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मत्ती रचित सुसमाचार । 


१ पहिला पव्बे । 
4 योश ख्ी्टक्जो बंशाबलि । १८ उसके जन्मको कथा । 
१ इब्राहीमके सन्तान दाऊदके सन्तान यीशु सतोष्टको | 
२ बंशावलि । इत्राहीमका पुच इसहाक इसहाकका पुत्र 4 
याकन याकबके पत्र यिहूदा आर उसके भाई इंस | 
३ तामरसे यिहूदाके पुत्र पेरस आर जरह हुए पेरसका पुत्र . 
४ दिस्रोन दिस्रानका पुच अराम। अरामका पुत्र अस्मानादन 
 आम्मीनादबका पच नहशोन नइशोनका पुत्र सलमान । 

५ राहबसे सलमोनका पुत्र बोस हुआ रतस बोग्रसका पच _ 
६ बेद, हुआ ओबेदका पुच यशा । यिशोका पत्र दाऊद | 
राजा ऊरियाहकी बिघवासे दाऊद राजाका पुत्र स॒लेमान 
७ हुआ । सुलेमानका पुत्र रिहबआम रिइबआमका पुत्र _ 
८ अनियाह अनियाहका पुच आसा । आसाका पुच सिह“ 

शाफट यिदेशाफटका पुत्र यिहारम यहारमका सन्तान 
€ उञ्जियाह्द | उञ्जियाहका पुत्र याथम यायमका पच आहस 
१० आहसका पत्र हिजकियाह । हिजाकयाहका पुच मनस्सों 
११ मनस्सोका प॒च आमेन आमानका पुच याशियाह । बाबुल 
नगरको जानेके समयमे योशयाहक सन्तान | खनि 
१२ ग्रार उसके भाई इए १ बाबलकोा जानेक माछ पियखा 
याइका पत्र शलतियेल शलातयलका ज्र 
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a ` जे 
घक  मत्तो। [२ पब्न्र । 


इलियाजर इलियाजरका प्रच मत्तान मत्तानका पुच अ 
याकबका पत्र यसफ जा मारयमका स्वामी था जिससे १६ 
यीशु जञा सोष्ट कहावता है उत्मन्न इआ ' ला सन crs tS 
इब्राहोमसे दाऊदला चादह पोटी ओर दाऊदसं बाबुल 
क्रा जानेले चौदह पोढ़ो और बाबुलका जानक समयस 
खोष्टलां चादह पोढ़ो था । 
योश सोष्टका जन्म इस रीतिसे हुआ . उसकी माता १८ 

मरियमकी यसफसे मंगनी इई थो पर उनके एकट हानक 
पहिले वह देख पड़ी कि पविच आत्मासे गभेवता है । तब १६ 
उसके स्वामी यसफने जा धम्म मनुष्य था आर उसपर 
प्रगटमें कलंक लगाने नहों चाहता था उसे चुपकसे त्यागने 
को इंच्छा किई | जब वइ इन बातेंको चिन्ता करता था २० 
देखे परमेशवरके एक टूतने स्वप्रमं उसे दर्शन द कहा डे 
दाऊदके सन्तान यंसफ त अपनो स्तो मरियमको अपने यहा 
लानेसे मत डर क्योंकि उसके जा गर्भे रहा है सा. पवित्र 
आत्मासे है। बह पुत्र जनेगो ओर त्‌ उसका नाम योशु २१ 
रखना क्योंकि वह अपने लोागोंका उनके पापोंसे बचावेगा । 
यह सब इसलिये हुआ कि जा बचन परमेशवरने भविष्यद्वृक्ता २२ 
के द्वारासे कहा था सा प्रा होवे . कि देखो कुंवारी गभवतो २३ 
हांगा आर पच जनंगा आर वे उसका नाम इम्मानुणल रखरोें 
जिसका अर्थ यह है इश्वर हमारे संग। तब य॒सफने नोंद २४ 
से उठक जेसा परमेशवरके दुतने उसे आज्ञा दिइ थो वेसा 
. क्षिया आर अपनो स्तोका अपने यहां लाया । पन्त जब २४ 

ला वह अपना पहिलाठा पत्र न जनो तबलो उसके न 
जाना आर उसने. उसका नाम योश रखा । 


i २ दसरा पब्भ । 
4 ज्येाताप्योक्रा योशक्रो ड 
गी लाडा । ९३ गूसफका योशु और मरियमको मिसर 


[र व जे द ~ = कर $ ६ ० 

२. पब्थे ।] ` मत्तों। - ४:2४ को आकर 
में ले जाना। १६ इेरोउका वैेतलदमके बालकको घात करना । १९ य॒सफक्रा | Fn 
परिवार संहित मिसरसे लोटना ग्रोर नासरतमे चसचा । CS 
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१ हेरोद राजाके दिनोंमें जब यिहृदिया देशके बेतलहम डा । 
नगरमें योशुका जन्म हुआ तब देखे पृब्बेसे कितने ज्योतिषी 
२ यिरूशलोम -नगरमें आये . र बोले यिनदियाोंका राजा 
. जिसका जन्म हुआ है कहां है क्योंकि हमने पब्बेमे उसका | 
३ तारा देखा है और उसका प्रणाम करने आये हैं। यह _ 
सुनके हेरोद राजा और उसके साथ सारे यिखूशलोमके | 
४ निवासी घबरा गये। और उसने लेगोके सब प्रधान याजकं | 
श्रे अध्यापकोंको सटे कर उनसे पछा खोष्ट कहां जन्मेगा। | 
४ उन्होने उससे कहा यिहृदियाके बेतलहम नगरम क्योंकि 
६ मविष्यद्वक्ताके द्वारा यूं लिखा गया है . कि हे यिहूदा | 
देशके बैतलइम तु किसी रोतिसे यिहूदाको राजधानियोंस _ 
. . सबसे छोटो नहों है क्योंकि तुकमेंसे एक अधिपति निकलेग 
७ जा मेरे इस्रायेलो लेगका चरवाहा होगा । तब इरादे | 
ज्यातिषियोंक्रा चुपकेसे बुलाके उन्हें यत्रसे पछा कि त्र 
. ८ किस समय दिखाई दिया । ओर उसने यह कहके उन्ह 
बेतलहम भेजा कि जाके उस बालकके निषयमें यत्रसे बको. 
. और जब उसे पावो तब मुझे सन्देश देओ कि में भो जाके 
€ उसको प्रणाम करूं । वे राजाकी सुनके चले गये और देखा 
जा तारा उन्होंने पुब्बेमें देखा था सा उनके आगे आगे 
चला यहांलां कि जहां बालक था उस स्थानके ऊपर 
१० ठहर गया । वे उस तारेका देखके अत्यन्त आनन्ति 
११ और घरमें पहुंचके उन्होने बालकको उसकी मात्ता 
के संग देखा ओर दण्डवत कर उ 
अपनो सम्पत्ति खोलके उसका सोन 


पे € 
र असतोः ः [२ पब्त्रं ॥ 


जे TC 
कि हेरादके पास मंत फिर जाओ वे दूसरे मागस अपने 


देशका चले गये । कर 
उनके जानेक पाछ देखा परमंश्नरक शक दतने स्वप्रमं १३ 


ग्रसफको दर्शन दे कहा उठ बालक आर उसका माताको 
के मिसर देशका भाग जा आर जबला मं तभ न कटू 
तबलों वदी रह क्योंकि इेराद नाश करनेके लिये बालक 
का ढंढेगा। बह उठ रातहोको बालक अर उसको माता १४ 
का लेके मिसरके। चला गया . और हेरादके मरनेला बहा १४ 
रहा कि जे! बचन परमेण्वरने भविष्यद्व्क्ताके द्वारासे कहा 
था कि मैंने अपने पचका मिसरमसे बलाया सा प्रा हाव १ 
जब हेरादने देखा कि ज्यातिषियांने मुझसे ठट्टा किया १६ 
है तब अति क्रोधित हुआ ओर लागोंका भेजक जस 
समयके! उसने ज्यातिषियोंसे यत्रसे पळा था उस समयक 
अनसार बेतलहममें ओर उसके सारे [सिवानामके सब 
_ बरालकाका जा दा बरसके ओर दे! बरससे छाट थे मरवा 
डाला । तब जा बचन यिरमियाह भविष्यद्वृक्ताने कहा था १७ 
सा प्रा हुआ . कि रामा नगरमें क शब्द. अथात १८ 
हाहाकार ओर रोना ओर बडा बिलाप सना गया राहेल 
अपने बालकोंके लिये रोतो थो अर शान्त होने न 
चाहती थी क्योंकि वे नहं हैं । [ 


इेरादक मरनेक पोछे देखो परमेशवरके णक दतने मिसर १९ 


मं यसफका स्वरप्रमं दशन दे कहा . उठ बालक रर उस २०. 


का माता का लक इस्त्रायल दशका जा क्याक जा लाग 
बालकका प्राण लन चाहते थ सा मर गय न । तब वह २१ 
उठ बालक आर उस का माताका लक इस्त्रायल दशम 
आया। परन्तु जब उसन सुना [क आखलाव अपने पता २२ 


: हरादके स्यानमें यिटूदियाका .राजा हुआ है तब वहां ` 


= 


२३ सिवानेंमें गया . और नासरत नाम एक नगरमे आके 
बास किया कि जा बचन भविष्यट्रक्ताओंसे कहा गया था 
कि वह नासरो कहावेगा सा परा हावे । 

३ तोसरा पब्ब । 


१ योइन बपातसमा दनेहारेका वृत्तान्त ॥ 9 उसका उपदश र भावष्यद्वाका ॥ 
१३ योशका ्पातसमा लना ॥ : 


sn 
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२ के जंगलमें उपदेश करने लगा . आर कहने लगा कि 
पश्चात्ताप करो क्योंकि स्वगेका राज्य निकट आया हले । 


त 


= 


बस्त ऊटक रामका था आर उसका काटमं चमड़ंका पटका 
बचा था आर उसका भाजन [टॉइयः आर बन मध था । 


oS 


= 


बंश किसने तम्हं आनेवाले क्राघसे भागनेका !चताया हे 


यह चिन्ता मत करे कि हमारा पिता इन्नाहीस ड 
१० लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है । और अब 3 


पेडांकी जडपर लगी है इसलिये जा जो. पेः 
नहों फलता है सा काटा जाता और आगम 


< , न क 
इ्पब्त्॑] ' मत्तो । ५३ 7 


जंगनेसे डरा और स्वप्रमें इंश्वरसे आज्ञा पाके गालोलके _ 


१ उन दिनामें याहन बपतिसमा देनेहारा आके यिहूदिया ' 


३ यह वही है जिसके विषयमें यिशेयाद् भविष्यदृक्ताने कहा _ 
किसोका शब्द हआ जा जगलमे पकारता है कि परमेश्वर 
४ का पन्य बनाओ उसके राजमाग सोचे करे । इस याहनका _ 


४ तब यिरूशलीमके और सारे यिूदियाके और यर्दन नदीके ` 

६ आसपास सार देशक रहनेहार उस पास निकल आये. आर .. 
अपने अपने पापोंके मानके यर्दनमें उससे बपत्तिसमालया। 

७ जब उसने बहतेरे फरोशियां और सद्॒कियोंका उससे रे 
बपतिंसमा लेनेके आते देखा तब उनसे कहा हे सांपोंके 


< पञ्चात्तापक याग्य फल लाओ । आर अपने अपन मनम ` 


चें-तमसे कहता इं करि ईश्वर इन पत्यरोंसे इन्राहीमके र 


SS. ९०४५४) ७४ RICE LV 


HMSO SSS, om 


Fe मत्ती । [४ पव्ञे । 
है । में त! तुम्हें पश्चात्तापर्क लिये जलसे बपतिसमा देता ११ 
हूं परन्तु ज मेरे पीछे आता है सो मुकसे अधिक शा्तमान : 
'है में उसकी तिया उठानक रोय नहों नह तम्हं पावच 
ग्रात्मासे और आगसे बपतिसमा दगा । उसका सप उसके १२ 
हाथमे है और वह अपना सारा खलिहान शुद्ध ऋरेगा आर 
अपने गेहूंका खत्तेमं एकट्ा करेगा परन्तु भुसीके! उस 
गगसे जञा नहीों बुकतो है जलावेगा । 
तब योश याइनसे बपतिसमा लेनेका उस पास गालाल 5 १३ 
यर्दूनके तोरपर आंया। परन्तु याहन यह कहके उसे १४ 
बर्जने लगा कि मुझे आपके हाथसे बपतिसमा लेना अवश्य 
है दरार क्या आप मेरे पास आते हैं । योशुने उसका उत्तर १३ 
दिया कि अब शसा होने दे क्‍्याक इसा रातस सब थम्मं 
के परा करना हम चाहिये . तन उसनं हेने दिया । योश १६ " 
.-ब्रपतिसमा लेके तरन्त जलसे ऊपर आया आर देखे उसक 
लिये स्वर्ग खल गया और उसने इंश्वरके आत्माका कपात 
की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ओर देखे! १७ 


यह आकाशबाणो हुईं कि यह मेरा प्रिय पत्र है जिससे ने 
अति प्रसन्न हूं 


४ चौथा पब्ब । 

El योशुक्ो परीक्षा । १९ उसका कफनोइममे रहना । १७ उपदेश करना और के 

णक्र शिष्योंको बुलाना । १३ बहुत रेगियोंके चंगा करना । 

तब आत्मा योशळो जंगलम ले गया कि शेतानसे उस १ 
का पराचा [कई जाय । वह चालॉस दिन अपर चालोस २ | 
रात उपवास करक पाछ्‌ सखा हुआ । तब परोक्षा कश्नेहारे ३ 
ने उस प्रास आ कहा जा तु इंश्वरका पुच है ता कहदे 
_कि ये पत्यर-रोटियां बन जावें । उसने उत्तर दिया कि ४. 


~ 


लिखा है मनुष्य केबल रोटोसे नहों परन्त हर एक बातसे 


- ४ पब्दे ।] . ` म्त्तो। “| 


४ जा इश्वरके मुखसे निकलतो है जोयेगा । तब जैतानने | 
`: उसके पवित्र नगरमें ले जाके मन्दिरके कलशपर खड़ा 
६ किया . और उससे कहा जा त॒ इंश्वरका पुत्र है ता अपने 
के नीचे गिरा क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषयमें अपने 
दतोंका आज्ञा देगा और बे तुके हाथों हाथ उठा लेंगे न. 
' ७ दो कि तेरे पांवमें पत्यरपर चाट लगे । योशुने उससे | 
| . कहा फिर भो लिखा है कि तू. परमेश्वर अपने इश्वरको 
।॥ ८ प्ररीक्चा मत कर। फिर शेतानने उसे क अति ऊंचे पब्बेत 
पर ले जाके उसके जगतके सब राज्य और उनका विभव _ 
` ९ दिखाये . और उससे कहा जे त्‌ दंडवत कर सुके रणाम | 
१० करे तो में यद्द सब तुरे देऊंगा! तब यीशुने उससे कहा 
हे शैतान टूर हो क्योंकि लिखा है कि त॒ परमेश्वर अपने _ 
. ५१ ईश्वरको मणाम कर और केवल उसीकी सेवा कर । तब 
ज्ञेतानने उसके छोड़ा और देखो स्वर्ग टूतांने आ उसको. _ 
सेवा किई । Co 
१२ जब योणुने सुना कि याइन बन्दोगृहमें डाला गया त 
१३ गालीलके चला गया। और नासरत नगरको छोड़के उसने 
_ कफनाहुम नगरमें जा समुद्रके तोरपर जिबुलून और नप्तालों . 
१४ के बंशोके सिवानोंमें है आके बास किया . कि जा बचन 
१४ यिशैयाह भविष्यद्गक्तासे कहा गया था सो पुरा होवे . कि 
जिबुल्नका देश और नप्तालोका देश समुद्रको ओर यद्‌ 
१६ उस पार अन्यदेशियांका गालील . जा लाग अंधकारमे 
ग्रे उन्होंने बड़ो ज्योति देखो और जो मृत्युके दे 
छायामें बैठे थे उनपर ज्योति उदय इई । .. 
१७ उस समयसे यीशु उपदेश करने ओर 
कि पश्चात्ताप करे! क्योंकि स्वर्गका रा 
१८ योशुने गालोलके समुद्रके तोरपर 


_ [9५ पब्ब । 


मत्ता ! 


¶ जा पितर कहावता है और उसके भाई 


अथात Iशमानक >> | 
षान्द्रयका समद्रम जाल डालते देखा क्याक बं मकछव थं । 


सने उनसे कहा मेर माछ आओ में तमक मनुण्याक १६ 
मछुवे बनाऊंगा। वे तरन्त जालोंका छोड़के उसके पाछ २० 
हो लिये । वहांसे आगे बढ़क उसने और दा भाइयाका २९६ 
गरात जबदीके प्र याकूब आर उसक भाइ याइनको अपने 
पिता जबदीके संग़ नावपर अपने जाल सचारते देखा आर 
उन्हें बलाया । और वे तुरन्त नावका और अपने पिताका २२ 
छाडके उसके पोछे हा (लय । , 

तब योश सारे गालोल देशमं उनको सभाआम उपदेश २३ 
करता हुआ ओर राज्यका सुसमाचार प्रचार करता हुआ 
और लेणोंमें हर एक राग भार हर एक ब्याधका चगा 
* करता हुआ फिरा किया। उसकी कोरत्ते सब सुरया देश २४३ ' 

में भी फैल गई और लेग सब रागियोंका जा नाना म्रकार 
रोगां भ्रा पोडाग्रांस दुःखो थे आर अतस्ता आर 
मिगाहो और अट्वांगिया का उस पास लाये आर उसने उन्हं 
नगा किया । और गालील और दिकाप्रल ओर यिरूशलाोम २३ 
और यिटूदियासे ओर यद्नके उस पारसे बड़ी बड़ी भाड़ 
उसके प्रीछे हे! लिई । र 
४ पांचवां पब्जे । 
र DN का । ३ धन्य कोन हैं इसका "निर्णय । १३ लोख 
बखान । १७ योशक प्रगट. छेनका कारण । 
२१ क्रोध करनेक्रा "निषेध । ३9 कुर्दाप्ट करनेक्रा गनिपेध । ३१ पन्नोको त्यागने 


` का निषेध । ३३ पकरिया खानका निषेध । ३८ लडाइ करनेका निषेध । 
४३ शन्रग्रोंक्रो प्रम करनेक्ना उपदेश । 


योंशु भीड़का देखके पब्बेतपर चढ़ गया ओर जब वह ५१ 
` चैडा तब उसके. शिष्य उस पास आये । ओर वह अपना २ 
मुह खालके उन्हे उपदेश देने लगा । 


NN SN = 


। 


. १४ मन॒ष्योंके प्रांबांस रोदे जानेके याग्य है। तमं जगतके 


३ पब्ब] | मत्तो १ हः 
इ धन्य वे जा मनमें दीन. हैं क्योंकि स्वर्गका राज्य उन्हं 
४ का है। धन्य वे जा शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पावेंगे। 
५.चन्य वे जा नम्र हैं क्योंकि वे एथिवोके अधिकारो होंगे । 
ई चन्य वे जा घम्मेके भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृष 
७ किये जायेंगे । घन्य बे जा दयावन्त हैं क्योंकि उनपर | 
८ दया किईं जायगो । घन्य वे जिनके मन शुद्ठ हैं क्योंकि 
€ वे ईशवरका देखेंगे! धन्य वे जा मेल करवेये हैं क्योंकि 
१० वे इंशवरक सन्तान कहावेगे । चन्य बे जा घम्मक कारण 
११ सताये जाते हैं क्योंकि स्वर्गका राज्य उन्होंका है । धन्य 
त॒म हो जब मनुष्य मेरे लिये त॒म्हारी निन्दा करें ओर 
तुम्ह सतावे आर झूठ बोलते हुए तम्हारे बिरूह्ट सब 
१२ प्रकारको बुरो बात कहें । आनन्दित ओर आह्ादित 
__ दो क्योंकि तुम स्वगेमें बहुत फल पागे , उन्होने _ 
उन भविष्यद्वक्ताओंकोा जा तुमसे आगे थे इसो रोतिसे _ 
सताया । , 


१३ तुम एधिवोके लाण हे! परन्तु यदि लाणका स्वाद | 
बिगड़ जाय ता वह किससे लाणा किया जायगा . बह 


~ £) > ओर 


तबसे निसो कामका नहो केवल बाहर फेके जाने 


चमके इसलिये कि वे तम्हारे भले कामाको 
स््रांबासो पिताका गणानबाद कर । 
मत समझता कि में व्यवस्थया अथ 


[५ पब्बे ॥ 
FA मन्तो \ 


करनेको आया. हूं । क्थ 
आ हालि ग्राकाश औ एथिवो टल न जायें 
तबलें व्यवस्थासे एक मात्रा अथवा सक निन्द बिना प॒रा 
स नहीँ टलेगा । इसलिये जा काइ इन अति छाटी १९ 
ग्ज्ञाग्रोंमेंसे एकको लाप कर आर लागाका वंसंडा [सखाव 
बह स्वर्गके राज्यमें सबसे छोटा कहावैंगा परन्तु जे कोइ 
उन्हें पालन करे और सिखावे वह स्वगेक . राज्यम बडा 
कहावेगा । में तमसे कहता हूं यदि तुम्हारा धम्म अध्या” २० 
पक्षों ग्रार फरीशियांके धम्मंसे अधिक न दाव ता तुम 
स्वर्ग क्र राज्यमें प्रवेश करने न पाओगे । 


तमने सना है कि आगेके लागोंसे कहा गया था एक २१: 


'नरहिंसा मत कर ग्रोर जा काई नंरहिंसा करे सं बिचार 
स्यानमें दंडके योग्य होगा । परन्त में. तमसे कहता हूं २२ 
कि जा काई अपने भाईसे अकारण क्राथ करे स बिचार 
स्थानमें दंडके याग्य होगा और जे! काई अपने भाइसे 
कहे कि रे तच्छ सो न्याइयाकी सभाम दडके योग्य होगा 


~ 


आर जा कई कह एक र मरे सा नरककळा आगक दडक -. 
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याग्य हागा । सा यांद त अपना चढावा बंदापर लाव २३ 


ओर वहां स्मरण करे कि तेरे भाईके. मनमें तेरी ओर कछ 
ब है ता अपना चढ़ावा वहां बेदीके सामे छाइके चला जा . 
पाइल अपन भाइस [मलाप कर तन आके अपना चढावा २४ 
` चढ़ा । जबंलों त्‌ अपने मुटुईंके संग मार्गमें हैं उससे बेग २५ 
मिलाप कर सेसा न हो कि मुद्दई तमे न्यायीक सोपे 
“ और न्यायी तुमे प्यादेका सोंपे और त बन्दोगृहमं डाला 


जाय । म तमस सच कहता हू एक जबलो त काडो .काडो २६ | 


भर न देवे तबलो बह्दांसे छूटने न सावेगा । | ; < 
तुमने सुना है कि आगेक लागेसे कहा गया था बि 


कि में तमसे सच १८. 


कि २७ 


ROE S 


bd 


SN ज्स्स्े 


हर ] श्र “- Ce है 
है पब्ले। | मत्तो । qq 


~~ 


न 


, २८ परस्तीगमन मत कर। परन्तु में तुमसे कहता हूं कि 
. जा काइ कसो स्तोपर कुइच्छासे द्वष्टि करे बह अपने. 
२९ सनम उससे व्यभिचार कर चका है ।.जा तेरो दहिन 

आंख तुझे ठोकर खिलाव्रे ता उसे निकालके फेंक | 
क्योंकि तेरे लिये भला है कि तेरे अगामसे एक अंग नाश 
३० होवे और तेरा सकल शरीर नरकमें न डाला जाय। भर 
जा तरणा दाइना हाथ तुभ ठाकर [खलाव ता: उसे काटक 
फक दे क्योकि तेरे लिये भला है कि तेरे अगॉमसे एक 
अंग नाश होवे और तेरा सकल शरोर. नरकमें न डाला 
जाय । | 
३१ यह भी कहा गया कि जो काई अपनी. स्त्रीका त्यागे | 
३२ सो उसको त्यागपत्र देवे । परन्तु में तमसे कहता इ कि _ 
जा काई व्यभिचारको छोड और किसो हेतसे अपनो स्तो. 
के त्यागे सो उससे व्यभिचार करवाता है और जे काइ 
उस त्यागो हुंद्देस बवाह कर सा परस्तोंगमन करता 

३३. . फिर तुमने सुना है कि आगेके लागोंसे कहा ग 

| कि कूठ किरिया मत खा परन्तु परमेशवरके लिये ६ 

|. _ ३8 किरियाश्नोंका प्रो कर । परन्तु में तुमसे कहता : 


SN 


|| 
| 
iN 


३४ सिंहासन है . न घरतोक्रो क्योंकि वह उसके चरणांक 
पीढ़ी है न यिरूशलोमकी क्योंकि बह महा राजाका : 


३० बालङा उजंला अथवा काला नहो कर सक 
तुम्हारो बातचोत हां हां नहों नहों होवे. 


१३ मत्ती । [६ पव्णे \ 
बरेका साम्ना मत करा प्ररन्त जे! काइ तर दाइहने गालपर 
अपेडा मारे उसको आर दसरा भी फेर दें । जा तुकपर ३० ` 
नालिश करक तस अंगा लेने चाहं उसका दइर भा लन 

दे । जा काई तुमे आध कोश बेगारो ले जाय उसके खंग ४१ 
ङ्गाश भर चला जा। जा तुमसे माग उसके दे अर जे! ४२ 
तमसे ऋण लेने चाहे उससे मुह मत माड । 

तमने सना है कि कहा गया था कि अपने पडेएसोको ४३ 


CS 


प्यार कर और अपने बैरींसे बैर, कर । परन्तु में सुमख ४४ 
कहता हूं कि अपने बैरियोंका प्यार करे . जा तम्ह स्त्राप 
दें उनका आशोस देओ जा तुमसे बेर कर उनसं भलाई 
करे ग्रार जा तम्हारा अपमान करें आर तुम्हे सतावे 
उनके लिये प्रार्थना करे! . जिस्ते तम अपने स्वगबासो ४४ 
'पिताक्े सन्तान होओ क्योंकि बह बुरे आ भले लागापर 
अपना सय उदय करता है और धम्मियों आर अधाम्मया 
पर मेंह बरसाता है। जा तम उनसे प्रेम करें! जा तुमसे ४६ 
प्रेम करते हैं ता क्या फल पाओगे . क्या कर उगाहनेहारे 
भो ऐसा नहों करते.हें। और जा तम केबल अपने ४9 
भाइयोंको नमस्कार करे ते के7नसा बड़ा काम करते हो . 
पट उगाइने हारे भो रेसा नहों करते हैं। से! जैसा ४८ 
Po मम Nh 
या पता सित है तैसे तुम भो सिड होओ । 
६ छठवां पर्न । 


a 
धम्म कम्मक्रे विपये योशुक्ा उपदेश । २ दान करनेक्नो विधि । ॥ प्रार्थना 


करनक्रो गत्राध । १४ क्षमा ' 
| करनेक्रा उपदेश । १६ उपवाः 
२९ संसारम भन लगाने पेद । स करनेक्रो विधि । 


Se ऋ तुम मनुष्यों दिखानेक्े लिये उनके १ 
अपने धम्मक काय्य न करे. नइों तां अपने स्वर्ग” 
बासो पितासे कुछ फल न पाग्रागे । ५ 


ह्‌ पब्ने ।] मत्ती । , १३ 
२ इसलिये जब त दान करे तब अपने आगे तुरही . 
अत बजवा जैसा कपटी लाग सभाके घरों आर मागांम | 
करते हैं कि मनष्य उनकी बड़ाई करें . में तुमसे सच | 
३ कहता हूं वे अपना फल पा चुके हैं । परन्तु जब तू दान 
क्रे तब तेरा दह्विना हाथ जो कुछ करे सा तेरा बाया _ 
४ हाथ न जाने . कि तेरा दान गप्तमें हाय भौर तेरा पिता _ 
जा गप्तमें देखता है आपहो तमे प्रगटमें फल देगा । | 
५ जब. त प्रार्थना करे तब कपटियाॉंके समान मत हो. 
क्योंकि मनष्योंका दिखानेके लिये सभाके घरोंम ऑर 
सडकेके कानाम खड़े हाके प्राथना करना उनका पप्रय 
लगता है . में तमसे सच कहता हूं वे अपना फल पा. 
६ चके हैं। परन्त जब त प्राथना करे तब अपना काठरा 
में जा और द्वार मुन्दके अपने पितासे जो गुप्तमें है प्राथना 
कर और तेरा पिता जा गप्तम देखता है तभ म्रगटम | 
७ फल देगा । प्रार्थना करनेमें देवप॒जकांको नाइ बहुत व्यर्थं ` 
बातें मत बाला करे क्योंकि वे समझते है [क हमार बहुत 
८ बालनेसे हमारी सनो जायगों । सा तम उनके समान 
मत होओ क्योंकि तम्हारे मांगनेके पहिले तुम्हारा पता 
९ जानता है तमहं क्या क्या आवश्यक है । तुम इस रोलि 
प्रार्थना करो . हे हमारे. स्वगबासो पिता तरा नाम पाचच _ 
१० क्रिया जाय . तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जसे गमे 
११ बैसे एधिवोपर परी होय - इमारो दिनभरको 
१२ आज हमें दे . और जैसे इम अपने ऋणियोंका च्मा 
१३ हैं तैसे हमारे ऋणेंका क्षमा कर . ओर 
मत डाल परन्त दएश्से बचा [क्याक 
और महिमा सदा तेरे हैं . आमोन 
-१४ ज्ञा तुम मनुष्योंके अपराध 


मत्ती! - [६ पढने । 
खाय विता तुम्हें भो चामा करेगा। परन्तु जा तुम १४ 
मनष्योंके अपराध चमा न करा तो तुम्हारा पताभो 
तम्हारे अपराध क्षमा न करेगा । = 
जब तुम उपवास करा तब कपटियोॉके समान उदास १ 
रूप मत द्वोओ क्योंकि वे अपने मुंह मलोन करते है कि 
मनुष्योंका उपवासी दिखाई देवें . में तुमसे सच कहता 
हूं बे अपना फल पा चुके हैं । परन्तु नन त उपवास १७ 
करे तब अपने सिंपर तेल मल अर अपना मुह चा. 
कि तू. मनुष्यको नहीं परन्तु अपने पिताक जञा _ सुमे १८ 
है उप्रवासी दिखाई देवे और तेरा पिता जो गुप्तम देखता 
- है तुके प्रगटमें फल देगा । 

अपने लिये एथिवोपर धनका संचय मत करो जहां १९ 
कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं ओर ऊहां चार संध देते 
ओर चुराते हैं । परन्तु अपने लिये स्वर्गमें धनका संचय २० 
; करे जहां न कोड़ा न काईं बिगाडता है और जहां चार 
न संघ देते न चुराते हैं । क्योंकि जहां तुम्हारा घन है २१ 
तहां .तुम्हारा मन भी लगा रहेगा । शरीरका दीपक आंख २२ 
है इसलिये यदि तेरी आंख निर्मल हा ता तेरा सकल ' 


१४ 


|! 


शरीर उजियाला होगा । परन्तु यदि तेरी आंख बरी हो २३ 


ता तेरा सकल शरीर अंधियारा. होगा . जो ज्योति तभ 
~ ~ ~~ 2d बज कि 
में हैसा यदि अंधकार है ते बह अधकार केसा बडा 
| & \ काई मनुष्य दा स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता २४ 
'ह क्योकि बह एकसे बेर करेगा और दुसरका प्यार करेगा 
अथवा एकसे लगा रहेगा और द्संरेक ने 

रेका त 
तुम इश्वर और घन दोनेंकी सेवा नहीं i 
(प द दानाको सेवा नहों कर सकते हो | 
इसलिये में तुमसे कहता हूं | 


मत करो कि इम क्या खायेंगे रार . क्या पीयेंगे और न: 


अपने ग्राणके लिये चिन्ता २४ 


क्र 


NRF CREE 


® पर 


८ 
७ पव्यं (] मत्ती । | चब 


. अपने शरोरके लिये 'कि क्या पहिरेंगे . क्या मे।जनसे प्राण 
२६ आर बस्तसे शरोर बड़ा नहो है । आकाशके पंछ्यिक्ञा 
देखे . वे न बाते हैं न लवते हैं न खत्तोंमें बटारते हैं 
ताभी तम्हारा स्वगाय पिता उनके पालता है. कयाः 
२७ त॒म उनसे बड़े नहों हो । तममेंसे. कान -मनष्य चिन्ता 
करनेसे अपनी आयकी दोडका एक हाथ भी बढा सकता 
र८ है | और तम बस्तके लिये क्यों चिन्ता करते हो - खेल 
के सासन फलेका देख ला वे केसे बढ़ते हैं. वे न परिश्रम 
२९ करते हैं न कातते हैं । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि 
सुलेमान भी अपने सारे बिभवमें उनमेंसे एकके तुल्य , 
३०-बिभषित न था । यदि इश्वर खेतकी घासकोा जा आज 


` A का 


है ओर कल चल्हेमें भ्गोंको जायगो एसो निभषित करता 


~ 


कक इम क्या खायंग अथवा क्या पाया अथवा क्या 


. ३२ महिरंगे । देबप॒जक लाग इन सब बस्तओंका खे करते 


हैं और तम्हारा स्व्रगोय पित्ता जानता है कि तम्ह 


« इ३ इन सब बस्तओंका प्रयाजन हे । महले इशवरक राज्य 


४4! 


योर उसके घम्मंका खोज करा तब यह. सब नस्त भीं 


३४ तम्हें :दिई जायेंगों । से7 कलके लिये चिन्ता मत करो 
~ sf ट ~° ES ~ ~ 
. क्योंकि कल अपनो बस्तुओक लिये आपहो चिन्ता करेगा - 
हर शक दिनके लिये उसो दिनका दुःख बहुत डै। 
७ सातवां पब्बे । क 
१ दसरेंपर दोष लग्रानेका निषेध । 9 प्राथना करनेका उपदेश । १३ सकत 
_फाटकसे पैठनेका उपदेश । १५ झठे उपदेशकॉंका निर्णय । २१ बश्वरको 


आज्ञा पालन करनेको आवश्यकता । २४ घरको डालनेका दृष्टान्त । 
२६ प्रब्बंतपरके उपदेशको समांस । 


दुसरोंका बिचार मत करे कि -तुम्हारा बिचार न॑ 


6 


कपल ~ [9 पढने १ 
१ मत्ता १ * 


किया जाय । क्योकि जस बिचारसे तम बिचार करत 


हो उसीसे तुम्हारा बिचार किया जायगा और पसल न 


तम्र नापते हा उसीसे तुम्हारे लियें नापा जालगा | जा 
तिनका तेरे भाईके नेचम है उस त॒ क्या देखता इं आर 
तेरी नेत्रमेंका लट्टा तमे नहो समता । अथवा हू अपने 
भाईसे क्योंक्र कहेंगा रॉहये मं तर नेत्रसे यह तनका 
निकाल और देख तेरेंह्दी नेचम लट्टा हैं। है कपटा पाहले 
अपने नेचसे लट्टा निकाल दें तब तू अपन भाइक नंचस 
तिनका निऋलनेको अच्छी रीतिसे देखेगा । पॉवचर बस्तु 
कत्तोंका मत देगा और अपने मातियोंका सअ्राक आगे 
मत फेंका ऐसा न हो कि बे उन्हं अपने पांवोंसे रोद 
और फिरके तमको फाड़ डाले । 

मांगा तो तम्हं दिया जायगा ढुंडो ता त॒म पाओगे 
खटखटाओ ता तम्हारे लिये खोला जायगा । व्योक जो 
कोई मांगता है उसे मिलता है और जा ढंढ़ता है सो 
पाता है आर जा खटखटाता है उसके लिये खेला 
जायगा । तुममेंसे कोन मनुष्य है क्रि यदि, उसका पुच 
उससे राटी मांगे ता उसको पत्थर देगा । ओर जा वह 
मछूलो मांगे तो क्या वह उसका सांघ देगा । सा यदि 
त॒म बुरे हाके अपने लड़कॉका अच्छ दान देने जानते 
हा ता [कतना अधिक करके तुम्हारा स्वगंबासी पिता 
उन्दॉका जा उससे मांगते हैं उत्तम बस्त देगा | जा कछ 
तुम चाहते हो कि मनुष्य तुमसे करें तमभो उनसे वेसा 


हो करो क्योंकि यही व्यवस्या भा भविष्यद्रक्ताओंके पसतक 
का सार है । 


सकत फाटकसे प्रवेश करा क्योकि चाडा ड वह १३ 


फाटक और चाकर है वह मार्ग ज़! बिनाशको पहुंचाता 


र 


१० 


१२. . 
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२१ हर रक जा मकूसे हे प्रभ हे प्रभ कहता है स्वगंके . 


२६ परन्तु जा कोइ मेरी यह 


७ पन्चे ।] मत्ती! | a 


१४ है और बहुत हैं जा उससे पैठते हैं । वह फाटक कैसा . | 
सकेत आर वह माग केसा सकरा है जा जोवनको 
पहुंचाता है ओर थोड़े हैं जा उसे माते हैं । ठ 

१४ कूठे भविष्यद्गक्ताओंसे चाकस रहे जा भेड़ोंके भेषमे | 
तम्हारे पास आते हैं परन्त अन्तरमें लटेरू हंडार हैं। 


. १६ तुमं उनके फलांसे उन्हं पहचानोगे . क्या मनुष्य कांटों 


१७ के पेड़से दाख अथवा ऊंटकटारेसे गलर ताडते हैं । इसी 
रोतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल फलता है और 

१८ निकम्मा पेड बरा .फल फलता है । अच्छा पेड बरा फल 
नों फल सकता है और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल फल | 

१९ सकता है। जो जा पेड़ अच्छा फल नहों फलता हैसा | 

२० काटा जाता आर आगमे डाला जाता है। सा तम उन - 
क फलास उन्ह पहचाना । 


राज्यम प्रवेश नहो करेगा परन्त वहीं जा मेरे स्वर्गवासी 
२२ पत्ताको इच्छापर चलता है । उस दिनम बइतेर मसे 
कहेंगे हे प्रभ हें प्रभ क्या हमने आपके नामसे भविष्य 
नहा कहा अर आपके नामसे भत नहो निकाले 
२३ आपके नामसे बहुत आशचय्यं कम्म नहा किये । तब 
उनसे खालके कहूंगा मैंने तमका कभी नहो जा 
ककम्म करनेहारे! मुझसे दर. हो । 
२४ इसलिये जा काई मेरी यह बातें सुनके उ 
करे मे उसको उपमा सक बुद्धिमान मनुष्यसे 
२५ ने अपना घर - पत्यरपर बनाया । और 
बाढ आइ अआ आधो चलो आर उस घर 
नहीं गिरा क्योंकि उसको नेव 


आ [८ पब्ब । 


उसकी उपमा सक निबुद्धि मनुष्यच दिई जायगो जिसने 
अपना घर बालपर बनाया । ओर मह बरसा आ बाढ़ 
आई ओऔ आंधी चलो ओआर उस घरपर लगी आर बह 
गिरा और उसका बड़ा पतन हुआ । 

जब सीश यह बातें कह चुका तब लाग उसक उपदश 
. से अचंभित हण । क्योंकि उसने अध्यापकाको शातस 


नहो परन्त अधिकारीको रांतसं उन्ह उपदश गदया । 
८ आठवा पबत । 


१ यीशक्रा एक कोठोको चंगा करना । ५ रक शतपतिके दासको चंगा करना'॥ 
१४ प्तरकी सासके! चंगा करना | १६ चहत रोगियोंका चंगा करना । 
१८ शिष्य दोनेके विपयमें योशकी कथा । २३ उसका 'आंधोकोा घांभना । 
२९ दो मनुष्योंमेसे भत निक्रालना । 


जब यीशु उस पव्बेतसे उतरा तब बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हो! लिई । ग्रोर देखो एक कोने आ उसके प्रणाम 
कर कहा हे प्रभु जा आप चाहें ता मुझे शुद्ध कर सकते 
हैं। योशने हाथ बढ़ा उसे छके कहा में तो चाहता ड 
शुट हा जा . आर उसका काढ़ तुरन्त शुट हो गया। 
तब योशुने उससे कहा देख किसीसे मत कह परन्त जा 
अपने तई याजकको दिखा और जा चढावा मसाने 
ठहराया उसे लागोपर साचो होनेके "लिये चढा । 

जब योशुने कफनाडइममें प्रवेश क्रिया तब सक शत” 
पातन उस पास आ उससे बिन्ती कहे , कहे प्रभ मरा 
सवक घरम अड्भाग रागसे अति पीड़ित पड है। योशने 


उससे कहा मैं आके उसे चंगा कहूंगा। शतपातिने उत्तर. 


कि हे प्रभ में इस येएय नहो कि आपः मेरे घरमें 
एब पर बचन माच भी कहिये ते 


॥ मेरा संवक चेगा हो 
जायगा । क्योंकि में पराधीन मन म 


२9 


२९ 


5 O 49 a2E 


द पब्ने ।] मत्ती । . 0 


बशमें हैं ओर में रक़्क्रो कहता हूं जा तो बं जाता है 
ओर दसरेका आ ता वह आता है ओर अपने दासको 
१० यह कर ता वह करता है । यह सूनके यीशने अचेभा 
` किया और जा लाग उसके पीछेसे आते थे उनसे कहा में 
तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इ्रायेलो लागोंमें भी 
। ११ सेसा बड़ा बिश्वास नहों पाया है। आर में तुमसे कहता 
| . हूं कि बहुतेरे लाग पब्बे और पश्चिमसे आके इब्राद्दोम 
और इसहाक र याकूबके साथ स्वर्गके राज्यमें बैठेंगे । 
१२ परन्त राज्यके सन्तान बाइरके अंधकारमें डाले जायेगे 
१३ जहां राना चर दांत पीसना होगा । तब यीशने शतपत्ति 
| से कहा जाइये जैसा तने बिश्वास किया है बेसाहों तमे 
र हवे और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हे गया । 
` १४  यीणुने पितरके घरमें आके उसकी सासका पड़ी हुई 
१५ आर ज्वरसे पाडत दंखा । उसने उसका हाथ छआ 
ओर ज्वरने उसका छाडा ओर बह उठके उनको सेवा 
करने लगो । 
| १६  सांककोा लाग बहुतसे भतमस्तोंको उस पास लाये आर 
सन बचनहासं भताका ॅनकाला आर सब रणागयाका 
। १७ चेगा किया. कि जो बचन 'यिशेयाह भविष्यद्ृक्तासे 
|... कहा गया था कि उसने हमारी दुर्बेलताओंको सहश 
। किया और: रागॉका उठा लिया सो पर होवे। 
` १८ योणशने अपने आसंपास बड़ी भीड़. देखके उस पार | 
| १९ जानेकी आज्ञा किई । और एक अध्यापकने आ उससे 
कहा हे गुरू जहां जहां आप जायें तहां सें आपके पीछे | 
२० चलंगा । योशुने उससे कहा लामड्यांका मांद आर | 
आकाशके पंछ्यिंका बसेरे हैं परन्त मन॒ष्यके पंचका सिर 
२१ रखनेका स्थान नहीं है । उसके शिष्योंम्स दुसरेने उससे 


. 


[८ प्म । 
त मत्ती । 


| 


कहा दे प्रभु मुझे पहिले. जाक हिसान ही FR गि 
दीजिये । योशुने उससे कहा त मर पा हा ल आर २२ 
मृतळंका अपने मुंतकाका गाडन ड a 
जब बह नावप्रर चढ़ा तब उसके शिष्य उसके पो २३ 
हा लिये । और देखो समुद्रम शेसे बड़े दिलकार उठ पक २४ 
नाव लहरोंसे ढंप जातो थी परन्तु बह साता था । तब २२ 
उसके शिष्याने उस पास आके उसे जगाके कहा हं प्रभु 
हम बचाइये हम नष्ट हात हैं । उसने उनसे कहा हं अल्प २६ 
बिश्वासियो क्यों डरते. हा . तब उसने उठक बयार आर 
समद्रका डांटा और बड़ा नोवा हे गया । आर वं लाग २७ 
अचंभा करके बोले यह केसा मनष्य है कि बयार आर 
समद्र भी उसको आज्ञा मानते हे । 
जब योश उस पार गिगाशियोंके देशम पहुंचा तब २६ 
"दा भतमस्त मनष्य कबरस्यानमसे निकलते हण उससे 
आ मिलें जो यहांलों अति प्रचंड थे कि उस मार्गसे काइ 
नहीं जा सकता था । और देखो उन्होंने चिल्लाके कहा २९ 
हं याशु इंशवरक प॒च आपका हमसे क्या काम . क्या 
आप समयक आगे हमे .पोड़ा देनेका यहां आये हैं । बहुल ३० 
सं सअ्राका एक भुड उनसे कुछ दुर चरता था । से भते ३९ 
. ने उससे बिन्ती कर कहा जो आप हमें निकालते हैं ते 
च 
में पेठे और देखो सअरों 


जम कड़ाडेपरसे समुद्रमें दौड गया और पानी 
पर चरवाहं भागे आर : नग 
ई र नगरम. जाके सब ३३ 


nS मद कथा भा सनाईं। आर देखा सारे ३४ 
देखके बिन्ती ट रनेका निकले और उसको 
कई कि हमारे सिवानेंसे निकल जाइये। 


० CN 


PRN PI PENI NINE 


ह पब्जे ।] मत्ती । SP २१- 


€ नवा पब्ब । 


९ योशक्रा एक आङ्ठोँगोकोा चंगा करना र उसका पाप चसा करना । € मत्तो 
क्का बुलाना ओर पाापयाक सगा भाजन करना । १४ उपवास कऋरनका ब्योरा 
खताना ॥। १८ एक कनऱ््याक़ा Iजलाना आर एक्क स्त्रोका चगा करना । २9 दा £ 
'धोंके नेत्र खोलना:। ३२ मतग्रस्त गंगेका चंगा करना । ३५ दोनह्ोनांपप 
योशको दया । द - 


१ .यीश नावपर चढ़के उस पार जाके अपने नगरमे पहुंचा ।. 
२ देखा लाग सक अदट्टांगीका खाटपर पड़े इए उस पास 
लाये और योशुने उन्होंका बिश्वास देखक उस अद्धांगोसे 
कहा हे पत्र ढाढस कर तेरे पाप चमा किये गये हैं। 
३ तब देखा कितने अध्यापकोंने अपने अपने मनम कहा 
४ यह ता इश्वरको निन्दा करता है। योशुने उनके मनको | 
बातें जानके कहा त॒म लोग अपने अपने सनमे क्यों बुरो | 
५ चिन्ता करते हे! । कोन बात सहज है यह कहना क्रि | 
तेरे पाप क्षमा किये गये हैं अथवा यह कहना कि उठ 
६ और चल । परन्त जिस्ते तुम जाना कि मनुष्यके पुचका 
एथिवोपर पाप क्षमा करनेका अधिकार है (तब उसने 


उस अट्ढोंगोसे कहा) उठ अपनो खाट" उठाके अपने घर 


यह देखके अचभा रकया आर इशवरका स्तात कड पड : गजस , 
ने मनष्योंको ऐसा अधिकार दिया । ६ 
९ वबहांसे आगे बढके योशने एक मनष्यक्ा कर उगा है 
के स्थानमें बैठे देखा जिसका नाम मत्तो था ओर उ 


RC 09०: पु = 


कहा मेरे पोछे आ.. तब वह उठक उसक पाछ्‌ हा 


4 €्‌ 
; व ९ प्रब्जे ॥ 
\ [ ४ 
Fe | मत्तो 


क्यों खाता है | योशुने यह सुनक उनस कहा TE 
का बैदयका प्रयोजन नहों है परन्तु रागियांका । तुम १३ 
जाके इसको अर्थ सोखे कि में दयाका चाहता हूं बलि” 
दानको नहो . क्याक में चम्मियाोंका नहा परन्तु पापया 
के पश्चात्तापके लिये बुलाने आया इ । 

तब याहनके शिष्योंने उस पास आ कहा हम लाग १४ 
और फरीशी लोग क्यों बार बार उपवास करते हैं परन्तु 
आपके शिष्य उपवास नहों करते । योशुने उनसे कहा १४ 
जबल दल्हा सखाश्रोंके संग रहे तबला क्या व॑ शाक कर 
सकते हैं . परन्त वे दिन आवेगे जनम दूल्हा उनसे 
अलग किया जायगा तब बे उपवास करेगे । काइ मनुष्य १६ 
कारे कपडेका टकड़ा प्राने बस्तमें नहों लगाता है क्यों: 
कि बह टक्कडा बस्तसे कुछ और भो फाड़ लेता है ओर 
उसका फटा बढ जाता है । ओर लोग नया दाख रस १७ 
प्राने कप्पोंम नहों भरते नहीों ता कप्में फट जाते हैं आर 
दाख रस बह जाता है और कुप्मे नष्ट होते हैं . परन्त 
नया दाख रस नये क॒प्पोंम भरते हैं आर दोनोंकों रचा 
हातो है। 

यीशु उनसे यह. बातें कहताहो था कि देखो एक १८ 
अध्यचने आके उसको प्रणाम कर कहा मेरी बेटी अभी 
मर गई है परन्त आप आके अपना हाथ उसपर रखिये . 
ता वह जोयेगी । तब यीशु उठके अपने शिष्यो समेत १९ 
उसके पोछे हा लिया । #ः 

आर देखे एक स्तोने जिसका बारह बरससे लोह २० 
बहता था पोछेसे आ उसके बस्तके अंचलका छआ । 
क्यांक उसने अपने मनम कहा यदि में केबल उसके २१. 


बस्तका छूओं ता चंगी हा जाऊंगो । औशुने पीछे फिरके २२. 


मी tes 


Aafia NSB sa Ds 
Ae SS 


हः पब्जे ।] मत्ती । 


से देखके कहा हे प्री ढाढस कर तेरे बिश्वासने तमे 
चेगा किया है ..से। बह स्ती उसी घडोसे चंगी हुईं । 


२३ यीोशुने उस अध्यच्तके घरपर पहुंचके बजनियोंका और _ _ 


२४ बहुत लागोका घम मचाते देखा . ओर उन कहा अलग 
जाओ कन्या मरी नहा पर साती है. ओर वे उसका 

२३ उपहास करने लगे । परन्तु जब लोग बांहर किये गये 
तब उसने भोतर जा कन्याका हाथ पकड़ा और वह उठो। 

२६ यह काात्त उस सार दशम फल गई । 

२9 जब यीश वहांसे आगे बढा तब दे! अघे प॒कारते अर 
यह कहते हुए उसके पोळे हो लिये कि दे दाऊदके 

२८ सन्तान हमपर दया कोजिये। जब बह घरमे. पहुंचा तब 
वे अंधे उस पास आये और योशुने उनसे कद्दा क्या तुम 
बिश्वास करते हो कि में यह काम कर सकता हूं . बे 

२९ उससे बोले हां प्रभ । तब उसने उनकी आंखें छके कहा 

३० तम्हारे बिश्वासकें समान तमको होवे । इसपर उनको 
आंखे खल गइ ओर योशुने उन्हें चिताके कहा देखा काइ 

३१ इसको न जाने । तोभी उन्होंने बाहर जाके उस सारे 
देशमें उसको कोत्ति फेलाई । 

३२ जब वे बाहर जाते थे देखो लोग एक भतमस्त गंगे 


, ३३ 'मनष्यका योश पास लाये । जब भत गनक्राला गया तब 


गंगा बोलने लगा ओर लोागाने अचभा कर कहा इस्त्रायल 
३४ में सा कभी न देखा गया । परन्त फरीशियोंनें कहा 
बह भते।के प्रघानकी सहायतासे भतोंको निकालत्ता है ।\ 


३५ तब याश सब नगरा आर गावाम उनका सभाओआम : 


उपदेश करता हुआ आर राज्यका ससमाचार प्रचार करता 


हुआ और लोगोंमें हर एक रोग ओर हर सक व्याधिका | 


इई चंगा करता हुआ फिंरा किया । जब उसने बहुत लोगों 


३३ | 


45 Boss Sr 


२४ 


क्रा देखा तब उसके उनपर दया आई क्योंकि वे बिन 
रखवालेकी भेड़ोंकी नाइँ व्याकुल आर छिलन्नमिन्नू [कय हुए 
च्े। तब उसने अपने शिष्योंसे कहा कटना बहुत है परन्तु 
बनिहार घोड़े हैं । इसलिये कटनोके स्वामोस बनता 
करो कि वह अपनी कटनोमें बनिहारोका भेज । 


१० दसवां पब्बे । 


? 


१ योशका बारह प्रोरताका ठहराव सेजना । १६ उन्दे अनेक बात्ताक Iवपयम 


[चताना ओर एसख्राना । 


यीशने अपने बारह शिष्योंकोा अपने पास बुलाक उन्ह 
गश भतेोंपर अधिकार दिया क उन्ह निकाल आर 
हर एक रोग ओर हर एक व्याधिको चंगा कर । बारह 
प्रेरितिंके नाम ये हैं पहिला शिमोन जा पितर कहावता 
है और उसका भाई भ्रन्द्रिय . जबदीका पुत्र याकूब आर 
उसका भाई याइन . फिलिप और बर्थलमइ . थामा और 
मत्तो कर उगाइनेहारा . अलफईका पुत्र याकूब ओर 
लिब्बई जा थहूई कहांवता है . शिमोन कानानी ओर 


बिटटूदा इस्करियातो जिसने उसे पकड़वाया । इन बारहों 


मत्ती । [१० पब्ब । 


का योशने यह आज्ञा दंक भेजा !क भ्रन्यदोशयाका आर | 


मत जाओ और शामिरोनियोंके किसो नगरमे मत पेठा । 
परन्त इस्रायेलके घरानेकी खाई इइं भेडोके पास जाओ । 
ओर जाते इए प्रचार कर कहा कि स्वगका राज्य निकट 
आया है । रोगियोंको चंगा करो कोढ़ियांका शुद्ध करो 
मृतकका जिलाग्रो भतोंकोा निकाला . तमने संतमेत 
पाया है संतमेत देश्रा । अपने पटुकॉंमें न साना न रूपा 
न ताम्बा रखे। मागके लिये न काली न दो अंगे न जते 
न लाठी लओ क्योंकि बनिहार अपने भाजनके योग्य छे । 
जिस किसी नगर अथवा गांवमें तम प्रवेश करे! बमो 


०9 


१०. 


१९१ 


4० पंव्यी | `| द मत्तो! ` २ 


उसमें कन योग्य दवै ओर जबलों बहांसे न निकला तब 


१२ लों उसके यहां रहा । घरमें प्रवेश करते हुए उसका 


१३ आशोस देओ । जा वह घर योग्य होय ता तम्हारा 
कल्याण उसपर पहुँचे परन्त जा वइ. योग्य -न होय तो 

१४ तम्हारा कल्याण तम्हारे पास फिर आवे । ओर जा काइ. 
तम्ह महण न करे ओर तम्हारो बातें न सने उसके घर 
से अथवा उस नगरसे निकलते हुए अपने पांवाको चल 

१५ भाड़ डालो । में तमसे सच कहता हं कि बिचारके दिन 
में उस नगरको दशासे सदोम ओर अमोाराके देशकी दशा 
सहने योग्य होगी । 

१६ देखो में तम्हं भेडांके समान हुंडारेके बोचमें भेजता | 

 इ.सा सांप्रोंकी नाइ बुद्धिमान ओर कपोततोंको. नाइ सघे . 


१७ होओ । परन्त मनष्यांसे चेकस रहो क्योंकि वे तम्ह 


पचायताम सापग आर अपना सभाञ्ाम तम्ह काड मारग। 


१८ तम मेरे लिये अध्यक्षों ओर राजाओंके आगे उनपर ओर 
न्यदेशियापर साचो हे!नेके लिये पहचाये जाओगे । 


१९ परन्त॒ जब थे तम्हं सांप तब कस रातस अथवा क्या 


कहोगे इसकी चिन्ता मत करो क्योंकि जा कुछ तुमका . 
२० कइना होगा सा उसी घड़ी तम्हे दिया जायगा । बालने: 
हारे ता तम नहो हो परन्त तम्हारे पताका आत्मा तम 
२१ में बालता है । भाई भाइका अर पिता मुचका बच किये | 
जानेका सांपेगे ओर लड़के माता पिताके बिरू उठके 
२२ उन्हें घात करववेगे । मेरे नामके कारण सब लोग तुम 
से नैर करेंगे पर जा अन्तलों स्थिर रहे साई चाण पाचेगा । 


२३ जब वे त॒म्हं सक नगरमें सतावें तब दूसरेमें भाग जाओ . _ 


CTS 


में तुमसे सत्य कहता हूं तुम इस्रायेलके सब नगरोंमें | 


, नहों फिर चकागे कि उतनेमें मनुष्यका पच आवेगा । 
£ 


ह ती i पंब्जे । 
रद | मत्ती । 0 
शिष्य गुरुसे बंड़ा नहीं है और न दास अपने स्वामीस । 
ही बहुत है कि जिप्य अपने, रुरक तुल्य चार दास २४ 
अपने स्वामी तुल्य होते + जो उन्होंने घरके स्व 
नाम बालजिबुल रखा है तो वे कितना अधिक करके उसके 
- घरवालोंआा वैसा नाम रखेंगे । सा तुम उनसे मत डरे २६ 
- क्योंकि कुछ छिपा नहों है जा प्रगट न किया जायगा 
. और न कुछ गुप्त है जा जाना न लाया जा तुमसे २७ 
अंधियारेमं कहता हूं उसे उजियालेमे कहे! अर जा तुम 
कानोंमें सुनते हो उसे कोठोंपरसे प्रचार. करा । उनसे. २८ 
मत डरो जा शरीरको मार डालते हैं पर आत्माको मार 
डालने नहा सकते हैं परन्तु उसीसे डरो जे! आत्मा और 
. शरीर दोनोंका नरकमें नाश कर सकता है । क्या सक २९ 
` पैसेमें दो गोरेथा नहों बिकतों तैभी तुम्हारे पिता बिना 
उनमेंसे एक भी भूमिपर नहीं गिरेगी । तुम्हारे. सिरके ३० 
बाल भो सब गिने हुए हैं। इसलिये मत डरो तुम बहुत ३१. 
. गैरैयाओंसे अधिक मोलके हा । जा काई मनुष्योंके आगे ३२ 
. मुझे मान लेगा उसे में भी अपने स्वर्गबासी पितांके आगे 
मान लेऊंगा । परन्तु जा काई मनुष्योंके आगे मुझसे मुकरे ३३ 
उससे में भी अपने स्वर्गबासी पिताके आगे मकरूंगा ।. | 
मत समको कि में एधिवोपर मिलाप करवानेको आया हंश४ 
~ MOP करवानेके नहीं परन्तु खङ्ग चलवानेका श्राया 
ह | 7 भुष्यका उसके पितासे और बेटीके उसकी मांसे ३३ | 
ओर पताइको उसकी साससे अलग करने आया हूं । | 
मनुष्ये घरहीके लोग उसके बैरी होंगे। जा माता अथवा इइ | 
पिताको मुझसे अधिक ग्रेम करता है सी मेरे योग्य नहीं. . 
चोर जो पुत्र अथवा पुत्रीका मुझसे अधिक प्रेमः करता नै | 
सो मेरे याग्य नहीं । भर जो अपना क्रूश लेके मेरे भीळे ३८ | 


f ~ * 
| ११ एब्न ।] मत्ता । 223 २9 
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' - ३९ नहों आता है सो मेरे याग्य नहों । जा म प्राण पाते 

| सा उसे खोवेगा ओर जा मेरे लिये अपना प्राण खाबे सा 

४० उसे पावेगा । जा त॒म्ह महण करता है सा मझे महण ' _ 
करता है आर जा म॒र्के महण करता हैं सा मेरे ना 

४१ के हण करता है। जो भविष्यद्वक्ताके नामसे भविष्यद्वक्ता ~ 
के महण करे सो भविष्यद्रक्ताका फल पावेगा ओर जा 

। धम्मोक्े नामसे घम्मीके महण करे से घम्माका फल 

४२ पावेगा जा कईं इन छाटोमेंसे.एकके शिष्यके नामसे 
केवल रम्न कटोरा ठंढा पानो पिलाबे में तुमसे सच कहता 


हूं वह किसी रोतिसे अपना फल न खोवेगा । 


! 
| 


. ( 
११ सग्यारहवां पब्मे । 
१ योशुका योइनके 'शिष्येंको! उत्तर देना । 9 याइनके विषयमे उसको' साचो । | 
| १६ उस समयके लागोंको उपमा । २० कडे एक नगरोंके अश्वा उपर उलइना । 
| २५. योशक्रा अपने पिताका धन्य मानना । २८ दुःखो लागोंका नेवा करना ४ 


१ जब योश अपने बारह शिष्योंके! आज्ञा दे चका तब 
उनके नगंरोंमं शिक्षा और उपदेश करनेका वंहांसे चला । 
२ याइनने बंन्दोगृहमें स््ोष्टके काय्यांका समाचार सुनके 
अपने शिब्योंमंसे दा जनाका उससे यह कहनेको भेजा. | 
३ कि जा आनेवाला था से क्या आपहो हैं अथवा हम 
४ हुसरेकी बाट जोहें | यीशुने उन्हें उत्तर दिया कि जा 
कुछ तम सुनते और देखते हे! सा जाके यो'हनसे कद . _ 
४ कि अंधे देखते हैं और लंगडे चलते है. काढ़ी शुद्ध किये 
जाते हैं ओर बहिरे सुनते हैं मृतक जिलाये जाते हैं और 
६ कंगालेका ससमाचाइ सनाया जाता हे . और जा काई 
मेरे विषयमें ठाकर न खावे से चन्य है । 
जब चे चले ज़ाते थे तब यीशु याइनके विषयमे लागों 
से कहने लगा तम जंगलम क्या देखनेका निकले. 


) 


9 


)6 


° 


२८ | मत्ती। [११ पबे । 


पवनसे हिलते हुए नरकटओ । फिर तुम क्या दखनका 5. 
निकले क्या सचम बस्त महिने हुए मनुष्यक्षा . देखा जा सच्म 
बस्त्र'पडिनते हैं सा राजाओंक घरामं हैं । फिर तम क्या ९ 
देखनेका निकले क्या भविष्यद्वक्ताको . हां में तुमसे कहता 


~ 


हूं सक मनुष्यको जा भवष्यद्व्क्तासे भों आचक हैं। सा १० 
क्रि यहः वही है जिसके विषयम लिखा है कि देख में 
अपने दतक तेरे आगे भेजता हुं जा तेरे आगे तेरा 
पन्थ बनावंगा । मं तमसं सच कहता ह कि जा स्तियों ११ 
` से जन्म हे उनमसे याहन बपातसमा देनेहारसे बड़ा काइ 
प्रगट नहीं हुआ डे परन्तु जा स्वगंक राज्यम आते छोटा 
है से उससे बड़ा हैं। याहन बपतिसमा देनेहारेके दिनों १२ 
से अबलें स्त्रगेके राज्यके लिये बरियाई किई जाती है 
और बरियार लोग उसे ले: लेते हैं। क्योंकि योहनलें १३ 
सारे भविष्यदृक्ताओंने और व्यवस्थाने भविष्यद्वाणी कही । 
आर जा तुम इस. बातका महण करोगे ते जाना कि १४ 
-सालयाइ जा आनेवाला था सा यहो है। जिसके सननेके १५ 
कान हा सो सने । 

में इस समयके लोगोंकी उप्रमा किससे देऊंगा , चे १६ 
बालकोंके समान हैं जा -बाजारोंमें बैठके अपने संगियों के 
पुंकारते ... रार कहते हैं हमने तम्हारे लिये बांसली' बजाई १७ 
आर तुम न नाचे हमने तुम्हारे लिये बिलाप किया और 
ठुमन छातो न पोटो । क्योंकि येहन न खाता न पोता 
आया आर वे कहते हैं उसे भत लगा है। मनष्यका १९ 
पुत्र खाता ओर पीता आया है ओर. ते कहते हैं देखे 
पेट्ट और मदपप मनुष्य कर उगाइनेहारों आर पापियांक * 


सच हें चान अपने सन्‍्तानासे एनदापष ठहराया 
गया हृ । 


2 


११ पब्बे ॥] मत्ती । ट 


२० तब वह उन नगरोंका जिन्होमें उसके अधिक आश्‍चर्थ्य 


कम्मे किये गये उलइना देने लगा क्योंकि उन्होंने पश्चा”, 
२१ त्ताप नहा किया । हाय त॒ कराजोन . हाय त बैतसेदा - 
जा आइचर्य्य कम्मं तम्होंम किये गये हैं सो यदि सोर 
ओर सीदोनमें किणे जाते ता बहुत दिन बीते होते कि चे 
२२ टाट पहिनके और राखमें बैठके पश्चात्ताप करते । परन्तर 
में तुमसे कहता हू कि बिचार दिनमें तम्हारी दशासे 
२३ सेर और सीदेोनकी दशा सहने योग्य होगी । ओर हे | 
कफनाहम जो स्वर्गेलो ऊंचा किया गया दै त नरकलों 


~~ 


नोचा किया जायगा . जे! आश्‍श्चय्य कम्म तभमे - किये 
गये हैं सो यदि सदेममें किये जाते ता वह आजला 
२४ बंना रहता । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि बिचारके 
दिनमें तेरी दशासे सदोामके देशकी दशा सहने योग्य 
इगो । 
२१ इसपर उस समयमें योशुने- कहा हे पिता स्व्रगे और 
`. एथिवोङे प्रभु में तेरा धन्य मानता हूं कि तने इन बातों . 
को ज्ञानवानें ओर बृट्टिमानांसे गुप्त रखा है ओर उन्हे 
२६ बालकोपर प्रगट किया है। हां हे पिता क्योंकि तेरी 
२७ द्वष्टिम यही अच्छा लगा । मेरे पिताने मुझे सब कुछ 
सॉंपा है और पचक काई नहों जानता है केबल पिता 
चर पिताको काई नहो जानता है केबल. पच ओर वहो. 
जिसपर पंच उसे प्रगट किया चाहे । 
२८ हे सब लेागे जा परिश्रम करते ओर बाकस दबे हो. 
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२९ मेरे पास आओ में तुस्हे बिश्राम देऊगा । मेरा जुआ अपने 
ऊपर लेओ और मुझसे सीखो क्योंकि में नम्न ओर मन . _ 
म॑ दोन हूं ओर तुम . अपने. मनोंमे' बिश्राम पागे । ' | 


३० क्योकि मेरा ज़आ सहज और मेरा ब्राफ हलका है । 


. 
ट मत्ती । [१२ पव्ञ ॥ 


१२ बारहवां पब्ञे । 


यीशका बिञ्रामवारके विषयमे निणेय करना । १४ उसको नम्र तासे भावष्यद्ठाक्यक्रा 
प्रा होना । २२ लागांके अपबादका खंडन | ३३ मनक स्वभावका दृष्टान्त । ३८ 
पयहदियोंके देका प्रमाण ४8३ उनकी बरी दशा । ४६ योशके कुटुम्बक बरणेन। 


£) 


उस समयमें योश बिप्रामके दिन खेतांमें हाके गया १ 
और उसके शिष्य भखे हो बाल ताड़ने आर खाने लगे। | 
. फरीशियोंने यह देखके उससे कहा देखिये जा काम २ 
` बिश्रामके दिनमें करना उचित नहीं है से! आपके शिष्य 
करते हैं । उसने उनसे कहा क्या तमने नहों पढ़ा है कि ३ 
दाऊदने जब वह ओर उसके संगी लाग भखे हुए तब 
क्या किया . उसने क्योंकर इंश्वरके घरमं जाके भेटको . ४ 
राटियां खाइ जिन्हे खाना न उसके न उसके संगियेंको 
परन्तु केवल याजकोंका उचित था। अथवा क्या तमने ४ 
व्यवस्थामं नही पढ़ा है कि मन्दिरमे याजक लोग बिध्ाम 
क दिनाम Iबश्रामवारकी -विथिक्षा लंघन करते हैं और 
निदाष हैं। परन्तु में तुमसे कहता हूं कि यहां एक है जा. 
मान्द्रसे भो बड़ा है । जो तुम इसका अर्थ जानते कि जें: ७ ` 
दयाक्ा चाहता हूं बलिदानका नहीं ता तम निदीषोंका. 
दाघो न ठहराते। मनुष्यका पुत्र बिश्लरामवारका भी द 
प्रभू है । 
वहास जाके बह उनको सभाके घरमें आया। और बे 
दखा एक मनुष्य था जिसका: हाथ सख गया था और 
उन्होंने उसपर दोष लगानेके लिये उससे पछा क्या बिश्लाम _ 
के [दनाम चगा करना उचित है। उसने उनसे कहा ११ 
तुममसं कान मनुष्य होगा कि उसका एक सेड हो और : 


जा वह पवश्रामके दन गढेम गगरे ता उस पकड़के न 


-नकालगा। फिर मनुष्य भेड़से कितना बड़ा है . इसलिये १९ 
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१२ प्रब्बे ।] ` न्ती ५: = ३१ 


१३ बिश्रामके दिनामें भलाई करना उचित है । तब उसने * 
उस मनुष्यसे कहा अपना हाथ बढ़ा . उसने उसका | 
बढ़ाया आर वह फेर दसर हाथक्ी नाई भला चेगा 
हो गया । | 

| १४ तब फरोशियोंने बाहर जाके योशुके. बिरट आपसमें 

| १४ बिचार किया इसलिये कि उसे नाश करें.। यह जानके 

| . गीशु बहांसे चला गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हा | ड 

। १६ लइ आर उसने उन सभोंका चंगा' किया . ओर उन्हे 

| ९७ दृढ़ आज्ञा दिइ कि मुभे प्रट मत करो . कि जा बचन 

ग्िशेयाह् भविष्यद्व्क्तासे कहा गया था सा परा होवे. 
१८ कि देखो मेरा सेबक जिसे मैंने चना है ओर मेरा प्रिय | 
जिससे मेरा मन अति प्रसन्न हे . में अपना आत्मा उसपर 
-रखगा आर वह अन्यदॉशयोंको सत्य व्यवस्थया बतावेगा । 

१९ बह न कगड़ेगा न धम मचावेगा न सड़कांमं काई उस | 

` २० का शब्द सनेगा । वह जबलों सत्य व्यवस्याका प्रबल 

करे तबलो कचले इए नरकटकेा न ताडेगा ओर 

२१ देनेहारी बत्तोकोा न बभावेगा । । और अन्यदेझो लोग 

के नामपर आशा रखेगे। |. 

२२ तब लाग सक भतमस्त अघे ओर गंगे 

पास लाये आर उसने उसे चंगा कया य 


SS 


सब लांग एबास्मत हाक बाले यह क्या दाऊदका 
२४. है । परन्त फरोशियोने यह सनके कहा 
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€ 
चर मत्ती । [१३ पब्ञं । 


फट पड़ी है नहों ठहरेगा। आर याद शतान ज़ेतानको २६ 
निकालता है ता उसमें फट पड़ी है फिर उसका राज्य 
ब्योकर ठहरेगा । आर जा में बालजिन्रलको सहायतां २9 
भतेका निक्रालता इं ता तम्हारे सन्तान कसका सहायता 
से निक्रालते हैं + इसलिये वे तम्हारे न्याय करनेहार हग । 
परन्त जा में इशवरक्रे आत्माको सहायतासे ताका २८ 
निकालता हूं ता निस्सन्देइ इंश््रका राज्य तुम्हार पास 
पंच चक्रा है। यदि बलवन्तका काइ पहिले न बांधे २९ 
ता क्योंक्रर उस बलवबन्तरे घरमें पेठकें उसको सामगो 
लट सके . प्ररन्त उसे बांधे उसके घरका लटेगा । जा ३० 
मेरे संग नहीं है सा मेरे बिरु 'है और जा मेरे संग नहीं 
बटोरता से बिथराता है । इसलिये में तमसे कहता इ ३१ 
क्रि सब प्रकारका पाप ओर निन्दा .मनुव्योंके लिये क्षमा 
किया जायगा परन्त पवित आत्माको निन्दा मनुष्योंके 


लिये नहों च्मा ङिई जायगो । जा कोई मनुष्यके पुचेके ३२ 


बिरोधमे बात कहें वह उसके लिये क्षमा किइई जायगो 
परन्तु जो काई पवित्र आ€त्माके.बिराधमे कुछ कहे बह 
उसके लिये न इस लाकमें. न परलाकमें चमा किया 
जायगा । 

याद पेड़का अच्छा कहो ता उसके फलको भी अच्छा ३३ 
कह अथवा पेडका निकम्मा कहो ता उसके फलको भी 
नक्रम्मा कहा क्योंकि फलहोसे.पेड़ पहचाना जाता है । 
हे सांपोंके बंश तम ब॒रे होके अच्छी बातें क्योंकर कह `३४ 
सकते हा क्योकि जा मनमें भरा है उसोक्ा मंह बालता 
है। भला मनुष्य मनके भने भंडारसे भली बातें Tनकालता' ३५ 
है और बुरा मनुष्य बुरे भंडारसे बुरी बातें निकालता हे । 
में तुमसे कहता इं कि मनुष्य जा जा अनर्थ बातें कहें ३६ 


sed VOR MYDICE "_ “) sr 


HE 


१२ पब्ञे ।]  मत्ती। ३३ 


३७ बिचारके दिनमें हर एक बातका लेखा देंगे। क्योंकि | 
ल॒ अपनी बातोंसे निदोष अथवा अपनो बातोंसे दोषी 
ठहराया जायगा । 

३८ इसपर कितने अध्यापको र फरीशियोने कहा हे 

३९ गुरु हम आपसे एक चिन्ह देखने चाइते.हैं। उसने उन्हे 
उत्तर दिया कि इस समयके दुष्ट और व्यभिचारी लाग 
चिन्ह ढूंढ़ते हैं परन्तु काई "चिन्ह उनको नहीं दिया 

४० जायगा केवल य़नस भविष्यद्वक्ताका चिन्ह । जिस रोति 
र Cor te 0022 CC 
से यनस तोन दिन और तोन रात मछलोके पेटमें था . 
उसी रीतिसे मनुष्यका पुच तीन दिन ओर तोन रात्र 

४१ एथिवोके भीतर रहेगा । निनिवोय लोग निचारके दिन 
में इस समयके लागोंके संग खड़े हा उन्‍हें दाष ठइ” 
रावेगे क्योंकि उन्होने यनसका उपदेश सनके पश्चात्ताप 
किया और देखो यहां क है जा यनससे भो बड़ा है । 

४२ दक्षिणको राणो [बचारके दिनम इस" समयक. लागोके 
संग उठक्े उन्हें दोषो ठहरावेगी क्योंकि वह सलेमानका 
ज्ञान सननेको एथिवोके अन्तसे आइ और देखो यहां क 
है जा सलेमानसे भो बड़ा है । 

४३. जब अशुटु भुत मनुष्यसे निकल जाता है तब सुखे | 

४४ स्थानेमें बिश्राम ढंढता फिरता पर नहों पाता है । तब 
वह कहता है कि में अपने घरमें जहांसे निकला फिरू 
जाऊंगा और आके उसे सुना भाड़ा बुहारा सुथरा पाता 

४४ है। तब वह जाके अपनेसे अधिक दुष्ट सात और सते 
कों अपने संग ले आता है ओर वे भोतर -पेठके वहां 


. बास करते हैं ओर उस मनष्यकी पिछलो दंशा पहिलो 


से बरी होतो है. इस समयके दुष्ट लागॉंको दशा शसो 0 
दायो । । । Mr 
i: 3 


ल्‍ है. 
३४ मन्तो। ` [१३ पबत । 


शीश लेसे बात करताही था कि देखो उसकी ४६ 
माता ग्रार उसके भाई बाहर खड़े हुए उससे बालन 
चाहते थे। तब किसीने उससे कहा देखिपे आपको माता ४9 
और आपके भाई बाहर खड़े हुए आपसे बालने चाहत 
हैं । उसने कइनेहारेको- उत्तर ' दिया कि मेरी माता ४7 


क्न है और मेरे भाई कोन हैं। और अपने शिष्यांको ४९ 


आर अपना हाथ नढाक उसने कहा दखा मरा माता आर 


मेर भाइई। क्याक जा काइ मर स््रबासा Tपताको इच्छा ४०. . 


. पर चले बहा मेरा भाई अर बाहन आर माता ह । 


१३ तरहवा एब्ज ॥ 


१ बोज बोनेहारेक्रा दुष्टान्त । ० दुष्टान्तोंस उपदेश करनेका .कारण ॥ ९८ ब्राने- 

. हारेके दष्टान्तक्रा अर्थ । २४ जंगलो दानेक्रा दष्टान्त । ३१ राके दाने ओर 
.. खमीरके दृष्टान्त । ३४ यौशुके 'विप्रयमे' एक मविष्यद्ठाव्यक्रा पुरा दोना । - 
३३ जंगली दानेके दष्ट।न्तक्रा अंथे । ४४ गुप्त धन आर मातोके दष्टरान्त । 
४७ मद्दाजालक्ा दृष्टान्त । ५१ ज्ञानवान 'शिप्योंक्रो उपमा । ५३ योशुका 'अपने 

देशके लागोंम अपमान देना । 


उस दिन योश. घरसे निकलके समद्रके तोरपर बैठा । 


€ ~ 


आर संसा बड़ा भाड़ उस पास सकटा हुईं क बह नाव 


_ 


प्रर चढ्के बैठा ग्रा सब लेग तोर॒पर खड़े रहे । तब . 
उसने उनसे दृवष्टान्ताम बहुतसी बातें कहीं कि देखे एक. 
बानेहारा बीज बानेका निकला । बोनेमें कितने बीज 
-मार्गकी आर गिरे और पंछियांने आके उन्हें चग लिया । 
कितने पत्यरेलो भमिपर गिरे जहां उनके बहुत 'मिंट्टी 


~ ~ अं» 


न मलो आर बहुत मिट्टी न मिलनेसे वे बेग उगे । 


° 


प्ररन्तु स्य. उदय होनेपर बे -झुलस गये और जड़ न 


प्रकड़नेसे सख गये । कितंने कांटांके बॉचमें गिरे और | 
काटोने बढ़के उनका दबा डाला । परन्त कितने अच्छी 


भूमिपर गिरे और फल फले काई सा गणे काई  ' 


१३ पब्ने ।] मत्तो। . ३५ 

€ साठ गुणे काई तोस गुणे । जिसका सुननेके कान हों 
से7 सने । 

१० तब गशष्याने उस पास आ उससे कहा आप उनसे 

११ द्रष्टान्तोंमें क्यों बोलते हैं। उसने उनका उत्तर दिया कि 
तमको स्तर्गके राज्यके भेद जाननेका अधिकार दिया गया 

१२ है परन्त उनके नहों दिया गया है। क्योंकि जा काइ 
रखता है उसका ऑर दिया जायगा ओर उसको बहुत 


होगा- परन्त जा कोइ नहों रखता है उससे जा कछ उस 


| १३ के पास हैसा भा ले लिया जायगा । इसलिये में उंनसे 


El 


द्रष्टान्तोंमें बालता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहों देखते है 
१४ र सनते हुए नहों सनते ग्रोर न नभते हें। ग्रौर 

यिशेयाइको यह भविष्यद्वाणो उनमें परो होतो है कि 

तम सुनते हुए सूनागे परन्त नहो नमोागे ओर देखते 
१४ हुए देखेगे पर तुम्हें न सकेगा । क्योंकि इन लोगोंका 
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मन मोटा हो गया है ओर वे कानांसे ऊंचा सनते हैं 
और अपने नेचर मंद लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेचों 
से देखे ओर काना[से सने ओर मनसे समभ ओर फिर 
१६ जावे और में उन्ह चंगा करू । परन्त धन्य तम्हारे नेत 
कि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनतेहें। _ 
१७ क्यांकि में. तमसे सत्र कहता इं कि जा तुम देखते हो . 
उसके बहुतेरे .भविष्यदृत्ताओ ओर धम्मियोने देखने चाहा | 
परः न देखा अर जा तम सुनते हे! उसका सनने चाही 


पर न सना । 


` {९ सो तम बोनेहारेके द्वृष्टान्तका अथे सुना । जा काइ राज्य 


का बचन सुनके नहों बफता है उसके मनमें ज कुछ | 
बाया गया था सा वह दुष्ट आके होन लेता है . यह 


- ४० कहो है जिसमें बोज मागक ओर बोया .गया । जिसमें . 


. ८ कह छः हि हर € 
5 द मत्ती || [१३ प्रब्न १ 
Cs 


बीज पत्यरैली भमिंपर बाया. गया सा वहाँ जे जा बचन 


के! सनक तरन्त आनन्दस जहण करता हैं । परन्तु उस २१ 


में जड न बंधनेसे बह थोड़ी बेर ठहरता है और बचन 
के कारण क्लेश अथवा उपंद्रब हानेपर तुरन्त ठाक्षर खाता 
है । जिसमें बीज कांटोंके बोचमें बाया गया सा वहां २२ 
छै जा बचन सनता है पर. इस संसारको चन्ता आर धन 
की माया बचनके दबाती है और वह निण्फल होता है। 
पर जिसमें बीज अच्छी भमिपर बया गया सा वहो है २३ 
जञ! बचन सनके ब॒झता है ग्रोर बह ता फल देता है आर 

' केइ सा ग॒णे काई साठ गणे काइ तोस रुण फलता है । 
उसने उन्हे दुसरा द्ू्ान्त दिया (के स्वगेके राज्यको २४ 
उपमा एक मनुष्यले दिई जाती है जिसने अपने खेतमें 
अच्छा बॉज बाया । परन्तु जब .लाग . साये थे तब उम्र २४ 
का वैरो आके गेहूंके बोचमे जंगलो बीज ब्रोके चला गया । 
जब अंकुर निकले ओर बाले लगीं तब जंगली दाने भो २६ 
दिखाई दिये ७ इसपर गृहदस्थके दासेने आ. उससे कहा २७ 
है स्वामी क्या' आपने अपने खेतमें अच्छा बीज न बया . 
फर जगलो दाने उसमें कहांसे आये । उसने उनसे कहा २८ 
, कसा बैरीने यह किया है . दासोंने उससे कहा आपको 
इच्छा हाथ ता हम जाक उनका बटोर लेवे। उसने कहा २९ 
सा नहो न हा [के जंगलो दाने बटोरनेमें उनके संग गेहूं 


भा .उखाइ. लगा ।  कटनोलां दोनांका एक संग बढ़ने ३०. 


द्रा आर कटनोक समयमे में काटनेहारेसे कहूंगा पहिले . 
जगला दान ब्रटारक जलानेके लिये उनके गटे बांधा 
ˆ परन्तु गेहूंका मेरे खत्तेमें सकट्टा करो । 
उसने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्गका २ 


राइक एक दानेको नाइ दै जिसे क्रिस मनष्यने लेके अपने 


राज्य ३१ _ 


ARE BM 


१३ पव्ञे ।]  मत्ती। . fe 


३२ खेतमें बाया । वह ता सब बोजोसे छोटा है परंन्त जब 
बढ़ जाता तब साग पातसे बड़ा होता है आर रेसा पेड 
हा जाता है कि आकाशके. पंही'आके उसकी डालियॉपर | 

३३ बसेरा करते हैं। उसने सक और दृष्टान्त उनसे कहा कि 
स्वर्गका राज्य खमीरकी नाईँ है जिसका किसी स्तीने 
लेके तीन पसेरी आटेमें छिपा. रखा यहांला कि सब 
खमीर हो गया । 


`. ४४ यह सब बातें योशने द्ृष्टन्तोम लोगोॉसे कहो ऑर 


३५ बिना द्वष्शान्त्से उनका कुछ न कहा . क जा नचन 
भाविष्यदृत्तासे कहा गया था .क मे द्रृष्टान्तामं अपना मु 
खेलंगा जा बातें जगतकी उत्पत्तिसे गुप्त रहो उन्हे बगेन 

` ऋरूगा सा परा हावे। 

इई तब -योश लागाका बदा कर घरम आया आर उस 


के शिष्पाोंने उस पास आ कहा खेतक जगलो दानक द्रषान्त | 


३७- का अर्थ हमें समकाइये । उसने उनको उत्तर दिया कि - | 
३८ जो अच्छा बीज बाता है सो -मनुष्यका पुच है । खेतर तो 
संसार है अच्छा बीज राज्यंके सन्तान हैं और जंगलो 
३९ बोज दुष्टके सन्तान हैं। जिस वैरीने उनका कोया सो 
ज्ैतान है कटनी जगतका अन्त है और काटनेहारे स्वगे” 
४० दुत हैं । सा जैसे जंगली दाने बटोरे जाते आर आगसे _ 
४१ जलाये जाते हैं वेसाही इस जगतके अन्तमें होगा । मनुष्य _ 
का पच अपने दुतेंके भेजेगा और वे उसके राज्यमेंसे सब | 
दोकरके कारणका और ऋकम्मे करनेहारोका बटोर लगे. | 


४२ और उन्हें आगके कंडम डालेंगे जहा राना आ दात ' | 
. ४३ पोसना होगा । तब म्मा लाग अपने पताके राज्यम 


सर्य्यकी नाईँ चमकंगे . जिसके सुननेके कान हे सो सुने । 
'४४ . फिर स्वर्गका राज्य खेतमें छिपाये हुए घनके समा 


मं . मत्ती। [१३ पत्ते । 


है जिसे किसी मनुष्यने पाके गुप्त रखा और वह उसके 
आनन्दके कारण जाके अपना सब कुछ बेचके उस खेतको 
_ज्ञाल लेता है । फिर स्वगंका राज्य सक व्योपारीके समान ४४ 
है जा अच्छे मातियोंका ढुंढ़ला था । उसने जब शक बड़े ४६ 
` म्रोलका माती पाया तब जाके अपना सब कुछ बेचके 
उसे माल लिया । 

फिर स्वर्गका राज्य महाजालके समान है जो समुद्रमें ४७ 
डाला गया और हर -प्रकारकी मछलियोंका घेर लिया । 
जब वह भर गया तब लाग उसके तीरपंर खींच लाये ४८ 
और बैठके अच्छी अच्छोका प्राचोमें बटोरा और निकम्मो 
निकम्मोका फेंक दिया । जगतके ग्न्तमें वेसाही होगा . ४९ 
स्वगत आके दुष्टोंका घम्मियोंके बोचमेंसे'अलग करेंगे .. 
ओर उन्हे आगके कुंडमे डालंगे जहां रोना ग्रो दांत ५० 
पासना हंगा । 

याझुन उनसे कहा क्या तुमने यह सब बातें समभरं . .५१ 
व्र उससे नाल हा प्रभु । उसने उनसे कहा इसलिये हर ५२ 
संक अध्यापक जिसने स्वगंके राज्यकी शिक्षा पाई है 
गृहस्थक समान है जा अपने भंडारसे नई ऑर प्रानो 
बस्त निकालता है । 

| जब याशु ये सब दृष्टान्त कह चुका तब बंहांसे चला ५३ 

गया । आर उसने अपने देशमें आ. उनकी सभाके घर ५३ 
में उन्हं रसा उपदेश दिया कि बे अचभित हो बोले 
इसका यह चान आर ये आऑश्‍इचर्यं कम्मे कहांसे हुस। यह ५५ 
'क्या बढ़इंका पुत्र नहों है . क्या उसकी माताका नाम 
मारयम आर उसके भाइयेंके नाम याकब और याशो 
श्र पशमन र यहदा नइों हैं। चार क्या. उसकी ५८ 
सब बाहन हमारे यहां नहीं हैं.. फिर उसका यह * सब i 


१४ पब्ब ।] मत्तो । ह ` 


| ४७ कहांसे हुआ । सो उन्होंने उसके विषयमे ठाकर. खाइ 
| परन्तु योशुने उनसे कहा भविष्यद्रक्ता अपना देश ओर 
| “अपना घर छाड़के ओर कहो निरादर नहों हाता है। 
` ८ चौर उसने वहाँ उनके अबिशदासके कारण बहुत आशश्‍चय्ये 


NS AO 


कम्म नहा कय । 
} १४ चादहवा पव्त । 


याइन बपरतिसमा देन्ेहारेको' मृत्य । १३ योशका बहुत रोगियांका चंगा करना । | 
४ पांच सहस मनुप्योंका थोड़े भाजनसे तृप्त करना । २२ समुद्रपर चलना । 
३४ 'गनेसरतके रागियांका चंगा करना । 


se 


है उस समयम चाथाइक राजा हरादन याशका कात्ते 
२ सना . आर अपन सवकास कहां यइ ता याहन बप्रालसमा 
दनइारा हं वह मृतकामस जा उठा इं इसालय अआश्‍शचय्यं 
३ कम्म उसस प्रगट हात हं । क्याक हरादन अपने भाई 
गफालपका सत्रा हरादयाक कारण याइनका पकडक उस 
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४0 - मत्ती । [१४ पन्ने .) 


CT 


बह उसको अपनी माके पास ले गईं । तब उसके शिष्यो १२ 
ने.आझे उसकी लाका उठाके गाड़ा और आके योशुसे 
इसका समाचार कहा । - ॒ [ 
जब योशुने यह सुना तब नावपर चढ्के वहांसे .किसो 
जंगलो स्थानमें सक्रांतमें गया आर लाग यह सुनके 
नगरोंमेंसे पैदल उसके पीछे हो लिये । योशुने निकलके १४ 
बहुत लोगोंको देखा और उनपर दया कर उनके रोगियों 
का चंगा किया । 
जब सांझ हुईं तब उसके शिष्याने उस पास आ कहा १४ 
यह ते जंगलो स्थान है.ओर बेला अब बीत गई है लोगों 
को निदा कोजिये कि बे बस्तियांमें जाके अपने लिये 


माजन मोल .लेवें। योशुने उनसे कहा उन्हें जानेका १६ . 
. प्रयोजन नहो तुम उन्हें खानेका देश्रा। उन्होंने. उससे १७. 


कहा यहां हमारे पास केबल पांच रोटी और दो मछूलो 
हैं । उसने कहा उनको यहां मेरे पास लाओ । तब उस .१३ 
ने लागोंका घासपर बैठनेकी आज्ञा दिई अर उन पांच 


` राटियों और दे मछलियों! ले स्वर्गकी ओर देखके 


चन्यनाद किया ओर रोटियां ताइके शिष्योंका दिइ और 
शिब्योंने लोगोंका दिइ । सा सब खाके तृप्त हुए और जा २० 
टुकड़े बच रहे उन्होंने उनको बारह टोकरी भरी उठाई। 
FE के ० ~ OS ~ es CN Da ~ ५ 
जिन्हान खाया सा [स्तयो आर बालकोंळा छोड़ पाँच २१ 
सहस्र पुरुषोके अटकल थे । 
Lo S No ~ ४ 

ड साशुने तुरन्त अपने शिष्योंका दढ आज्ञा दिई २२ 
क जबला में लागोके ू के 

| ए बदा करू तुम नावपर चढ़के मेरे 


आणे उस पार जाओ । वह लोगेंके। बिदा' कर आरधना २३ 
करनेका सकान्तमे पब्मेतपर चढ़ गया भर साफको बां 


अकेला था। उस समय नाव .सञ्चटङ्गे हप __ <. 
| उस समय नाव समुद्रकें जोचमे लहरांस २४ 
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१५ पब्त्रं ।] मत्ती । ह 
२५ उछन रहो थो क्योंकि बयार सन्मुखकी थो । राते 
चौथे पहरमें योश समुद्रपर चलते हुए उनके पास गया । | 
२ई शिष्य लाग उसका समुद्रपर चलते देखके घबरा गये ओर, 
२७ बोले यह म्रेंत है और डरके मारे चिल्लाये । योशु तुरन्त 
उनसे बात करने लगा और कहा ढाढ़स बांधा में हू डरा 


२८ मत । तब प्तरने उसका उत्तर [दया कक इ प्रभ याद 


आपहो हैं ता मुझे अपने पास जलपर आनेक आज्ञा | 


.२९ दाजये । उसने कहा आ . तब पतर नावपरसे उततरक | 53 


३० योश पास जानेका जलपर चलने लगा। परन्त बयारके 
देखक वह डर गया आर जब डबने लगा तब 

३१ चल्नाऊ बोला हे प्रभु मुझे बचाइये । योशुने तरन्त हाथ 

बढ़ाओ उसका थांभ लिया ओर उससे कहा हे अल्प” 
३२ बिश्वासी क्यों सन्देह किया । जब वे नावपर चढ़े तब 
३३ बयार थम गई । इसपर जा लेग नावपर थे सा आके. 
योशुका प्रणाम करके बोले सचमुच आप इंश्वरके पत्र हें । | 
डे} वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे । और वदांके | 
लोगों ने योशुका चोन्हके आसपासके सारे देशम कहला 
३६ भेजा और सब रोगियोंका उस पास लाये . ओर उससे 
बिन्तो क्िई कि वे केबल उसके बस्तर आंचलका छूने 

आर Iजतनाने छा सब चंगे किये गये । | 

४ पन्द्रहवां पब्बे । 

१ योशक्ा फरोशियोंको उनके ब्यवहारे।के विषय दपठना । १० आप्रा 
इतका वर्णन करना । २१ एक्क अन्यदेशो स्त्रोको बेटोका कक 
२९ बहत रागयांका चगा करना ! ३२ चार सहस मनष्याँका ग्याः 

-तुस्त करना । क 
१ तब यिरूशलोमके कितने अध्यापका और 
पोश पास आ कहा . आपके शिष्य ले 


हार लंघन करते हैं क्योंकि जब .' 


ने 
के 


है मा 


तब अपने हाथ नहीं घोते हैं। उसने उनका उत्तर दिया ३ 
कि तम भी क्यों अपने ब्यवहाराके कारण इश्वरको आज्ञा 
के लंघन करते हे! । क्योंकि इंश्वरने आज्ञा (कई एक ४ 
अपने माता पिताक्रा आदर कर ओर जे काइ माता 
अथवा पिताकी निन्दा करे से! मार डाला जाय । परन्तु दे 
तम कहते हा यदि काइ अपने माता अथवा पास कह 
कि जा कछ तमकेोा मुझसे लाभ होता सा संकल्प [कया 
गया है तो उसको अपनी माता अथवा अपने "पताका 
आदर करनेका और कुछ प्रयोजन नहों । सो तमने अपने ६ 
ब्यवहारोंके कारण ईश्वरकी आज्ञाक्रे उठा दिया है। 
हे कपटियो यिशेयाहने तम्हारे विषयमे यह भविष्यद्वाणों 
अच्छो कहो . कि ये लाग अपने मुंहसे मेरे निकट आते ८ 
हैं ओर होंठांसे मेरा आदर करते हैं परन्त उनका मन 
मुझसे दर रहता हवे । पर वे वृथा मेरो उपासना करते ९ 
है क्योकि मनष्योंकी आज्ञाओंका घम्मापदेश 'ठहराके 
सिखाते हैं । 
आर उसने लोगॉका अपने पास ब॒लाके उनसे कहा १० 
सुना आर बभा । जा मंहमें समाता है से मनष्यक १२ 
अपविच नहो करता है परन्त जो मंहसे निकलता है साईं 
मनुष्यका अपविच करता है। तब उसके शिष्याने आ उस १२ 
से कहा क्या आप जानते हैं कि फरीशियोंने यह बचन . 
sr उत्तर दिया कि हर सक गाछ १३ 
हो लगाया है उख्ाडा जायगा । 


यदि अंधेका मार्ग बतावे तो दाना गढ़ेमे गिर पड़ेंगे । 
तब पितरने उसको उत्तर दिया क्रि इस द्रृष्टान्तका अर्थ ९५ | 
इम समफाइये। योशुने कहा तम भी क्या अबला नबुद्धि १६ 


CRI 0 CSG SS 


> 


४० येहो हैं जो मनष्यक्े अपवि करती हैं परन्त बिन चाये _ 


` २३ पर दया बोजिये मेरी बेटी मतसे अति पीड़ित है। परन्तु 


१५ पन्ने ।] मत्ती । ३ 5 


१७ ददो । क्या तम अबलां नहों बमकते हो कि जा कुछ मुंहम 
समाता से पेटमें जाता है और संडासमें फेंका जाता है। 
१८ परन्त जा कछ मंहसे निकलता है सा मनसे बाहर आता 
१९ है और वदो मनप्यको अपवित्र करता है । क्योंकि मनसे 
नाना भातङा काचन्ता नराइसा परर्तागमन व्याभचार 
चारी कठी साचो और ईशवरकी निन्दा निकलती हैं । 


हाथेंसे माजन करना मनुष्यका अपवि नहो करता है। 
२१ योशु वहांसे निकलके सार ओर सोदोनके सिवानाम _ 
र२ गया । और देखे! उन सिवानांमेंकी एक कनानों स्तोने ' 
निकलकर पकारके उससे कहा हे प्रभ दाऊदके सन्तान मुझ | 


उसने उसके कुछ्‌ उत्तर न दिया. और. उसके शिष्याने | 
आ उससे बिन्तो कर कहा इसको बिदा कोजिये क्योंकि 


२ई प्रणाम कर कहा हे प्रभ मेरा उपकार कोजिये उसने 
उत्तर दिया कि लड़कांको राटी लेके कत्तोक आगे 
२७ अच्छा नहों है। स्तीने कहा सच हे प्रभू लाभो 
चरचार उनके स्त्रामियोकी मेजसे गिरते है सा ख 
४८ तब यीशने उसका-उत्तर दिया कि हे नारो तेरा! 
बड़ा है जैसा त चाइतो है वैसाहो तमे हाय 
की बेटी उसी घड़ीसे चंगी हइ । | 
२९ यीशु बहांसे जाके गालीलके 
३० और पब्बेतपर चढके वहां बेठा। 
अपने संग लंगड़ों अघों गू ; 


८ 
माह [१६ पब्ने ॥ 


x 
AH 
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उन्हें चंगा किया . -यहांलों कि 4 जब लरए ३१ 
कि गूंगे बोलते हैं टुंडे चंगे दाते हैं लंगड़े चलते हैं 
श्रंधे देखते. हैं तब अचंभा करके इस्तायेलके इश्वरको 

ति किई । RE 

तन योशुने अपने शिष्योंक्षा कप पास चना का अर 
मुझे इन लोगोंपर दया आती है क्योंकि वे तीन दिनसे मेरे 
संग रहे हैं भोर उनके पास कुछ खानेका नहीं है और में लत 

का भोजन बिना बिदा करने नहीं चाहता हूं न हो कि मार्ग 
में उनका बल घट जाय । उसके शिष्यांने उससे कहा हमें ३३ 
इस जंगलम कहांसे इतनो रोटी मिलेगी कि हम इतनी 
बड़ी भोड़का तृप्त करें । यीशुने उनसे कहा तुम्हारे पास ३४ . 
कितनी रोटियां हैं ..उन्होंने कहा सात और थोडीसी 
छोटी मछ्लियां। तब उसने. लोगों भामिपर बैठनेकी ३५ 
आचा दिईं। और उसने उन सात राटियांका और झ् 
मछलियोंका लेके घन्य मानके तोड़ा और अपने शिष्योंकोा 
दिया भएर शिष्योंने लोगोॉको दिया। सा सब खाके तृप्त ३७ 
हुए और जा टुकड़े बच रहे उन्होंने उनके सात टोकरे भरे 
उठाये। जिन्‍्होंते खाया से! स्तियां और बालकका छोड़ ३८ 
चार सहस्र पुरुष थे। तब यीशु लोगोंको बिदा कर नावपर ३९ 
'चढ़क मगद्ला नगरके सिवानोंमें आया । 


ba wa 
न ॐ 


® c 
१६ सालहवां पब्चे । - 
a यी शुका चिन्द मांगनेदारोंको डांटना। 4 अपने शिष्योंको फरोशियोंकी शिक्षा 
'यपयसे [चतान। । १३ योशुके विप्रयमें लेागेंक 


और उर मृत्युका भायष्य्ठाघय कहना 
पपतरका डांटना । २४ शिष्य दोनेक्री विधि । - क 


ˆ तब फरोशियों और सहूक्षियोंने यीशु पास आ उसकी 


, ९० और न उन चार सहस्त्रको सात राटो आर कितने टोकरे 
. ११ तमने उठाये। तम क्यों नहों बकते हो कि मेंने तमका 


१६ पब्ने ॥] मत्तो । | इक्‌ 


परोक्षा करनेका उससे चाहा कि हमें आकाशका सक चिन्ह 
२.दिखाइये । उसने उनका उत्तर दिया सांककेो तुम कहते 
हें! कि फरछा होगा क्योंकि आकाश लाल है ओर भोरकेो 
कहते हो कि आज आंधी आवेगो क्योकि आकाश लाल 
३ अर धमला हे। हे कर्पाटया तम आकाशका रूप बम सकते 
४ हो क्या तम समयोंके चिन्ह नहों बफ रूकते हा।। इस समय 
के दृष्ट और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढंढते हैं परन्त काइ 
चिन्ह उनके नहा दिया जायगा केवल यनस भविष्यद्वक्ता - 
का चिन्ह . तब वह उन्हें छोड़के चला गया । 
५ उसके शिप्य लाग उस पार पहुंचके राटो लेना भल 
६ गये । ऑर योशने उनसे कहा देखो फरोशया ओर 
७ सदक्ियांके खमीरसे चौकस रहो । वे आपसम बिचार 
८ करने लगे यह इसलिये है कि हमने रोटो न लिइ। यद 
जानके योशने उनसे कहा हे अल्पबिश्वासियां तम राटी 
€ न लेनेके कारण क्यो आपसमे बिचार करते हो । क्या तम 
अबलो नहों बकते हो और उन पांच सहस्त्रको पांच राठी | 
नहीं स्मरण करते हो और कितनी टोकरियां तमने उठाइई। | 


फरीशियों ओर सटूकियांके खमोरसे चाकस रहनेका जा 
१२ कहा सो रोटीके विषयमें नहों कहा। तब उन्होंने बभा कि 
उसने रोटीके खमोरसे नहों परन्तु फरोशियां ओर सदुकिये 

` को शिक्तासे चास रहनेका कहा । । 
९३ यीशुने कैसरिया फिलिपीके सिवानोंमें आके 
शिष्यास पछा कि लोग क्या कहते है में म 

१४ इं । उन्होंने कहा कितने तो आपके यो 
; देनेहारा कहते हैं. कितने एलियाह व 


४६ जल मत्तो [१६ पन्ने । 
विरमियाह अथवा भविष्यद्वक्ताओऑमसे एक कहते हैं । उस १४ 
ने उनसे कहा तम क्या कहते हो में कीन इं । शिमोन पतर. १६ 
ने उत्तर दिया कि आप जोबते इंश्वरके पच स्तोष्ट हं । 
शीशने उसका उत्तर दिया कि हे यनसक पुत्र शमान त १७ 
धन्य है क्योंकि मांस औ लोइने नही परन्त मेरे स्वगबासो 
'पिताने यह बात तमझपर प्रगट कि आर मे भा तभसं १८ 
कहता हूं कि त॒ पितर है ऑर में इसो पत्यरपर अपनो 
' मंडलो बनाऊंगा ओर परलोाकके फाटक उसपर प्रबल न 
होगे। में तझे स्वगक राज्यका काजया देऊगा आर जा कुछ १€ 
त एथिवोपर बांघेगा सा स्वगमं बधा हुआ होगा आर जा 
कह त एाथवाॉपर खालंगा सा स्वगम खला इआ हागा। 
तब उसने अपने शिष्यांका चिताया कि किसोसे मत कहे ३० 
कि में योशु जा हूं सा शष्ट हूं । 
उस समयसे यीशु अपने शिष्योंके बताने लगा 'कि २१ 
म॒मे अवश्य है कि यिखूशलोममें जाऊं और प्राचीने रार 
चान याजको आर. अध्यापकोंसे बचुत दुःख उठाऊं 


आर मार डाला जाऊ आर, तोसर दिन जो उठं। तब २२ | 


7पतर उसं लक उसका डाटके कहने लगा कि ह प्रभ आप 


पर दया रह यह ता आपका कभा न हेगगा। उसने सह २३ - 


'फेरके पिंतरसे कहा हे शैतान मेरे साम्हनेसे दर हो त मेरे 


“लिये ठोकर है क्योंकि तमे इंश्वरकी बातोंका नहो परन्त 
मनुष्याको बाताका सेच रहता है । 


तब योशुने अपने शिष्योंसे कहा यदि काई मरे पोछे २४ 


आने चाहे तो अपनो इच्छाको मारे ओर अपना क्र्श 
उठाके मेरे पोछे आवे। क्योंकि जा काइ अपना प्राण बचाने २५ 
चाह सा उसे खोवेगा परन्तु जा काई मेरे लिये अपना प्राण 
. खाते 

सा उसे पावेगा । याद्‌ मनुष्य सारे जगतका म्राप्त करें २६ 
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. ३ हुआ। और देखे ससा और णलियाह उसके संग ब 


१७ प्रब्बे ।] मत्तो । हि 


और अपना प्राण गंवावे ते उसके क्या लाभ होगा. _ 
२३ अथवा मनुष्य अपने प्राणको सन्तो क्या देगा। मनष्यका | 
प्रच अपने दतोंके संग अपने पिताके शेश्वस्थंम आवेगा 
ओं तब वह हर एक मनुष्यका उसके काय्यके अनसार 
२८ फल देगा। में तमसे सच कहता हूं कि जा यहां खड़े हठे 


< 


उनमेंसे काई काई हैं कि जबलों मनुष्यके पत्रका उसके 


राज्यमें आते न देखें तबलो मृत्युका स्वाद्‌ न चोखेगे। | 
१७ सत्रहवां पब्चे । र 


१ योशक्ा शिष्योंके आगे तेजस्वी दिखाई देना । १० रालयाडके आनेका अशे 
` उन्ह बताना । १४ रक भतग्रस्त लजड़कका चगा करना खरार Iबश्तासके f 
राणक़्ा खान करना । २२ अपनो सृत्यु क्रा भ वष्यद्ठा क्य कहना ॥ २४ मान्दर 
का कर देनेके लिग्रे आश्चय्प कम्म करना । 5 

१ छः दिनके पीछे यीशु पितर और याकूब और उसके भाई 
याइनको लेके उन्हे किसी ऊंचे पब्बेतपर सकान्तमं ले गया। 
२ ओर उनके आगे उस्का रूप बदल गया ओर उसका मह 


सय्यंक तल्य चमका आर उसका नस्त ज्यातका नाइ उ जल | 


_ आंखें उठाके योशुक छोड़ 


क्र 


 स वहा चला जा वह जायगा. आर 
असाध्य नहां हागा। ताभा जा इस प्रक 


ह ली  [१०पब्बे। 


जब वे उस पब्बेतंसे उतरते थे तब योशुने उनका आज्ञा 
दिई कि जबलों मनष्यंका पच मृतकांमंस नहा जो उठे 
तबलो इस दर्शनका समाचार शिसोसे मत कहे । 

और उसके शिष्याने उससे पछा फिर अध्यापक लाग 
क्यों कहते हैं कि एंलियाहंका पहिले आना होगा । योश 
ने उनका उत्तर दिया कि सच है णलियाह पहिले आके 


सब कुछ सुधा रगा। परन्तु मं तमस कहता इ र रालयाह 


गआ चुआ है ओर उन्होंने उसका नहों चोन्हा परन्त उस 


स॒ जा कुछ चाहा सा कया . इस शॉलस सनष्यका पच 
भा उनस दुःख पाबंगा। तन गशष्यान बभा क बह याहन 
बपांतसमा दनेहारेक Iवषयम हमसे कहता है । 

जब व लागाक नकट पहुचे तब एसो मनष्यने योश 


पास आ घटने टेकक उससे कहा. ह प्रभ मर प्रचपर 


दया कोजिये बह मिगोके रागसे अति पीडित है कि 
बारबार आगम आर बारबार पानोमें गिर पडता डे । 
चर में उसका आपके शिष्यांके पास लाया परन्त॒ वे उसे 
चंगा नहों कर सके। यीणशुने उत्तर दिया कि हे आअबिश्वासी 
आर इठीले लागा में कबलों तम्हारे संग रहूंगा ओर कब 
ला. तुम्हारो सहूंगा . उसके यहां मेरे पास लाओ । तब 
योशुने भूतको डांटा और वह उसमस नकला ओर लडका 
उसा घड़ीस चगा हुआ । तब .शिष्यांने निरालेमें मीश 
मास आ कहा हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके । 
थाझुन उनसे कहा तुम्हारे अबिश्वासके कारण क्योक्रिः 


 तुमष सत्य कहता इं यदि तमक राइक एक दानेके तल्य 
जा कहागे के यहां . 


बिश्वास होय ते! तम इंस पहाडसे 


कोई काम तमसे 


एरक हं सा प्रार्थना 


€ 
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१८ प्रब्जे ।]  मत्ती। ह 
और उपवांसं बिना और जिसी उपायसे निकालें - नहो 
जाते हैं । . 4०. 
२२ जब वे गालीलमें फिरते थे तब सीझुने उनसे कहा 
२३ मनुष्यक्ा पच मनष्याक्र हाथंमे पकड़वाया जायगा । बे 
सभा मार डालंगे ओर बह तोसंरे दिन जो उडेगा . 
इसपर वे बहुत उदास इण । 
२४ जब वे कफनाहुममें पहुंचे तब मन्दिरका कर लेनेहॉरे 
| पितंदक पास आशे बोले क्या तम्हारा गरू मन्दिरका कर 
। २४ नहीं देता है... उसने कहा हां देता हैं। जब पितर घरमें 
` आया तब यीोशुने उसके बालनेके पहिले उससे कहा छे 
शिमान त॒ क्या समभता है . एथिवोके राजा लाग करु 
अथवा खिराज 'किनसे लते हैं अपने सन्तानोसे अथवा 
| ४६ परायोंसे । पितरने उससे कहा पराथांसे . योशुने उससे 
| २७ कहा तब तो सन्तान बचे हए हैं । .ताभी जिस्ते हम उन 
| का लोरऋर न खिलाने इसलिये त समद्र तोरपर जाके 
| "बसा डाल आर जा मछ्जा पाईल नकल उसङा त्न 
| उसका मुंह खोालनेसे एक र्पेया पावेगा उसोका लेक मे 
` रार अपने लिये उन्हं दे । 
१८ अठांरहवां पब्ब । 
१ न्च दनेक्का उपदेश । 9 ठोकर . खानेक्रा निषेध्य । ११ खोड इंड मेडका 


दष्टान्त । १४७ दोघी भाडेसे कसां ब्यबहार चाहिये इसका - बणेन ओर सेडलों 
. का अधिकार । ३१ चासा करनेका उपदेश और "नट्टय दासका दृष्टान्त । | 


| १९. उसी घड़ी शिष्योंने यीशु पास आ कहा स्वर्गे राज्ये 
| २ में बड़ा कान है। यीशुने एक बाल करके अपने पास बुलाके 
३ उनके बीचमें खड़ा किया . आर कहा में तम्हे सच कहता” 

इं जा तम मन न फिरादा आर बालकाफे समान न हो | 


4 
| ४ जावो तो स्वर्गके राज्यमें अवेश करने न: पागे । जश 


४० अत्तो । ` [१८ पब्जे । 


~ iF ~ = बट 
छाई प्रपनेके इस बालकके समान दीन करे सोई स्वगळे 


राज्यमें बड़ा है। और जा काई मेरे नामसे एक रेसे बालक 
को महण करे बच मुझे महण करता है। परन्तु ले कोई 
इन छटोंमेंस जा मुकपर बिश्वास करते है सकके ठोकर 
खिलावे उसके लिये भला होता कि चक्कीका पाट उसके 
गलेमें लटकाया जाता और बह समुद्रके गहिरावंमे डुबाया 
जाता ।. ; । 
ठोकरोंके कारण हाय संसार . ठोकरें अवश्य लगेगों 
परन्तु हाय वह मनुष्य जिसके द्वारासे ठोकर लगती है । 
जो तेरा हाथ अथवा तेरा पांव तुके ठोकर खिलाबे ते 
उसे काटके फेक दे . लंगडा अथवा टुंडा होके'जोवनमें 
ग्रबेश करना तेरे लिये इससे भला है कि दो हाथ अथवा 
दा पांव रहते हुए त अनन्त आगमें डाला जाय ! अर 
छा तेरी आंख तुझे ठाकर खिलावे ता उसे निकालके फेंक 
दे . काना होके जोवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे 
भला है कि दो आंखें रहते हुए त॒ नरकळी आगमे डाला 
जाय । देखो कि तुम इन छोटोंमेंसे एकको तुच्छ न जानो 
क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि. स्वर्गमें उनके दूत मेरे 
. स्वगंबासी पिताका मुंह नित्य देखते हैं । े 
_मनुष्यका पुत्र खाये हुएके बचाने आया है। तुम क्या 
समभते हो . जा किसी मनुष्यको सा मेड होवे ओर उन 


मेसे सक भटक जाय ते क्या बह निन्नानवेका पहाडेपर 
_ ~ ~ - ~ ® ~ ७ के - 
छोड़के उस भटकी हुइंको नहीं जाके ठंढ़ता है । और में तम ९ 


से सत्य कहता हूँ यदि रेसा हो कि वह उसको पावे त्ता 
जा नन्ञानवे नहों भटक गई थो उनसे अधिक बह उस 
हे ५. आनन्द करता है। रेसाही तुम्हारे स्वर्गबासी 
ग त एको : * इच्छ नह [ed ~ Ye है है ja 
च्छा ! हे कि इन छोटो मेंसे एक भी नाश होब्रे। 


Ah 25 


हु 


१० 


८ प्रब्बे मत्ती । क अपण 


१५ . यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे ता जाके उसके संग 
एकान्तम उसका समका दे . जा वह तेरी सुने ता तने 
१६ अपने भाईके! पाया हे । परन्त जा वह न सूने ता एक 
अथवा दो जनको अपने संग. ले जा कि दो अथवा तोन 
१७ साक्तियोंके मुंहसे हर एक बात ठहराई जाय। जो वइ | 
-उनकी न माने तो मंडलीसे कह दे परन्तु जा वह मंडली - 
की भी न माने ता तेरे लेखे देवपएजक और कर उगाइने- | 
१८ हारासा होय । में तुमसे. सच कहता हूं जा कुछ तुम | 
एधिवीपर बांधोगे सा स्तर्गमें बंधा हुआ होमा आर जा 
-कुछ तुम एथिवीपर खोलोगे से स्व्रगमें खुला हुआ झगा। 


१६ फर मं तमसे कहता इ याद एाथवापर तममस दा मनुष्य 


जा कछ मांग उस बातके विषयम एक मन होवे ता वह _ 
उनक लय मर स्वगंबासा ोपताका आरस हा जायगा । 


२० क्योंकि जहां दा अथवा तोन मेरे नामपर सकट हावे 


तहां में उनके बीचमें हूं । Ds 
२१ तब पितरने उस पास आ कहा हे प्रभु मेरा भाईके 
बेर मेरा अपराध करे र में उसके चमा करूं . क्या 
२२ सात बेरलां । योशने उससे कहा में तसे नहों कहता. 
२३ इं कि सात बेरलां परन्तु सत्तर गुणे. सात बेरलां । इस _ 
लिये स्वर्गके राज्यकी उपमा एक राजासे दिइ जाती है 
२४ जिसने अपने दासांसे लेखा लेने चाहा । जब वह लेखा 
लेने लगा तब एक जन जा दस सहस्त ताड़ धारता था 


. a न. = € 
५२ `. ` झत्ता। ` , [१६ पब्ले ॥. 


मेरे विषयमें धीरज घरिये में आपका सब भर देऊंगा -\ 
लब उस दासकें स्वामीने दया कर उसे छोड़ दिया ओर २७ 
उसका ऋण चमा किया। पंरन्तु -उसी दासने बाहर २८ 
निकले अपमे संगी दासेमेंसे एकका पाया जा उसको 
शक से सुकी धारता था और उसके पकड़के उसका गला 
दाबके कडा जो कुछ त॒ धारता है मुझे दे इसपर उस “रह 
के संगी दासने उसके पांवों पडके उससे बिन्ती कर कहा 
मेरे विषयमे धीरज घरिये में आपका सब भर देछंगा । 
उसने न माना परन्तु जाके उसे बन्दीगृद्रमें डाला कि ३० 

- ज़बलां चरणको भर न देवे तबला बहों रहे। उसके संगी ३१ 
दास लोग .जा हुआ था सा देखके बहुत उदास हुए और | 
जाओे सब कुछ जा हुआ था अपने स्वामीकेो बताया | तब ३२ | 
उस दासके स्वामोने उसके! अपने पास बुलाके उसंसे कहा . : 
है दुष्ट दास तने जा मुकसे बिन्ती किई ता मैंने तुके बह सब - 
चण च्मा किया । से जैसा मैंने तुकपर दया किई वेसा इ३ | 
क्था तुके भो अपने संगी दासपर दया करना उचित न 
था । आर उसके स्वामीने क्राध कर उसे दंडकारकेंके हाथ ३४ | 
साप दिया किं जबलों वह उसका सब्र ऋण भर न देढे : 
तबली उनके हाथमें रहे । यहो यदि तुममेसे हर सक क्ष 
अपने अपने मनसे अपने भाईके अपराध चमा न करे तो 

निशा ख्वगबासी पिता भी तुमसे वैसा करेगा। | 

Ce १९ उनोसवां प्यं । , र 
९ पत्नीका त्यागनेका निषेध । ५४ थी 


शुक्रा बालकोंका आशीस देना । १६ रक्ष 
शातचोत । २३ धनो लाग्रांकी दशाका वर्णन । 


fF यय यह बातें कह चुका तब गालोलसे जाके १ 
शदनक उस पार यिहृदियाओ सिवानोंमें आया । और बड़ी २ 


१३ तब लोग कितने बालकोंका योशु पास लाये किव 


१९ पब्ब ।]. ˆ ` मत्ती । - पर 


बड़ी भीड़ उसके पीछे हा लिई और- उसमे उन्हें वहां 

३ चंगा किया । तब फरीशियोने उस पास आ उसको परीक्षा 
कर्‌नेके7 उससे कहा क्या क्िसों कारणसे. अपनो स्तोका. 

४ त्यागना मनष्यक्ा उचित है । उसने उनका उत्तर दिया 

क्या तमने नहों पढ़ा है कि स॒जनहारने आरंभसे नर ओर 

५ नारी करके मनष्योंक्रा उत्पन्न क्रिया... आर कहा इस हेल 

से मनष्य अपने माता पताका छाडके अपनो स्तीसे मिला 

६ रहेगा और वे दोन एक तन होंगे। सा वे आगे दा नहो 

_ पंर एक तन हैं इसलिये जा कुछ ईश्‍्वरने जाड़ा है उस 

:७ को मनष्य अलग न करे । उन्होंने उससे कहा फिर मसा 

ने क्यों त्यागपच देने रार स्तोको त्यागनेकी आज्ञा किई । 

८ उसने उनसे कहा मसाने तम्हारे मनको कठोरताक कारण 


- . तमका अपनो अपनो पस्त्या त्यागन गदया परन्त आरभ 


€ से ऐेसा नहीं था । और में तुमसे कहता हूं कि जा कोइ 
ब्यभिचारज्ञा छोड़ अर किसी हेतुसे अपनो स्तोका त्याग 
के दुसरोसे बिवाह करे सा परस्तोगमन करता है आर जा 
उस त्यागी हुइंसे बिवाह करे से परस्तोगमन करता है। 


१० उसके शिष्याने उससे कहा यादं परूषका स्तोक सग इस 


प्रकारका सम्बन्ध है ते! बिवाह करना अच्छा नों है । 


'११ उसने उनसे कहा सब लोग यह बचन महण नहा कर 
१२ सकते है केबल वे जिनका [दिया गया है । क्योंकि काई 


काई नपंसक हैं जा माताओं गर्भेसे रेसेह्दी जन्मे आर काई 
काई नपंसक हैं जा मनुष्यांसे नपुंसक किये गंये हैं ऑर 


कोई कोई नप्रंसक हैं जिन्होंने स्वर्गके राज्यके लिये अपने | 
को नपुंसक किये हैं . जा इसका महण कर सक सा _ 


. अहण करे | 


. < 
- ५३४ TN . oC 
उनपर दाथ रखके प्रा्थेना करे परन्तु शिष्योंने उन्हें 2 ४ रु 
` योशुने कहा बालकको मेरे पास आन लाथ उन्ह मल 
बज क्योंकि स्वर्गका राज्य शेसांका है। और वहं उनपर १४ 
हाथ रखके नहांसे चला गया । 5 ह 
और देखो एक मनुष्यने उस पास आ उससे कहा हे १६ 
उत्तम गुरु अनन्त जोबन पानेको में कोनसा उत्तम: काम 
करूं । उसने उससे कहा त॒ मुझे उत्तम क्यों कहता है . १७ 
काई उत्तम नहीों है केवल एक अथात ईश्वर . परन्तु जा 
त जोबनमें प्रवेश किया चाइता है ता आज्ञाओंकी पालन 
कर । उसने उससे कहा कान कोने आज्ञा . यीशुने कहा १८ 
यह कि नरहिंसा मत कर परस्त्रीगसन मत कर चोरी 
मत कर कूठी साचो मत दे . अपने माता पिताका आदर १९ 
कर और अपने पड़ोरीको अपने समान प्रेम कर । उस २०, 
-जवानने उससे कहा इन सभोंको मैंने अपने लड़कपनसे 
पालन किया है मुझे अब क्या घटी है। योशुने उससे २१ 
कहा जा त॒ सिद्द हुआ चाहता है ता जा अपनी सम्पत्ति 
बेचके कंगालॉंका दे और तु स्वर्गमें घन पावेगा और आ 
मरे पोछे हा ले । बह जवान यह बात. सुनके उदास २२ 
चला हा क्योंकि उसको बहुत धन या । ट 
कि चले शिष्योंसे कहा में तुमसे सच कहता २३ 
हूं कि धनवानको स्वर्गके राज्यमें 
कि इंश्वरके राज्यमें २४ 
शईक नाकमंसे जाना 


मा मा SI 


| २० पब्जे ।] मत्ती । ५५ 


| २७ ` तब पितरने उसका उत्तर दिया कि देखिये हम लाग 


सब कुछ छोड़के आपके पीछे हा लिये हैं सा हमें क्या 
२८ मिलेगा । योशुने उनसे कहा: में तुमसे सच कहता हू 
कि नई स॒ष्टिमे जब मनष्यका पत्र अपने सेश्वस्यक सिंहा” 
सनपर बेठेगा तब तम भो जा. मेरे पोछे हो लिये हो 


बारह सिंहासनॉपर बेठक इस्त्रायेलक बारह कलाका न्याय 


२९ करोगे । और जिंस किसोने मेरे नामके लिये घरों वा 


भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्तो वा लड़कों 
वा भमिको त्यागा है से से गुणा पाव्रेगा ओर अनन्त 


३० जीवनका अधिकारी होगा । परन्तं बहलेरे जा अगले है 


गेपछ्ल हाग आर जा पछले हं अगल हाग । 


२० बासवा पब्ञं । 


३१ गहस्यक्े बनिदारोंका दुष््रान्त | १9 योशुका अपनो मृत्यका भविष्यद्वाक्ा 
कहना । ३० दो 'शष्योंको बिन्तोक्का उत्तर देना । २४ दीन डेननेका उपदेश । 
२९ योशका दो अंधोंक नेत्र खालना । 


१ स्वगंका राज्य मिसो गृहस्थके समान है जा भारका 


निकला कि अपने दाख्ो बारीम बरनिहारोकोा लगावे । ` 
२ और उसने बनिद्दारोंके साथ [दिनभरको णक एक सुको | 
“३ मजरी ठहराक उन्ह अपने दाखको बारोम भेजा । जब 


पहर एक दन चढा तब उसन बाहर जाक आराका 


> 


की बारीमें जाओ और जे कुछ उचित होय में तम्ह 
'9 देऊंगा . सा वे भो गये । फिर उसने दूसरे ओर 


oe 


ने उससे कहा किसीने हमको काममें नहों लगाया 


४ चोमे बेकार खड़े देखा . ओर उनसे कहा तम भो दाख _ 


ट् न्‍्य न मत्तो । [२० पत्ते ॥ 
उसने उन्हं कहा तम भो दाखका बारोमं जाओ आर कि ५ 
कुछ उचित होय सा पाआग । जब सांझ इइं लब.द ; 

तै बारीके -स्वामोने श्रपने भडारास कहा बानहाराका 
बलाक पिछलांसे आरंभ कर अगलातक उन्ह मजरा द । 
सा जा लाग घड़ी एक [दन रहत कामपर आये थं उन्हा | 
ने आके एक एक स॒की पाई | तब अगल आये ओर समभ्हा १0 
ङि हम आचक पावरा परन्तु उन्हाने भा सक- एक सका 


पाई। इतक लेके वे उस गृहस्यपर कुड़कुड़ाक बाल . इन १२ 


पिछलॉने एकची घड़ी काम किया आर आपन उनका हमार 
तल्य क्रिया है जिन्होंने दिनभरक्षा भार आर घाम सहा! 
उसने उनमेंसे एकको उत्तर दिया क हे [मच में तसे कुछ १३ 
अनोति नहों करता हूं . क्या तने मुझसे एक सुकी लनका 
. न ठहराया। अपना ले अर चला जा ..मेरी इच्छा है कि १४ 
जितना तुभक्रा उतना इस पिछलेको भी देऊ । क्या मुझे १४ 
उचित नहीं कि अपने चनसे जा चाहूं सो करूं . क्या त॒ मरे 
भले होनेके कारण बुरो द्वष्टिसे देखता हैं । इस रीतिस जो ९६ 
पिछले हैं सा अगले होंगे और जे अगले हैं सा पिछले 
होंगे क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने हुए थोड़े हैं । 
. योशने थरूशलो मका जाते हए मार्गमें बारह शिष्यां! १७ 
सकातम ले जाके उनसे कहा . देखो हम यिछूशलोमक् १८ 
जाते हैं और मनुष्या पुच प्रधान याजके और अध्यापकं 
क हाथ पकड़वाथा जायगा और वे उसको बचके योय 
ठइरावेंगे . और उसको अन्यडे शिये हाथ सांपगे 'क्रि चे 


उसे ठट्टा करें और कोड़े मारें और क्रशपर -घात करें 
परन्तु बह तोसरे दिन जी'उठेगा । 


९९ 


ह तब जबदीक पुचोको मात्राने अपने पताके संग योश २० 
एस. प्रणाम कर उससे कुछ मांगा. उसने उससे कहा. २१ - 


FN 


२० पब्ब ।] मत्ती । ५७ 


~ पी 


त क्या चाहती है . बह उससे बालो आप यंह कहिये कि 
आपके राज्यमें. मेरे इन दो पत्रोमेंसे सक आपको दहिनो _ 

२२ ओर और दूसरा बाई आर बेठे। यीशुने उत्तर दिया | 

` ` तम नहों बभते कि क्या मांगते हा . जिस कटारेसे में 
पीनेपर हूं क्या तम उससे पी सकते हो! ओर जा बप” 
तिसमा में. लेता हूं क्या तुम उसे ले सकते हे! . उन्होंने 

२३ उससे कहा हम सकते हैं । उसने उनसे कहा त॒म मेरे 
कटोरेसे तो पोग्रागे और जा बपतिसमा में लेता हू उसे 
लेश्रोगे परन्त जिन्होंके लिये मेरे पिंतासे तैयार किया 

: गया है उन्हें छाड और किसोको अपनो .दहिनो ओर 

अपनो बाइ ओर बैठने देना मेरा अधिकार नहों है । 

२४ यह सनके दसा शिष्य उन दोनों भाइयापर रिसिआये। 

२५ यीशुने उनका अपने पास बुलाके कहा तुम जानते हे 
कि अन्यदेशियाके अध्यक्ष लाग उन्होंपर प्रभूता करते हैं 

२६ रार जा बड़े हैं सा उन्होंपर अधिकार रखते हैं । परन्त | 
तम्हों में ऐसा नहों होगा पर जा काइ त॒म्हामं बड़ा हुआ 

२७ चाहे सा तुम्हारा सेवक होवे । और जा कोई तुम्हॉंमे 

२५ प्रधान इआ चाहे सो त॒म्हारा दास होवे । इसो रोलिसे | 
मनष्यका पत्र सेवा करवानेको नहों परन्त सेवा करनेको _ 
और बहुतोंके उद्धारके दाममें अपना प्राण देनेका आया है ६ | 

२९ जब वे यिरीहा नगरसे निकलते थे तब बहुत क 

| ३० यीशुके पीछे हो लिये । और देखे दे अंधे जा 

.' ओए बैठे थे यह सुनके कि यीशु जाता है पुकारके 

| ३१ इ प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर दया के 

| उन्हें डांटा कि वे चप रहे परन्त उन्हं 


Ech Ee ॥उ 
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हट मत्ती । | [२१ पब्ने ॥ 


कि मैं तम्हारे लिये करूं। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ३३ 
> ° जाये | ~ sia, 
हमारी आंखें खुल जायें । योशुने दया कर उनको आंख ३४ 
: खोसे ~ CS — ~ ~ 
छूई और वे तुरन्त अ देखने लगे और उसके पोळे 
6) 
' हो लिये। 
इसवां € 
. २१ इक पब्बे । 
१ योशुका यिरशलोमसे जाना । १३ ब्योप्रारियोंका मन्दिरसे निकालना और 
गश्‍श्चण्यं कम्म वहां करन] । १८ ग्लरके 'वक्तका खाप देना आर बिश्वासके 


गुणका बखान करना । २३ प्रधान याजकांका निरुत्तर करना । ३८ दे! पुत्रों 
Ms मे न 
का दृष्टान्त । ३३ दुष्ट मालियोंका दृष्टान्त । 


जब वे यिरूशलोमके निकट आये और जैतन पब्बेतके १ 
समीप बैतफगी गांव पास पहुंचे तब यीशुने दा शिष्यां. - 
का यह कहके भेजा . कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख है उस २ 
में जाओ और तुम तुरन्त एक गदहीका बंधो हुई और 
उसके साथ बच्चेंका पागे उन्हे खेोलके मेरे पास लाओ । 
जा तुमसे काई कुछ कहे ता कहे कि प्रभुको इनका ३ 


प्रयोजन है तब वइ तुरन्त उनको भेजेगा । यह सब इस ४ | 
(लये हुआ कि जो बचन भविष्यद्वक्तासे कहा गया था स || 
दूणा हावे . कि सियानकी पुत्री 
नश्च और गदहेपर हां लाहके बच्चेपर बैठा हुआ तेरे घ 

आता है । सो शिष्याने जाके Y भ 
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| १६ क्या त॒ सुनता कि ये क्या कहते हैं । योशुने उनसे कहा | 


-१८ भोरे जब वह नगरे! फिर जाता था तब छः 
` १९ भख लगो । आर मागम एक गलरका. वृक्त दखक वह 


. १३ को उलट दिया . और उनसे कहा लिखा है कि मेरा _ 


१9 तब वह उन्हें छाइके नगरके बाहर नेथांनयाका ग 


२१ पब्ले ।] ` मत्ता ॥ 


११ सारे नगरके निवासी घबराके बाले यह कोन है । लागों 
ने कहा यह गालोलके नासरत नगरका भविष्यद्रुक्ता 
योश है । oe 

१२ यीणुने इश्वरके मन्दिरमे जाके जा लाग मन्दिरमे | 
बेचते ओ मोल लेते थे उन सभोंको निकाल दिया भ्र 
सराफोके पीठका और कपोतेोंके बेचनेहारोंको' चाकियों 


घर प्रार्थनाका घर कहावेगा . परन्त॒ तुमने उसे डाकुओं 
१४ का खेोह बनाया है । तब अन्ये ग्रार लंगडे उस पाख 
१४ मन्दिरमे आये और उसने उंन्हें चंगा किया । जब प्रधान | 

याजके और अध्यापकोंने इन आश्चय्य कम्माके जा उस 

ने किये और लड़कांका जा मन्दिरमे दाऊदके सन्तान 

जय प॒क्रारते थे देखा तब उन्होंने रिसियाके उससे कहा _ 


हां . क्या तमने कभी यह बचन नहो पढ़ा कि बालकों 
. और दुघ पीनेहारे लड़कोंके मुंहसे तने स्तुति करवाई ` 


` आर वहां टिका । 


उस पास आया परन्तु उसमे आर कुछ न पाया क 
पत्ते ओर उसके कहा तकम फिर कभो फल नलः 


६0 मत्ती ॥ [२१ पब्ब । 
यदि इस पंहाइसे कह कि उठ समुद्रमें गिर पड़ ते 
वैसाही होगा । और जा कुछ तुम बिश्वास करक प्राथना २२ 
. में मांगोगे सो पाश्रोगे । SR 

` जब वह मन्दिरमे गया और उपदेश करता था तब २३ 
लोगोंक्े प्रधान याजकं और प्राचीनांने उस पास आ कहा 
-तुके ये काम करनेका कैसा अधिकार है और यह अथि” 
कार किसने तुमका दिया । योशुने उनके उत्तर दिया २४ 
कि में भी तुमसे सक बात पंगा जा तुम मुझे उसका 
उत्तर देश तो में भी तुम्हे बताऊंगा कि मुके ये काम 
करनेका कैसा अधिकार है योएइनका बपतिसमा देना २४ 


हो Co ~ ~ ~® ~+ बज ~ ~ | 
नहो किया । ऑर जा हम कहें मनुष्योंकी ओरसे ते हमें २ 


जानते हैं। से उन्हेंने यीशुका उत्तर दिया कि हम नहीं २७ | 


os ios a 


२१ पन्ते ॥] मत्ती) ' . हब 


अम्मझे मार्गसे तम्हारे पास आया और तमने उसका बिश्वास | हे 
न किया परन्त कर उगाइनेहारो अर बेश्याआने उसका 
बिश्वास किया और तम लोग यह देखके पोछेस भो नहीं 
पछताये कि उसका बिश्वास करते | ४ । 

इ३ शक और द्रष्टान्त सुने! . एक गृहस्य था जिसने दाखका 
बारी लगाई और उसका चह आर बेड दिया ऑर उसमे ' 
रसका कुंड खोदा और गढ़ बनाया और मालियांके उस ' 

३४ का ठीका दे परदेशका. चला गया! जब फलका समय 
निकट आया तब उसने अपने दासाझा उसका फल लेनेका 

३३ मालियोंझे पास भेजा । परन्त मालियांने उसके दासा 
लेफे एकको मारा दसरेका घात किया ओर तोसरेका 

इई पत्यरवाह किया । फिर उसने पहिल दासॉंसे आंधक' 
दसरे दासेंकोा भेजा और उन्होंने उनसे भो वैसाही किया । 

३७ सबझे पोळे उसने यह कहके अपने प॒चका उनके पाव. 


' ३८ भेजा कि वे मेरे प॒तचका आदर करगे । परन्त॒ मालियाने 


उसके पुत्रक्षे देखके आपसमें कहा यह ते! अधिकारी है 
आओ हम उसे मार डाले और उसका अधिकार ले लेबे॥ | 
३९ ओर उन्होंने उसे लेके दाखकी बारीसे बाहर निकालके _ 
४० मार डाला । इसलिये जब दाखकी बारीका स्वामो आवेगा _ 


`` ४१ तब उन मालिया क्या करेंगा। उन्हान उसस कहा बह 


उन बरे लागोंका बुरी रोतिसे नाश करेगा आर दाखकी _ 
बारीका 'ठीका दूसरे मालियोंका देगा जा फलेको उनके 
४२ समयोंमें उसे दिया करेंगे । योशुने उनसे कहा क्या तुमने 
कभी चर्मंपस्तकमे यह बचन नहों पढ़ा कि जिस पत्थरको 
श्रबइयोने निकम्मा जाना वहो कानेका सरा हुआ दैः.) 
यह परमेश्वरका काय्य है और इमारो दृष्टिमे अ 
४३ इसलिये में तुमसे कहता इं [के इश्वरका राज्य र 


द्र. 

लिया जायगा और र लोगोंका दिया जायगा ज्ञा उस 

के फल दिया करेंगे। जा इस पत्यरपर गिरेगा सा र 

हा जायगा ग्रोर जिस किसी पर वह गिरेगा उसको पोस 

डालेगा। प्रधान याजके और फरोशियोंने उसके दृष्टान्तो 

` क्वा सनके जाना कि वह इमारे विषयमें बालता है । अर 

he —_ ~ पी... ~ “es f~ _ 

` उन्होंने उप्ते पकड़ने चाहा परन्तु लागा. डरे क्योकि के 
` उसको भविष्यद्वक्ता जानते थे । 

लक २२ बाईंसवां पब्ब । 

१ बिवाहके भेजका दुष्टान्त । १५ योशुक्रा कर देनेके वियम फरोशियेंक्का 

निरत्तर करना । २३ जो उठनेके विषय सदृकियोंका निरुत्तर करना । ३७ 

अहं ्राच्ञाक्रे विप्यर्ते ठ्यवस्थापकका उत्तर देना 4 ४१ अपनो प्रदयोक विप्रय 


` में फरोशिधांका निरुत्तर करना । | 
$ oe 


इसपर यीशुने फिर उनसे द्रषटान्तोंमें कहा . स्वर्गके 
राज्यको उपमा एक राजासे दिइ जाती है ज्ञा अपने पुच 
का बिवाह करता था। और उसने. अपने दासांका भेजा 
कि नेवतहरिय्रोंको बिवाइके भाजमे बुलावें परन्तु उन्हें 
ने आने न चाहा । फिर उसने दसरे दासको यह कहके 
भेजा कि नेवतहरियोसे कहे देखो मैंने अपना भाज तैयार 


क्या हे ञे > eS > — हें = - 
एर मर बेल और मोटे पशु मारे गये हैं और 


N ~ ~ र वा 
सब कुछ तैयार है बिवाहके भोजमें आओ । 
तइांर्‍यांने इसका कुछ सोच न किया पर काई अपने 


खेतका और कोइ अपने व्योपारको चले गये । औरोने 


Sr [२२ प्ले ॥ 


३४ 


३३ 
४६ 


SD SR 


SASS 


३२ पब्ने ।] अत्ती। ` 723 चर ६३ 


| १० में बुलाओ । सा उन दासोंने मा्गोंमें जाके क्या बुरे क्या 
_ भले जितने उन्हे मिले सभाका एकटे किया और बिवाह 
११ का स्यान जेवनहॉरयासे भर गया। जब राजा लेवनह- 
' _ रियोंक्रा देखनेका भीतर आया तब उसने वहां एक मनुष्य 
| १२ के देखा जो बिवाहीय बस्त नहों पढिने हुए था । उस 
ने उससे कहा हे मित्र त्‌ यहां बिना विवाहीय ब्रस्व 
१३ पहिने क्योंकर भोतर आया . वह निरुत्तर हुआ। तब राजा _ 
| ने सेवक से कहा इसके हाथ पांव बांया और उसका ले जाके - 

| ` बाहरक्े अंधकारमें डाल देओ जहां राना ओआ दांत 
। १४ पोसना होगा । क्योंकि बलाये हुए बहत हैं परन्त चने 

. हुस थोड़े हैं। 

| १५ तब 'फरीशियोंने जाके आपसमें बिचार किया इसलिये 
| १६ कि योशुक बातमें फंसावें । सा उन्होंने अपने शिष्योंको 
हेरेदियांके संग उस पास यह कहनेका भेजा कि हे गरू 
हम. जानते हैं किं आप सत्य हैं और इंशवरका मार्ग 
सत्यतासे बताते हैं ओर किसोका खटका नहो रखते 
क्योंकि आप मनष्योंका मुंह देखके बात नहा करते 


£ ४ ॥ 


२० उसने उनसे कहा यह मुत्ति और छाप किसव 
` २१ वे उससे बोले केसरकी.. तब उसने उनसे कहा 
| केसरका.हे सा कैंसरका देओ और जो एव 
| ` २२ इश्वरको देआ । यह सुनके वे अचंभित 

छाड़के चले गये । 
२३ | 


“र 


hs 


उसी दिन सटूको लाग ' 


है < र € 5 
६ मत्तो । [२३ पब्ने । 


उठना नहीं होगा. उस पास आये ओर उससे पका . कि २४ 
हे गुरु मसाने कहा .यदि काइ मनुष्य एनःसन्तान मर 
जाय ते उसका भाई उसकी स्तीसे बिवाह करे आर अपने 
भाईके लिये बंश खड़ा करे। सं! हमारे यहां सात भाई २४ 
थे . पहिले भाईने बिवाह किया और निःसन्तान मर 
जानेसे अपनो स्तोका अपने भाइक लिये छोड़ा । दुसरे २६ 
आर तासर भाईने भो सातवे भाईतक वेसाहो किया । 

: सबके पाछे स्ती 'भो मर गई । सा मृतकांके जो उठनेपर 

बह इन सातामस कसको स्तो होगो क्योंकि सभोंने उस 

सं [अवाह किया यांशुने उनको उत्तर दिया कि तम २९ 
घम्मपुस्तक आर इश्वरको शक्ति न बके भलमें पड़े हे7। 
क्योंकि मृतकोंके जी उठनेपर बे न बवाह करते न ३० 
.जिवाह एदये जाते हैं परन्तु स्वगेमें ईशवरके दतेके समान 

है । मृतकाकं जो उठनेके विषयमे क्या तम 
बचन जा इशवरने तुमसे कहा नहीं पढ़ा है 
इज्राहामका इश्वर ओर इसहाकका इश्वर आर याकब 


का ईश्वर इं . इश्वर मृतकांका नहीं परन्त _ जोवतेोंका 
इश्वर है। यह सनकर लेग उस 


ने यह ३१ 


के उपदेशसे अचंभित ३ 


` पक में ३२ | 
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३३ पवे ।] मत्ती। ` ई 


ढे आज्ञाओंसे सारी व्यवस्या भ भविष्यद्र्क्ता्रोंका पुस्तक | 
सम्बन्ध रखते हैं । 
है फरीशियोंशे एकटे हाते हुए योशुने उनसे पछा . खी 
के विषयमें तम क्या समझते हो वह किसका पत्र है. 
४३ वे उससे बाले दाऊदका। उसने उनसे कहा ता दाऊद 
४४ क्योंकर आत्माकी शिक्षासे उसका प्रभू कहता है - कि 
परमेणश्वरने मेरे प्रभसे कहा जबलोां में तेरे शत्र्रांका तेरे | 
चरणोंकी पीढी न बनाऊं तबलों त मेरी दहिनी ओर ' 
४५ बैठ । यदि दाऊद उसे प्रभू कहता है ता वह उसका 
४६ पुर क्योंकर दै। इसके उत्तरम काई उससे एक बात नदो. 
बरोल सका ग्रोर उस दिनसे किसोका फिर उससे कुछ 
पछ्नेका साहस न हुआ । 
२३ तेईंसवां पब्ने । 

१ अध्यापक्षोंको शिक्षा और खालचालके विप्रयमें योशुक्का उपदेश । ९३ उसका | 
आध्यापक्कों और फरोशियोंकोा उलहना देना । ३४ गयरुशलोसके नाश होणनेक्ो _ 
भाविष्यद्वाणी । न्‍ हि 

१ तब यीशने लेगोंसे और अपने शिष्योंसे कहा 
२ अध्यापक और फरीशो लोग मसाके आसनपर बेले 
३ इसलिये जा कछ वे त॒म्हें माननेका कहें सो माना ओर 
पालन करो परन्त उनके कम्मांके अनसार मत करो क्यो-. 
४ कि वे कहते हैं आर करते नहों। वे भारी बोझे ब 
हैं जिनको उठाना कठिन है ओर उन्हें मनुष्योंके कंधों 


[oS 


पर घर देते हैं परन्त उन्हें अपनो उगलोसे भो 


~ 


४ नहीं चाहते हैं । वे मनुष्योंका दिखानेके लिये 


ः ६ मत्ती । [२३ पब्ब । 
और मनुष्योंसे गुरु गुरु कहलाना उनको प्रिय लगते हैं । 
परन्तु तुम गुरू मत ` कहलाओ क्योकि तुम्हारा एक गुरू द 
है अधात सीष्ट और तुम.सब भाई हेो। और एथिवोपर ९ 
किसीको अपना पिता मत कहा क्योंकि तुम्हारा एक 
पित्ता है अधात वही जा स्वगोमें है। और गुर भो मत १० 
कहलाओ क्योंकि तुम्हारा एक गुरु है अधात स्लोष्ट। जा ११. 
तुम्हांमें बड़ा हा सो तुम्हारा सेवक होगा । ले कोई १२ 
अपनेको ऊंचा करे सा नीचा किया जायगा और जा काई 
अपनेको नोचा करे सो ऊंचा किया जायगा । 


उसम प्रवेश करते हो यार न प्रवेश करनेहारेंका प्रवेश 


Se यदि काइ € oS a 
एकया खाय ता ऋणी है | इ ` २ मान्दरकं सानेकी 


SR बे ७6०७७ २२ २७७ 


२२0 ाणभाणा्आआ 


. ३० कबरे संवारते हा . और कहते हेर य 


' ५२ है उसको भी किरिया खाता है। ओर जा स्वगंकाी 


२३ जा -उसपर बठा हैं उसका भा एकारया खाता है । हाय 3. 


_२७ भोतर शुट्ठ कर कि वे बाहर भो शुट होवें । हाय 


३ 33 3 ४ ३ - RP RRR RRR TR rt, ~ 2 te tna 
४३, SS Be हठ कसि है 


श३ पब्ब] . मत्ती-। `. 
२० चढ़ावेका पवित्र करती है। इसलिये जा बेदीकी किरिया _ 
खाता है से उसकी किरिया और जे कुछ उसपर है उस _ 
२१ को भो किरिया खाता है । ओर जा मन्दिरको किरिया _ 
खाता है सो उसको क्रिरिया और जा उसमें बास करता 


किरिया खाता है सा इंश्वरके सिंहासनकी किरिया आर 


तुम कपटी 'अध्यापको अर फरीशिया तुमं पादोंने आर 
साए और जोरेका दसवां अश देते इहे! परन्त तमने 
व्यवस्याकी भारी बातेंका अर्थात न्याय और दया ओर 
बिश्वासके छोड़ दिया है . इन्हें करना और उन्हं न _ 
२४ छाडना उचित था । हे अन्ये अग॒वा जा मच्छरका छान | 
२५ डालते हो और ऊंटका निगलते हो । हाय तम कपटी | 

भ्रच्यापको और फरोशिया तम कटोरे आर थालको बाहर 
बाहर शुट करते हो परन्तु बे भीतर अन्येर और अन्याय 
२६ से भरे हैं। हे अन्धे फरोशो पहिले कटारे ओर थ 


कपटी अध्यापका आर फराशया तम चना फरो हुई 
(जे 


हैं. 


तुम भावष्यद्र्क्ताआका कबर बनात हा 


ब्ज ॥ 
| 


ईः र 
तुम भवि्यदवक्तात्रोंके घातकोंके सन्तान दो । से तुम ३२ ._ 
अपने पितरोंका नपुआ मरो । हे सांपा हे सप्पाक बश ३२ 
तुम नरकके दंडसे क्योंकर बचोगे। EE 
७ इसलिये देखा में तुम्हारे पास Uo habs र ३४ 
बुद्धिमानों और अध्यापकांका भेजता हूं भ्रौर तुम उनमसे | 
कितनोंको मार डालोगे और क्रूशपर चढ़ाओगे छार . | 
कितनोंशे अपनो सभाओंम काड़े मारोगे और नगर नगर 
सताग्रोगे . कि घर्म्मो हाबिलके लेइसे लेके बरखियाह ३४ 
के पुन जिखरियाहके लोाहूतक जिसे तुमने मन्दिर और 

- बेदीके बोचमें मार डाला जितने घम्मियांका लेह एथिवो | 
पर बहाया जाता है सब तुमपर पड़े। में तुमसे सच ३६ | 
कहता हूं यह सब बातें इसी समथके लोगोंपर पड़ेगी । 
हे थिरूशलोम यिरूशलोम जा भविष्यद्वक्ताश्रोंका मार ३७ | 
डालती है भर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्यरवाह्‌ 
करती है जैसे मुर्गी अपने बच्चोंका पंखेंके नोचे ण्कट्ठे 
करती है बेसेहो मैंने कितनी बेर तेरे बालकांकों एक्टर | 
करनको इच्छा किईं परन्तु तुमने न चाहा । देखे तुम्हारा ३८ | 
‘ण तुम्हारे लिय॑ उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि में तम. ३९ 
क चने 
देखे । उस सुके अबसे फिर न 
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२४ पव्ने  . ४ मत्ती । ; TR 


शिष्य लेगग उसको मन्दिरकी रचना दिखानेका उस पास | 
२ आये । योशुनं उनसे कहा क्या तुम यह सब नहो देखते : 
हो . में तमसे सच कहता इं यहां पत्यरपर प्रत्यर भी न. 
छाडा जायगा जा गिराया न जायगा । 
' इ जब वह जैतन पब्बेतपर बैठा था तब शिष्याने निराले | 
` में उस पास आ कहा हमेंसे कहिये यह कब. होगा ग्रार 
। आपके आनेका और जगतके अन्तका क्या चिन्ह होगा। | 
। ४ .यीशुने उनके उत्तर दिया चैकस रहो कि कोई तुम्हे 
४ न भरमावे । क्योंकि बहुत लोग मेरे नामसे आके कहेंगे 
' दे में स्ोष्ट ह -आर बहुताका भरमावगे। तम लड़ाइया आर 
| लड़ाइयांकी चचा सुनागे . देखो मत घबराओ क्योंकि 
इन सभोॉका होना अवश्य है परन्त अन्त उस समयमे. 
७ नहरों होगा । क्योंकि देश देशके भ्रार राज्य राज्यके बिरूद 
| उठेंगे अर अनेक स्थानांमं अकाल ओर ममरिया ओर 
| ८ भइंडाल होंगे । यह सब दुःखोंका आरंभ होगा । 
| € तब वे तुम्हं पकड़वायेंगे कि छश पावो ओर तुम्ह 
| मार डालेंगे और मेरे नामके कारण सब देशॉके लाग _ 
| १० तुमसे बैर करेंगे । तब 'बचुतेरे ठोकर खायेंगे और क _ 
दसरेकेो पकड़वायगा और एक दसरेसे बेर करेगा । 
| 
| 


| 


` ` ११ और बहुतसे कूठे भविष्यद्व्क्ता प्राट होके बहुतांका 
१२ भरमावेंगे । और अधम्मंके बढ्नेसे बचहुताका प्रम ठंडा 

' १३ ह जायगा । पर जा अन्तलें स्थिर रहे साई चाण पाबेग 

` - १४ और राज्यका यह ससमाचार सब डेशोंके लागे 
हानेक लिये समस्त संसारम सनाया जायगा. 


` मत्ती [२४ पब्बे। | 
5 5 क 
में खड़े होते देखा (जा पढ़े सा हूर) - तब जो बिहूदिया १६ 
. में हों से पहाड़ोपर भागे । जा काठेपर हो सो अपने घारम १७ | 
से कुछ लेनेको न उतरे । और जा खेतमें हा सा अपना १८ | 
नस्त लेनेक्ा पीछे न फिरे। उन दिनांमें हाय हाय गभे” १९ | 
बतियां और टूथ पिलानेवालियां । परन्तु माथना करे २0 | 
कि तुमका -जाड़ेमें अथवा बिश्रामवारमें भागना न ह्वावे । 
क्योंकि. उस समय में रेसा महा क्लेश होगा जेसा जगत 
के आरंभसे अबतक न हुआ और कभी न होगा । जो वे. 
दिन घटाये न जातें ता कईं. प्राणो न बचता परन्तु 
चुने हुए लागोॉके कारण वे दिन. घटाये जायेंगे । 
तब यदि काई तुमसे कहे देखो खीष्ट यहां है अथवा वहां 
है तो प्रतीति मत करो। क्योंकि मूठे सीष्ट और झूठे भवि” 
ष्यदवक्ता प्रगट होके सेसे बड़े चिन्ह आर अदत काम दिखावेंगे | 
कि जा हा सकता तो चुने हुए लोगोंका भी भरमाते । 
देखे मैंने आगेसे तुम्हे कह दिया है। इसलिये जो वे २ 
तुमे कहें देखे जंगलमें है ता बाहर मत जाओ अथवा > 
उल कठरियांमें है ते रतीति मत करा । क्योंकि जैसे २७ | 
नजला मब्बेसे निकलतों और 'पश्चिमलां चमकती डे? | 
असादा मनुष्यके पचका आना भी होगा । जहां कहीं २८ ४ 
लाथ होय तहां गिद्ठ एकटे होंगे । | 
 उनगाटनाङ क्न £~ : 
य क्ष पोः तुरन्त सर्य अंधियारा हो २९ | 


२४ पब्ले ।] `  मत्ती। न EE 


साहित भेजेगा आर वे आकाशके इस "सिवानेसे उस 
| _ सिवानेतक चज्ञें दिशासे उसके चुने हुए. लागेका एकटे | 
| करेंगे। . 
३२ गालरके वृचससे द्रष्टान्त सोखा . जब उसकी. डालो 
' कामल हो जाती और पत्ते निकल आते तब तम जानते. 
| इ३ हो कि धपकाला निकट है । इस रीतिसे जब तम इंन 
` सब बातोंओा देखो तब जाना कि वह निकट है हां द्वार 
! ३४ पर तुमसे सच कहता हूं कि जबलां यह सब बातें : 
परा न हा जाय तबला इस समयके लेग नहों जाते 
| ३४ रहेंगे । आकाश ओ एधित्रो टलं जायेंगे परन्त मेरी बाले 
' कभीनटलेंगों। 
| ३६ उस दिन और उस घड़ीके विषयमे न कोई मनुष्य. 
५ ३७ आनता है न स्वगके दुत परन्त केवल मेरा पिता । जैसे | 
नहके दिन हुए वेसाहो मनष्यके पत्रका आना भो होगा । | 
३८ जैसे जलम्रलयके आगेके 'दिनांमे लाग जिस दिनलों नह 
जहाजपर न चढ़ा उसो दिनलों खाते ग्रो पीते बिवाइ 
२९ करते ग्रा बिवाह देते थे . और जबलों जलप्रलय आ 
उन सभोंका ले न गया तबलों उन्हें चेत न इआ बैसाई 


एस्त्या चक्का पासता रहंगां एक लड जायगा आर 
छाडा जायगा । 


४२ इसलिये जागते रहो क्योकि तम नही जान 


एक याद घरका स्वामा जानता चार किस 
ता वह जागता रहता आर अआ घ 


[a 
8२ अत्ता । 


अनमान तम नहों करते हा उसी घड़ी मनुष्यका पुच 
गवेगा । वह निशवासंयाग्य और बृट्टिमानं दास कान है 
जिसे उसके स्वामीने अपने परिबारपर प्रधान क्रिया हो 
कि समयमें उन्हें भाजन देवे। वह दास थन्य है जिसे 
उसका स्वामी आके ऐसा करते पावे। मैं तुमसे सत्य कहता 
हूं वह उसे अपनो सब सम्पत्तिपर प्रधान करेगा । परन्तु 
जा वह दुष्ट दास अपने मंममें कहे मेरा स्वामी आनेमें 


बिलम्ब करता है . और अपने संगी दासांका मारने और ४९ 


a em TS 


मतवाले लोगोक्े संग खाने पीने लगे . ता जिस दिन बह 
बाट जाहता न रहे. और जिंस घड़ोका वह अनमान न करे 
उसोम. उस दासका स्वामी आवेगा . और उसके बडी 
ताइना देके कपटियॉके संग उसका अंश देगा जहां राना 
चर दांत पोसना होगा । 
` २४ पचोसवां पब्ब । 

९ दस कंत्रारयोंका द एान्त । १४ ताड़ाका दष्टान्त । ३१ नयायक दनका वर्णन |) 

तब स्वगेक राज्यकी उपमा दस कंवारियोंसे दिइ 
जायगो जा अपनो मशाले लेके दल्हेसे मिलने निकलों। 
उन्होंमेसे पांच सुबुद्धि और पांच निबुद्धि थीं। जा निर्बृद्धि 


सब कुंबारियां उठके अपनी 
बाठुयांसे कहा 


` भशालोंका सजने लगों। आर निबुद्धियांने स 


[२५ पब्ञे । 


3४ 
४६ 
४७ 
४८ 


४० 


५१ 


- १५ सांप । उसने एकरा पांच ताडे दसरेक्ा दा तोसरेका 
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२५ पब्ब] ` भक्ती ।- ७३. 
१० खेचनेहारोंके पास जाके अपने लिये माल लेओ । ज्यों बे“ 
माल लेनेका जाती थां त्योंही दल्हा आ पहुंचा और जा 
तैयार थो सा उसके संग बिवाइके घरमें गईं और द्वार 
११ सन्दा गया । पीछे दसरी कुंवारियां भी आके बालों छे 
१२ प्रभ हे प्रभ हमारे लिये खालिये। उसने उत्तर दिया कि 
१३ में तुमसे सच कहता हूं में तुमको नहों जानता हूं । इस _ 
लिये जागते रहो क्योंकि तम न वह दिन न घड़ी जानते . 
द्वो जिसमें मंनुष्यका पच आवेगा । ट 5 
१४ क्योंकि बह एक मनुष्ये समान है जिसने परदेशके ह 
जाते हुए अपनेही दासेंका बुलाके उनका अपना घन 


णक इर सके! उसके सामध्यके अनसार दिया अर 
१६ तरन्त परदेशक्रा चला । तब जिसने पांच .ताड़े माये उस _ 

ने जाके उनसे व्यापार कर पांच तोड़े ्रार कमाये । | 
१७ इसो रीतिसे जिसने दा पाये उसने भी दे! ताडे ओर 
१८ कमाये । परन्त जिसने शक तोड़ा पाया उसने ज 
१९ मिद्टीमें खोदके अपने स्वामोके रुपैये छिपा रखे । ३ 

दिनांक पीछे उन दासांका स्वामी आया और उनसे लेः 
२० लेने लगा । तब जिसने पांच ताडे पाये सने 
तोडे ओआर लाके कहा हे प्रभ आपने ममे 
२१ देखिये मेने उनसे पांच ताडे आर कमाये हे 
स्वामीने उससे कहा धन्य हे उत्तम ओर £ 
दास त॒ थोड़ेमें बिश्वासयेग्य हुआ में तुके. 


नभा 


~ 


आक 


; ः पु - [२७ पब्ब। | 
हे मत्ती । [२३ ष | 


` झैर बिश्वासयेग्य दास त थोड़ेमे बिश्वासयेग्य भा 
मैं तुके बहुतपर प्रधान करूंगा . अपने प्रभुक आनन्दन 
प्रवेश कर । तब जिसने एक तोड़ा पाया'था उसने आके २४ | 
कहा दे प्रभु मैं आंपको जानता. था कि ग 
मनुष्य हैं जहां आपने नहों बाया वहां लबते हैं आर 
जहां आपने नहीं. हींटा बहांसे एकट्ठा करते हैं । से में २४ | 
डरा और जाके आपका तोड़ा मिट्रीमें छिपाया . देखिये | 
अपना ले लीजिये । उसके स्वामीने उसे उत्तर दिया कि २६ | 
हे दुष्ट और आलसी दास त्‌. जानता था कि जहां मैंने 
नहीं बाया वहां लवता हूं आर जहां मैंने नहों छोंटा | | 
ब्रहांसे एकट्टा करता हूं । ते तुके उचित था कि मेरे-२७ - | 
रूपेये महाजनोंके हाथ सॉपता तब में आके अपना चन 
व्याज समेत पाता। इसलिये वह तोड़ा उससे लेओ और २८ | 
जिस पास दस तोड़े हैं उसे. देश्रा । क्योंकि जा काई २९ | 
, रखता है उसको और दिया जायगा और उसके बहुत ` | 
इंगा परन्तु जा नहों रखता है उससे जो कुछ उस पास . 
है सो भी ले लिया जाथगा । और 
बाइरके अन्यकारमें डाल 
प्रोसना होगा । 


रज = ज्यका पु अपने सेशवय्ये सहित भ्रावेगा और ३१ 


| ल पानच इत उसके साथ तब वह अपने शेशवर्छाके : 
ठेगा t और सब देशोंके लोग उसके आगे ३२ 
सकट किये जायेंगे और जैसा गड़ेरिया भेडांका बकरियो 
... से अलग करता है ते oe 


|| 
र उस 'निकम्मे दासको ३० | 
दश्रा जहां रोना दांत | 


| 
i 
f 
F 


, -—-~—— द - 


a भोः बाई ओर भडक अपनो दहनो ओर और बकरियां ३३. | 
-दहिः हैं कहेगा हे मेरे पिताके सकी ३४ | 


| ४४ तब वे भो उत्तर दंगे कि हे प्रभु हमने कब आपको 


. ४९ मेसे एकसे लाई भर किया सो मुझसे किया । तब वह | 


| ४२ के लिये तैयार किई गई है . क्योंकि में भखा था ओर 


. ४३ मुझे नहों पिलाया . में परदेशी था और तुम मुझे अपने 


श्प पब्ब]: . मक्ती ॥ द ई 


जा राज्यं जगतकी उत्पत्तिसे तम्हारे लिये तैयार किया 
३५ गया. है उसके अधिकारी होओ . क्योंकि में भखा था 


Cy 


और तमने मम्हे खानेको दिया में प्यासा था और तमने. 
मझे पिलाया में परदेशो था और तमं मझे अपने घरमे 


इई लाये . में नंगा था और तमने मुझे पहिराया में रागी 


था और तमने मेरी सध लिइ में बन्दीगृहमें था र 
३७० त॒म मेरे पास आये । तब चम्मा लोग उसका उत्तर देगे . 

कि हे प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया 
३८ अथवा प्यासा और पिलाया । हमने कब आपको. परदेशी 

देखा और अपने घरमें लाये अथवा नंगा और पहिराया । 
३९ ओर. हमने कब आपका रागो अथवा बन्दोगुहमें देखा 
४० और आपके पास गये । तब राजा उन्हें उत्तर देगा में 
: त॒मसे सच कहता इं कि त॒मने मेरे इन अति छोटे भाइयों. 


उनसे जा बाइ ओर हैं कहेगा हे स्रापित लोगो मेरे प्रास 


तुमने मुझे खानेको नहो दिया में प्यासा था ओर त॒ 


~ 


घरमें नहों लाये में नंगा था ओर तमने म॒मे नहों मदिराया 
में रोगी और बन्दीगृहमें था और तमने मेरी सथ न लिइ। 


ह. मत्ती! . ष्यत | 


उ नर 


र६ छंव्यीसवां पव्ञें । 
१.यीशुक्को अध करनेक्का परामर्श । ई रक स्त्रीका उसके सिरपर सुगन्ध सेल 
ढालना । १४ पिहुदाका विश्‍वासघात करना । १७ णशिप्येंका निस्तार पब्बका 
ज्ञाजन.बनाना । २० उनके संग योशुक्ा भोजन करना और पिहूदाके वियम 
भाचष्यद्ठाक्ा कइना । 5६ प्रभु मे।जका निरुपण । ३१ पित्तरके योशुसे सुक्र 
लानेकी भावष्यट्टाणो । ३६ बारीमें योशुका मदा शोका । 8० उसका पकड़ा 
, ज्ञाना । ४७ उसको मदायाजकके पास ले जाना और बधके योरय ठषराके 
झपरमान करना । दं९ पितरका उससे मुकर जाना । 


RRR ९ +- ५ ४५५५-जनकी१२००- ८८: 


जब यीशु यह सब बातें कह चुका तब अपने शिष्यों से 
कहा . तुम जानते हो कि दो दिनके पीछे निस्तार पब्मे 
होगा भर मनुष्यका पुत्र क्रशपर चढ़ाये जानेका पकड़“ 
बाया जायगा! तब लोगोंक प्रधान. याजक र अध्यापक 
और प्राचीन लेग कियाफा नाम महायाजकके घरमें 
शकट्टे इए . और आपसमें बिचार किया कि योशके 
छलसे पकड़े मार डालें। परन्त . उन्होंने कहा पर्ळमे 


र्द प्रव्णे ।] 6 मन्तो । 


तहां यह भी जा इसनें किया है उसके स्मरणक लिये कहा 
जायगा ॥ 
१४ तब बारह शिष्योंमेंसे यिटूदा इस्करियातो नाम एक 
१५ शिष्य प्रचान याजकांके पास गया . ओर कहा जा में योशु 
के! आप लागोंके हाथ पकड़वाऊं तो 'आप लाग मुझे क्या 

१६ देंगे , उन्होंने उसको तीस छूपेये देनेका ठहराया । से 
नह उसी समयसे उसका मकड़वानेका अवसर टढुंढ़ने 
लगा। 
१७ ` अखमीरी रोटीके पब्बके पहिले दिन शिष्य लाग यीशु 
पास आ उससे बाले आप कहां चाहते हैं कि इम आपके 
१८ लिये निस्तार पब्बेका भोजन खानेकी तैयारी करें । उसने 
कहा नगरमे अमक मनष्यके पास जाक उससे कहा र 
कहता है कि मेरा समय निकट है में अपने. शिष्ये 

१९ तेरे यहां निस्तार पब्बेका भोजन करूंगा । से [३ 
जैसा योशुने उन्हें आज्ञा दिई वेसा किया ओर नि 
पब्बेका भोजन बनाया । 

२० साम्रा योशु बारह शिष्योके संग भाजनपर 
२१ जब वे खाते थे तब उसने कहा में तमसे सच कहता : 
२२ कि तममेंसे एक मझे पकड़बायगा । इसपर वे बहुत : 


eR 


छ्द मत्ती । [क { 
, जब्र वे खाते थे तब यीशुने रोटी लेके I क्या स 
और उसे ताइके शिष्यांका दिया और कहा ले्रो खा 
यह मेरा देह है । ओर उसने कटोरा लेके वया 
' उनको देके कहा तुम सब इससे पो क्योंकि यह मेरा २८ 
लोषू अर्थात नये नियमका लोहू है जा बहुतोंके लिये 
पाप्रमोचनके निमित्त बहाया जाता है । में तुमसे कहता २९ 
हूं कि जिस दिनले! में तुम्हारे संग अपने प्रिताक्षे राज्यमें 
उसे नया न पोऊं उस दिनले! में अबसे यह दाख रख 
कभी न पोऊंगा। ग्रार वे भजन गाके जैतून पब्बेतपर ३०. 
गये। 

तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विषय ३९ 
में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि में गड़ेरियेका 
माछ्गा और मुंडकी भेड़ तितर बितर हो जायेंगी । परन्तु ३२ 
मैं अपने जो उठनेके पीछे तुम्हारे आगे गालीलक्ग जाऊंगा | 
पितरने उसके उत्तर दिया यदि सब आपके विषयमें ३३ 
ठोकर खावें ताभी में कभी ठोकर न खाऊंगा । योशुने उस ३४ 
से कहा में तुके सत्य कहता हूं कि इसी रात मर्गके बोलने hf 
से आगे त तोन बार मुझसे मुकरेगा । पितरने उससे कहा ३५- | 
ज्ञा आपके संग मुझे मरना हो ताभी मैं आपसे कभी न 
सुकछ्गा . सब शिष्योंने भी वैसाही कहा । 

पज शुने शिष्योंके संग गेतशिमनी नाम स्थानमें आगे इ्द्‌ 
उनसे. कहा जबलों में वहां जाके प्राञ्च 


रई पब्ब ।] मत्तो । । 8९ 


और म्राथेना किई कि हे मेरे पिता जा हो! सके तेर यह 
कटोरा सेरे पाससे टल जाय लैभी जैसा में चाइता हूं वैसा 
४० न होय पर जैसा त चाहता है। तब उसने शिष्योंक पासं 
आ उन्हें सोते पाया ओर पितरसे कहा सा तम. मेरे संग _ 
४९ सक घडो नहीं जाग सके | जागते रहो! और प्राथना करे 
' 'कितम परीच्षामें न पड़ो . मन ते तैयार है परन्त शरीर 
` ४२ दुर्बल है । फिर उसने दसरी बेर जाके प्राथना किइ कि हे 
मेरे पिता जे! बिना पोनेसे यह कटोरा मेरे पाससे नहों 
४३ टल सकता है तो तेरो इच्छा प्री हाय । तब उसने आके 
उन्हें फिर सेते पाया क्योंकि उनको आंखे नोंदसे भरो 
४४ थां । उनको छेाडके उसने फिर जाके लोसरो बेर वहो बात 
"४५ कहके प्रार्थना किईं । तब उसने अपने शिष्ष्योंक पास आ. 
उनसे कहा सा तम साते रहते और बिश्राम करते हो - 
देखे घड़ी आ पहुंची है और मनष्यका पच पापियांके 
४६ हाथमे पकड़बाया जाता है । उठो चले देखो जा मुझे : 
' ` पंक्इवाता है सो निकट आया है। | 5 
' ४७ वह बोलताहो था कि देखे यिहदा जे बारह शिष्यां 
मंसे एक था आ पहुंचा ओर लोगोंके प्रधान याजको ओर 
प्राचोनांकी आरसे बहुत लाग खड ओर लाठियां लिये 
४८ हुए उसके संग । यीशुके पकड़वानेहारेने उन्हं यह ' 
दिया था कि जिसके में चमं वही है उसके 
४९ और वइ तुरन्त यीशु पास आके बोला हे गुरू प्रणामं शाम ` 
४० और उसके चमा । योशुने उससे कहा हे मि 
लिये आया है . तब उन्होंने आके योशुपर 
५१ उसे पकड़ा ।. इसपर देखो योशुके संगि 
! बढ़ाके अपना खड्ग खोंचके महायाजककेः 
. ४२ सर उसका कानः उड़ा दिया । 


eat 


cs amet 


ट मत्ती । [२६ पब्नै । 
अपना खङ्ग फिर काठीमें रख क्योकि जञा लाग खङ्ग 
खचते हैं स सब खड्गसे नाश किये जायेंगे । क्या तू ५३ 
त लि म दिता नि न क 

` सकता हूं ग्रार वह मेरे. पास स्वरदूतोंको बारह सनाओओं 

से अधिक पहुंचा न देगा ! परन्तु तब घम्मपुस्तकम जा ४४ 

लिखा है कि ऐसा होना अवश्य है सो क्योंकर धरा होय । 

उसी घड़ी योशुने लोगेंसे कहा क्या तुम मुझे पकड़नेका ३३ । 

ज्ञैसे-डाकूपर खङ्ग भोर लाठियां लेके "निकले. हे मे 28 

मन्दिरमे उपदेश करता हुआ प्रतिदिन तुम्हारे संग बैठता 

था और तुमने मुके नहीं पकड़ा । परन्तु यह सब इसलिये ४६ 

हुआ कि.भविष्यद्वक्ताआंके पुस्तककी बातें. प्री होवें . 

तब सब शिष्य उसे छाड़के भागे । 

जिन्होंने योशुंका पकड़ा सो उसके कियाफा महा” ५७ 
याजके पास ले गये जहां अध्यापक और प्राचीन लोग 

सकहे हुए । पितर टूर दर उसके पोछे महायाजकके ५८ 

अंगनेलाँ चला गया और भोलर जाके इसका 'अन्त देखने [| 

को प्यादोके संग बैठा। प्रधान याजकं रार प्राचीनेन ह | 
न्याइयांकी सारी सभाने यीशुका घात करवानेके 

[ 'लिये उसपर कूठी साचो ढूंढी परन्तु न पाई । नतर ५० मे, 

| झूठे न ता आये ताभी उन्होंने नहीं पाई । अन्तमं ष |} 
दो भूठे साचो आके बोले इसने कहा कि 


कला के में इशवरका 
मॉन्टर ठा सकता और उसे तीन दिनमें (न 


ec 


TR 


| 
| 
| 


] 


त्तर नहीं देता है . थे लोग तेरे ब 

हैं । परन्तु योशु चुप रहा ह 7 पक 

० हक “9 3७ रा इसपर महायाजकने उससे कह" 
= 23% उससे कहा ६३ 


२६ पव्ने \] मत्तो । 


कह चुका और में यह भो तुम्होंसे कहता हं कि इसके 
पोछे तुम मनुष्यके पुत्रका सब्बेशक्तिमानकी दहिनों ओर 
६५ बैठे और आकाशके मेघेंपर आते देखोगे । त्तब महा” 
याजकने अपने बस्त फाड़के कहा यह ईशवरकी निन्दा 
कर चुका है अब हमें साक्षियांका और क्या प्रयोजन 
देखो तमने अभी उसके मखसे इंश्वरकी निन्दा सनी 
६६ है । तुस क्या बिचार करते हो . उन्होंने उत्तर दिया 
६७ वह बचके योग्य है । तब उन्होंने उसके मंहपर थका 
६८ ओर उसे छसे मारे रोने थपेड़े मारके कहा हे खीष्ट 
हमसे भावष्यद्राणो बाल किसने तफे मारा ॥ || 
ह पितर बाहर अंगनेम बेठा. था ओर एक दासो उस 
90 पास आऊ बालो त॒ भी यीशु गालीलोके संग था । उस 


सोके साम्हने मकरके कहा में नहो जानतातक्या | 


' 9३ मुकरा कि में उस मनुष्यक् नहों जानता हूं 


बेर पोछे जा लाग वहां खड़े थे उन्होने पित 


' ७४ कि तेरी बालो भी तुझे गट करती है 
पिक्कार देने और किरिया खाने लगा कि में 


` ७४ को नहों जानता हूं . और तुरन्त मुग बाला । तब 
पितरने योशुका बचन जिसने उससे कह 


| आप 


मगके बाोलनेसे आगे त तोन बार 


स्मरण किया ओर बाहर 
राया. ह 


८२ 


२७ सताईसवां पर्त । 

4 यीशुक्रा परिलातके हाथ साप्रा जाना । ३ यहूदाका ङपरयोंके! फेर देना और 
गपनेक्ष फांसी देना । ११ पिलातका योझुका पद्चचार करना गर केोइनेक्को 
इच्छा करना । २8 उसका योशुक्रा निदो ठदराना । २६ यीशुका घातकांके 
दाथ सांपा जाना और याद्वाओंस निन्दत छना । ३३ उसका क्रूणपर चढ़ाया 
जाया । ३९ उसपर लागांका दंसना । ४३४ उसका पुकारना और [सरका पीना ॥ 

. ५० उसका प्राण त्यागभा शर बदल {चन्दका प्रगट होना । ५५ सस्त्रयांका 
क्रुशके समीप रहना । ५७ ग़सफका योशुका कब्ररमें रखना | ईश कबरपर 

श पहरुग्रांका बंठापा जाना । 


जब भोर हुआ तब लोगोंके सब प्रधान याजके और 
प्राचीनाने आपसमें योशुके बिरु बिचार किया कि उसे 
घात करवावे । श्रोर उन्होंने उसे बांधा और ले जाके 
पन्तिय पिलात अध्यक्षक सेप दिया । 

जब उसके पकड़वानेहारे यिहुदाने देखा कि वह दंड 
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रुपये हां इस्रायेलके सन्ताने. 


२७ पव्ने ।]  मत्तो। EE. 


११ यीोश अध्यक्षे आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्तने उससे 
पका क्या त॒ यिहूदियांका राजा है . योशुने उससे कहा 
१२ आपही ते! कहते हैं । जब प्रधान याजक ओर प्राचोन 
लोग उसपर दोष लगाते .थे तब उसने कुछ उत्तर नहा 
१३ दिया । तब पिलातने उससे कहा क्या त॒ नहों सुनता कि 
१४ चे लोग तेरे बिरट्ट कितनी .साचो देते हैं । परन्तु उसने 
शक बात भी उसको उत्तर न दिया यहांला कि अध्यचने 
१५ बहुत. अचेभा किया । उस पर्ब्बमें अध्यक्तकी यह रोति 
शी कि शक बन्यवेका जिसे लाग चाहते थे उन्हाक 
१६ लिये छोड़ देता था । उस समयमे उन्हॉंका एक प्रसद्ध 
१७ बन्धवा था जिसका नाम बरब्बा था । सो जब बे एकहे 
गश त्र पिलातने उनसे कहा तम किसका चाइते हा क 
में तम्हारे लिये छोड़ देऊं बरव्याका अथवा योशुका जा 
_ १६ स्रीष्ट कहावता है । क्योंकि बह जानता था पक उन्होने 
` १९ उसके डाहसे पकड़वाया था। जब वह बिचार आसनपर 
. ` बैठा था तब उसकी स्तोने उसे कहला भेजा कि आप 
' उस चर्मी मनुष्यसे कुछ काम न रखिये क्योंकि मैंने आज _ ) 
` २० स्वप्तमें उसके कारण बहुत दुःख पाया है | प्रधान याजको _. 
और प्राचीने!ने लागॉंका समझाया कि वे बरब्बाका म 
' २१ लेवें और यीशुकआ नाश करवावे । अध्यचने उनका उ 
' दिया कि इन दोनोंमेंसे तुम किसका चाहते इं क 
` ३२ तम्हारे लिये छर देऊं . बे बोले बरब्बाका । पिलातने 
उनसे कहा ते में यशसे जे! खीष्ट कहावता है क्या: 
२३ समाने उससे कहा वह ऋशपर चढ़ाया जाय 
कहा क्यों उसने कौनसी बराई किइ है - 
- आचक पुकारकऋ कहा वह क्र्शपर च 
२४ जब पिलातने देखा कि कुछ ब 


४ क्र [३७ न t 
प्छ मत्ता ॥ 


भी हुल्लड़ होता है तब उसने जल लेके लोगोंके साम्हने 
दाथ घोके कहा में इस धम्मो मनुष्यके लाहूसे निदाष हूँ 
`तमही जाना । सब लोगोंने उत्तर दिया कि उसका लाहू २३ 
हमपर और हमारे सन्‍्तानोंपर होवे । 


~ ~ ७-20. a ~ CN 
तब उसने बरब्बाका उन्हाके लिये छोड़ गदया आर २६ ||] 


यीशुक्रा काड़े मारके क्रूशपर चढ़ाये जानेका सांप दिया । 


तब अध्यचके याद्वाओंने यीशुका अध्यक्षमवनम ले जाके २७ 


सारी पलटन उस पास रकट्टी किइईं । और उन्होंने उस २८ 
का बस्त उतारके उसे लाल बागा पहिराया . और कांटे २९ 
का मुकुट गून्यके उसके सिरपर रखा और उसके दहिने 
हाथमे नरकट दिया और उसके आगे घुटने टेकके यह 
कहके उससे ठट्टा किया कि हे यिहृदियांके राजा प्रणाम । 
ओर उन्होंने उसपर धका और उस नरकटके ले उसके ३0 
शिरपर मारा । जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे ३१ 
वह बागा उतारके और उसीका बस्त उसके पहिराके 
| EE जल ड्स ले गये। बाहर आते हुए उन्होंने इर 
एशमा' मक के कर ञे ठे 
साकारा 6 अल र पाया आर उसे 
i 65 
* जब वे एक स्थानपर जा गलगथा 


; ४१ इसा रातस प्रथान याजकान भा अध्यापका आर आचाना 


) 
। 


{ 
| 


| 
$ 
| 
| | 


|. 


yy तब योशने फिर बड़े शब्दसे 


| ४४ दो पहरसे तीसरे पहरलां सारे देशमें अंधकार 


२७ पब्ब] ` मत्तो । 
३८ राजा यीशु है। तब दो डाकू एक दहिनो ऑर ओर 
दसरा बाई ओर उसके संग कूशोपर चढ़ाये ग्येश | 
३९ जो लाग उधरसे आते जाते थे उन्होंने अपने सिर 
४० 'हिलाके और यह कहके उसकी निन्दा किई . कि है 
मन्दिरके ढानेहारे अर तीन दिनमें बनानेददारे अपनेका | 

. बचा . जे! त इंशवरका पचर है ता क्रशपरसे उतर अ 


४२ के संग ठट्टा कर कहा . उसने औरोंका बचाया अपनेका . 
बचा नहों सकता है . जा वह इस्रायेलका राजा है तो 
क्रशपरसे अन उतर आवे और हम उसका बिश्वास 

४३ करेंगे । वह इईश्वरपर भरोसा रखता है . यदि इश्वर 
उसे चाहता है ता उसके अब बचावे क्योकि उसने 

४४ कहा में इंश्वरका पुत्र हूं जा डाकू उसके संग क्रूणों 

पर चढ़ाये गये उन्होंने भी इसो रोतिसे उसकी निन्दा 
किइ १ ९ 


४६ गया । तोसरे पहरके निकट योझने बड़े शब्दसे पकारके 


४१ मेरे इंशर तमे क्यों ममे. त्यागा है। जा लो 
थे उनमेंसे कितनोने यह सनके कहा वह 
४८ बलाता है । उनमेसे एकने तरन्त देड़के इस्य 
सिरकेमें मभिंगाया ग्र नल॑ंपर रखके उसे पोनेके 
४९ च्रारोने कहा रहने दे हम देखे कि सलियाह उसे 


का आता है कि नहो । 


५१ और देखो मन्दिश्का पर्दा 
भाग हो गया और चरती 


€ 
| के 
द्‌ - मत्तो [२७ पन्ने 
जा है 
और कबरें खलों और सोये हंस पवित्र लागाका बहुत ५२ 
ले $ । और यीशके जी उठनेके पीछे वे कबरामसे ४३ 


तब शतपति और वे लाग जा उसके संग योशुका पहरा ३४ 
देते थे भईडे।ल ग्रार जा कुछ हुआ था सो देखक [नपट 
डर गये और बाले सचमुच यह इंशतवरका पुत्र था । | 

वहां बहुतसी स्तियां जा यीशुकी सेवा करती हुईं ५५ 
गालोलसे उसके पोळे आई था दरस देखतो रहा । उन्हा ४६ 
में मरियम मगदलोनो और याकूबकी ओ याशोको माता 
मरियम ओर जबदीके पुच्रोंकी माता थो । 

जब सांक इइं तब यसफ नाम अरिमथिया नगरका ४७ 
सक धनवान मनुष्य जा आप भी योशका शिष्य था आया। 
उसने पिलातकें पास जाके योशुकी लोथ मांगो . तब ५६ 
पिलातने आज्ञा किई कि लाथ दिइ जाय । यसफने लाथ ५९ ||. 
का ले उसे उजली चटुरमें लपेटा . और उसे अपनी नई ६० | 
कबरम रखा जा उसने पत्यरमें खुदवाई थी और कबर 
के द्वारपर बड़ा पत्थर लुठकाके चला गया । और मरि ६१ | 
ती a आर दुसरो मरियम वहां कबरके साम्हने . 

तैयारीके दिनके पीछे प्रधान ' याजक 


लाग अगले दिन पिलातके पास स्कट हुए . ओर बोले ईई |. 


नेहारे 
हारने अपने जोतेजो 


र लागे!से कहें कि वह मृत 
| पछलो भूल पहिलोसे बरी हारग 


क और फरोशी ई२ || 


३८ पब्णे ।] सत्तो 3 दछ 


तम्हारे पास पहरूए हैं जाओ अपने जानतिभर रखवालो 
६६ करो । सा उन्होंने जाके पत्यरपर छाप देके पहरण बठाके 
कबरकी रखवालो कई । के 


२८ अठाईसवां पब्ब । 


१ स्व्रियोक्ता दतसे योशके ओ उठनेका समाचार सुनना । ९ योशुका उन्हे दशन 
देना । ५१ प्रधान याजकोंका पहरुओआंस कठ बुलबाना । १६ योशका ण्पपारह 
उशष्यांकोा प्रेरण करना । 


१ नबि्रामवारके पीछे अठवारेके पहिले दिन पह फट्ते 
मरियम मगद्लीनो र दुसरी मरियम कबरका देखने 

२ आईं। और देखो बड़ा भुइडोल हुआ कि परमेश्वरका सक 
दत स्वर्गसे उतरा रार आके कबरके द्रारपरसे पत्थर 

३ लढकाके उसपर बैठा । उसका रूप बिजलोसा आर उस 

४ का बस्त पालेकी नाइँ उजला था । उसके डरके मारे 

'५ पहरूए कांप गये आर मझृतकाक समान हुए । दलन गिस्वयो 
का उत्तर दिया कि त॒म मत डरो में जानता हू कि तुम _ 

ह योशुका जा क्रूशपर घात किया गया ढंढतो हो । वह | 
यहां नहीं है जैसे उसने कहा वेसे जो उठा है. आओ | 

७ यह स्थान देखो जहां प्रभ पड़ा था । आर शीघ्र जाक , 
उसके शिष्योंसे कहो कि बच मृतकॉंमेंसे जो उठा है और 
देखे! बह तम्हारे आगे गालोलकोा जाता है बहा उसे 

८ देखोगे ग मैंने तमसे कहा है | वे शोघ /नकलके 
भय और बड़े आनन्दसे उसके शिष्यांको सन्देश देनेका 
कबरसे दौड़ा । 

९ जब वे उसके शिष्याका सन्दश दनका ' 
देखा यीश उनसे आ गमला. आर कहा 

. उन्होंने निकट अआ उसके पाव पक 

१० किया । तन योशुने उनसे कहा मत 


SMS SSN 


र 


क्‌ 
अत्तो । [३८ पब्मे । 
ट्ट 
~ बन ha ~ > 
भाइयोसे कह दो कि वे गालोलका जावं शर वहां वे 


युके देखेंगे , थो . 8 2 el ० 
+ ज्यों स्तियां जाती थां त्याही देखे पहरुओंमेसे कोइ ११ 
कोई नगरमें आये भार सब कुछ जा छुआ था प्रधान 


याजकासे कह दिया। तब उन्होंने प्राचीनोंके संग सकट १२ | 


ते ee ज Dn १. 
हो आप्रसमें बिचार कर याद्ठाओंका बहुत रुपये देके 


कहा . तुम यह कहा कि रातको जब हम सोये थें तब १३ | 


उसके शिष्य आके उसे चुरा ले गये | जा यहद बात १४ 
अध्यक्षे सुननेमें आवे ता हम उसको समभाके तुमको 
बचा लेंगे । से उन्होंने रुपैये लेके जैसे सिखाये गये थे १३ 
वेसाहो किया और यह बात िहूदियोंमें आजलों 
चलित है । 
 श्ग्यारह शिष्य गालोलमें उस पब्दतपर गये जो यीशु १६ 
ने उनका बताया था । और उन्होंने उते देखके उसके .१७ 
म्रणाम किया पर कितने! सन्देह हुआ । योशने उन 
पास आ उनसे कहा स्वर्गमें और एथिवीपर समस्त 
अधिकार मुक दिया गया है। इसलिये तुम जाके सबं 4 


माकं रचित सुसमाचार । 


१ पहिला पब्ं । 


१ घोइन बपतिसमा देनेहारेका वृत्तान्त और भविष्यद्वाक्य । ९ योशुक्रा बपत्तिसमा' 
लेना । १२ उसको परोक्ता । १४ उसका उपदेश करना ओर कदे एकु शिष्योंव्धा 
ब्लाना । २९ एक्क सतग्रस्त मनष्यक्रा चंगा करना । २९ पपितरको सासको 
चंगा करना । ३२ बइत शेागियोंको चंगा. करना । ३४ नगर नगरमे उपदेशं 
करना । ४० र्क कोठोको चंगा करना । ; 


१ झइशवरके मुच यीशु खरीष्टके सुसमाचारका. आरंभ ॥ 8 
२ जैसे भविष्यद्वक्ताओके पुस्तकमें .लिखा है कि देख में _ 
अपने दतक तेरे आगे भेजता इं जा तेरे आगे तेरा पन्थ 
३ बनावेगा । किसीका शब्द हुआ जा जंगलमें पुकारता झै 
. कि परमेश्वरका पन्य बनाओ उसके राजमार्ग सीघे कश | 
४ याहनने जंगलमें बपतिसमा दिया ओर पापमाचनके | 
५ लिये पश्चात्तापके बपतिसमाका उपदेश किया। और. 
सारे यिज्ूदिया देशके ओर यिरूशलोम नगरके रहनेहारे 
उस पास निकल आये ऑर सभोंने अपने अपने -पापोक 
ई मानके यदंन नदोमें उससे बपतिसमा लिया । याहन | 
ऊंटके शेमका बस्त भ्रार अपनो कटिमें चमड़ेका पटुका | 
पहिनता था और टिडियां भ्र बन मधु खाया करता _ 
७ था । उसने प्रचार कर कहा मेरे भोळे वह आता है जो. 
मभसे अधिक शक्तिमान है.में उसके ज़्तांका बन्य 
८ खोालनेके योग्य नहों हूं। मैंने तुम्ह जलसे ब 35 
दिया है परन्त॒ वह त॒म्हें पवित्र आत्मासे बपतिसमा 
€ उन दिनोंमें योशुने गालोल देशके न 
१० आके याहनसे यदनम ` बपांतसमा लिया 
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क व [१ पब्जे । | 
कपोतकी नाई अपने ऊपर उतरते देखा | _और ह है | 
आकाशबाणी हुई कि त॒ मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति | ॒ 
असन्न हू । , ठ A १२ ' 

तब आत्मा तुरन्त उसके जंगलमं ले गया । वद्दां ९३ 
जंगलमें चालीस दिन शैतानसे उसकी परीक्षा किई गई 
और वह बन प्रशुओंके संग था और स्वर्गदरतांने उसकी 
सेवा किई । EE 

येइनके बन्दीगृहमें डाले जानेके पीछे योशुने गालील 
में आके इंशवरके राज्यका सुसमाचार म्रचार किया . और 


१ प्रब्ब [] माके । 7 


. दीजिये आपको इमसे क्या काम . क्या आप हमें नाश 
करने आये हैं . में आपको जानता हूं आप कान हैं | 
२५ ईश्वरका पवित्र जन । यीशुने उसका डांटके कहा चप | 
२६ रह और उसमेंसे निकल आ । तब अशुट् भत उस 
मनुष्यके! मरोड़के ओर बड़े शब्दसे चिल्ञाक उसमंसे _ 
२७ निकल आया । इसपर सब लोग एसे अचंभित हुए कि आपस: 
में बिचार करके बाले यह क्या है . यह कोनसा नया | 
उपदेश है कि बह अधिकारीकी रीतिसे अशह भताका 
२८ भो आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते है । से 
उसकी कीत्ति तुरन्त गालोलके आसपासके सारे देशमें 
फेल गइ। . ठा 0 7 
२९ सभाक घरसे Iनकलक वे तरन्त यान आर याइनक | 
३0 संग शिमोन और अन्द्रियके' घरमे आये | ओर शिमोन 
की सास ज्वरसे पोडित पड़ी थो रर उन्हाने तरन्त उस | 
३१ के विषयमे उससे कहा । तब उसने उस पास आ उस | 
का हाथ पकड़के उसे उठाया और ज्वरने तरन्त उसको 
राडा और वह उनको सेवा करने लगो । 55 
३२ सांकझेो जब स॒य्ये डबा तब लाग सब रायाः 


t 
३३५ भरका कुछ रात रहते वह उठके ।नकला 
३६ स्थानम जाके बहा प्राथना कई । तब (६ 
३७ उसके संग थे सा उसके पोछे हा 7 
३८ उसे बाले सब लोग आपका  ठंढ़ते ह 
कहा आओ हम आसपासके नग 


गा [२ पब्े । 
९२ माद 
भी उपदेश कहूं क्योंकि में इसोलिये बाइर आया हू । 
द्वा उसने सारे गालीलमें उनकी सभाआंम उपदश पक्या ३ 
का निकाला । . 
ह न उस पास आ उससे बिन्ती किई रौर उस ४० 
के आग्रे घटने टेकक उससे कहा जा आप चाहे ता मुझे 
शुद कर सकते हैं । योशुक दया आईं और उसने हाथ ४१ 
बढ़ा उसे छके उससे कहा में ता चाहता हूं शुठ़ हा 
जा । उसके कहनेपर उसका कोढ़ तरन्त जाता रहा ४२ 
और वह शुद्ध हुआ । तब उसने उसे चिताके तरन्त ४३. 
बिदा किया . आर उससे कहा देख किससे कुछ मत ४४ 
कह परन्तु जा अपने तइ याजकको दिखा ओर अपने शुड 
हानेके विषयम जा कुछ मसाने ठहराया उसे लोगॉपर | 
साचो होनेके लिये चढ़ा परन्त वह बाहर जाके इस ४५ |. 
बातका बहुत सुनाने ओर प्रचार करने लगा यहांलों कि | 
` . योशु फिर प्रगट होके नगरमें नहीं जा सका परन्त बाहर 


जगला स्यानाम रहा और लोग चइ 'भ्रारसं उस पास 
गाय । 


मस्कत 
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२ दसरा पब्ने । 

` १ पोशुका एक अ्रद्धोंगोक्ता चंगा करना 
` १३लेवो ग्रत मत्तीक्गो ब॒लाना और 
` - १5 उपवास करनेका ब्योरा बताना २३ 


ओर उसका पांप क्षमा करना ॥ 
पापयोंके संग साजन करना | 
लध्रामवारके विषयमे निर्णेय करना | 


कई एक दिनके पीछे योशुने 

और सुना गया कि बह 

बहुत लोग सकट इए कि बे न 
सम 

॥ सके आर उसने उन्ह बचन सनाया । आर लाग ३ 


शक अहुंगीको चार मनष्ये र 
गस उठवाक्के उस 
भरन्तु जब वे भीड़के कारण उसके Sn 


फिर कफनोहुममें प्रवेश ३ | | 
घरमे है। तुरन्त इतने २ | 
घरमे न द्वारके आसपास 


२ ब्म १] माक ॥ सइ 


तब जहां बह था वहां उन्होने छत उथेड़के और कुछ 
खालके उस खाटको जिसपर अटठ्ठांगी पड़ा था लटका 
५ दिया । योशुने उन्हॉका बिश्वास देखके उस अट्टॉगासे 
६ कहा हे पत्र तेरे पाप च्मा किये गये हैं । ओर कितने 
अध्यापक वहां बैठे थे ग्रार अपने अपने मनमें बिचार 
७ करते थे . कि यह मनुष्य क्यों इस. रीतिसे इश्वरको 
निन्दा करता है . इश्वरको छोड़ कोन पापोंका चमा कर 
८ सकता है । यीशने तरन्त अपने आत्मासे जाना कि वे 
अपने अपने मनमें शेसा बिचार करते हैं ओर उनसे कहा 
तम लेग अपने अपने मनमें यह बिचार क्या करते इ _ 
९ कन बात सहज है अट्वॉंगीसे यह कहना कि तेरे पाप | 
चमा किये गये हैं अथवां यह कहना कि. उठ अपनो 
१० खाट उठाके चल । परन्त जिस्ते तम जाना कि मनुष्यके 
११ प्रक्षा एथिवीपर पाप क्षमा करनेका अधिकार है . (उसने 
` उस अट्ठांगीसे कहा) में तुझसे कहता इं उठ अपनो खाट 
१२ उठाके अपने घरके जा। वह तरन्त उठके खाट उठाक सभो 
के साम्ने चला गया यह्दालों कि वे सब विस्मित हुए ओरं 
ईश्वरको स्तति करके बोले इमने ऐसा कभी नहों देखा। 
१३ - यीश फिर बाहर समुद्रके तोरपर गया ओर सब लोग _ 
१४ उस पास आये ग्रैर उसने उन्हें उपदेश दिया । जाते इर 
उसने अलफईके पत्र लेवीका कर उगाइनेके स्यानमें बैठे 
देखा ग्रोर उससे कहा मेरे पोळे आ . तब वह उठ 
१५ उसके पोछे हे! लिया । जब योश उसके घरमे 
बैठा तब बहुत कर उगाहनेहारे ओर पापा ला. 
और उसके शिष्योंके संग बैठ गये क्योकि 
१६ वे उसके पोछे हा लिये ५ अध्यापका र 
“उसको कर उगाइनेहारों और पापियोंक ' 


< 
माक ^ 


उसके शिष्योंते कहा यह क्या है कि वह कर उगाहन” 


हारों रार पापियोंके संग खाता आर पोता है । यीशुने 
यह सुनके उनसे कहा.निरोगियोंकी वेदयका प्रथाजन नहा 
है परन्तु रोगियोंको . मैं घम्मियांका नहीं परन्तु पापियों 
को पंश्चात्तापक लिये बुलाने आया हूं । 

याइनके और फरीशियेंके शिष्य उपवास करते थे 
और उन्होंने आ उससे कहा याहनक और फरीशिय/ंके 
शिष्य क्यों उपवास करते हैं परन्तु आपके शिष्य उपवास 
नहों करते । योशुने उनसे कहा जब दुल्हा सखाओंके 
संग है तब क्या वे उपवास कर सकते हैं . जबलों टुल्हा 
उनके संग रहे तबलों ते उपवास नहीों कर सकते हैं । 
परन्तु वे दिन आवेंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया 
जायगा तब बे उन दिनोंमें उपवास करेंगे । काई मनुष्य 
कोरे कपड़ेका टुकड़ा पुराने बस्त॒में नहों टांकता है नहों 
तो वह नया टुकड़ा पुराने कपड़ेसे कुछ और भी फाड़ 
i मा 
Gn | पुरान कुप्पाम नही भरता है नहों 
ता नया दाख रस कुणोंका फाइता है चर दाख रस बह 
जाता है और कुप्प नष्ट होते हैं परन्त नया दाख रस 
नये कुप्पोंमें भरा चाहिये। , 


[२ पब्जे । 


१७ ` 


१८ (इ; 


१९ 


२0० 
२१ 


२२ 


३पब्बे| . ` माक \ ह्‌ 


समयमे ईशवरके घरम जाके भटकी रोटियां खाई जिन्हे 

खाना और क्रिसीका नहों केबल याजकांका उचित है 

२७ ओर अपने संगियाका भो दइं । आर उसने उमस कहा 

निश्नामवार मनष्यके लिये हआ पर मनुष्य बिश्रामवार्‌ 

२८ के लिये नहों । इसलिये मनष्यका पत्र बिश्रामवारका भों 
प्रभु है । 

३ तीसरा पब्बे । | 

१ योशुक्रा विश्वामवारके विपयमें निणेय करना । ६ बहुत रोगियोंको चंगा 

करना । १३ वारद प्रारतांका ठइराना । २० लागाक अपद्ादका खडन । RS हे 

३१ योशके कुटेबका बणेन । 

१ ` यीशु फिर सभाके घरमें गया ओर वहां सक मनुष्य | 

२ था जिसका हाथ सख गया था । आर लाग उसपर दोष 

लगानेके लिये उसे ताकते थे कि वह "बञ्रामक दंनमे 

३ इसका चंगा करेगा कि नहो । उसने सखे हाथवाले मनुष्य 

४ से कहा बोचमें खडा हो । तब उसने उन्हासे कहा क्य 

बिश्रामके दिनामे भला करना अथवा बुरा करना प्राण 


Se 


| हू तब फरीशियोंने बाहर जाके तुरन्त हेरादिः 
_ योशके बिरट आपसमें बिचार किया इ्सालये के 


प्रकड़वाया . और वे घरमें आये । 


3 ~ 


i | 
श | 
CoS ; 
जब सुना बह कैसे. बड़े काम करता तिता हि 
बडी भोड उस पास आई । उसने अपने शिष्यास कहा | 
भोड़के कारण एक नाव मेरे लिये लगी रहे न हा कित | 
मुझे दबावें । क्योंकि उसने बहुतोंका चंगा किया यहा १0 | 
लां कि जितने रागी थे उसे छूनेको उसपर गिरे पड़ते || 
ये। शुट भ्रतोंने भी जब उसे देखा तब उसका दवत १९ । 
किई और पुकारके बाले आप इंश्वरके पुत्र हैं। और उस १२ | 
ने उनको बहुत द्वढ़ आजा दिई कि मुझे राट मत करा | 
` फिर उसने पब्बेतपर चढ़के जिन्हें चाह्ा' उन्हें अपने १३ 
पास बुलाया और बे उस पास गये । तब उसने बारह १४ | 
जनेंको ठहराया कि वे उसके संग रहें . और किं वह १५ | 
उन्हें उपदेश करनेका और रोगोंको चंगा करने और भतं 
को निकालनेका अधिकार रखनेका भेजे . अथात शिमान १६ 
को जिसका नाम उसने पितर रखा . और जबदीके पुत्र १७ 
याकूब ओर याकूबके भाई याहनको जिनका नाम उसने 
बनेरगश अधात गजेनके पुत्र रखा . और अन्द्रिय और १८ 
फिलिप ओर बथेलमई और मत्ती और थोमाको चार / 
अलफईके पुत्र याकूबको और  थदुईंको और शिमेन | 
कानानोका . और िहूदा 


| 


=m ose के ` 
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| 
E 
इस्करियेतीका जिसने उसे १९ | 


| 
t 
५ 


शक 
गयी 
का 
AS 
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४ पब्जे॥] ` मारक! - | इ 


२४ क्योंकर शेतानकेो! निकाल सकता है । यदि किसी राञ्यमें 
२५ फट. पड़ी होय ते! बह राज्य नहों ठहर सकता “है । ओर 
यदि किसी घरानेमें फट पड़ी हाय ता वह घराना नहों 
२६ ठहर सकता है। और यदि शैतान अपने बिराधम उठके 
अलग बिलग हुआ हैं ता वह नहों ठहर सकता है पर: 
२७ उसका अन्त होता है । यदि बलवन्तका कोइ पहिले न 
बांधे ता उस बलवन्तके' घरमें पेठके उसको साममो लट 
२८ नहों सकता है . परन्त उसे बांधके उसके घरका लटेगा। में 
तमसे सत्य कहता हूं कि मनुष्योंके सन्‍्तानांके सब पाप ओर 
२९ सब निन्दा जिससे वे निन्दा करें च्मा किई जायगो। परन्तु 
जा काई पवित्र आत्माकी निन्दा करे सो कभी नहों चमर 
३० किया जायगा पर अनन्त दंडके याग्य है। वे जा बोले कि 
उसे अशुटु भत लगा है इसीलिये योशुने यह बात कहो । 
३१ से उसके भाई और उसकी माता आये. और बाहर खड़े 
३२ हो उसका वलवा भेजा। बहुत लोग उसके आसपास बेठे थे 


~ 


आसपास बैठे थे उनपर चार ओर द्वाष्ट कर उस 


४ चोथा पब्ब । 


१ खोज बोनेहवारेका दष्टान्त । १० दुष्टान्तांसे उपदेश 
हारेके दष्टान्तक्ा अथे । २५ दोपकका दृष्टान्त 
२६ खोज अळुनेका दष्टान्त । ३० -राडेके दनका 
दृष्टान्त कहना । ३५ गंघोको थांभना । 


< 


` १ . यीशु फिर समुद् 


श माकी । ` . [शपब्बे। | ! 


जब सना वह कैसे. बड़े काम करता है तब उनमको सक | 
बड़ी भीड़ उस पास आई । उसने अपने शिष्योंसे कहा € | 
भोड़के कारण शक नाव मेरे लिये लगी रहे न हो किवे | 
मके दबावें । क्योंकि उसने बहुताोंका चंगा किया यहा १० | | 
ला कि जितने रोगी थे उसे छूनेका उसपर गिरे पड़ते || 
चे अशुदु भतोंने भी जब उसे देखा तब उसको दंडवत १९ | 
किई और प्रकारके बोले आप ईश्वरके पुत्र हैं । और उस १२ | 
ने उनको बहुत ट्वढ़ आज्ञा दिई कि मुके प्रगट मत करा। । 
फिर उसने पर्व्यतपर चढ्के जिन्हें चाददा' उन्ह अपने १३ | 
पास बुलाया और वे उस पास गये । तब उसने बारह १४ | 
जनेोंको ठहराया कि वे उसके संग रहें . और कि वह १५ | 
उन्हें उपदेश करनेको और रोगेंका चंगा करने ओर भूतां | 
को निकालनेका अधिकार रखनेका भेजे . अथात शिमोन १६ | 
के जिसका नाम उसने पितर रखा . और जबदीके पुत्र १७ || 
स्राकूब ओर याकूबके भाई येहनका जिनका नाम उसने 
बनेरगश अथात ग्जेनके पुच रखा . और अन्द्रिय और १८ | | 
फिलिप और बर्थलमइ और मत्तो और थोमाको और | | 
अलफइंके पुच याकूबको और थद्वईका ओर शिमोन 
_ कानानीका . और यिहूदा इस्करियातोको जिसने उसे १९ 
प्रकड़वाया . और वे घरमें आये । 
लब्र बहुत लाग एफर एकट हुए यहांलों कि वे राटी २० | ; 
खाने भो न सके । आर उसक कुटम्ब यह सनक उसे २१ 
पकड़नका नकल आये क्योकि उन्होने कहा उसका चित्त | 
ठिकाने नहीं है | तब अध्यापक लोग जा यिरूशलीमसे २२ 
आये थे बोले कि :उसे बालजिब्बल लगा है और कि वह 
- सूताक प्रधानकों सहायतासे भतोंको निकालता है । उस २३ 


गे उन्हें अपने मास बुलाक दृष्टान्तोंमें उनसे कहा शैतान | 
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२४ क्योंकर शेतानको निकाल सकता है। यदि किसी राञ्यमें 
२३ फट पड़ी होय ते! बह राज्य नहों ठहर सकता-है । और 
यदि किसी घरानेमें फट पड़ी हाय ता वह घराना नहा 

२६ ठहर सकता है। और यदि शैतान अपने बिरोधम उठंके 
अलग बिलग हआ है ता वह नहों ठहर सकता है मर" 
२७ उसका अन्त होता है । यदि बलवन्तक्रा कोई पाहिले न | 
बांधे ता उस बलवन्तके' घरमें पेठके उसको सामगो लट 
२८ नहीं सकता है . परन्त उसे बांधके उसके घरको लटेगा। में _ 
तमसे सत्य कइंता हूं कि मनुष्योंके सन्तानेंके सब पाप ओर 
२९ सब निन्दा जिससे वे निन्दा करें क्षमा किई जायगी। परन्तु. 
जा कोई पवित आत्माको निन्दा करे सा कभी नहों क्षमा 
३० किया जायगा पर अनन्त दंडके याग्य है । वे जा बाले कि _ 
उसे अशुद्ध मत लगा है इसीलिये योशुने यह बात कहो । 
३२ से उसके भाई और उसको माता आये. ओर बाहर 
३२ हे! उसका बलवा भेजा। बहुत लोग उसके आसपास बेले 
चर उन्होंने उससे कहा देखिये आपको माता ऑर 
३३ भाई बाहर आपको ढंढते हैं । उसने उनका उत्तर द्य 
३४ मेरी माता अथवा मेरे भाई कोन हैं। आर जो लाग. 
आसपास बैठे थे उनपर चारों ऑर द्वष्टि कर उर 
३४ देखे मेरी माता और मेरे भाई । क्योंकि जा काइ इ 
इच्छापर चले वही मेरा भाई और मेरी बहिन और मा 

४ चौथा पब्ञे । 

१ बोल ओनेहारेका दष्टान्स । ९० दष्टान्तांसे उपदेश करनेका 
इहारेके दष्टान्तक्का अर्थे । २१ दीपकको दृष्टान्त और 


२६ खोज बढ़नेका दुष्टरान्त । ३० 'राडेक दानेक 
ुष््रान्त कददना । ३५ आंघोका चांभना | 


F Paes अब 
१ शु फि 


E 4 
श्ट माक । [8 पब्ब । ' 
बसी बडी भीड़ उस पास सक़टी हुई कि वह नावपर 

चढके समंद्रपर बैठा और सब लाग समुद्रके निकट आम -. 
पर रहे। तब उसने उन्हे द्वष्टान्तोम बहुतसो बातें संखाइई २ | 
अर अपने उपदेशम उनसे कहा .'सना देखे एक बान” ३ | 
` हारा बीज बोनेका निकला । बीज बोनेम कुछ मागको ४ ।| 
ओर गिरा ग्रार आकाशके पंछियांने आके उसे चुगं लिया । 
कछ पत्यरेलो भमिपर गिरा जहाँ उसके बहुत मिट्टी न 


[nS 


३ 
मिलो और बहुत मिट्टी न मिलनेसे बह बेग उगा। परन्तु ६ | 


सय्यं उदय होनेपर वह भलस गया और जड़ न पकड़ने 
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से सुख गया । कुछ कांटोंके बीचमें गिरा और कांटोने ७ 
बढके उसके दबा डाला और उसने फल न दिया । परन्त ८ | 
कक अच्छी भमिपर गिरा और फल दिया जो उत्पन्न हाके । 
बढ़ता गया और काई तीस ग॒णे काई साठ गुणे काई से | 
ग॒णे फल फला । और उसने उनसे कहा जिसको सुनने € | 
के कान हे! सा सुने । ! 
जब वह एकान्तमें था तब जा लोग उसके समीप थे १० || 
उन्होंने बारह शिष्यांके साथ इस द्वष्टान्लका अर्थ उससे | 
पछा । उसने उनसे कहा तमके! इंश्वर्के राज्यका भेद ११. 
. जाननेका अधिकार दिया गया है परन्त जा बाहर हैं 
उन्होंसे सब बातें द्वष्टान्ता में हातो हैं . इसलिये कि वे १२ | 
देखते इस देखे भर उन्ह न समे और सनते हुए सने ' | 
ओर न बम एसा न हो कि वे कभी फिर जावे ओर उन 
के पाप चमा किये जायें । 
_ फिर उसने उनसे कहा क्या तुम यह द्वष्टान्त नहों १३ || 
समभते हो ते संब द्रष्टान्त क्योंकर समंकोगे । बोानेहारा १४ | 
बह है जा बचनको बाता है। मार्गकी आरके जहां बचन १४ 
कराया जाता है वे हैं कि जब वे सुनते हैं तब शैतान | 


TT ust Sissi 


| 


। २२ लिये नहों कि दीवटपर रखा जाय । कुछ गुप्त नहा डे 


' २३ इसलिये कि प्रसिद्ठ हा जावे । यदि किसीका 
२३ कान हों ता सुने! फिर उसने उनसे कहा सचत 


| ` २३ अधिक दिया जायगा । क्योंकि जा कोइ रखता. 


४ पब्ने ॥] माके । ९€ 


तरन्त आके जा बचन उनके सनमें बाया गया था उसे 
१६ छीन लेता है। वैसेही जिनमें बीज पत्यरेलो मपर 
बाया जाता है से! वे हैं कि जब बचन सुनते हैं तब 
१७ तरन्त आनन्दसँ उसके गहण करते हैं । परन्तु उनमे 


जड़ न बंधनेसे वे थाडी बेर ठहरते हे तब बचनक 
कारण ङ्लेश अथवा उपद्रव हेपनेपर तुरन्त ठाकर खाते 


` १८ ह । जिनमें बॉज काटोके बाचमं बाया जाता इ सा च्रे 


१९ हैं जा बचन सनते हैं । पर इस संसारकी चिन्ता आर 
घंनकी माया और और बस्तओंका लाभ उनमें समाके 

२० बचनके दबाते हैं और वह निष्फल होता है। पर जिन 
में बीज अच्छो भमिपर बाया गया सो वे है जा बचन 
सनके महंण करते हैं और फल फलते हैं कई तीस गुणे 
कोई साठ ग॒णे काई से गुणे । 

२१ और उसने उनसे कहा क्या दीपकको लाते हैं कि 
बर््तनके नीचे अथवा खाटके नोचे रखा जाय . क्या इस 


जा प्रगट न एकया जायगा आर न कुछ छपा था परन्त 


ED} 


सः 
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रहा 


क्या सनते हे . जिस नापसे तम नापत ह्वा 
तम्हार लिये नापा जायगा आर तमका जा स 


के और दिया जायगा परन्तु जा नहों रखता है डे 
. जो कुछ उसके प्रास है. सा भो ले लिया जाए 
३६ फिर उसने कहा इश्व्रका राज्य सेसा 


१०० माकी । [8 पब्ले । 


जानता है ! क्योंकि एथिवी आपसे आप फल फलती है २८ || 
पहिले अंकर तब बाल तब बालम पक्का दाना ॥ परन्त २९ | 
जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त. हसुआ लगाता हैं 
क्योंकि कटनी आ पहुचा छे । 

फिर उसने कहा हम इंशवरके राज्यकी उपमा किससे ३० 
दें और किस द्वष्टान्तसे उसे वणेन कर । वह राईके सक ३१ 
दानेकी नाईं है कि जब भामेम बाया जाता तब भ्ञामम्क | 
सब बीजोंते छोटा है । परन्त जब बाया जाता तब ३२ | 
बढ़ता और सब साग पातसे बड़ा हो जाता है चोर उस 
को एसो बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाशक पंछी 
उसकी छायामें बसेरा कर सकते हैं । | 

शेसे सेसे बहुत दष्टान्तांमें योशने लेगोंक जैसा वे ३३ | 

सुन सकते थे वैसा बचन सुनाया । परन्तु बिना द्वष्टान्तसे ३४ 
उसने उनको कुछ न कहा और रकान्तमें उसने अपने | 
शिष्योंको सब बातांका अर्थ बताया । 


उस पार चल। सा उन्हाने लागांका बिदा कर उसे नाव ३६ 
पर जैसा था वैसा चढ़ा लिया और कितनी और नावें 
भी उसके संग थों । और बड़ी .आंधी उठी और लहरें ३9 
नावपर शेसी लगीं कि. बह अब भर जाने लगी । परन्त ३५ | 
याशु नावकी पिछली ओर तकिया दिये हुए साता था | 
आर उन्दने उसे जगाके उससे कहा हे गरू क्या आपको 
साच नहों कि हम नए होते हैं। तब उसने उठके बयार ३९ 
का डाटा आर समुद्रसे कहा चप रह अरं थम जा ओर 
गर थम गई ऑर बड़ा नोवा हे! गया । और उसने ४० 
£ । कहा तुम क्यों रसे डरते हो तम्हं बिश्वास क्य 


हो दे। न्तु वे बहुतही डर गये चार आपसमें बाले ४९. 


घने 


` धब्बे] -. भारक । १०१ 
| 

| ' अइह कौन है कि बयार ऑर समद्र भो उसको आज्ञा 
। मानते हैं । ज आ 


|, ५ पांचवां पब्ब्र । 


१ योशुक्रा रक्त मनुष्यमेंसे बहुत भ्लत्तांका निक्कालना । ३१ एक कन्याको जिलाना 
गरर शक्र स्त्रीका चंगा करना । हु 


$ वे समुद्रके उस पौर गदेरियोंके देंशम पहुंचे । जब 
शीश नावपरसे उतरा तब-रुक मनुष्य जिसे अशुद्ध भतत 
३ लगा था कबरस्थानमेंसे तरन्त उससे आ मिला। उस 
मनष्यक्ा बासा कबरस्थानमें था और काई उसे जंजीरा | 
४ से भी बांध नहीं सकता था । क्योंकि बह बहुत बार 
बेडियां और जंजोरोंसे बांधा गया था ओर उसने जजारे 
ताड डालों ग्रार बेड़ियां टुकड़े टुकड़े किईदे आर काई उसे 
५ बशमें नहों कर सकता था। वह सदा रात दिन पहाड़ों _ 
और कबरोंमें रहता था और चिज्ञाता और अपनेका 
` ई पत्यरोंसे काटता था | वह योशुको द्ररसे देखके दोडा | 
। ७ गरर उसका प्रणाम किया . और बड़े शब्दसे चिल्ला 
: कहा हे यीश सब्बप्रचान इंश्वरके प॒च आपको म्‌ 
काम . मैं आपके ईश्वरकी किरिया देता ई 
पोड़ा न दीजिये । क्योंकि योशुने उससे कहा 
' र भ्त इस मनुष्यस नकल आ । आर उसन उस 
' त्तरा नाम क्या है. उसने उत्तर दिया कक 


| १० सेना है क्योंकि हम बहुत हैं । और उसने 
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' . भतोंने उससे बिन्तो कर कहा 
१३ उनमें पेठे । योशने तुरन्त उन्हे 


६४॥ 


4०२ मार्क . [४ पत्ते । 


अटकल थे कडाडेपरसे समुद्रम दाड़ गये आर समुद्रम 
ड्र मरे । पर सअरोके चरवाहे भागे आर नगरम आर १४ 
गांवोंमे इसका समाचार कहा आर लाग बाहर नकल 

के देखे क्या हुआ है । आर योशु पास आक व उस १४ 
“भतमस्तकेा जिसे भतोंकी सेना लगो था बेठ अर बस्त 


पहिने और स॒बट्वि देखके डर गये + जिन लागोंने देखा १६ | 


आा उन्होने उनसे कह दिया कि भतमस्त मनुष्यको ओर 
सश्ररोके विषयमें केसा हुआ था । तब वे योशुसे बिन्तो १७ 
करने लगे कि हमारे सिवानेसे निकल जाइये। जब बह १८ 
नावपर चढ़ा तब जा मनुष्य आगं अतस्त था उसन उस 
से बिन्तो किई कि में आपके संग रहूं। पर योशुने उसे १९ 
नहीं रहने दिया परन्त उससे कहा अपने घरको अपने 
कटम्बोंके पास जाके उन्होंसे कह दे कि परमेशवरने तभ्ापर 


दया करके तेरे लिये केसे बड़े काम किये हैं । बह जाके २० | 


दकापाल दशम प्रचार करन लगा पक याझुन उसक 
लय कपत बड़ काम कय थ आर सभान अचभा कया । 


जब योश नावपर फर पार उतरा तब बहत लाग २१ ' 


उस पास एकट इए आर वह समद्रक तारपर था । आर २२ 
दला सभाक अध्यक्तामस याईर नाम एक अध्यक्ष आया 


आर उस दखक उसक पावा पड़ा . आर उससे बहत २३ . 


बिन्तो. कर कहा मेरी बेटी मरनेपर है आप आके उसपर 

हाथ राखये कि वह चगो हा जाय ता बह जोयेगी । 
. तब याशु उसके संग गया अर बड़ी भीड़ उसके पीछे २४ 
दा लिई ओर उसे दबाती थी । | 
आर सक स्तो जिसे बारह बरससे लाहू बहनेका रोग २५ 
था. जो! बहुत वेद्योंसे बड़ा दुःख पाक अपना सब चन २६ 

. उठा चुको थो ओर कुछ लाभ नहो पाया परन्त अधिक 
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9 पब्ने ।] माके । FE 5 जाल 
' ४७ रोगी हुईं . तिसने योशका चच्चा सुनके उस भीड़में पोछे 
२८ से आ उसके बस्तको छुआ । क्योंकि उसने कहा यंदि 
में केबल उसके नस्तको छआओं ता चंगी हो जाऊंगी । 
२९ और उसके लोहका साता तुरन्त सुख गया आर उसने 
अपने देहमें जान लिया कि में उस रोगसे चंगी हुई हूं । 
. ३० योशुने तुरन्त अपनेम जाना के मुझमसे शाक्त नकलों 
|... है ओर भीड़मे पोछे फिरके कहा किसने मेरे बस्तं 
३१ छआ । उसके शिष्याने उससे कहा आप देखते हें कि 
भीड आपके दबा रही है और आप कहते हैं किसने ` 
३२ मझे छुआ । तब जिसने यह काम किया था उसे देखने 
३३ का यीशुने चारों ओर द्वष्टि किई। तब वह स्तो जा उस 
पर हआ था से जानके डरती और कांपतो हुई आई 
और उसे दंडवत कर उससे सच सच सब कुछ कष दिया। 
३४ उसने उससे कहा हे पुनी तेरे बिश्वासने तुके चंगा किया 
है कशलसे जा और अपने रोगस चगो रह । . 
'' ३१५ वह बोलताही था कि लोगोंने सभाके अच्यक्तके घरसे | 
'' आा कहा आपकी बेटी मर गई है आप गुरूका. ऑर दुःख 
' ` इ क्यों देते हैं । जञा बचन कहो जाता था उसको सुनके 
| गीशने तरन्त सभाके अध्यच्तसे कहा मत डर केवल .. 
| , ३७ बिश्वास कर । और उसने पितर ओर याकूब आर 5 
|... ग्राकबके भाई योाइनको छोड़ और किसोको अपने संग | 


| ३९ देखा । उसने भीतर जाके उनसे कहा क्या pe 
| ` ४० और राते हो . ऋन्या मरो नहों पर सातो है 
उपहास करने लगे परन्तु उसने सभोंका = 


'चाते 


१०७४: माके । [६ पब्ब १ 


कन्या पडी. थी वहां पेठा । और उसने कन्याका हाथ ४१ 
पकडके उससे कहा तालिया कृमी अथात हें कन्या में 
तमसे कहता हुं उठ । ओर कन्या. तरन्त. उठा र ४२ | 
फिरने लगी क्योंकि वह बारह बरसको थो . आर वे. || 
अत्यन्त बिस्मित हुए । पर उसने उनको द्वढ़ आज्ञा दिइ ४३ | 
कि यह बात काई न जाने आर कहा कि कन्याका कुछ '| 
खानेको दिया जाय । 

६ छठवां पब्ब | 
; 4 यीशुक्ा घपने देशकर लोागोंमे अपमान होना | 9 बारह प्रेरितांका भेजना । 
१४ ये।इन बपतिसमा देनेदारेकी मृत्यु । ३० यीशुका प्रोश्तांका समाचार सुनना 
ओर लेगोंका उपदेश देना । ३५ पांच सदस मनुष्यांका थोड़े भाजनमे तप्त 
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यीशु वहांसे जाके अपने देशमें आया और उसके शिष्य १ 
उसके पीछे हा लिये । बिश्रामके दिन वह सभाक घरमें २. 
उपदेश करने लगा और बहुत लाग सुनके अचंभित हा | 
बाले इसका यह बातें कहांसे हुईं ओर यह केनसा ज्ञान 
है जा उसक्रा दिया गया है कि रसे आश्चय्ये कम्मे भो | 
उसके हाथांसे किये जाते हैं । यह क्या बढ़ई नहों है ३! 
मरियमका पुत्र भर याकूब और याजो और खयिहदा 
अर शिमानका भाई ऑर क्या उसकी बहिने यहां हमारे 
पास नहीं हैं . सा उन्होंने उसके विषयमे ठोकर खाई। | 
याशुन उनसे कहा भविष्यद्व्क्ता अपना देश ओर अपने ४ 
- सुटुम्ब आर अपना घर छोड़के आर कहां निरादर-नहीं ' 
दाता हैं। आर वह वहां काई आश्चर्य्य कम्म नहों कर ५ 
सका केवल थोड़े रागियोंपर हाथ रखक उन्हें चंगा किया। 
र उसने उनके अबिशवाससे अचभा किया और चट्ट 

आरक गावोम उपदेश करता फिरा । - .. 


मल छ 


७ और वचह बारइ शिष्योंका अपने पास बलाके उन्हें दो 
दो करके सेंजने लगा ओर उनके अशल भतापर अधिकार 
८ दिया" और उसने उन्हं आज्ञां दिई कि: मार्गके लिये 
` लाठी छोडके चार कुछ मत लेओआ न मालो न राटा न 
| ९ पटुकेमे पेसे। परन्तु जते पहिना और दे अंगे मत पाइना। 
' १० और उसने उनसे कहा जहां कहों तुम किसो- घरमे प्रवेश _ 
' करो जबलों वहांसे न निकला तबलॉ उसो घस्मे रहो । 
' ११ जो कोइ तमह महण न कर आर तुम्हारो न सुन वहांसे 
| निकलते हुए उनपर साक्षी होनेके लिये अपने पांवाके 
` जनीोचेकी धल झाड़ डाला: में तुमसे सच कहता हू एक 
बिचारके दिनमें उस नगरकी-दशासे सदोम अथव्रा अमारा * 
१२ की दशा सहने याग्य हागी । से उन्होंने निकलके पश्चा | 
` १३ त्ताप करनेका उपदेश किया . और बहुतेरे शताका निकाला ' । 
.. और बहुत रागियांपर तेल मलके उन्हें चगा किया । 

१४. हेरांद राजाने योशुकी कीत्ति सुनो व्यापक. उसका 
. नाम प्रसिद्ठु हुआ ओर उसने कहा याइन नपातसमा | 
' देनेह्ारा मृतकांमेंसे जो. उठा है इसलिये आश्‍चय्ये कम्मे 
१५ उससे प्रगट होते हैं । ओऑराने कहा यह सालया। 

| ज्रारिंने कहा भविष्यद्वक्ता है अथवा भविष्यद्वक्ताओं 
| १६ सकके समान है।. परन्तु हेरादने सुनके कहा जस साइ 
' का मैंने सिश कटवाया साई है वह मृतकामसे जो उठा 


~ 


बैर रखतो थो ओर उसे 


१०६ पक माके | बह 


हक 


सकती थीं। क्योंकि हेराद य्राहनके घर्म्मी और पिच्च २० 
` प्रुष जानके उससे डरता था और उसको रक्षा करता 
था ग्रेर उसकी सनके बहुत बातेोपर चलता था आर 
प्रसङ्गतासे. उसकी सुनता था । परन्तु. जब अवकाशका २१ 


दन हुआ कक इहरादन अपने जन्म गदनम अपने प्रथाना . 


और सहस्त्रपति्ं ्रोर गालॉलके बड़े लागाक लय 
बियारी बनाई . ओर जब हेरादियाको पुचोने भातर आ २२ 
नाच कर हेरोदका अर उसके संग बेठनेहाराका प्रसन्न 
किया तब राजाने कन्यासे कहा जा कछ तरो इच्छा हाय सा 
मभस मांग और में तमे देऊंगा। ओर उसने उससे कारंया २३ 
खाई कि मेरे आधे राज्यले! जा कछ त मझसे मागे में 


तमे देऊंगा । उसने बाहर जा अपनो मातासे .कहा में २४ | 


“क्या मांगंगो . बह बालो याहन बपतिसमा देनेहारेका 


'सर। उसने तरन्त उतावलोसे राजाके पास भातर आ २५. ! | 


बिन्तो कर कहा में चाहती हूं कि आप याहन बपतिसमा 


देनेहारेका सिर थालमें अभो मम्मे दीजिये । तब राजा सई | ! 


अति उदास-हुआ परन्त उस किरियाके और अपने संग 


बैठनेहारोंके कारण उसे टालने नहों चाहा । और राजा २७ 


. ने तुरन्त पहरुएके भेजकर याइनका सिर लानेकी आज्ञा | 


किइ । उसने जाके बन्दीगृहमें उसका . सिरं काटा और २८ | 


उसका: सर थालम लाके कन्याके दया आर कन्यान 


उसे अपनो माको दिया । उसके शिष्ये यह सनके आये २९ .|' 


ओर उसकी लेघकेा उठाके कबरमें रखा। : -. 
__ प्रारताने योशु पास. रकट्टे हो उससे सब कछ कह ३० 
दिया उन्होने क्या: क्या . किया र क्या क्या सिखाया 


` था। उसने उनसे कहा तुम आप शकान्तमें' किसो जंगली इ१ ¦ 


| स्थानम आके. याड़ा बिश्राम करो क्याक बहुल लाग 


६ पब्ञं ।] - , मार्क । १0७ 


ग्राते जाते ये और उन्हें खानेका भी अवकाश न मिला। 
33 सा चे नावपर चढ़के जंगलो स्थानम सकान्तम गये । आर 
लागोांने उनके जाते देखा ओर बचुताने उसे चोन्हा आर 
घेटल सब नगरोमेंसे उधर दाडे और उनके आगे .बढ़के उस 
३४ पास ण्कट्टे हुए । यीशुने निकलके बड़ी भोड़का दंखा आर 
उसके उनपर दया आईं क्योंकि वे बिन रखवालेका भड़ी 
की नाईँ थे और बह उन्हें बहुतसा उपदेश देने लगा । | 


३५. जब अबेर हो! गईं तब उसके शेष्योने उस घास आ 


इई कहा यह तो जंगलो स्यान दै और अबेर हुईं है। लागों 
बिदा कीजिये कि वे चारों आरके गांवों ओर बस्तियों 
जाके अपने लिये रोटी मोल लेवे क्योंकि उनके पास कुछ : 

३१ खानेक नहों है। उसने उनकी उत्तर दिया कि तुम उन्हें. 
खानेको देआ . उन्होने उससे कहा क्या हम जाक दा 
सा सक्यिकी राटी माल लेबे- और उन्हे खानेका देवे। | 

३८ उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी राटियां.है जाक __ 


| ३९ देखा : उन्होने बुकके कहा पांच ऑर दो मछला । तब र 


उसने सब लेका हरी घासपर - पांति पांति बेठानेको ' 
४०. आज्ञा उन्हं दिइ । वे सा सा आर पचास पचास करक ॥ 


`: ४१ पालि पांति बैठ गये ७ और उसने .उन्‌ पांच रोटियों और 


-हा मछलियोंको ले स्वर्गंकोी ओर देखके घंन्यबाद किया 
ब्रोर राटियां ताडके अपने शिष्यांका दिइ कि लागांके 
आगे रखें गौर उन दो! मछालयाका भो सभा 


४५ तब यीशने तरन्त अपने 7शष्याका 


कि जबलों में लागोंके! बिदा 


हि | ny < 


आणे उस पार बैतलेदा नगरको जाओ । वह उन्हें निदा ४६ . | | 
कर प्राथना करनेका पब्बंतपर गया । साम्हका नान समुद्र ४9 
के बोचमें थी और यीश भामिंपर अकेला था । आर उस ४८ 
ने शिष्यॉका खेवनेमें व्याझल देखा क्योंकि बयार उनके 
'सन्मखको थी रार रातक चौथे पहरके निकट बहु समुद्र 
पर चलते इए उनके पास आया और उनके पाससे होक ' 
निकला चाइता था । प्रर उन्होंने उसे समुद्रपर चलते ४९ | 
देखके समका कि प्रेत है और चिल्लाये क्योंकि वे सन | 
उसे देखओे घबरा. गये | वह तुरन्त उनसे बात करने ५० || 
लगा र उनसे कहा ढाढ़स बांधा में हूं डरा मत। 
. तब वह उन पास नावपर चढ़ा और बयार. थम गई ५१ 
और वे अपने अपने मनमें अत्यन्त निस्मित और अचंभित ; | 
हुए । क्योंकि उन्होंका मन कठोर था इसलिये उन ५२ | 
सांटयोके आशश्‍चय्य कम्मसे: उन्ह ज्ञान न हुआ । | 

व पार उत्तरक गनेसरत दशम पहुचच- आर लगान ४३ | 
किया । जब वे नावपरसे उतरे तब लागोंने तरन्त योश ५४ | 
का चोन्हा . आर आसपासके सारे देशमें दैड़के जहां ५५ | 
सुना के वह वहा है तहा रागयाक्ा खाटोॉपर ले जाने. । 
लगे । ओर जहां जहां उसने बस्तियां अथवा नगरं अथवा ४६ * 
गावोमें प्रवेश किया तहां उन्होंने रोगियों. बाजारोंमें 
रखक उससे 'बिन्तो किईं कि वे उसके नस्तके आंचलके 

छूबे और जितने!ने उसे छञआ सन चंगे हुए । 


9 सातवा पढ्न । 
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| . २ शलोमसे आये थे योशु पास एकटे हुए । उन्होंने उसके 
कितने शिष्योंक्म अशुदु' अथात बिन चोये हाथोंसे राटा: 
इ खाते देखके टॉष -दिया। क्योंकि फरीशो ऑर सब 
|... बिहूदी लाग प्राचीनोंे व्यवहार चारण कर जबलों यल्ल । 
¦ ४ से हाथ न थोवें तबलों नहों खाते. हैं । और बाजारसे 
|! पाक्मे जबलों त्रान न.करे तबलों नही खाते हैं और 
| बहुत और बातें हैं जे उन्होंने माननेको महण कि हैं. * 
| जैसे कटोरों और बर्तनों ओर थालियो आर खाटोंका 
।। धोना । सा उन फरीशियां और अध्यांपकाने उसमे पछा . | 
' कि आपके शिष्य लोग क्यों प्राचीनं व्यबहारेपर नहों 
६ चलते परन्तु बिन चोये हार्थोंस रेटी खाते हैँ -उसने | 
k उनके उत्तर दिया कि.यिशेयाइने तम कपटियांके विषय | 
_. में भविष्यद्वाणी अच्छो कही जैसा लिखा है कि ये लाग 
होठोंसे मेरा आदर करते हैं परन्तु उनका मन मुझसे 


। ७ दर रइता है। पर वे कृथा मेरो उपासना करते हैं क्यों 


ब्यबहार धारण करते दो जेसे बत्तनो आर 
साना . और एसे ऐसे बहुत ऑर काम भो 
श्वर उसने उनसे कहां त॒म अपने व्यवहार पालन करने 
का ईश्वरकी आज्ञा भलो रीतिसे टाल देते हो ववि 
मसाने कहा अपनी माता ओर अपने पिताका 


११ डाला जाय । परन्तु तुम कहते हा : 
माता अथवा पितासे कहे कि जा 
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लिये और कुछ करने नहीं देते हा। सो तुम अपने व्यब”, १३ 
हारोंसे जिन्हें तुमने ठहराया है इश्वरको बचनका उठा 
~ 


= 


्रारं उसने सब लोगोक़ो अपने पास बुलाके उनसे १४ | 
कहा तम सब मेरी सुना और बमो । मनुष्यक्षे बाहरख १४ | 
ज्ञा उसमें समावे एसा कुछ नहों है जा उसको अपावच | 
कर. सकता है परन्त जा कुछ उसमेंसे निकलता है साईं 
'्वे जा मनष्यक्ा अपवित्र करता है। यदि किसोकओी सुनने १६ | | 
के कान हो ता संने जब वह लेंगोंके पाससे घरमे १७ || 
आया तब उसके शिष्याने इस द्रष्टान्तके विषयमे उससे | 
पछा + उसने उनसे कहा तुम भी क्या ससे निबुद्धि हो . ९८ । 
क्या तम नहीं नमते हा कि जो .कुछ. बाहरसे मनुष्यमें | 
: -समाता है से उसके अपवित्र नहीं कर सकता दै । क्यों> १९ || 
कि. वह उसके मनमें नहों परन्तु पेटमें समाता है और ' 
संडासमें गिरता है जिससे सब भाजन शुट होता है। 
फिर उसने कहा जा मनष्यमेंसे निकलता है साई मनुष्य २० | | 
को अपवित्र करता है । क्योंकि भीतरसे मनुष्योंके मनसे २१ 
नाना भांतिकी बुरी चिन्ता परस्तीगमन व्यभिचार नरः 
हिंसा . चारी लाभ चो दुष्टता और छल लूचपन कुद्रष्टि २२ ' 
इंशवरकी .निन्दा अभिमान और अंज्ञानता निकलती हैं। ' ' 
यह सब बुरो बातें भीतरसे निकलती हैं और मनुष्यको २३ ' 
अपवि करती हैं । 
यीशु वहांसे उठके सार और सीदोनकें ' सिवानेंमें २७ | 
गया आर कसो घरम प्रवेश करके चाहा कि काइ न | 
जान परन्तु बह 'छूप न सका । क्योंकि सुराफेनोकिया २४. ; 
E दशका एक यनानोय मत माननेवालो स्तो जिसकी बेटी 

" अशु भुत. लगा था उसका चचा सुनके आई ओर 
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| २६ उसके पांवों पड़ो.. ओर उससे बिन्तो किई कि आप . 
२७ मेरी बेटीसे भूत निकालिये । यीशुने उससे कहा लड़का 
के महिले तृप्त दाने दे क्योंकि लड़कांको रोटो लेक कुत्ता 
४८ के आगे फेकना अच्छा नहा हे ॥ स्तोने .उसका उत्तर 
दिया कि सच हे प्रभु ताभी कुत्ते मेजके नोचे बालकाक 
| ३९ चरचार खाते हैं । उसने उससे कहा इस बातके कारण .._ 
३० चली जा भत तेरी बेटीसे निकल गया है । सा उसने 
अपने घर जाके भतका निकले इस आर अपना नबटाका 
खाटपर लेटी हुईं पाईं । ; 
३१ फिर वह सार और सोदानके सिवानोसे निकलके 
; दिकापलिके सिवानांके बनोचम होके गालॉलक समद्रके - 
| * ३२ निकट आयो । और लोगोंने सक बहिरे तातल मनुष्यका 
| उस पास लाके उससे बिन्ती किइ कि आप इसपर हाथ 
! ३३ रखिये । उसने उसका भीड़मेंसे .एकान्त ले जाके अपनो 
, उंगलियां उसके कानमे डालो आर शकक उसको जास 
| ३४ छूई . और स्वर्गको ओर देखके लंबो सांस भरके उससे . 
| | ३४ कहा इप्फ़ातह अथात खुल जा । आर तुरन्त उसके कान . 
' खल गये और उसकी जीभका बंधन भी खुल गया - 
३६ चर बह शुद्ध रातसे बोलने लगा । तब योशुने उन्ह 
चिताया कि किसोसे मत कहो परन्तु जितना उसने उन्हें . 
: ३७ चिताया उतना उन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया ५ ओर _ 
वे अत्यन्त अचंभित हे! बाले उसने सब कुछ अच्छा किया 
है बह बहिरोंके सनने आर गंगॉका बालनेको शाक्त. 
देता है । 5 ; 
"८ आठवां पब्ब । ; 


१ योशुक्का चार सहस सनुष्योंको थोड़े भाजनसे तृप्त॒ करना । १० चन्द सागाने- 
इारोंका डांडना । १४ अपने रशष्योंके! फरोशयांको शक्षाक विषयमे 'चित्तरना ।. 
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3३ सक्क आन्धे्ञे नेत्र खोलना ! २9 योशुके विषय लोागोंका 'और शिष्यांक्ता 
` तचार । ३१ उसका अपनी मृत्युका भावष्यद्ठाक्य कदना श्र पप्रतरको डांटना ॥ 
३8 शिष्य देनेक्रो विधि । 


उन दिनाम जब बड़ा भाड हुई आर उनका पास कछ ` 


. खानेक़ा नहों था तब योशुने अपने Tशष्याका अपने पास 
बलाओ उनसे कहा . मझे इन लोगोंपर दया आतो डे 
. क्योंकि वे तोन दिनसे मेरे संग रहें ह आर उनका पास 
कळ खानेको नहीं है । जा में उन्हें भाजन बिना अमन 
| अपने घर जानेका बिदा करूं ता मागम उनका बल घट 
जायगा क्योंकि उनमेंसे काई काई दरसे आये हैं। उसके 
शिष्याने उसको उत्तर दिया के यहा जगलम कहास 


-काइई इन लागाका राटास तुस कर सक । उसने उनस.' 


पछा तम्हारे पास कतना राटया हैं . उन्हानं कहा 
सात । तब. उसने लोगोंको भमिपर बेठनेकी आज्ञा दिइ 
और उन सात .रोटियेंका लके धन्य मानके तोड़ा ऑर 
अपने शिष्यांका दिया कि उनके आगे रख आर शेष्यान 
लोगोके आगे रखा । उनके पास थाडीसो छाटी मछलियां 
. भी थां और उसने धन्यबाद कर उन्हें भी लोगांके आगे 
` रखनेकी आज्ञा किई । से वे खाके तृप्त हुए और जा 
टकडे बच रहे उन्होंने उनके सात टोकरे उठाये ५ जिन्हां 
ने खाया सेए चार सहस्र परुषोके अटकल थे र उसने 
उनका बिदा. किया । 
तब वह तरन्त अपने शिष्यांके संग नावपर चढके 
दलमनथा नगरके सिवानाम आया । और फरीशी लोग 
* निकल आये ओर उससे बिवाद करने लगे ओर उसकी 
. परेका करनेको उससे आकाशका सक चिन्ह मांगा । 
'उसन अप्रन आत्मामं हाय मारक कहा इस समयक लोग 


क्यों चिन्ह ढूंढ़ते हैं . में तुमसे सच कहता हूं कि इस 


Ah 
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१३ समयके लोगांझेा काई चिन्ह नहों दिया जायगा । और 
. ` बह उन्हें छोड़के नावपर फिर चढ़के उस पार चला गया। __ 
,१४ शिष्य लोम राटी लेना भल गये और नावपर उनके | 
| १३ साथ सक रोटीसे अधिक न थो । भ्र उसने उन्हे चिताया. 
' क्रिटेखो फरीशियॉके खमीरसे और देरोदके खमोरखे | 
१६ चैकस रहो । वे आप्रसमें बिचार करने लगे यहं इसलिये - 
१७ है कि हमारे पास रोटी नहों है । यह जानके योशुने 
. उनसे कहा तुम्हारे पास राटी न.दोनेके कारण तुम क्यों 
। आपसमे बिचार करते दो . क्या तुम अबलां नों बते 
.. और नहीं समते दो - क्या तुम्हारा मन अबलो कठोर 
` १८ है। आंखें. रहते छण क्या नहों देखते हे! और कान रहते 
'. चश क्या नहों सनते हो और क्या स्मरण नहीं करते हो । 
_ १९ जब मैंने पांच सहस्त्रके लिये पांच रोटी ताडों तब तमने 
` ` टुकड़ोंकी कितनी टोकरियां भरो उठाइ . उन्होंने उससे 
' २0 कहा बारह । ओर जब चार सहस्तके लिये सात शटी | 
! ` लब तमने टकड़ेंके कितने टोकरे भरे उठाये . वे बाले | 
२१ सात । उसने उनसे कहा तम क्यों नही समझते हो । | 
२२ तब वह बैतसेदामें आया और लोगोंने एक अन्येक. | 
| ३ उस पास ला उससे बिन्तो किइई कि उसका छूवे । वध 
.. उस अन्येका हाथ पकड़के उसे नगरके बाहर ले गया | 
! र उसके नेचांपर कके उसपर हाथ रखके उससे पछा | 
३४ क्या त कुछ देखता है। उसने नेत्र उठाके कहा में वृक्षोंक 
' २४ नाईँ मनष्योंका फिरते देखता इं ५ तब उसने फिर 
- नेन्रोंपर हाथ रखके उससे नेत्र उठवाये ञे 
` २६ हो गया और सभोकों फरछाइसे देखने लगा 
| उसे यह कहंके घर भेजा कि न 
नगरमे किसोसे मत कह । .. | 
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थोश और उसके शिष्य कैसरिया फिलिपीके गां में २७ | 
निकल गये और मागमे उसने अपने शिष्यास पका कि ` 
ज्ञाग क्या कहते हैं में क्रोन हूं । उन्होंने उत्तर दया कि २5 | 
त्रे आपको येइन बपतिसमा देनेहारा कहते हे परन्तु 
` कितने एलियाह कहते हैं और कितने भविष्यद्वृक्ताओम 
. से एक कहते हैं । उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो २६ 
ज्ञे कन हू . पितरने उसको उत्तर दिया क आप खाट 
हैं । तब उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दिई कि मेरे विषयमे ३० 
'किसोसे मत कहो. । 
और वह उन्हे बताने लंगा के मनुष्यकं प॒चका अवश्य ३१ 
है कि बहत दुःख उठावे और प्राचोनें ओर प्रधान 
थाजकों और अध्यापकोंसे तुच्छ किया जाय और मार | 
डाला जाय और तीन दिनके पीछे जो उठे। उसने यह बात ३२ 
खालके कची और पितर उसे लेके उसका डांटने लगा । . || 
` उसने मुंह फेरके और अपने शिष्योंपर द्वृष्टि करके पितर ३३ | 
को डांटा कि हे शैतान मेरे साम्हनेसे दर हो क्योंकि | 
तमे इंश्वरकी बातांका नहों परन्तु मनुष्यांको बातांका *- | 
साच रहता है । । 
उसने अपने शिष्योके सग लागाका अपने पास बलाको ३४ 
उनसे कहा जा कोई मेरे पोछे आने चाहे से अपनों. | 
` इच्छाका मारे और अपना क्रूश उठाके मेरे पोळे आवे । । 
. क्योंकि जा काई अपना: प्राण बचाने चाहे सं उसे 'खोावेगा ३५ \ 
परन्तु जा कोइ मेरे ओर सुसंमाचारके लिये अपना प्राण | 
खावं सं उसे नचावंगा । याद्‌ मनुष्य सारे जगतको प्राप्त र 
करे और अपना प्राण गंवावे ता उसके क्या लाभ हाोगा।  - 
अथवा मनुष्य श्रपने प्राणकोी सन्तो क्या देगा । जे! कोई 


इस समयक ब्यभिचारों और पाप्रो लागाक. बोचम मझ . 


तः सा 
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` ८ और उन्होंने अचानक चारों ओर. द्वाष्ट 


€ पढ्ञें।] PE माके . ` ००० 


से ओर मेरा बातासं लजाव अमनुष्यका पुत्र भा जब वह | 

पवित्र दुतोके संग अपने पिताके सेश्वर्य्यमे आवेगा तब _ 

_ उससे लजावेगा । 
€ नवां पब्जे । 

१ ईण्ठारके राञ्यके खनेको भविष्यद्ठाणो । २ योशुक्का शिष्योंके आगे तेजस्थी 

दिखाई देना । ११ शलियाहके आनेका शरै उन्हें बताना । १४ र्क मतग्रसत | 


लडक्लेक्षा चंगा करना | ३० अपनो मृत्युक्रा' भविष्यद्वाक्य कहना । ३३ नसर 
द्वानेक्रा उपदेश । ३८ दसरे उपदेशककेो! बजनेका और ठाकर खानेक्का निषेध । 


१ सोशने उनसे कहा में तमसे सच कहता हूं किजा 
`. यहाँ खड़े हैं उनमेंस काई काई हैं कि जुबला इंश््रका Ee 
राज्य. पराक्रमसे आया हुआ न देखें तबलों मृत्युका स्वाद _ 
न चीखेंगे । ` 
:३ छः दिनके पोछे योशु पितर और याकूब चर योइन _ 
' का लेके उन्हें किंशी ऊंचे पव्बेतपर सकान्तमें ले गया और 
: ३ उनके आगे उसका रूप बद्ल गया ५ ओर उसका बस्त्र 


चमकने लगा और पालेकी नाइँ अलि उजला हुआ जेसा 


-७ बहूत डरते थे। तब एक मेघने उन्हे छा Iलया र 
._ मेघसे यह शब्द हुआ कि यह मेराप्रय पुच है उसको 


ह ® > [९ पर्ळ । 
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मनष्यका पत्र मृतकोमेसे नहा जी उठ तबला जा तममे | 
देखा है सा किससे मत कहो । उन्होंने यह बात अपनहों १0 | | | 
में रखके आपसमें निचार'किया कि मृतकोंमे से जो उठनेका 
अथे क्या हे । 

और उन्होने उससे पछा अध्यापक लोग क्यों कह्दते हें ११ 
कि सलियाहकी पाहल आना हागा। उसने उनको उत्तर १२ | 
दिया कि सच है णलियाह पहिले आके सब कुछ सुधा”. | | 
रेगा . और मनष्यके पत्रके विषयमे क्योंकर लिखा है कि 
वह बहुत दुःख उठावेगा और तुच्छ किया जायगा | परन्तु १३ 
में तमसे कहता इं कि सालियाह भो आ चुका है आर जसा 

उसके विषयमे लिखा -है तेसा उन्होने उससे जा कुछ 

` चाहा सो किया है | 

उसने शिष्योके पास अआ बहुत लोगाका उनको चारा ९४ 
ओर र अध्यापकोंकोा उनसे बिबाद करते इण देखा । 
` सब लाग उसे दखतहा एबास्मत हुए आर उसका आर १४ 
दैड़के उसे प्रणाम किया । उसने अध्यापकांस पछा तम १६ 
इनसे किस बातका बिबाद करते हे!। भीड़मंसे एकने १७ 
उत्तर दिया कि हे गरू में अपने पचक़ा जिसे गंगा भत 
` लगा है आपके पास लाया हूं। भत उसे जहां पकड़ता १८ 
.है तहां पटकता है ओर वह मुंहसे फेन बहाता ओर 
अपने दांत पोसता हे और सख जाता है और मेंने आए 
के {शष्यांसे कहा कि उसे निकाले परन्त वे नहीं सके । 
योशुने उत्तर दिया कि दे अबिश्‍नासी लेंगा में कबले १९ . 
- तुम्हारे संग रहूंगा और कबलों तुम्हारी सहूंगा . उसके 
मेरे पास लाग्रा । वे उसको उस पास लाये रोर जब २० : 
._ उसने उसे देखा तब भतने तरन्त उसको मराडा गर 
बह दामप्रर पागा आर. मुंहसे फेन. बद्दाते हुए लाटने 
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२१ लगा । यीशने उसके पितासे पछा यह उसका कितने 

-२२ दिनांसे हुआ . उसने कहा बनालकपनसं । भतने उस नाश : [ 
करनेको बारबार आगमें और पानीमें भी गिराया दै | 
प्ररन्त जा .आप कुछ कर सके ते! हमपर दया करके 

२३ हमारा उपकार कीजिये । योशुने उससे कहा जो. हल 

|... बिश्ञास कर सके ते! बिश्वास करनेहारेके लिये सब कुछ | 

| २४ हे! सकता है । तब बालकके पिताने तुरन्त पुकारके रा 
राके कहा हे प्रभ में बिश्वास करता हूं मेरे अविश्वासका 

-२५ उपक्रार कीजिये । जब योशुने देखा कि बहुत लाग एकट 
दडे आते हैं तब. उसने अशुद्ध भतको डांटके उससे कहा 
हे गंगे बहिरे भत में तमे आज्ञा देता हूं कि उसमेसे 

२६ निकल आ और उसमें फिर कभो मत पेठ । तब भत 
चिल्लाके और बालकको बहुत मरोड़के निकल आया आर 
बालक मृतकके समान हे! गया यहांला कि नइतान कहा 

: २७.बह ते मर गया दै। परन्तु योशुने उसका हाथ पकड़के 

। ९८ उसे उठाया और वह खड़ा चुआ । जब याशु चरम 

। आया तब उसके शिष्याने निरालेम उससे पछा हम उस 

२९ भतकोा क्यों नहों निकाल सके । उसने उनसे कहा पक 
जा इस प्रकारके हैं सा प्रार्थना ओर उपवास बना अर 
किसी उपायस निकाले नहो जा. सकते हैं । | ङ 

'.३० चे बहांसे निकलके गालोलमें हाके गये ओर बह नहों 

' ३१ चाहता था कि कोई जाने । क्योंकि उसने अपने श 

को उपदेश दे उनसे कहा मनुष्यका पुत्र मनुष्याक हाथम 

प्रकडबाया जायगा और वे उसके मार डालेंगे और वह 


गने 


इ मरके तीसरे दिन जो उठेगा । परन्तु उन्होने 


. इ३ ब्रह कंफनोाहुममें आया अर 


` ११८ मार्क। - [€ यब्ले । 
पका मार्गमे तुम आपसमें किस बातका बिचार करते | 
थे । चे चप रहे क्योंकि मार्गेमें उन्होंने आपसमें इसोका २४ | 
बिचार किया था कि इममेंसे बड़ा कोन है | तब उसने ३४ . 
ठक्गे बारह शिष्योंको बलाके उनसे कहा यदि कोई प्रधान | 
हुआ चाहे ता समोसे छोटा और सभोंका सेवक होगा।' | | 
और उसने एक बालकको लेके उनके बीचमें खड़ा किया ३६ | ! 
और उसे गादीमें ले उनसे कहा . जा काई मेरे नामसे ३७ | र 


एसे बालकोंमेंसे एकको महण करे वह मुझे अहण करता 
. है यर जा कोई मुझे महण करे बह मुझे नहों परन्तु मेरे. | 
मेजनेह्वारेका महदण करता है। | ' | 
तब यग्राहनने उसके उत्तर दिया कि हे गुर हमने ३द ' 
किसी मनुष्यके जा हमारे पीछे नहीं आता हैं आपंके नाम | 
से भूतांका निकालते देखा और इमने उसे बजा क्योंकि ' | 
चहं हमारे पोळे नहों आता हे। योशने कहा उसको मत ३९ 
बजा क्योकि कोई नों है जा मेरे नामसे आश्चर्यं कम्मं / 
करेगा और घ मेरी -निन्दा कर सकेगा । जा हमारे ४० । 
बिंदु महों है से हमारी ऑर है। जे! कोई मेरे नामसे ४१ 
शक कटोरा पानो तमको इसलिये पिलावे कि ख्रोष्टके | 
हो में तमसे सच कहता इ वह कसा रातसे अपना 
फल न खोवेगा । परन्त जो कोई उन हटोंमंसे जा मुझ ४२ 
पर निश्वास करते हैं एकको ठोकर खिलावे उसके लिये | 
भला. दता कि चक्लीका पाट उसके गलेमें बांचा जांता | 
औरं वह समुद्रमें डाला जाता । जा तेरा हाथ तुमे ठोकर ४३ 
` खिलावे ता उसे काट डाल . टुंडा हाके जोवनम प्रवेश 
. करना तेरे लिये इससे भला है कि दो हाथ रहते हुस . 
. त नरकमें अथात न बुमनेहारो आगमे जाय . जहां उन ४४ | 
कीड़ा नहीं मरता ओर आग नहीं बुकतो । और जा ४४ 


be पव्े 0] माक । 


तेरा पांव तमे ठोकर खिलावे ता. उसे काट डाल 
लंगड़ा हेप -जोवनमे प्रवेश करना तेरे लिये इससे भल 
है कि दे पांव रहते हुए त॒ नरकमें अथात न बुभनेहारी है हु 
४६ आगमें डाला जाय . जहां उनका कीड़ा नहों मरता और | जा 
४७ आग नहीं ब॒झतो । और जा तेरी आंख ते ठोकर _ 
खिलावे तां उसे निकाल डाल . काना होके इंश्‍वरके 
राज्यम प्रवेश करना तेरे लिये इससे -भला हें कि दा 
। ` ४८ आंखे रहते हुए त नरककी आगमें , डाला जाय . जहां 
/ ४६ उनका कीड़ा नहो मरता भार आग नहों बस्ती । क्यों” 
` कि इर. एक जन आगसे लाणा किया जायगा ओर हर 


` स्वादित करेगे . अपनेमें लेण रखे ओर आपसमे 

मिले रहे । म 
१० दसवां पब्मे । 

६ पत्नोके त्यागनेका निषेध । १३ योशुका व्रालकोंको आशोस `देना । १७ 
धनवान जवानसे उसको बातचोत्त | २३ धनो लोगोंको दशाका बर्णन 
३८ 'शष्योंके फलको प्रतिज्ञा | ३२ योशुक्षा अपनो मृत्युक्रा भािष्यद्ठा् 

३५ दो शिष्योंक्रो बिन्तोक्का उत्तर देना । ४१ दोन दोनेक्ा उपदेश 

का एक अंधेक नेत्र खालना । 


बं यीशु बह्षांसे उठके यदेनके उसः पारसे देके यि 


णकट्टे आये और उसने अपनी रीतिपर उन्हे 
३ उपदेश दिया । तब फरोशियांने उस पास अ 
` ग्ररीका करनेका उससे पछा क्या अपनो. स्वोबे 
` इ मनुष्यक् उचित है कि नहो । उससे 


१३० कप ये माके । [१० पब्नें। 
उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे मनको कठेगरताके कारण | 
उसने यह राज्ञा तमको लिख दिईं। परन्तु सष्टिके आरंभ ६ | 
से ईश्वरने नर और नारी करके मनुष्योंका उत्पन्न कया । 


इस इतस मनुष्य अपन माता पताका छाडक अपना स्ता 9 | ; 
से मिला रहेगा आर वे दाना एक तन हाग ॥ खान द| | 


आगे दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिये जा कुछ इंश्वेर ५ | 
ने. जाडा है उसका मनष्य अलग न करे | घरमे उसके १० ' | 


शिष्याने फिर इस बातके बिषयमें उससे पछा । उसने १९ | 
उनसे कहा जा कोई अपनी स्तोको त्यागके दूसरी से बिवाह | 
करे सो उसके बिरट परस्तीगमन करता है । और यदि ९२ | 
स्‍त्री अपने स्वामोको त्यागके दसरेसे बिबाइ करे ता वह 
व्यभिचार करतो है। | - 

तब: लोग कितने बालकोका योश पास लाये के वह १३ | 
उन्हं छवे पंरन्त .ैशष्योंने लानहारांको डांटा। योशने १४ | 
यह देखके अप्रसन्न हे! उनसे कहा बालकोंका मेरे पस 
आने दो ओर उन्हें मत: बजा क्योंकि इंश्वरका राज्य 
 शसांका है। में तुमसे सच कहता हूं कि जा कोइ इंश्वर १५ 
के राज्यको बालककी नाई गहण न करे वह उसमें प्रवेश ' 
करने 'न पावेगा । तब उसने उन्हे गेदीमें लेके उनपर १६ 
हाथ रखके उन्हे अआशोस. दिई । j 

जब वह मागमे जाता था तब: एक मनुष्य उसकी ओर, १७ | 
दड़ा और उसके आगे घुटने टेकके उससे पछा हे उत्तम | 
गुरु अनन्त जोनका अधिकारी होनेको में क्या करूं । 
` योशुने उससे कहा त॒ मुझे उत्तमं क्यों कहता है . कोई १८ 
उत्तम, नहों है केबल सक अथात ईश्वर। त आज्ञाओंका १९ 
_ जानता है कि परस्तीगमन मत कर नरहिंसा मत कर र 
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} ३० वा स्ती वा लड़कों वा भूमिका त्यागा हा . शसा 


१० घब्ने ।]  मारक। १२१ 


३0 माता पिताका आदर कर! उसने उसका उत्तर दिया कि. 


हे गरू इन समोका मैंने अपने लड़कपनसे मालन किया. 
२१ है । यीशने उसपर द्वष्टि कर उसे प्यार किया और उससे 

कहा तके एक बातको घटी है. जा जा कुछ तेरा है सा 

बेचके कंगालॉका दे और त सवगम चन पावेगा आर आ 


' २२ ऋश उठाक मेरे पाङ हा ल । बह इस बातसं अप्रसङ्ग 


हा उदास चला गया क्योंकि उसका बहुत चन था । 
२३ यीशने चारों आर द्वष्टि कर अपने शिष्यास कहा 
धनवानांका इशवरके राज्यमें प्रवेश करना केसा कठिन 
२४ होगा । "शिष्य लोग उसकी बातोंसे अचाभित हुए परन्तव 
यीशने फिर .उनके उत्तर दिया कि हे बालका जा धन 
पर भरोसा रखते हैं उन्हॉंको इंश्वरके राज्यमें प्रवेश 


`. २५ करना कैसा कठिन है। ईंश्वरके राज्यमें घनवानके प्रवेश 
` २६ करनेसे ऊंटका सुइंके नाकेमेंसे जाना सहज है। बे. अत्यन्त 


अचेमित हा आपसम बाले तब ता किसका चाण हो सकता 
२७ हवै । योशुने उनपर हृष्टि कर कहा मनुष्योसे यह अन्हाना 

है परन्त ईंश्वरसे नहों क्योंकि इंश्नरसे सब कुछ हो 

सकता है । हक 5 ह 
शद. पितर उससे कहने लगा कि देखिये हम लोग सब 


| २९ कुछ छाड़के आपके पीछे हो लिये हैं। यीशुने उत्तर'दिया 
|... में तमसे सच कहता इं कि जिसने मेरे और सुसमाचार | 


~ ~ 


के लिये चर वा भाइयों वा बहिनां वा पिता वा सात 


३१ भूमिका आर परलाकमे अनन्त जोबन न परन्तु 
बहुतेरे जा अगले हैं पिछले होंगे भर जा पिछले हैं अगले: 
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वे यिरूशलोमको जाते हुए मार्गमे थे और यीशु उन ३२ 
के आगे आगे चलता था ओर वे अचंभित हुए और उस 
के पीछे चलते हुए डरते थे और वह फिर बारह शिष्यो 
को लेके जा कुछ उसपर होन्हार था सा उनसे कहने लगा. | 
कि देखो हम यिरूशलीमको जाते हैं भ्रार मनुष्यका पुत्र ३३ | 
प्रधान याजको और अध्यापकोंके हाथ पकड़वाया जायगा । 
और वे उसको बधके योग्य ठहराके अन्यदेशियोंके हाथ 
सोंपेंगे। ओर वे उससे ठट्टा करेंगे और कोड़े मारेंगे और ३४ 
उसपर यर्केगे और उसे घात करेंगे ग्रार वह तीसरे दिन 
जो उठेगा । | 
` तब जबंदीके पुत्र याकूब और योइनने यीशु पास आ ३४ 
५. कहा हे गुरु हम चाहते हैं कि जा कुछ हम मांग सा ' 
आप हमारे लिये करे । उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते इई | 
हो कि में तुम्हारे लिये करूं । वे उससे बोले हमें यह ३७ |. 
दीजिये कि आप्रके रेश्व्यंम हममेंसे एक आपकी दहिनी |. 
ओर और टूसरा आपको बाईं ओर बैठे । यीशुने उनसे ३८ 
कहा तुम नहीं बकते कि क्या मांगते हा . जिस कटोरे 
से में पीता हूं क्या तुम उससे पी सकते हो और जो 
बप्रतिसमा में लेता हूं क्या तुम उसे ले सकते इ। उन्हें ३९ 
ने उससे कहा हम सकते हैं . यीशुने उनसे कहा जिस 
कटोरेसे में पीता हूं उससे तुम तो पीओगे भर जा नप” | 
तिसमा में लेता हू उसे लेओगे । परन्तु जिन्होके लिये ४० ` 
तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसीका अप्रनी दहिनी 
और अपनी घाई ओर बैठने देना मेरा अधिकार नहों है। 
यह सुनके दसो शिष्य याकूब और योइनपंर रिसियाने ४१ . 
लगे। यीशुने उनको अपने पास बुलाके उनसे कहां तम ४२ : 
जानते हो कि जा अन्यदेशियोंके अध्यक्ष - समझते जाते सा ; 
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११ पब्बे ।] ` -माके। १२३ 


उन्हों पर प्रभूता करते हैं और उनमेके बड़े लाग उन्होंपर 
४३ अधिकार रखते हैं । परन्तु तम्होंम शसा नहो होगा प्रस 
जा कोई त॒म्होंमें बड़ा छुआ चाहे सो . तुम्हारा सेबक ._ 
, ४४ होगा । ओर जा काई तम्हारा प्रधान हुआ - चाहे सो 
| ४५ समोका दास होगा। क्योंकि मनुष्यका पुच भो सेवा कर: 
बानेका नहों प्ररन्त सेवा करनेका भर बहुतांके उदट्ठार 
के दाममे अपना प्राण देनेक्षो आया है। २ 
| ४६ वे यिरीहे! नगरमे आये और जब वह और उसके 
शिष्य गैर बहत लोग यिरोहासे निकलते थे तब तोमइ॑ 
का पत्र बर्तीमई एक अंधा मनुष्य मार्गको ओर बैठा सोख | 
४७ मांगता था । वच्द यह सुनके कि यीशु नासरी है पुकारने _ 
न्ञोर कहने लगा कि हे दाऊदके सन्तान यीशु मुकपर दया |: 
, ४८ कोजिये । बहुत लोगोंने उसे डांटा कि वह चुप रहे परन्तु 
उसने बहत अधिक प॒कारा हे दाऊदके सन्तान मुझपर दया 
| ४९ कीजिये । तब योशु खड़ा रहदा ओर उसे बुलानेका कहा 
और लोगोने उस अधेकोा बुलाके उससे कहा ठाढ्स 
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५९ और यीशु पास आया । इसपर योशुने उससे 
_ कया चाहता है कि में तेरे लिये करूं , अंधा उससे बाला 
. 9२ हे गुरू में अपनी द्वष्टि पाऊं। योशुने उससे कहा चला जा _ 
तेरे बिश्वासने तके चंगा किया दै . ओर वह तुरन्त देखने 
लगा श्रर मार्गमे योशुके पोछे हा लिया । | 

११ श्ग्यारइवां पब्बे । 


१ योशुक्का पिदशलोसमे जाना । १२ गूलरके वृचा 


Fn 


हे न. [३९ पबे ॥ 


समीप बेतफगी और बैथनिया गांवों पास पहुंचे तब उसने 
अपने शिष्योमेसे दाका. यह कहके भेजा . कि जे गांव 
तुम्हारे सन्मुख है उसमें जाओ और उसमे प्रवेश करते 
हो तुम एक गदहीके बच्चेको जिसपर कभी कोई मनुष्य 
नहों चढ़ा बंधे हुए पाओगे उसे खोलके लाथा! जा तुम 
' से काई कहे तुम यह क्यों करते हा ता कहे कि अभुकोा 
इसका प्रयोजन है तब वह उसे तुरन्त यहां भेजेगा । 
उन्होंने जाके उस बच्चेको ढो! बाटोंके सिरेपर द्वारके पास 
बाहर बंधे हुए पाया और उसके खेलने लगे । तब जो 
लाग वहां खड़े थे उनमेंसे कितनोंने उनसे कहा तुम क्या 
करते हो कि बच्चेका खोलते हा । उन्होंने जैसा योशुने 
ग्राज्ञा किइई वेसा उनसे कहा तब उन्होने उन्हें जाने,दिया। 
और उन्होंने बच्चेको यीशु पास लाके उसपर अपने कपड़े 
डाले और बह उसपर बैठा । और बहुत लोगोंने अपने 
अपने कपड़े मार्गमे बिछाये और रोने वृक्षांसे डालियां 
कांटके- मार्गम बिछाई । और जा लोग आगे पीछे चलते 


थे उन्होंने पुकारके कहा जय जय घन्य. वह जा परमेश्वर : 


के नामसे आता है। चन्य हमारे पिता दाऊद्का राज्य 
जञा. परमेशवरके नामसे आता है . सबसे ऊंचे स्थानमें 
“जयजयकार होवे । यीशुने यिरूशलोममे आ मन्दिरमे 
अकेश किया ओर जब उसने चारे ओर सब बस्तग्रोंपर 
दृष्टि किईं गौर संध्याकाल आ, चुका तब वह बारह 
शिष्योंके संग बैथनियाको निकल गया । 
2 दूसरे द्नि जब वे बैथनियासे निकंलते थे तब उस 
का भूख लगी। ओर वह पत्ते लगे हस एक गलरका वृत्त 


थक दुरसे देशको के आया कि समे वे पर 
Eo देर क्या जाने उसमे कुछ पावे परम्तु 


“उस पास आके अरः कछ न पाः [ल पत्ते .' 
"उस आस आक पर कुछ न पाया केबल पत्ते . 'गलरके . 
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११ घब्जे ।] मार्क । १२% 


१४ पकनेका समय नहों था! इसपर योशने उस वृचको 
` ` कहा कोई मनुष्य फिर कभी तुमसे फल न खावे . आर 
| उसके शिष्याने यह बात सनो । 
| १४ वे यिरूशलोमम आये ओर यीश मन्दिरमं जाके जा 
। ` `` लोग मन्दिरमें बेचते च मोल लेते थे उन्हें निकालने 
|. लगा और सराफोंके पोढ़ोंको आर कपोतांके बेचनेहारा 
| १६ को चेोकियांका उलट दिया . आर किसोका मन्दिरके 
/' १७ बीचसे कोई पात्र ले जाने न दिया । और उसने उपदेश 
| . कर उनसे कहा क्या नहो लिखा है कि मेरा घर सब 
| ` दशोंके लागोंके लिये मार्थनाका घर कहावेगा . परन्तु 
| १८ तुमने उसे डाकूओंका - खोहर बनाया है । यह सुनके 
अध्यापकों और प्रधान याजकोंने खोज किया कि उसे 
किस रोतिसे नाश करें क्योंकि वे उससे डरते थे इसलिये 
१९ के सन लेग उसके उपदेशसे अचंभित होते थे । जब 
सांझ हुई तब वह नगरसे बाहर निकला । 
¦ २0 भरका जब वे उधरसे जाते थे तब. उन्होने वदद ग़ूलर 
| २१ का वृत्त जड़से सखा हुआ देखा । पितरने स्मरण कर 
सोशसे कहा हे गर देखिये यह ग़लरका वृक्ष जिसे आपे - 
रर ने सत्राप दिया सुख गया है। योशुने उनको उत्तर 
इह दिया कि ईश्वरपर: बिश्वास रखे । क्यााक में तमसे 
.. सच कहता हं जो कोई इस पहाड़से कहे कि उठ समुद्रम | 
गिर पड ओर अपने मनमे सन्देह न रखे परन्त बेशबास 
करे कि जा में कइंता. हूं से! हो जायगा उसके लिये 


पु हि _ हब 


२४४ जा कुछ वह कहेगा सा हो जायगा। इ 


४५ करो कि इम पावेगे ता तम्ह मिलेगा हू । 
आर्थना करनेको खडे :द्वो तब यदि तुम्हारे मनमे 


१२६ 
की ओर कछ होय ता चमा करो इसलिये कि तम्हारा 
स्वरबासो पिता भी तम्हारे अपराध चमा करे । परन्त जा २६ 
तम चमा न करा तो तम्हारा स्वगंबासो पिता भीं तम्हारे 
अपराध चमा न करेगा । 


वे फिर यिछूशलोममें आये ओर जब योश मन्दिरमं २७ | 


गTफरता था तब प्रचान याजक आर अध्यापक और प्राचोन 


लाग उस पास आये . और उससे बोले तुके ये काम र८ | 


करनेका कैसा अधिकार है ओर ये काम करनेको किसने 
मको यह अधिकार दिया । योशुने 

कि में भो तमसे एक बात पछंगा . तम ममे उत्तर' देओ 

ता में तम्ह बताऊगा कि मझे ये काम करनेका केसा 
अधिकार है । याइनका बपतिसमा देना क्या स्वर्गकी ३० 
अथवा मनुष्यांकी आरसे हुआ मुके उत्तर देओ । तब वे ३१ 
आपसमें बिचार करने लगे कि जा हम कहें स्वर्गकी ओर 
` से ता वह कह्ेगा फिर तुमने उसका बिश्वास क्यों नहीं 
क्रिया । परन्तु जा हम कहें मनुष्योंकी ओरसे . तब उन्हं ३२ 
लागोका डर लगा क्योंकि सब लोग याहनको जानते थे 


` क निश्चय वह भावष्यदट्र्क्ता था । सा उन्हाने याशका ३३ 


उत्तर [दया एक हम नहो जानते . योशने उन्हं उत्तर 
दिया तो में भी तुमको नहीं बताता हूं कि मुके ये काम 
करनेका केसा अधिकार है । 

१२ बारइवां पत्ते । 


5.5. *» 


4 दुष्ट मालियोंका दृष्टान्त । १३ योशुका कर देनेके सथिप्रयमे फरीशियोक्ा निरुत्तर 
करना । १८ जी उठनेके विषयमे सद्कियोंको निरुत्तर करना । २८ श्रेष्ट आज्ञा 
तरा विप्रयम अध्यापको उत्तर देना । ३५ आपनी पदवीके विघयमे अध्यापकों 
निरुत्तर करना । ३८ अध्यापकोंके दोष प्राट करना । ४१ रुक ३ 
« « दोनको प्रशंसा । Foe OO 
"~ साज दृष्टान्तामं उनसे कहने लगा कि किसी मनष्यने 


Dn 


माके । [१२ प्ये । | | 


ने उनको उत्तर दिया रू 


व 


Re कवायद र 


| 
। 
| 
| 


| १२ पन्ने ॥] मार्क ॥ श्र 
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दाखकी बारी लगाई ओर चहुं ओर बेड दिया आर रसका ड 
कंड खादा और गढ़ बनाया औरं मालियांका उसका . _ 

२ ठीका दे परदेशको चला गया । समयमे उसने मालयाके 


पास रळ दासका भेजा क मालयास दाखका नाराका 


. ३ कुछ फन लेवे । परन्त॒ उन्होंने उसे लेके मारा आर छूछे 


| ११ जाना वही कोनेका सिरा हुआ है. यह परमेश्वरका काय्यं 


' छे हाथ फर दया । फर उसने दसर दासको उत्तक पास 


भेजा आर उन्होंने उसे पत्यरवाह कर उसका सर फाड़ा 
४ रार उसे अपमान करके फेर दिया । फिर उसने तीसरे 

को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला ओर बहुत ओरं 

से उन्होंने वेसाही किया कितंनांको मारा और कितना 


| हुं का चात किया। फिर उसको एकही पुच था जे7 उसका 


प्रिय था से! सबके पोछे उसने यह कहके उसे भी. 
७ उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्रका आदर करेंगे । परन्लु 
उन मालियांने आपसमें कहा यह ता अधिकारो है आओ. 
८ इम उसे मार डालें तब अधिकार हमारा होगा । ओर 
उन्होंने उसे लेके मार डाला और दाखकी बारीके बाइर 
€ फेंक दिया । इसलिये दाखकी बारोका स्वामो क्या करेगा . 


चह आके उन मालियोंकोा नाश करेगा और दाखको < 


बचन नहीं पढ़ा है कि जिस पत्यरका थवइयांने निकम्मा 


. चाहा क्योंकि जानते थे कि उसने हमारे 
दृष्टान्त कहा परन्तु वे लागांसे डरे आर उसे छाड़के 
१३ तब उन्होंने उसे बातमें फंसांनेको कईं सक 


१४ और हेरोदियोंका उस पास भेजा । बे र 
हे गुरू हम जानते हैं कि आप ,सत्य 


€ || 
१२८ 0 आके ३ [१२ घब्न्न ॥ | 
खटका नहीं रखते हैं क्योंकि आप मनुष्यांका मुंह देखके || 
- बात नहीं करते हैं परन्तु इशवरका मार्ग सत्यतासे बताते | 
हैं. क्या कैंसरका कर देना उचित है अथवा नहों . हम {| 
देवें अथवा न देवें । उसने उनका कपट जानके उनसे १५ 
कहा मेरी परीक्षा क्यों करते हो : एक सुकी मेरे पास 
लाओ कि में देख । वे लाये और उसने उनसे कहा यह १ | 
म॒त्ति और छाप किसकी ड - वे उससे बाले कैसरको | || 
योशुने उनको उत्तर दिया कि जा कैसरका ह सा केसर ९७ | | 
का देश्रा ओर जा इशवरका है से इंश्वरका दग्र . तब : 
बे उससे अचंभित हुए । | ह 
सद्वकी लाग भी जा कहते हैं कि मृतकेंका जी 
उठना नहीं होगा उस पास आये और उससे पछा . कि 
हे गुरु मसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाइ 
मर जाय और स्तीको छोड़े ग्रार उसके सन्तान न हो 
ता उसका भाई उसकी स्तीसे बिवाह करे और आपने 
भाईके लिये बंश खड़ा करे । से! सात भाई थे . पहिला 
, भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तनः दुसरे भाई 
.ने उस स्वीसे बिवाइ किया णर मर गया और उसको 
भी सन्तान न हुआ. और वैसेही तीसरेने की । साते।ं 
ने उससे बिवाइ किया पर किसोका सन्तान न हुआ . 
सबके पोछे स्ती भी मर गई । से मृतकोंके जी उठनेपर 
जब लिः सब. उठेगे तब वह उनमेसे किसको स्त्री दागी 
क्योंकि सातोंने उससे बिवाह किया । यीशुने उनको 
ल साठ तया तम इसी कारण अलमें न पड़े हो कि . 
धम्मेपुस्तक और इईश्वरकी शाक्त नहीं. बझते हा। क्योंकि २ ३ 
जब, वे मृतकोमसे के उठे तब. न बिवाह करते न -. 
बिवाह दिये जाते हैं परन्तु स्वगंम दर्तांके समान हैं । 


' ३४ से अधिक है। जब योशुने देखा कि उसने बुड्टिसे उत्तर 


अध्यापक लेग क्योंकर कहते है कि 
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२६ मृतकोंके जो उठनेके विषयमें क्या तुमने म॒साके पुस्तक 
में काड़ीकी कथामें नहो पढ़ा है कि इंश्वरने उससे कदा 
मैं इन्राहीमका ईश्वर और इसहाकका ईश्‍वर ऑर याकूब 


२७. का ईश्वर हूं । .ईंश्वर मृतकोंका .नहों परन्तु जोवतोका 


इेशनर है सा तम बड़ी भलमे पड़े हा । . 
२८ अध्यापकोमसे सकने आ उन्हे बिबाद करते समा अर 
यह जानके कि योशने उन्ह अच्छो रीतिसे उत्तर दिया 
२९ उससे पछा सबसें' बड़ो आज्ञा कोन है । यीशने उसे उत्तर | 


दिया सन आज्ञाओंम से यहो बड़ों है कि हे इस्रायेल 


३० सुना परमेश्वर हमारा इंश्वर एकही परमेश्‍वर है। और 


ल परमेश्वर अपने इश्वरको अपने सारे मनसे और अपने : 
परे प्राणसे और. अपनी सारी बद्धिसे और अपनी सारी 
३१ शक्तिसे प्रेम कर . यही सबसे बड़ी आज्ञा हे। आर 
दसरी उसके समान है सा यह है कि त॒ अपने पड़ोसोका 
अपने समान प्रेम कर . इनसे और कोई आज्ञा बड़ी नहों। 


|| इर उस अध्यापकने उससे कहा अच्छा हे गुरू आपने सत्य 


कहा है कि एकही ईश्वर है और. उसे .छाड़ कोई दुसरा 


.३३ नहों है। और उसके सारे मनसे ओर सारो ब॒ुद्धिसे आर | 


- सारे प्राणसे आर सारो. शक्तिसे प्रेम करना आर पड़ासा का 
का अपने समान प्रेम करना सारे होमांसे आर बालदाना 


गदया था तब उससे,कहा त इंश्वरक राज्यस इर न है . 


३५ इसपर यीशुने मन्दिरमे उपदेश करते 


~ 


६३० ; ४ माके i [१३ पन्ने | 


चरणॉको पोढी न बनाऊं तबला त मेरी दहिनी ओर 
बैठ । दाऊद ता आपही उसे प्रभं कहता है फिर वंह 


३9 


'उसका पत्र कहांसे है . भोड़के अधिक लोग मरसञ्चतास ` 


उसकी सनते थे । 3 

उसने अपने उपदेशम उनसे कहा-अध्यापकोसे चेकस 
रहो जा लंबे बस्त पहिने इए फिरने चाहते हैं .. और 
बाजारोम नमस्कार और सभाके घरांमें ऊंचे आसन और 
जवनाराम ऊचे स्यान भी चाहते हैं। वे बिघवाओंके 
घर खा जात हैं आर बझानाके लिये बडी बेरले! प्रार्थना 
करते हैं . वे अधिक दंड पावेंगे । 

याशु भडारके साम्इने वेठके देखता था कि लोग क्ये” 
कर भड्ारम राकड़ डालते हैं और ब्रहत घनवानोंने 


बहुल कुछ डाला । आर एक कंगाल एबचवबाने आक दं ४ 


'छंदाम अथात आध पैसा डाला। तब उसने अपने 


शिष्ष्योंके। अपने पास ब॒लाके उनसे कहा -मैं तुमसे सच 


कहता इ एक गिजन्हाने भडारमं डाला इं उन सभासे इस 
कंगाल बिधवाने अआचक डाला है। क्यांकि सभोने अपना 


बढ्तामस कुछ कुछ डाला है परन्त इसने अपनी. घटतीमसे . 
जा कुछ उसका था अथात अपनो सारी जीविका डाली दे। ` 


१३ तरहवा पन्नं । 


सान्दरक नाश दोनेको भावष्यट्ठाणो । ३ उस समयक्ते चिन्ह । ९ {शष्यों परर 


~ 


जब याश मान्दरमसे Iनकलता था तब उसक पशष्यां- 


कैसी रचना है। सोशुने उसे उत्तर दिया क्या ल यह बड़ी 


३६ 
३€ 


| १्‌ 
मस एकने उससे कहा हे गुरु देखिये कैसे पत्थर और  : 
डी २ 


(48 पव्जे॥] |. मार्क ME `... 


: ३ जब वह जैतन पब्बेतपर मन्दिरके साम्ने बेठा था तब. 


| -४ उससे पछा . के हमास काहय यह कब दगा आर यह 


८ समयमें नहीं होगा। क्योंकि देश देशके और राज्य | 


११ तम्ह ले जाके साप दंबे तब क्या कहाग 


१२ 
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बड़ी रचना देखता है . पत्यरपर पत्थर भी न छोड़ा. | र 
जायगा जे गिराया न जाय । « ; 6 


पितर और याकर और येहन और अन्द्रियने निरालेमें | रे 


सब बातें जिस समयमें. प्री हंगो उस समयका क्या 
५ चिन्ह होगा । यीशु उन्ह उत्तर दे कहने लगा चौकस | 
& रहो कि कोइ तम्हं न भरमावे । क्याक बहुत लाग मेरे | 
नामसे आके कहेंगे में बहो हूं भर बहुतोंका भरमावेंगे ॥ 
७ जब तम लड़ाइयां गौर लड़ाइयांकी चचा सुना तब मत्र 
` अआबराओ क्योंकि इनका होना अवश्य है परन्त अन्त उस | 


राज्यके बिरट उठेंगे और अनेक स्थानेंमें भुइडाल हागे | 
च्रार अकाल और इलूड़ होंगे . यह ता दुःखोंका आरंभ हागा। 
९ तप्र अपने विषयमे चैकस- रहा क्योंकि लाग तुम्हे 
पंचायतेरमे सोपेंगे और तम सभाओंमें मारे जाओगे ओर 


पाहिले ससमाचार सब दंशाक लागाम . सुना 


चिन्ता आगेसे मत करा आर न साच करा पर 


कई | माक। [१३ पब्बे ॥ ` | 


~~ ~ ee e ; | ; 
जब तम उस उजाइनेहारी घिनित नस्तुका जिसको १४. | 
त॒ न 
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बात दानियेल भविष्यद्व्क्ताने कही जहाँ उाचत नह तह 
खड़े हाते देखा (जञा पढ़े सा लमे) तब जा यिहूद्यामं 


हों सा पहाड़ोंपर भागें। जे! कोठेपर हा सा न घरमें १४ | | 
> i ~ ~ ~ SS, i | 

उतरे और न अपने घरमेंसे कुछ लेनेक उसमें पेठे। ओर १६ | 

जा खेतमें ह सा अपना नस्त लेनेको पोछे न फिरे । उन १७ ' 


दिनॉमें हाय हाय गर्भवतियां और द्वच पिलानेवालियां । 


परन्तु प्रार्थना कंगे कि तुमको. जाड़ेमें भागना न हेएवे । १८ | 


क्योंकि उन दिनोंमें ऐसा क्लेश होगा जैसा उस सष्टिके १९ 
आरंभसे जे इंश्वरने सजी अबतक न हुआ और कभी न 


होगा । यदि परमेश्वर उन दिनांका न घटाता तो कोई २०. | 


प्राणो न बचता परन्तु उन चुने हुए लागांके कारण जिन 
क्षो उसने चुना है उसने उन दिनोंका घटाया है । 


तब यदि कोई तुमसे कहे देखे रोष्ट यहां है अथवा २१ 


देखो बहां है ता प्रतोति मत करो । क्योंकि कूठे शष्ट २२ 
ओर झूठे भविष्यद्वक्ता मगट होके चिन्ह भार अदत काम 
. दिखावेगे इसलिये कि जा दा सके ते चुने हुए लोगेंकोा 


भो भरमावें। पर तुम चैकस रहो देखे मैंने आगेसे तम्हं २३. 
न 2) | 


सब. बातें कह दिई हैं । 


“उन दिनोंमें उस क्लेशके पीछे स्यं .अंचियारा हो २४ 
जायगा ओर चांद अपनी ज्योति न देगा । आकाशके २५ 


तारे गिर पड़ेंगे ओर आर्नीशमकी सेना डिग जायगी। 
तब लाग मनुष्यके पुत्रका बड़े पराक्रम और: सेशवरय्यसे रई 
आर एथिवीके इस सवानेसे आकाशंके उस सिवानेतक 
चछ दिशासे अपने .चुने हुए- लोगेका एकट्टे करेगा । | 


मेचापर आते देखगे। और तब वह अपने हूतेंको भेजेगा २७ . 


ie 


> नूलरके वृचसे द्वश्ान्त सीखे . जब उसकी डालो र८ 


. १४ पब्जे ।]. मार्क! ` १३३:- 
क़ामल हो जाती और पत्ते निकल आते तब तुम जानते | 
२९ हो कि घपकाला निकट है । इस रीतिसे जब तुम यह 
बातें होते देखे तब जाना -कि वह निकट है हां द्वारपर 
३० हे । में तमसे सच कहता इं कि जंबलां यह सब बात प्री 
` नहो जायें तबलो इस समयके लाग नहों जाते रहेंगे ४ 
३१ आकाश ग्रो एथिवो टल जायेंगे परन्त मेरो बाते कभा 
न टलेगों । - 
` इ२ उस दिन और उस घड़ीके विषयम न काइ मनुष्य 
` जानता है न स्तवर्गबासो ठूतगण अर न पुच परन्तु केवल 
३३ पिता | देखे! जागते रहो शार प्रार्थना करो क्योंकि तुम 
|. ३४ नहीों जानते हा वह समय कब होगा । वह रेसा हैं जैसे 
.._ परदेश जानेवाले एक मनष्यने अपना घर छोड़ा आर 
. अपने दासांका अधिकार ओर हर एकको उसका काम 
.._ दिया और द्वारपालका जागते रहनेकी आज्ञा दिइे। _ 
। ३१ इसलिये जागते रहा क्योंकि तुम नहीं जानते इए घरका . | 
स्वामी कब आवेगा साफको अथवा आथो रातको अथवा ' 
३६ मुर्ग बालनेके समयमें अथवा भारक | शसा न हा कि 
३७ वह अचांचक आके तम्हं साते पावे । भार जा में तुमसे _ 
कहता हूं सा समोसे कहता हूं जागते रहाो। || 
१४ चोदहवां पब्ने। ` ल 
१ यीशक्रो बघ: करनेका परामशं । ३ रक स्त्रंका उसके सिरपर सुगन्ध 
ऊालना । १० गयपइदाका (बश्लासघात्त करना । १२ गशष्याक्षा 'नस्तार 
भाजन बनाना । १9 उनक सगा योशक्ा भाजन करना ओर पदा 
भावष्यद्ठाक्य कहना. ३२ प्रभ भाजक्रा Iनरूपण । २9.पतरक योशस 


जानेको भांविष्यद्वायो । ३२ बारोसे योशुक़ा सहा शोक्त । ४३ 
जाना । ५३ उसको महायाजकक पास ल जाना ओर बधक 


2 q * 


"4३४ ` ० "मार्क । [१४ पब्ब । | 


>] 


लाग खोज करते थे कि योशुका क्योंकर. छलस पकड़क | | 
मार डालें ' परन्त उन्होंने कहा पब्नेमं नहा न हा एक २. | 
लागोंका. इल़ड़ हो।वे । 
जब वह बैथनियामें शिमोन कोछोके .घरम था आर ३ | 
ज्राजनपर बैठा तब सक स्ती उजले पत्यरके पाचरमें जटा” | 
माँसीका बहमल्य सगन्ध तेल लेके आई ओर पाच ताड़ंक 
: उसके सिरपर ढाला । काइ केइ अपने मंनमं एरासयात ४ | 
ये रार बाले सगन्ध तेलका यह क्षय क्यों हुआ | व्यो” ५ || 
कि बह तोन से सकियॉस अधिक दामम बिक सकता | 
. चार कंगालांका दिया जा सकता . ऑर वे उस. स्त्रोपर | 
- कडकडाये । योशने कंहा उसका रहने दा क्यों उसका ६ | 
दुःख देते हा. उसने अच्छा काम. मुझसे किया दै । कंगाल ७ i 
लोग तम्हारे संग सदा रहते हें आर -तम जब चाहो तब 
उनसे भलाई कर सकते हां परन्त में तम्हारे संग 'सदा . |. 
नहो रहूंगा । जा कुछ: वह कर सको सो किया है . उस ८ || 
ने मेरे गाडे जानेके लिये आगेसे मेरे देइपर सुगन्ध तेल | | 
लगाया है । में तुमसे सत्य कहता हूं सारे जगतमें जहां € 
कहीं यह स॒समाचार सनाया जायं तहां यह भी जा इस | 
ने किया हे उसके स्मरणके लिये कहा जायगा । | 
तब .थिहूदा इस्करियातो जा बारह. शिष्योंमेंसे एक १० 
था प्रधान याजकोंके पास गया. इसलिये कि यीशका | 
हाय्पकडवाण।-दे यह -सनके आनन्दित हुए अर १९ 
उसके रुपये देनेकी प्रतिज्ञा किइ ग्रार कह खाज .करने : 
लगा कि उसे क्योंकर अवसर पाके पकडवाय । | 
 . ` अखमारा राटांक पब्बके पाहले दिन जिसमें बे निस्तार १२ 
द व्बेका मेमा मारते थे योशुके शिष्य लाग उससे बाले ` ' 
_ आप कहां चाहते हैं कि हम जाके तैयार करें कि आप . ५ 


| 
| 
| `` दाका यह कहके भेजा कि नगरमें जाओ और सक मनुष्य 
। जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हा. 
' १४ लेओ । जिस घरमें बह पेठे उस घरके स्व्रामोसे कहे गुर 
'' कहता है कि पाइनशाला कहां है जिसमें में अपने शिष्यां 
१४ के संग 'निस्तार पब्बेका भाजन खाऊं.। वह तुम्हे एक 
| ._ सजी हुई और तैयार किई हुई बड़ी उपरोठी कोठी 


शिष्य लाग चले ओर नगरमें आके जैसा उसने उन्होंसे 
कहा तैसा पाया और निस्तार पब्नेका भोजन बनाया । 
१8 सांकको यीशु बारह शिष्योंके' संग आया । जब बे 
माजनपर बैठके खाते थे तब योशने कहा में तमसे सच | 
। कहता हूं कि तुममेसे सक जा मेरे संग खाता है मुभे 
| १९ प्रकड़वायगा । इसपरं बे उदास डाने और शक एक करके 
|| . उससे कहने लगे बह क्या में हू आर दूसरेने कहा क्या 
| २० में हू । उसने उनके उत्तर दिया कि बारहोंमेंसे सक 
| 2१ ज्ञा मेरे संग थालीमें. हाथ डालता है साईं हे । मनुष्यका 
| पच जैसा उसके विषयम लिखा है वेसाहो जाता है 

' परन्त हाय वह मनुष्य जिससे मनृष्यका पुच पकड़वाय 
`. जाता है. जा उस मनप्यका जन्म'न होता ता ' 
_ लिये भला होता । की 
२२ - जब वे खाते थे तब योशने रोटी लेके चन्यब 
ग्र उसे ताड़के उनको दिया ओर कहा लथ्चे 
|| २३ यह मेरा देह है। आर उसने कटोरा ले घन 


0 उमाकाओ | [१४ भब्ब ॥ | 


® 


जिस दिनलों में इंश्वरके राज्यम उसे नया न.पाऊ उल 
दिनले में दाख रस फिर कभी न पॉऊगा। और बे भजन २६ 
गाके जैतन पव्ततपर गये । 
तब यीशने उनसे कहा तम सब इसो रात मेरे वषय २9 
मं ठोकर खा्रागे क्योंकि लिखा है कि में गड़ोरियेका | 
“मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जायेंगा। .परन्तु म॑ २= | | 
अपने जी उठनेके पीछे तम्हारे आगे गालोलका जाऊंगा। . '|| | 
पितरने उससे कद्दा यदि सबं ठोकर खावें ताभी में नहों २९ 
_ ठोकर खाऊंगा । योशुने उससे कहा में तुके सत्य कहता ३० 
हुं कि आज इसी रात मुगके दे! बार बालनेस.आगे त || 
- सीन बांर मफपे मकरेगा। उसने और भी ट्वढ़तासे कहा ३१ || 
जा आपके संग ममे मरना हेर ताभी में आपसे कभी न | 
मकरूंगा . समोंने भो वेसाहो कहा । 
वे गेतशिमनो नाम स्थानमें आये ओर योशने अपने ३२/ 
शिष्यास कहा जबलों में प्राथना करू तबला तम यहा | 
ब्रेठे! । और वह पितर और याकूब ओर याइनकोा अपने ३३ 
संग ले गया और व्याकूल रार बहुत उदास होने लंगा । 
` और उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलां अति उदास ३४ 
. है कि में मरनेपर हं. तम यहां ठहरा भर जागते रहा । ५ 
और थोड़ा आगे बढ़के वह भमिपर गिरा और प्रार्थना ३५ | 
किइ -कि जा हो सके ता वह घड़ी उससे टल जाय। 
. उसने कहा हे अव्या हे पिता तुमसे सब कुछ दा सकता इई 
है यह कटोरा मेरे पाससे टाल दे तेभी जा में चाहता | 
हूं सो न होय पर जो त चाहता है। तब उसने आ उन्हें ३७ . 
साते पाया यर पितरसे कहा. हे शिमान सो त॒ साता है 
वयात रक घडा नहा जाग सका । जागत रहो ओर ३८ 
ग्रथना करो क्रि. तुम परीचामें न पड़ा . मन ते! तैयार 


१४ पब्ने 0] माळे । | १३७ 


' ३९ है परन्त शरोर दुबल है । उसने फिर जाक वहा बात | 

' ४० कहके प्राथना किइई । तब उसने लाटक उन्ह फेर साते. पे 
` पाया क्योंकि उनको आंखे नोदसे भरा था . आर ब नहा 

४१ जानते थे कि उसका क्या उत्तर देवें । आर उसने तासरा 

` बेर आ उनसे कहा सो तम -सात रहते आर गबञ्ञाम 

करते हो . बहुत है घड़ी आ पहुंचो इ देखा मनुष्यका 


| ४३ पत्र'पाणियोंके हाथमे पकड़वाया जाता है। उठो चले | 


.. देखा जा मुझे पकंड़वाता है सा निकट आया है । 
/ ४३ वह बालताहो था एक [यहूदा जा बारह शिष्यामसे 
शक था तरन्त आ पहुंचा और अथान याजका आर 


अध्यापकों और प्राचोनॉको आरसे बचुत लाग खड्ग आर _ रे 


` ४४ लाठियां लिये हुए उसके संग । याझुक पकड़वानेहारेने 


' ४१ का पंकड़के यत्नसें लें जाओ । आर बह आया आर तरन्त 

| दीश पास जाके कहा हे गुर हे गुर आर उसका चमा । 

४६ तब उन्होने उसपर अपने हाथ डालक उस पकड़ा ॥ 

| ४७ जा लोग निकट खड़े थे उनमसे सकने खड्ग खोचक महा 

याजकके दासको मारा आर उसका कान उड़ा दिया । 

` ४८ इसपर योशने लागोस कहा क्या तुम मुक्त पकड़ने 

४६ डाकपर खड्ग और लाठियां लेके नकल हा । में म 

उपदेश करता हआ प्रतिदिन तुम्हारे संग था आर 

ने ममे नीं पकडा . परन्त यह इसलिये है कि चअम्म 

५० प्रस्तकको बातें परी होवे । तब सब शप्य उस छा 
 भागे। 

५१ और सक जवान जो देइपर चटटर ६ 

9२ के पीछे हा लिया और प्यादोने उसे 

छाड़के उनसे नंगा भागा । 


| उन्हे यह पता दिया था कि जिसको में चम वहा जस | 


-१३८ कम कर मार्क । ` [१४ प्ले । 


वे यीशुका महायाजकके पास ले गये और सब प्रधान ५३ | ॥ f 


याजक और प्राचीन और अध्यापक लोग उस पास एकटे 
हुए । पितर दूर द्वर उसके पोछे महायाजकके अंगनेके ३४ 
भोतरलों चला गया और प्यादोंके संग बेठके आग तापने 
लगा । प्रधान याजकोने और न्याइयाको सारी सभाने. ५५ 
थीशुका घात करवानेके लिये उसपर साची ढुंढ़ी परन्तु . 


न पाइं। क्योंकि बहुतांने उसपर कूठी साची दिई परन्तु ५६ | || | 
उनकी साक्षी एकसमान न थो । तब कितनोंने खड़े हो ५७ | 
उसपर यह कठी साचो दिई . कि हमाने इसके कहते ४८ ६ 


सना क म॑ यह हाथका बनाया हुआ भान्दर Tगराऊगा 
आर तान पएदनम दसरा [बन हाथका बनाया डा 


मन्दिर उठाऊंगा। पर यं भी उनकी साचो एकसमान न ५९. 


थो । तब महायाजकने बीचमें खड़ा हे! योशुसे पछा क्या ६० 
त कुछ उत्तर नहा देता हे . ये लाग तेरे बिरट क्या साच्षो 
देते हैं । परन्तु बह चुप रहा ओर कुछ उत्तर न दिया . ६१ 
महायाजकने उससे फिर पछा ओर उससे कहा क्या - 


त्‌ उस परमधन्यका पुत्र ख्रीष्ट है। योशुने कहा में हूं ६२ | 


आर त॒म मनुष्यक प॒चका सब्त्रशाक्तमानका दाहनो ओर 


| 


| 
| 
| 
|; 
| || 
| | 


बेठे और आकाशके मेघॉपर आते देखोागे। तब मझा” ईक ` ५ 


याजकने अपने बस्त फाडके कहा अब हमे साच्तियांका 
र क्या प्रयोजन । इंश्वरकी यह निन्दा तुमने सुनी है ६४ 
- तुम्हे क्या समझऋ.पड़ता है , सभोंने उसके बचके योग्य 
ठहराया । तब काई काई उसपर शकने लगे और उसका ६५ 
मुह ढापक उसे घस मारके उससे कहने लगे कि भविष्य” - 
द्वाणो बाल , प्यादोने भी उसे थपेड़े मारे । 


. जब पित्र नोचे अंगनेमें था तन महायाजककीो दासि- द $ 
यमसे एक आइ . आर पितरको आग ताप्रते देखके उस ६७: || 


a nN rt rs 


१४ पब्ने ।] माके! ट - १३९ | 


ईद पर द्वष्टि करके बाली त॒ भों योशु नासरीके संग था। उस 
ने मकरके कहा में नहा जानता ओर नहों बभता त क्या 
कहतो है . तब वह बाहर डेवढोमें गया और मुग बोला । 
६९ दासी उसे फिर देखके जा लोग निकट खड़े थे उनसे कहने 
लगी कि.यह उनमेंसे एक है. वह फिर मुकर गया । 
। ७0 फिर थोड़ी बेर पीछे जा लाग निकट खड़े थे उन्होने पतर 
' से कहा त सचमच.उनमेंसे एक है क्योंकि त गालोलो भो 
' 9१ है और तेरी बाली वेसीही है.। तब वह धिक्लार देने आर 
किरिया खाने लगा कि में उस मनुष्यको जिसके विषयमे 
७२ बोलते हो नहं जानता हूं । तब मुर्ग दूसरी बार बाला 
और जा बात योशने उससे कहो थो कि मुगके दा बार 
बालनेसे आगे त तीन बार मुझसे मकरेगा उस बालक | 
पितरने स्मरण किया और साच करते हुए राने लगा । 


१५ पन्द्रहवा प्रब्ज ॥ 


4 यीशका पिंलातके दाय सोंपा जाना गरर पिलातका उसे बिचार करना ओर 
छेएडनेको इच्छा करना । १४ योशका घातकांके. हाथ सांपा जाना ओर पो्ढा- 
ओ से निन्दित होना । २२ उसका क्रशपर चळाया जाना । २९ उसपर लागोंका 
हंसना । ३३ उसका पकारना और सरका पोना । ३७ उसका प्राण त्यागना हर 
झटत चिन्दोंका प्रगठ होना । ४० स्त्रियोंका क्रुशके समीप रहना । 8२ यूसफ | 
का योशकोा कबरमें रखना । 


१ भरको प्रधान याजकोंने प्राचीनो और अध्यापकोंके' 
संग बरन न्याइयोंकी सारी सभाने तरन्त आपंसमें बिचार. 
कर यीशको बांधा और उसे ले जाके पिलातको साप दिया 

२ :पिलातने उससे पछा क्या त यिडूदियांका राजा हे: 

३ ने उसके उत्तर दिया किं आपहो तो कहते हैं । ओर 

४ प्रधान याजकोंने उसपर बहुतसे दोष लगाये। 
ने उससे फिर पछा क्या त कुछ उत्तर नह 

४ के तेरे बिर कितनी साचतो देते हैं। परन्तु य 


0 5 ` ऋः .. [१४ पब्ने । 


कुछ उत्तर नहों दिया यहांलों कि पिलातने अचभा किया। | | | 
उस पब्ब॑में वह णक बन्धवेको जिसे लाग मांगते थे उन्हं ६ | 
'के लिये छाड देता था । बरब्बा नाम एक मनुष्य अपने ७ '' 
संगी राजद्रोहियोाके साथ जिन्होंने बलवेमे नराहिसा कइ p 
थी बंधा हुआ था । और लोग पुकारके पिलातसे मांगने लगे ८. 
कि जैसा उन्होंके लिये सदा करता था तेसा करे। पिलात '९ 
ने उनको . उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मे तुम्हारे. ' |. 
लिये यिहूदियांके राजाका छोड़ देऊं । क्योंकि बह जानता १० | 
था कि प्रधान याजकोंने उसको डाहसे पकड़वाया था । 
परन्तु प्रधान याजकोंने लोगोंको उस्काया इसलिये कि ११ ||| 
वह बरव्बाहीको उनके लिये छोड़ देवे। पिलातने उत्तर १२ || 
देके उनसे फिर कहा तुम क्या चाहते हा जिसे त॒म यिहू- '|' 

दियोंका राजा कहते हो! उससे. में. क्या करूं । उन्होंने १३ ||| 
“फिर पुकारा कि उसे ऋशपर चढ़ाइये । पिलातने उनसे १४ | 
कहा क्यों उसने कोनी ब॒राई किइ है . परन्त उन्होंने. |. 
बहुत आधेक पुकारा कि उसे क्ूशपर चढ़ाइये । pl 

„ तब पिलातने लोगोंका सन्तष्ट करनेकी इच्छा -कर ९४ | | 
बरब्बाका उन्हांके लिये छोड़ दिया और यीशको कोडे f 
मारके क्रशपर चढ़ाये जानेको सांप दिया । तब याट्टाओं १६ 
ने उसे घरके अथात अध्यक्तसवनके भीतर ले जाके सारी: 
पलटनको संकटे बुलाया । और उन्होंने उसे बैजनी बस्तर :१७ 
` .पिराया और कांटोंका मुकुट गान्यके उसके सिरपर रखा. 
ओर उसे नमस्कार करने लगे कि दे "यिट्टद्यिंके राजा.१८ | 
. प्रणाम। आर उन्होंने नरकटसे उसके सिरपर मारा और १९ | 
उसपर शका ऑर घुटने टेकके उसका प्रणाम किया । जब २०. 
` बे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह बैजनी बस्त्र उंतारके 


ओर उसका निज बस्त उसको पहिराके उसे क्रशपर चढाने 
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२१ को बाहर ले गये १ और. उन्होंने झुरीनो देशक सक मनुष्य 
का अर्थात सिकन्दर और रूफके पिता [शमानक्ा जा क । 
गांवसे आते हश उचधरसे जाता था बेगार पकड़ा कि उस 
का ऋण ले चले । | 

२२. तब वे उसे गलगथा स्थानपर लाये जिसका अथ यह 
' २३ है खोपडीका स्यान । और उन्होंने दाख रसम मुर मिला '। 
` ३४ उसे पीनेका दिया परन्त उसने न लिया । तब उन्होंने य 
` उसको क्रशपर चढ़ाया ओर उसके कपड़ॉंपर चिट्ठिया 
| २५ डालके कि कीन किसको लेगा उन्हं बांट लिया । सुक 
पहर दिन चढ़ा था कि उन्होंने उसके क्रूशपर चढ़ाया । 
` २६ ओर उसका यह दोषपत्र ऊपर लिखा ग्प्या कि यादयो | ह 
२७ का राजा । उन्होंने उसके संग दो डाकूओंको एकको उस | 
` - की दद्दिनो आर और टूसरेको बाई ओर क़्शेपर चढ़ाया। 
। २८ तब धम्मपस्तकका यह बचन प्रा हुआ कि वह कुकाम्मेयो | 
के संग गिना गया । 
२९ जो लाम उघरसे आते जातें थे उन्होंने अपने सिर 
| ३० 'हिलाके रोर यह कहके उसकी निन्दा किहे . कि हा 
` ` मन्दिश्के ढानेहारे और तोन दिनमें बनानेहारे अपनेको 

३१ बचा और क्रशपरसे उतर आं। इसी रोतिसे प्रधान याजका 

ने भो अध्यापकोके संग आपसमें ठट्टा कर कहा उसने. 
. ३२ त्रारोंका बचाया अपनेको बचा नहो सकता है । इस्ता” 


en 


निश्वास करें . जा उसके संग ऋणों पर चढ़ाये 
_ भी उसको निन्दा किईं। | 
३३ जब दो पहर हुआ तब सारे देश 
३४ अंधकार हो गया । तीसरे पहर योशुने बड़े ७ 
कहा शलो सलो लामा शबक्तनी अथात हे मे 


A मार्क । [१४ पब्बे । | 


रे ईश्वर तने क्यों मफे त्यागा है.! जा लोग निकट ३५ | 
खड़े थे उनमेसे कितनोाने यहं सनके कहा देखो वह एलि- ' 
याहको बुलाता है । ऑर रकने दौड़के इस्पंजका सिरकेमें इई | | 
मिंगाया और नलपर रखके उसे पीनेका दिया और कहा ||| 
रहने द इम देखें कि एलियाह उसे उतारनेको आता है. 
कि नहो । | 
तब योशुने बड़े शब्दसे प्रुकारके प्राण त्यागा । ओर ईहे |; 
मन्दिरका परदा ऊपरसे नीचेलां फटके दो भाग हा गया । ' | 


जा शतपति उसके . सन्मुख खड़ा था उसने जब उसे यं ३९ || 


पुकारके प्राण त्यागते देखा तब कहा सचमूच यह मनष्य 
इंश्वरका पत्र था.। 
कितनों स्तियां भो दरसे देखती रहों जिन्होंमें मरियम ४० 
मगदलोनो आर छोटे याकूबको या याशोकी माता मरि” 
यम आर शालामो था । जब यीशु गालोलमें था तब ये ४९ 
उसके पोळे हा लेतो थों और उसकी सेवा करती शीं 
बहुतसों आर स्तियां भी जा उसके संग सिरूशलीम 
आइ वहां थी । f 
यह !दन तयारीका दिन था जा .बिश्लामवारके एक ४२ | 
दिन आगे है . इसलिये जब सांझ हुईं तब अरिमयिया षइ | 
नगरका य॒सफ़ एक आदरतन्त सन्ती जो आप भी ईशर 
. के राज्यकी बाट जाहता था आया और साहससे पिलातत 
क पाध जाक 'योशुकों लाथ मांगी । पिलातने अचंभा ४४ 
किया एक वह क्या मर गया. है. और शतपतिको अपने 
पास टुलाक उससे पछा क्या उसको. मरे कुछ बेर हुईं । 
शतपातस जानक उसने य॒सफका लाथ दिई । यसफने एक 88 
चट्ूर मोल लेक योशुका उतारके उस चटुरमं लपेटा और 


उस एक. कबरम जा पत्यरमे खादा इइं थो रखा आर्‌ 
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४७० कबरके द्वारपर पत्थर लुढ़का दिया | मारयम सगदलाना 
ओर याशोको माता मारियमने वह स्थान देखा जहा वह 
रखा गया ॥ 


१६ सालइवा पब्ने । 


१ स्त्रियांका दते योशके जो उठनेका समाचार सनना । ९ योशका मरियम 


मगदलीनीो का दर्शन देना । १२ दो शिष्योंका दशन देना । १४ णग्पारह शिप्यों 
क्ला दर्शन देना ओर उन्ह प्रेरण करना 4 १९ स्वगमे जाना ॥ 


१ जब बिश्वामवार बीत गया तब मरियम मगदलोनी 
और याकबकी माता मरियम और शालामीने सगन्ध माल 

४५ लिया कि आके यीशको मलं । और अठवारेके पहिले 
दिन बड़ी भोर स॒य्य उदय होते इण वे कबरपर आईं ॥ 

३ और वे आपसमें बालों कोन हमारे लिये कबरके द्वारपर 

' ४ से पत्थर ल॒ढ्कावेगा । परन्तु उन्होंने द्वष्टि कर देखा कि 


` पत्थर ल॒ढ्काया गया है . ओर वह बहुत -बड़ा' था । 


। ५ कबरके भोतर जाके उन्होंने उजले लंबे बस्त पाइने डुर 


| 

| सक जवानको दहिनी ऑर बैठे देखा और चकित हुईं । | 

| ६ उसने उनसे कहा चकित मत होाओ तुम यीशु नासरोका 
जा क्रशपर घात केया गया ठढ़तो हा . बह जॉ उठा 


है बह यहां नहीं है . देखो यही स्थान है जहां उन्होंने 


Pt 


७ उसे शंखा । परन्त जाके उसके शिष्यांस ओर पितरस 


कहो कि बह तम्हारे आगे गालोलको जाता है . जैसे 
८ ने तमसे कहा वैसे तुम उसे वहां देखागे। वे शोघ्र 

निकलके कबरसे भाग गइ ओर कम्पित . ओर 
. हुईं ओर किसोसे कुछ न बाला क्याक बं डरता 
€ यीशने अठवारेके पहिले दिन भारको 

मरियम मगदलोनोका जिसमसे उसने 


१० थे दशन दिया । उसने जाके उसके सॉगयाका जा 
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करते और राते थे कह दिया। .उन्होंने जब सना कि 
वह जीता है ओर मरियमसे देखा गया है तब प्रतोति 
न किइ। 
इसके पोछे उसने उनमसे दोकेा जा मागमे चलते 
_ .भ्र किसी गांवको जाते थे दुसरे रूपमे दर्शन दिया । 
उन्होने भो जाके आरांसे कह दिया परन्त उन्होंने उन 
की भो प्रतोति न किई। : 
पोछ उसने ग्यारह शिष्योंके जब वे भाजनपर बैठे 

थे दशन दिया और उनके अविश्वास और मनकी 
कठोरतापर उलहना दिया इसलिये कि जिन्होंने उसे 
जो उठे हुए देखा था उन लेगोकी उन्होंने प्रतीति न 
कईं । आर उसने उनसे कहा तंम सारे जगतमें जाके 
हर एक मनुप्यका सुसमाचार सनाओ। जा बिश्वास करे 
आर बपतिसमा लेवे सा चाण पावेगा परन्त जा बिश्वास 
- नकर सा दडके योग्य ठहराया जायगा । और ये चिन्ह 
बिश्वास करनेहारोंके संग प्रगट होंगे . वे मेरे नामस 
अताका निकालंगे वे नइ नई भाषा बोलेंगे। वे सांपोंक्षा 
` उठा लेंगे आर जो वे कुछ बिष पीवें ता उससे उनकी 
कुछ झांन न होगो . वे रागियांपर हाथ रखेंगे और 
चेगे हे जायेंगे । 
सा प्रभु उन्हास बालनेके पोछे स्वर्गपर उठा लिया 

गया आर इश्वरको दाहिनी आर बैठा। और उन्होंने 
निकलक सब्बेच उपदेश किया और प्रभूने उनके संग 


कथ्य एकया आर जा चिन्ह साथमें प्रगट होते उन्ह 


से बचनका द्वढ़ किया । आमीन ॥ 


oo 
ज 


११ 


१९ | 
२० : 


लूक रचित सुसमांचार। | 


१ पहिला पंब्जे । 
३ सससाचार लिखनेका प्रयाजन । ५ इलोशिबाका गर्भ रइनेका ब्रणेन । ३६ 
। मरियमक्का गर्भ रहनेका वर्णन । ३९ मारयम ओर. इलोशिबाकी भेट । ४8६ 
|| सारियसक् गोत । ५७ योछनके जन्मक्रा बर्णन । ६8 जिर्ारिपा इको भांवष्यद्वाणो॥ 
८० याहनका जगलम रहना ॥ Fe 
१. - हे महामहिमन 'थियाफिल जे बातें हम लोगे 
:. अति प्रमाण हैं उन बातोंका कृत्तान्त जिस रीतिसे उ 
ने जा आरंभसे साचो और बचनके सेबक थे इम लोगोंके . 
२ सोपा. उसो रीतिसे लिखनेको बइतोंने इएय लगाया 
३ है. इसलिये मुझे भी जिसने सब बातोंका आदिसे ठीक 
। करके जांचा है अच्छा लगा कि एक आरसे आपके पास 
- ४ लिखे . इसलिये कि जिन बातोंका उपदेश आपके दिया 
गया है आप उन बातेंकी द्वढ़ता जान । 
:४  यिहृूदिया देशके हेरोद राजाके दिनोंमें अबियाहकी 
पारीमें जिखरियाह नाम सक याजक था ओर उसकी 
-स्ती जिसका नाम इलोशिबा था हारोनके बंशकी थो 3 
६ वे दोनों ईश्वरके सन्मुख धर्म्म थे ओर परमेश्वरको _ 
सेमस्त आज्ञाओं भार बिधियेपर निदाष चलते थे। |. 
७ उनको कोई लड़का न था क्योंकि इलोशिबां बाफ थी 
८ और वे दोनों बढ़े थे । जब जिखरियाइ अपनों पार 
९ रोतिपर ईश्वरके आगे याजकका काम करता था - तब 
« चिट्टियां डालनेसे- उसका याजकोय व्यव 
१० परमेश्वरके मान्दिरमं जाके धप जलाना प 
के समय लेगको सारी मंडली. बाइर मार्थना 


का नाम येहन रखना। तुमे आनन्द आर आह्ाद हागा ` 


म्र परो (कई जायेगा बश्वास नहो किया । लाग जिखं” | 


जे बाल न सका और उन्होंने जाना कि उसने मन्दिर 


१४६ " लुक १ [९ पब्ब । 
थी । तन परमेश्वरका एक हूत शपकी बेदीकी दहिनी १९ 
ग्रार खड़ा हुआ उसके दिखाई दिया । जिखारियाह उग १२ 
देखके घबरा गया आर उसे डर लगा। दतने उससे १३ 
कहा हे जिखरिग्राह मत डर ब्याक तरा प्राथना सूनो 
गई है और तेरी स्ती इलोशिबा पुत्र जनेगो आर त उस 


और बहुत लाग उसके जन्मनेसे आनन्दित हागे। क्यााक १४ 
वह परमेशवरके सन्मुख बड़ा होगा और न दाख रस न 
मदं पोंगा और अपनो माताके गभहोसे पावच आत्मा 
से परिप्रणी होगा । और बह इस्रायेलके सन्तानेमसे १६ 
बहुतेंके परमेश्वर उनके इश्वरकी ओर फिराबेगा । वह ९७ 
उसके आगे एलियाइके आत्मा और सामथ्येसे जोयगा * 
इसलिये कि पितराोंका मन लडकोंकों आर फेर दे र 
आजा लंघन ऋरनेदारेंके! धम्मियांके मतपर लावे आर 
प्रभके लिये एक सजे हुए लागकोा तेयार करे। तब जख” 
स्यथाहने दतसे कहा यह में किस रीतिसे जानं क्योक में 
बढ़ा हुं और मेरी स्ती भो बढ़ा है | दतने उसका उत्तर € 
दिया कि में जब्रायेल हूं जा इंश्वरके सामे खड़ा रहता | 
ह ओर में तुमसे बात करने आर तुके यह सुसमाचार 
सनानेको भेजा गया इं । और देख जिस दिनलां यह ४ 
भब परा न दा जाय उस दिनले! त गंगा हो रहेगा आर 
बॉल न सकेगा क्योंकि तने मेरी बातांपर जा अपने समय ' 


'रिबाहकी बाट देखते थे और अचंभा करते थे कि उसने 
मन्दिरमे बिलंब किया । जब वह बाहर आया तब उन्ह 


कोई दर्शन प्राया था और वह उन्होंसेः सेन करने लगा 


| १ पब्ब ॥] द लुक ` . ° a४ 


२३ च्रार गंगा रह गया । जब उसको सेवाके दिन परे हुए 
२४ तब बह अपने घर गया । इन दिनोंके पोळे उसकी स्वीं . 
|. इलीशिबा गर्भवती इई ओर अपनेको पांच मास यह | 
३५ कहके छिपाया . कि मनुष्यामें मेरा अपमान मिटानेको 
' परमेश्वरने इन दिनोंमें कृपादृष्टि कर मुझसे एसा व्यवहार 
' किया है। - 
| शई छठवें मासमें इंश्वरने जब्नायेल द्ृतका गालोल देशके | 
' शक नगरमें जा नासरत कहावता है किसी कुंवाशीके 
/ ४७ पास भेजा - जिसकी मंगनी य॒सफ नाम दाऊदके घराने 
| के एक पुरुषसे हुई थी . उस कुंबारीका नाम मरियस. 
| २८ था । दुतने घरमें प्रवेश कर उससे कहा हे अनुमहोत 
२९ कल्याण परमेश्वर. तेरे संग है स्तियोंमें त॒ घन्य है । मरि: 
`. यम उसे देखके उसके बचनसे घबरा गई और सोचने 
३० लगी कि यह केसा नमस्कार है । तब टूतने उससे कहा _ 
| हे मरियम मत डर क्योंकि इंशवरका अनुस तुभझपर 
| ३१ हुआ है । देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगो ओर _ 
५ इर उसका नाम त यीश रखना । बह महान दोगा. र 
|. सब्बैप्रधानका पत्र कहावेगा और परमेश्वर ईश्वर उसके 
३३ प्रिता दाऊदका सिंहासन उसके देगा। और वह-याकूब _ 
के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्यका अन्ल 
३४ न होगा । तब मरियमने द्तसे कहा यह किस रोलि से 3 
३५ होगा क्योंकि में प्रुषका नहों जानतो हूं। दुतने उसको 
« उत्तर दिया कि पवि आत्मा तपर आवेगा और 
प्रधानकी शक्ति तपर छाया करेगी इसलिये ब 
३६ बालक ईश्वरका पच कहावेगा। यार देख तेरी: 
इलोशिबाको भो ब॒ढापेमें. पका गभे. 
३० बांक कद्दावती थी उसका यह 
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काई बाते इंश्वरसे असाध्य नहों है। मरियमने कहा ह८ | 
देखिये में परमेश्वरकी दासी मुझे आपके बचनके अनुसार | 
हाय . तब टूत उसके पाससे चला गया । | 
उन दिनोमें मरियम उठके शीघ्रसे पब्बंतोय देशम ३६ / 
यिइदाके एक नगरका गई. चार जिखरियाहके घरमे ४0 
प्रवेश कर इलोशिबाको नमस्कार किया । ज्योंही इलो” 8 | 
शिबाने मरियमका नमस्कार सुना त्योंही बालक उसके 
गर्भमें उछला और इलोशिबा पवित्र आत्मासे परिपणे | 
हुईं। और उसने बड़े शब्दसे बोलते इए कहा त॒ स्तिया ४२ | 
धन्य है और तेरे गर्भका फल धन्य छै । ओर यह ४३ 
म॒मे कहांसे हुआ कि मेरे प्रभुकी माता मेरे पास आवे। 
देख ज्याही तेरे नमस्कारका शब्द मेरे कानोंमें पड़ा त्यांहों ४४ | 
बालक मेरे गर्भमें आनन्दसे उछला । ओर चन्य बिश्वास ४4 | 
करनेहारी कि परमेश्वरकी ऑरसे जा बातें तुझसे कहो | 
गई हैं सा परी किई जायेंगा । 5b 
तब मरियमने कंहा मेरा प्राण परमेशवरको महिमा ४६ | 
करता है . और मेरा आत्मा मेरे चाणकत्ता इंश्वरसे ४७ | 


ताईपर द्वृष्टि किई है देखे अबसे सब समयेंके लोग मुझे | 
धन्य कहेंगे । क्योंकि सब्बेशक्तिमानने मेरे लिये महाकाय्यां ४६ 
के किया है और उसका नाम पवित्र है । उसको दया ४0 
उन्हपर जा उससे डरते हैं पोढ़ोसे पोढ़ीलां नित्य रहती 
है । उसने अपनो भजाका बल दिखाया है उसने अभि“ EE 
आनियोंका उनके मनके-परामशमें छिन्न भिन्न किया है। | 
उसने बलवानेको सिंहासनोंसे उतारा और दीनेंके ऊंचा ५रै. 
किया है । उसने मखोंका उत्तम बस्तुआसे तृप्त किया ४३ 
झार चनंवानाको छछे हाथ फेर- दिया है। उसने जैसे ५४ 


अ 
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< 


५५ हमारे पितरोंसे कहा . तेसे सब्बेदा इत्राहोम ओर उसके 
बंशपर अपनी दया स्मरण करनेके कारण अपने सेवक 

' ५६ इस्रायेलका उपकार किया है। मरियम तोन मासके 
। ` अटकल इलोशिबाके संग रहो तब अपने चरको लोटो । 
' ५७ तब इलोशिबाके जननेका समय परा हुआ ओरं वह 
५८ पत्र जनी । उसके. पड़ोसियों ओर कटंबोने सना कि पर” 
। मेशव्रने उसपर बड़ी दया किई है और उन्होंने उसके 
| ५९ संग आनन्द किया । आठवे दिन वे बालकका -खतना 
|. करनेंका आये और उसके पिताके नामपर उसका नाम 
| ६० जिखरियाह रखने लगे इसपर उसको माताने कहा सों 
| ६१ नहों परन्त उसका नाम याहन रखा जायगा । उन्होंने 
| उंससे कहा आपके कटंबॉमेंसे काइ नहों है जा इस नामं 
| ६३ से कहावता है । तब उन्होंने उसके पितासे सेन किया 
कि आप क्या चाहते हैं कि इसका नाम रखा जाय । 
३ उसने पटिया मंगाके यह लिखा कि उसका नाम याइन 


® 
| 


| ६५ का धन्यबाद करने लगा । और उन्होंके आसपासके सबं 
` रशहनेहाराके भय हुआ और इन सब बातोंकी चचो 
; । ६६ यिहूदियाके सारे पब्बेतीय देशमें होने लगी । और सब 


र ०. ग्रेलका ईश्वर चन्य होवे कि उसने अप 
| ६९ कर उन्होंका उद्धार किया है . ओर जे 
= 'प्रवित्रं भविष्यद्वक्ताओंके मुखसे ज्ञा 


४ है . इससे वे सब अचंभित डश । तब उसका मुंह ओर 
।' „ उसकी जीभ तुरन्त खुल गये ओर बह बालने और इश्वर | 


सुननेहारोंने अपने अपने मनम सोचकर कहा यह झेक . 


हैं कहा . तैसे हमारे लिये अपने सेवक दाऊदके घराने ७० | | | 
में एक त्राणके सोंगको . अर्थात हमारे शन्रुओंसे ओर ७१ | 
हमारे सब बैरियांके हाथसे एक बचानेहारेका प्रगट किया || 
है... इसलिये कि वह हमारे पितरोंके संग दयाका व्यवहार ७२ |. 
करे और अपना पवित्र नियम स्मरण करे . अधात वह ७३. 
करिया जा उसने हमारे पिता इत्राहोमसे खाई . कि ७४. 
इमें यह देवे कि इम अपने शजुओंके हाथसे बचके. | 
निर्भय-जीवन भर अ्तिदिन उसके सन्मुख पवित्रताई ७५ |. 
ओर घम्मेसे उसकी सेवा करें । और त॒ हे बालक सब्य” ७६ । | 
अधानका भविष्यद्वक्ता कहावेगा क्योंकि त॒ परमेश्वरके | 
आगे जायगा कि उसके पंथ बनावे . अधात हमारे ईश्वर ७७ क्‍ | 
की महा करुणासे उसके लेगको उन्होंके पाप्माचनके । 
द्वारासे निस्तारका ज्ञान देवे। उसी करुणासे सूय्येका ७८ |. 
उदय ऊपरसे इमेंपर प्रकाशित हुआ है . कि अंघकारमें ७९ | 
और मृत्युकी छायामें बैठनेहारोंका ज्याति देवे और इमारे | 
पांव कुशलके मार्गपर सोधे चलाव्रे। | 
और बह बालक बढ़ा और आत्मामें बलवन्त होता ८० 
गया और इस्रायेलो लागेर प्रगट देोनेके दिनले! जंगली 
स्थानों में रहा । 5 | 


ई 3 २ दूसरा पब्चे । 
. _ सफा बेतलहममे जाना ओर योशुका अन्म । ८ स्वगंदुतेंका गड़ेरियोक्ता 
` योशुके जन्मका सन्देश देना । २१ योशुको खतना करना: और ईशठरकषे आगे 


` धरना । २५ शाम : 
। ` धरना । २४ शिमियान और धन्नाका बसे चोन्हनाः और उसका नासरतक्गो -- 
. -लाटना । ४९ बार बरसके. बयसमे उपदेशकेंके संग उसकी बातचोत । 


: उन दिनोंमें अगस्त कैसर महाराजाकी रसे: आज्ञा १ 
हुईं कि उसके राज्यक्रे सब लागेंके -नाम लिखे जावे। .. - 
 झुशेनियके सुरिया देशके अध्यक्ष दवोनेके पडिले यह नाम २ 


! 
/ 


| 


| 

| १० द्वतने उनसे कहा मत डरे क्योंकि देखे में तम्हे बड़े 
| 

| 


१४ स्तृति करते हुए बोले . सबसे ऊंचे स्थानमें इश्वरको 


- बई बताया है देख । भ्रारः उन्होंने 


|; 


श ब्धे | ’) लक । १५१ 


३ लिखाई हुई । और सब लोग नाम 'लिखानेको अपने 

४ अपने नगरको गये । ससफ भो इसलिये कि वह दाऊद | 

४ के घराने भा बंशका था . मरियम स्तीके संग जिससे 
उसकी मंगनी हुईं-थो नाम लिखानेको गालोल' देशक 
नासरत नगरसे 'विहूदियामें बेतलबम नाम दाऊदके 

६ नगरको गया . उस समय मरियम गर्भवती थो । उनके 

७ बहाँ रहते उसके जननेके दिन प्रे हुए। ओर वह अपना 

' प्रदिलोठा पुच जनी और उसको कपड़ेमें लपेटके चरनीमें 
रखा क्योंकि उनके लिये सरायम जगह न थो । | ४ 

८ उस देशमें कितने गडेरिये थे जा खेतम रहते थे ओर 

€ रातको अपने भुंडका पहरा देते थे। और देखो परमेश्वर 
का एक हूत उनके पास आ खड़ा हुआ और परमेश्वरका 
तेज उनकी चारों ओर चमका और वे बहुत डर गये। 


आनन्दका. सुसमाचार सुनाता हूं जिससे सब लागॉंका 

| ११ आनन्द होगा . कि आज दाऊदके नगरमें तम्हारे लिये एक 

१२ चाणकत्ता अधात सीष्ट प्रभु जन्मा है । और तम्हारे लिये 
यह पता दोगा कि तुम एक बालकको कपड़ेमें लपेटे हुए 

१३ और चरनीमें पड़े हुए पाओगे । तब अचांचक स्वर्गीयं _ 
सेनामेंसे बहुतेरे उस टूतके संग प्रगट हुए और इश्वरको 


गुणानुबाद . ओर एथिवोपर शांति होय .. 
१५ प्रसन्नता हे। ज्योंहो दुतगण उन्होके पाससे 
.. त्याहो गड़ेरियोने भ्ापसमें कहा आओ हम. 
"> जाके यह बात जा हुई है जिसे 


१७ ग्रसफका: और बालकको चरनीमें पड हुए पाया ह 


| 
| 
| 
| 
| 


विषयमे व्यवस्थाके व्यवहारके अनुसार करनेको उसे | 


लेके ईंश्वरंका धन्यबाद कर कहा - हे प्रभु अभो त अपने 
ब्रचनके अनुसार अपने दासको कुशलसे बिदा करता है 
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देखके उन्होंने वह बात जा इंस बालकळे विषयम उन्ह ` | 
से कही गई थी प्रचार किई । और 'सब सुननेहार उन ९5 || 
बातेंसे जे गड़ेरियांने उनसे कहो अचंभित हुए । परन्तु १९ | 
मरियमने इन सब बातांको अपने मनम रखा आर उन्ह | 
साचती रही । तब गड़ेरिये जैसा उन्होंसे कहा गया था ९० 
तैसाही सब बातें सनके और देखके उन. बाताक लय : i 
इश््रका गणानुबाद और स्तुति करते हुए. लाट गथ। | 
जब आठ दिन परे होानेसे बालकका खतना "करना २१ | 
हुआ तब उसका नाम यींशु रखा गया कि वहा नाम उस | 
के गर्भ मं पड़ नेके आगे दुतसे रखा गया था ॥ आर जब २२ | 
मसाकी व्यवस्याके अनुसार उनके शुद्ध होनेके दिन पूरे ७ | 
हुए तब वे बालकको यिरूशलीममे ले गये « कि जसा २३ 
परमेश्‍त्ररकी ब्यवस्थाम लिखा है कि हर सक मांहलोाठा 
नर परमेश्‍वरके लिये पिच कहावेगा तैसा उसे परमेश्वर } 
के आगे घरे . और परमेश्वरको व्यवस्थाको बातक़े अनुसार २४ 
पंडुकांकी जड़ो अथवा कपोतके दो बच्चे बलिदान करें । ./ | 
तब देखे यिरूशली मम शिमियान नाम एक मनुष्य था . २4 
चह मनष्य धर्म्मो और भक्त था आर इस्रायेलकी शांतिकी 
बाट जोएहता था और पवित्र आत्मा उसपर था । पवित्र रू | 
आात्मासे उसको प्रतिज्ञा दिई गईं थी कि जबलां त पर” ' 
मेश्रके. अभिषिक्त जनको न देखे तबलें मृत्यका न 


| 
पर 
| 
{ 


| 
| 
|| 


गैर जब उस बालक अधात योशुके माता पिता उसके ४? 


भीतर लाये . तब शिमियानने उसका अपनो गेदीम २८ 


` ३९ जब वर परमश्वरका व्यवस्याक अनसार सन कक कर 


४३ वे पब्बेकी रोलिपर यिरूशलोमको गये 


रज्मं| - जूक की 

ई क्योंकि मेरी आंखोंने तेरे ज्राणकत्ताका देखा है . जिसे | 

३२ तने सब देशोंके लेगगोंके सन्मुख तैयार किया है . कि वह 
अन्यदे शियोांका प्रकाश करनेकी ज्योति ओर तेरे इस्त्रायेलो 

३३ लेागका तेज होवे । य॒सफ ओर योशुकी माता इन बातों | 

३४ से जा उसके विषयमे कही गईं अचंभा करते थे। तबन 
शिमियानने उनको आशोस देके. उसकी माता मरियमसे 
कहा देख यइ ते इस्रायेलमं बइतांके गिरने और फिर 
उठनेका कारण होगा और एक चिन्ह जिसके बिरुद्धम बातें 

३५ किइं जायेंगों . हां तेरा. निज प्राण भी खड्गसे वारपार 
ङिदेगा . इससे बहुत हूदयांके बिचार प्रगट किये जायेंगे \ 

३६ ' और इज्ना नाम एक भविष्यदृत्ती थो जा आशेरके 
कुलके पनुणलकी पुत्रो थी . वह बहुत बढ़ी थी र 
अपने कुंबारपनसे सात बरस. स्वामोके संग रही थी ४ 

३० ओर वह बरस चौरासो एकको बिधवा थो जा मन्दिरसे | 
बाहर न, जातो थो परन्त उपवास आओऔ मार्थनासे रात्त.. 

३८ दिन सेवा. करती थो। उसने भी उसो घड़ी निकट आके . 
परमेश्वरका घन्य माना आर यिर्शलोममें जा लाग उद्धार _ 
की बाट देखते थे उन सभोंसे योशके विषयमे बात किइं। 


४० चुके तब गालोलको अपने नगर नासरतको लोटे । और | 
बालक बढ़ा और आत्मामें बलवन्त ओर बुद्रिसे परिपणे 
हाता. गया ओर इंश्वरका अनुज उसपर-ा। 

४१ ` उसके माता पिता बरस बरस निस्तार पब्बे 

४२ शलीमको जाते थे । जब वह बारह बरसक 


पब्मेके दिनोंका प्रा करके लैटने लगे तब व्‌ र 
यीशु यिरुशलोममे रइ गया परन्तु सफ _ र 


EN 


१५४ लक । [३ पब्ने । 


माता नहों जानते थे। वे यह समझके कि बह संगवाले ४४ 
पथिकोंके बोचमें है एक दिनकी बाट गये और अपने 
कुटुबा आर चिन्हारोंके बीचमें उसको ढुंढने लगे। परन्त ४५ 
जब उन्हाने उसका न पाया तब उसे ढंढते हए यि” 
शलामका फर गयं । तान पदनक माछ उन्हाने उसे ४६ 
मान्द्रम पाया के उपदेशकोंके बीचमें बैठा इआ उनकी 
सुनता आर उनसे प्रश्‍न करता था । और जा लाग उस ४७ 
की सुनते थे सो सब उसकी बुद्धि और उसके उत्तरोंसे 
बिस्मित हुए । आर वे उसे देखके अचंभित इण और उसकी ४८ 
माताने उससे कहा हे पत्र हमसे क्यों रेसा किया . देख 


>> 


तेरा पिता और में कुढ़ते इण तुझे ढूंढ़ते थे । उसने उन॑ ४९ 


से कहा तुम क्यों मुझे ढूंढ़ते थे . क्या नहीं जानते थे कि 
मुझ्के अपने पिताके विषयांमें लगा रहना अबश्य है। 
परन्तु उन्होंने यह बात जा उसने उनसे कही न समझी । ४० 
तब वह उनके संग चला और नासरतमें आया और उन ५१ 
:.के बशमें रहा ओर उसकी माताने इन सब. बाते!को 
अपने मनमें रखा । और यीशुकी बुद्धि और डील और ५२ 
उसपर ईश्वरका और मनष्योंका अनमह बढ़ता गया । 


३ तोसरा पब्बं । 


१ येइन खपतिसमा देनेहारेका वृत्तान्त । ७ उसका उपदेश और भव्िष्यद्वाका । 
' १९ उसका बन्दोग॒में डाला जाना । २१ योशुका बप्रातसमा लेना । ३३ उस 
को बंशा्याल । ' 


'तिबरिय कैसरके राज्यके पन्द्रहवें बरसमें जब पन्ति १ "| 


पिलात यिहूदियाका अध्यक्ष था आर हेराद एक चैथाई 

अथात गालोलका राजा आर उसका भाई फिलिप सक - 

चौथाई अथात इतरिया.ग्रार त्राखोनोतिया देशोंका राजा 
और लुसानिय एक चैौथाई -अथात अबिलोनी देशका . 


३ पब्ने ।] जूक! १५५. 


३ राजा था. ओर जब इन्नस और कियाफा महायाजक थे 
तब इंश्वरका बचन जंगलमे जिखरियाहके प॒ याहन 
३ पास आया । और बह यदेन नदीके आसपासके सारे देश 
में आके पापमोचनके लिये 'पश्चात्तापके नप्रतिसमाका 
४ उपदेश करने लगा । जैसे यिशेयाह भविष्यद्वृक्ताके कहे ` 
हुए पस्तक्रमं लिखा है कि किसोका शब्द हुआ जा जंगल 
मं प॒कारता है कि परमेश्वरका पन्थ बनाओ उसके राज- 
9 मार्ग सीधे करो । हर सक नाला भरा जायंगा आर इर एक 
पब्बेत आर टोला नोचा किया जायगा आर टेढ़े पन्थ 
ई सोधे और ऊंचमीच मार्ग चौरस बन जायेंगे । ओर सब 
प्राणो इश्तरके चाणको देखेगे । 
:७ तब बहुत लाग जा उससे बपतिसमा लेनेका निकल 
आये उन्हांसे याहनने कहा हे सांपॉके बंश किसने तम्ह 
:८ आनेवाले क्राचसे भागनेको चिताया है । पश्चात्तापे 
याग्य फल लाओ ग्रोर पने अपने मनम मत कहने लगा 
कि हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि में. तुमसे कहता हूं | 
कि इश्वर इन पत्यरांसे इत्राहोमके लिये. सन्तान उत्पन्न . 
€ कर सकता हे । आर अब भा कुल्हाड़ों पड़ाका जड़पर 
लगी है इसलिये जा जा पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है | 
१० सो काटा जाता और आगमें डाला जाता है। तब 
` ११ लागोंने उससे पछा ता इम क्या करें । उसने उन्हे उत्तर 
” दिया कि जिस पास दो अंगे हां सा जिस पास नहो | 
उसके साथ बांट लेवे आर जिस पास भाजन. हो 
१२ भी वैसाही करे.। कर उगाहनेहारे भो बप्रतिसमा लेने 
१३ को आये और उससे बोने हे गुरू हम क्या करे । उसने 
उनसे कदा जा तमहं ठहराया गया है उससे अधिक मल. 
१४ ले ला । याट्राओंने भो उससे पछा हम क्या: 


१४६ ह लुक । | [३ पब्बे । 
ने उनसे कहा किसोपर उपद्रव मत करो और न कूठे 
दोष लगाओ गैर अपने वेतनसे सन्तुष्ट रहे । | | | 
जब लेग आस. देखते थे और सब अपने अपने मन १४ ४. 
में याइनके विषयमें बिचार करते थे कि हाय न हेय f 
` यही ख्रीष्ट है . तब याहनने सभोंकोा उत्तर दिया कि में १६ | 


ता तम्हं जलसे बपतिसमा देता हूं परन्तु वह आता है | | | 
ज्ञा ममसे अधिक शक्तिमान है में उसके ज़तांका बंध ||| 
खालनेके योग्य नहीं हूं वह तुम्ह पवित्र आत्मासे आर | । | 
आगसे बपतिसमा देगा । उसका सप उसके हाथमे है १७ ' / 


और बह अपना सारा खलिहान.शुट्ट करेगा और गेहूंका 
अपने खत्तेमें एकट्टा करेगा परन्तु भसोका उस आगसंजा | 
नद्दों बुकती है जलावेगा । उसने बहुत और बातोंका १८ | 
भी उपदेश करके लोागोंको सुसमाचार सुनाया । | 
पर उसने चेथाईके राजा इेरादको उसके भाइ फिलिप १९ | 
की स्तो देरादियाके विषयमे अरर सब कुकम्मोंके विषय 
में जा उसने किये थे उलद्दना दिया ! इसलिये हेरादने २० / 
hf 
| 


उन सभोंके उपरांत यह कुकम्मे भी किया कि याइनकोा | 
बन्दीगृहमें मंद रखा । ड] 

सब लेगोंके बपतिसमा लेनेके पीछे जब यीशने भी २१ | 
बपतिसमा लिया था और प्राथना करता था तब स्वर्ग | 
खुल गय़रा। और पविच आत्मा देहो रूपमें कपोतकी नाई २२ 
उसपर उतरा ओर यह आकाशबाणी हुईं कि त मेरा 
प्रिय पुत्र है में तुझसे अति प्रसन्न हुं । 


'लागोॉंकी समभमें यूसफका पुत्र था । य॒सफ शलीका २४ 
र पच था वह. मत्तातका पच बह लेवोका. बह मलाकिका ; 
बच्द याज्नाका बह यसूसफका . बह मत्तथियाहका बह २४ ५ 


४ पंब्ब्रं ।| लक । १५७ ` ; 


(४६ आमेासका वह नहूमका बह इसलिका वह नग्गईंका . बह | 
` आाटका वह मत्तथियाइका वह शिमिइईका बह यसफका 
'२७ वह यिहूदाका . बह योहानाका वह रोसाका वह जिरू” ह 
२८ बाबुलका वह शलतिएलका बह नेरिका - बह मलकिका ड 
' बह अट्टीका वह कासमका वह इलमेएददका वह एरका . 
२९ बह याशोका वह इलियेजरका वह यारीमक़ा वह मत्तात 
३० का वह लेवोका . बह शिमियानका वह यिटूदाका वह 
।३१ य॒सफका वह योननका वह इलियाकीमका . वह मिलेया 
/ का वह मेननका वह मत्तथका वह नाथनका वह दाऊद 
` ३२. का . वह यिशोका वह ओबेदका वह बाअसका वह 
३३ सलमानका वह नहशोानका . वह अम्मोनादबका वह 
` गऋरामका वह हिस्रानका वह पेरसका वह यिहटदाका . | 
(३४ बह याकबका वह इसहाकका वह इब्राहोमका वह तेराह 
३५ का वह नादोरका . वह सिरूगका बह रियका वह पेलगका _ 
।३६ वह एबरका वह शेलहका . वह केननका वह अफंकसदका 
३० वह शेमका वह नहा वह लमकका . वह मिश्रणलहका 
वह हनोकका वह येरदका वह महललेलका वह कैननका . 
३८ वह इनाशका वह शेतका वह दमका वह इंश्वर्का॥ * 
४ चाथा पब्ब । कः 
९ योशकी परीक्षा । २४ उसका उपदेश करना । ९६ नासरतके लागांका हः 


सनान । ३५ रक मतग्रस्त मनष्यको चंगा करना । ३९ पित्तरको सासक्के 
करना । ४० बहत रोगयोंका चंगा करना । ४० नगर नगरसे उपदेश 


१ योशु पवित्र आत्मासे परिपणे ह यदनसे 
२ आत्माको शिक्षासे -जगलमे गया । ओर चा 
शेतानसे उसकी परीक्षा किइई गई ओरं 

ने कछ नहो खाया पर पोछे उनके 

३ छुआ । तन शतानन उससे कह 


१५८ ह लक । [3 पब्न। 


ता इस पत्यरसे कह दे कि राटी बन जाय। योशने 
उसको उत्तर दिया कि लिखा है मनप्य केवल रोटीसे 
नहों परन्त इश्वरको हर सक बातसे जोयेगा | तब 
- शेत्तानने उसे एक ऊंचे पब्बेतपर ले जाके उसके पलभर 
में जगतके सब राज्य दिखाये । और शेतानने उससे 
'कहा में यह सब अधिकार और इन्होंका बिभव तमे 
देऊंगा क्योंकि बह मुझे सांपा गया है और में उसे जिस 

चाहता हू उसको देता इ । इसलिये जा त म॒मे 
प्रणाम करे ते सब तेरा होगा । योशुने उसको उत्तर 


दिया कि हे शैतान मेरे साम्हनेसे दर हो क्योंकि लिखा. 
है कि त परमेश्वर अपने इश्वरको प्रणाम कर और केबल - 


उसोको सेवा कर । तब उसने उसका थिख्शलीोममें ले 
जाके मन्दिरके कलशपर खड़ा किया और उससे कहए-जा 
त इंश्वरका पुत्र है ता अपनेको यहांसे नीचे गिरा . 


क्योंकि लिखा है कि बह तेरे विषयमे अपने दतांको आज्ञा . 


देगा कि वे तेरो रक्ता करें. और वे तमे हाथा हाथ उठा 
लगे न हो कि तेरे पांवमें पत्यरपर चाट लगे । याोशने उस 
का उत्तर दिया यह भी कहा गया है कि त॒ परमेश्‍वर 


अपने इंश्वरकी परीक्षा मत कर। जब शैतान सब परोक्षा 


कर चुका तब कुछ समयके लिये उसके पाससे चला गया। 

याशु आत्माको शक्तिसे गालोलको फिर गया यार उस 
का काात्त श्रासपासक सार देशम फेल गई। और उसने उन 
को सभाग्रोम उपदेश किया ओर सभोंने उसकी बड़ाई किई। 

तब वह नासरतका आया जहां पाला गया था और 
अपना रातपर बिश्वामक दिन सभाके घरमें जाके पढने 
का खड़ा हुआ. । यिशेयाइ भविष्यद्वत्ताका पस्लक उसको 


दिया गया भर उसने पुस्तकः खोलके वह स्थान पाया. 


"हे 


Di मम 


Le 


पनम 


| ४-पब्बे ॥] लक । १५९ 


, १८ जिसमें लिखा था . कि परमेश्वरका आत्मा मुकपर है 
` ` इसलिये कि उसने मुझे अभिषेक किया है कि कंगालोंका : 
१९ सुसमाचार सुनाऊं.. उसने मुझे भेजा है कि जिनके मन 
' ` चूर हैं उन्हें चंगा करूं और बंघुओंका छूटनेकी गर 
, । अंधोंका दृष्टि पानेकी बात्ता सुनाऊं और पेरे इुओंका 
| | निस्तार करूं और परमेशवरके माहय बरंसका प्रचार करूं । 
| २० तब वह पुस्तक लपेटके सेवकके हाथमें देके बैठ गया 
| २१ और सभामें सब लोगेंंको आंखें उसे तक रहीं । तब बह 

' उन्होसे कहने लगा: कि आजही घचम्मेपस्तकका यह बचन ' 
| २२ तुम्हारे सुननेमें प्रा हुआ है। और सभोने उसको सराहा 
|| ओर जा अनुमहकी बातें उसके मुखसे निकलो उनसे 
| - अचेभा किया र कहा क्या यह यसफका पुच नहीं है। 
॥ २३ उसने उन्होंसे कहा तुम अवश्य मुझसे यह द्वष्टान्त कहोगे. 
`. किहेवेदय अपनेके चंगा कर . जा कछ इमोंने सना है 


' | कि कफनीहुममें किया गया से! यहां अपने देशमें आ 


२४ कर । और उसने कहा में तुमसे सच कहता हूं काई . 


२४ भविष्यद्गुक्ता अपने देशमें माहय नहों होता है । आर में 
| . तुमसे सत्य कहता हूं कि एलियाहके दिनोमें जब आकाश | 
' : साढ़े तोन बरस बन्द रहा यहांलों कि सारे देशमें बड़ा 
२६ अकाल पड़ा तब इस्रायेलमे बहुत बिधवा थीं । परन्त 
|  शलियाइ उन्ददॉमेंसे किसीके पांस नहो भेजा गया केबल. 


सोदोन देशके सारिफत नगरमे एक बिचवाके प्रास । ख 


१६० ... लक । [8 पव्बे-। | 
की चोटीपर ले चले कि उसके नोचे गिरा देवे। परन्तु ३० | 
- बह उन्होंके बीचमस होके निकला और चला गया । | ; 
` और उसने गालोलके कफनोहुम नयरमें जाके बिश्राम ३१ | 
के दिन लोगोंका उपदेश दिया। वे उसके उपदेशसे अचं- ३२ 
भित हुए क्योंकि उसका बचन अधिकार सहित था । .. 
सभाके चरमं एक मनुष्य था जिसे. अशुद्ध भतका आत्मा ३३ | | 
. लगा था | उसने बड़े शब्दसे चिल्ञाके कहा हे योश नासरी ३४ | 
रहने दीजिये आपके हमसे क्या काम . क्या आप हमें ! 
नाश करने आये हैं . में आपको जानता हूं आप कौन. हैं 
इश्वरके पवित्र जन । यीशुने उसको डांटके कहा चुप रह ३५ | 
आर उसमसे निकल आ . तब भूत उस मनुष्यको बीचमे ' 
गिराके उसमंसे निकल आया और उसको कुछ हानि न. 
किई। इसपर सभोंको अचंभा छुआ और वे. ्रापसमें बात ३ई 
करके बोले यह कानसी बात है कि वह प्रभाव और परांक्रम | | 
से अशुद्ध भतोंका आज्ञा देता है और वे निकल आते हैं ॥ | 
से उसकी कोत्ति आसपासके देशमें सर्व्वत्र फेल गई । ३७ | 
सभाके 'घरमंसे उठके उसने शिमोनके घरमे प्रबेश इ८ | 
किया आर शिमेनको सास बड़े ज्वरसे पीड़ित थी और 
उन्होंने उसके लिये उससे बिन्ती .किई । उसने उसके ३९ 
निकट खड़ा हो ज्वरका डांटा और वह उसे छोड गया 
आर बह तुरन्त उठके उनकी सेवा करने लगी । 
सय्य डूबते हुए जिन्होंके पास दुःखो लोग नाना प्रकारके ७० | 
रागोंमें पड़े थे वे सब- उन्हे उस पास लाये और उसने । 
सक एकपर हाथ रखक उन्हें चगा किया। भत भी Tचल्लाते ४१ 
आर यह कहते हुए क आप इश्वरके पुत्र सरोषट हैं बहतो मे 
से निकले परन्तु उसने उन्हं डांटा भर बालने न दिया. 
` बोकि वे जानते थे कि वह शष्ट है। 


५ पञ्चे ।] लक .। | * १4९६९ हे 


| 


| ४२ बिहान हुए वह निकलके जंगली स्थानमें गया ग्र ' | 
। गगाने उसका ठंढा आर उस पास आके उसे रोकने लगे 
| ४३ क्वि वह उनके पाससे न जाय । परन्तु उसने उन्होंमे | 
` कहा मुझे और और नगरोंमें भो इंश्वरके राज्यका _ 

'. सुसमाचार सुनाना होगा क्योंकि में इसी लिये भेजा गया 


3४ ह। सा उधने गालालका सभाआम उपदश पक्या । 


| 
| ५ पाचवा पब्ने । 


| १ योशका अडत रीतिमे धहत मछलियोंका पकइ़वाना और शिमेनक्रा द्लाना । 
/ १२ सक्र केग्ठीक चंगा करना । १9 रक्र अद्वोंगीका चंगा करना ओर उसका 
t पाप क्षमा करना । २9 लेबो अध्यात मत्तोका बुलाना ओर प्रापियोंके संग भेन 
| करना । ३३ उपवास करना ब्योरा बताना । 

|] 


१ सक दिन बहूत लोग इंशवरका बचन सूननेको योशुपर ` | 

॥ ` गिरे पड़ते थे आर बह गिनेसरतकी मीलके पास खड़ा | 

| २ था। और उसने दो नाव कीलके तोरपर लगी देखो और - 

। ३ महछुबे उनपरसे उतरके जालांका घाते थे। उन नावोंमेंसे 

॥ शएकपर जा शिमानको थो चढके उसने उससे बिन्तो किः 

ˆ क्नितीोरसे थाड़ीं दर ले जाय र उसने बेठके नावपर 

४ लागों उपदेश दिया । जब वह बातं कर चका 
शिमानसे कहा गहिरेमें ले जा भार मछलियां पकडनेका 

५ अपने जालांका डाला ! शिमानने उसको उत्तर दिया कि 
हे गुरु हमने सारी रात परिश्रम किया और कुछ ' 


fe 
| _  सह्नायता करे ओर उन्होंने आ 
 पक्रिवेडूबनेलगो। यह दे 


मै 
न 


उपाय उन्हं न मिला तब उन्होंने कोठेपर चढके उसके 


१६२ ` लक । [३ पब्ब ।, 


 गोडापर गिरा आर कहा हे प्रस मर पासस जाइय म 


पापी मनष्य हं । क्याक वह आर उसके संन सगा लाग € 


इन मझछ्ालयाक बकत जानेस जा उन्हान पकडा था बास्मत 


हुए । और वैसेह्दी जबदीके पुत्र याकूब और येइन भी ज ९0 
ज॒मानके साभी थे बिस्मित हए . तब योशुने शिमानसे . 
कहा मत डर अबसे त मनष्यांको पकडेंगा। ओर वे नावों १९ 
क्ला तोरपर लाके सब कुछ छोड़के उसके पोळे हे लिये। | 
जब वह एक नगरमें था तब देखे एक मनुष्य काढ़से १२/ 
भरा हुआ वहां था और वह यीशुको देखके मुंहके बल | 
गिरा ओर उससे बिन्तो किइई कि हे प्रभ जा आप चाहें 
तो मुझे शुट्ट कर सकते हैं । उसने हाथ बढ़ा उसे छके १३ 
कहा में ता चाहता ह शुट हा जा. आर उसका काढ | 
तरन्त जाता रहा। तब उसने उसे आज्ञा दिई कि किसी १४ | 
से मत कह परन्त जाके अपने तइं याजककोा दिखा ओर | 
अपने शुठु होनेके विषयमेंका चढ़ावा जैसा मसाने आज्ञा | 
दिई तैसा लोगांपर साची होनेके लिये चढ़ा। परन्त १४ 
योशकी कीत्ति अधिक फैल गई और बहतेरे लाग समने A 
को आर उससे अपने रोगोंसे चंगे किये जानेको एकट्टे हुए। / 
और उसने जंगली स्थानोंमें अलग जाके म्रार्थना किई । १६. 
एक दिन वह उपदेश करता था और फरीशी और १९ 
व्यनस्यापक लाग जा गालोल और यिहदियाके इर एक 
गांवसे आर यिरूशलीमसे आये थे वहां बैठे थे और उन्हे 
चंगा करनेको प्रभुका सामर्थ्यं प्राट हुआ । बार देखो १६ 
लोग एक मनुप्यका जा अदट्घांगी था खाटपर लाये और वे 
उसको भीतर ले जाने और योशुके आगे रखने चाहते थे 
परन्तु जब भीड़के कारण उसे भीतर ले जानेका- काई 
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' खाट समेत छतमेंसे बोचमें यीशुके आगे उत्तार द्या । 
| २0 उसने उन्होंका बिश्वास देखके उससे कहा हे मनुष्य तेरे 
| २१ पाप क्षमा किये गये हैं । तब अध्यापक ओर फरीशो 
।| . लोग बिचार करने लगे कि यह कान है जा इंश्वरकी 
निन्दा करता है . इश्वरको छोड़ कान पापाका चमा कर 
२२ सकता है । याशने उनके मनको बाते जानके उनके 
| उत्तर दिया कि त॒म लोग अपने अपने मनमे क्या क्या 
२३ बिचार करते हो । कोन बात सहज है यह कहना कि 
| तेरे पाप क्षमा किये गये हैं अथवा यह कहना कि उड 
| २४ ओर चल । परन्तु जिस्तं तुम जानो कि मनुष्यके पुचको 
| एथिवोपर पाप क्षमा करनेका . अधिकार है (उसने उस 
। अटठ्ठोंगीसे कहा) में तसे कहता हूं उठ अपनो खाट उठाके 
२४ अपने घरके जा । वह तरन्त उन्होंके साम्ने उठके जिस 
| र वह पड़ा था उसके उठाके इंश्वरकी स्तति करता 
¦| २६ हुआ अपने घरको चला गया । तब सब लाग ॥बास्मत्त 
| हुए ओर इश्वरको सतति करने लगे ओर अति भयमान 
हके बाले हमने आज अ्रनोखो बातें देखो हैं । 
२० इसके पीछे योशुने बाइर जाके लेवी नाम एक कर | 
उगाहनेहारेका कर उगाइनेके स्थानमें बैठे देखा और उस | 
२८ से कहा मेरे प्रोळे आ । वह सब कुछ छोड़के उठा भ्रा | 
२९ उसके पीछे हो लिया । आर लेवीने अपने घरमे उसके 
लिये बड़ा भाज बनाया ऑर बहुत कर उशाइनेहारे आर 


३० बहुतसे झर लाग थे जा उनके सग भाजनपर बठे । लब 
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३१ आर पोते हा | योशने उनको उत्तर दया 
३२ का वेदका प्रयाजन नहा है परन्त राग़ायाका 


. ९६४ हि लक । . [६ पब्चे ॥ | 


के नहीों परम्त पापियोंको पश्चात्तापके लिये बलाने 
आया हूं । || 

आर उन्हाने उससे कहा याहनक पशष्य क्या बार ३३ | | 
बार उपचास और प्रार्थना करते हैं और वैसेही फरीशियों || 
के शिष्य भी परन्त आपके शिष्य खाते रार पोते हैं। उस ३४ | 
ने उनसे कहा जब दुलहा सखाग्रोंके संग है तब क्या तम | 
उनसे उपवास करवा सकते हे! । परन्तु वे दिन आवेगे ३५ | 
जिनमे दुल्हा उनसे अलग किया जायगा तब वे उन दिनों | h 
मे उपवास करगे । उसने सक द्रृष्टान्त भी उनसे कहा कि ३ ) 
काई मनुष्य नये कपंड़ेका टुकड़ा प्राने बस्तमें नहीं लगाता 
है नहीं ता नया कपड़ा उसे फाड़ता है और नये कपड़े 
का टुकड़ा पुरानेमे मिलता भी नहीं। और काई मनुष्य ३७ 
नया दाख रस पुराने कुप्मोंमें नहों भरता है नहीं ता नया 
दाख रस कुप्पोंको फाडेगा और वह आप बह जायगा | 
भर कुष्य नष्ट होंगे। परन्तु नया दाख रस नये कुष्मॉमे ३८ | | 
भरा चाइये तब दोनोंकी रचा होती है। काई मनष्य ३९ ' 
पुराना दाख रस पीके तुरन्त नया नहीं चाहता है क्योकि | 
बह कहता है पुराना हो अच्छा है । 


६ छठवां पब्ने । 


नल 


 योशुक्रा व्िग्रामवारके विप्यरम निर्णय करना । १३ बारह प्रेरितांका ठहराना । 
१9 बहुत रोगियोंको चंगा करना । २० धन्य कौन हैं इसके विधयमे य शक्रा 
उपदेश । २9 शन्नश्ोंके। प्रेम करनेक्रा उपदेश ओर लड़ाडे करनका नषेध । 

` ३9 दुसरॉप्रर दाप लगानेका निषेध और झठे उप्रदेशकांका नणय । ३३ मन 
क स्वभावका दृष्टान्त । ४६ घरको नेव॑ डालनेक्रा दष्टान्त । 


छः 


. परब्बके दुसरे दिनके पीछे बिश्वामके दिन यीशु खेतांमें ९ 
हाके जाता था और उसके शिष्य बाले ताोड़के हाथों | 
मल मलक खाने लगे । तब कई एक फरीशियोने उनसे २ 


है हे 
६ पब्ने ।] लक । 


| , कहा जा.काम विश्वामके डिनमें करना उचित नहों है 
| ३ सो क्यों करते हे।। योशने उनको उत्तर दिया क्या तम 
| ' ने यह नहीं पढ़ा है कि दाऊदने जब वह ओर उसके 
| 8४ संगो लोग भूखे हुए तब क्या किया . उसने क्योंकर 
'' इईश्वरके घरम जाके मेंटकी रोटियां लेके खाई जिन्हे 
खाना और किसोकोा नहों केवल याजकोंको उचित है ग्र 
५ अपने संश्ियोंको भी दिइ । ओर उसने उनसे कहा मनुष्य | 
का पुच खिघ्रामबारका भी प्रभु है । 
ई दूसरे बिश्नामबारको भो वह सभाके घरमें जाके उपदेश | 
करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दहिना 
७ हाथ सख गया था । अध्यापक ओर फरीशो लाग उसमें 
' ` द्वाष ठदरानेके लिये उसे ताकते थे कि वह बिशआमके 
. ८५ दिनमें चंगा करेगा कि नष्टों। पर बह उनके मनकी बातें 
|  ज्ञानता था और सुखे .हाथवाले मनुष्यसे कहा उठ बीच 
| € में खड़ा ददा . वह उठके खड़ा हुआ । तब. योशुने उन्हों 
` से कहा में तुमसे एक बात पछंगा क्या बिश्वामके दिनों 
में भला करना अथवा बुरा करना प्राणको बचाना अथवा 
१० नाश करना उचित है । और उसने उन समोपर चारों 
ओर दृष्टि कर उस मनुष्यसे कहा अपना हाथ बढ़ा . उः 
| ने शसा किया भ्रोर उसका हाथ फिर द्सरेकी नाइँ 
। ११ चंगा हो गया. पर वे बड़े क्राधसे भर गये और अ 
में बाले इम योशक क्या करे। | 
` १२ उन दिनोंम वह प्रार्थना करनेको पब्बेतपर गया 
१३ इश्वरसे प्रार्थना करनेमें सारी रात बिताई। जब 


१६६ ह लक । [६ पब्ले ॥ 


रखा अओ उसके भाई अन्द्रियका और याकब औँ योाइन | 
को आर फिलिप ओ बथलमइकोा . और मत्ती ओआ थामा १५ | 
का आर अलफइक पुंत्र याकूबका आओ शिमानका जा | | 
उत्योगो कहावता है. चार याकूबळे भाई यिहूदाळा श्रे १६ 
यहुदा इश्करियोतीको जा बविश्वासघातक हआ । | । 
तब वह उनके संग उतरके चौरस स्थानम खड़ा हुआ १७ | 
आर उसके बहुत शिष्य भी थे और लागोॉकी बडी भीड | 
सारेयहूदियासे अर यिखशलोमसे और सेतर ग्रे सोदोनके 
समुद्रके तोरसें जा उसकी सननेका ग्रोर अपने रागांसे 
चग किये जानेका आये थे . ऑर अशु भतांके सताये १८ 
हुए लाग भो . आर वे चंगे किये जाते थे | और सब १९ | 
लाग उस छूने चाहते थे क्योंकि शक्ति उससे निकलती . 
श्रो आर सभोंको चंगा करतो थी । § 
तब उसने अपने शिप्योंकी ओर द्वष्टि कर कहा धन्य २० 
तुम जा दान .हो क्याक इशवरका राज्य तस्हाराहै। ' || 


धन्य तुम जा अब सखे हे! क्योंकि तुम तृप्त किये जाओगे . २१ | | | 


धन्य तुम जा अब राते हो क्योंकि तुम हंसाोगे। धन्य २२ 
तुम हो जब मनुष्य तुमसे बेर करें और जब्र वे मनष्यके | 
पुऔुक्र [लय तम्ह अलग करे आर तम्हारी 'नन्दा करे ओर 
तुम्हारा नाम दुष्टसा टर करे। उस दिन आनन्दित हो और २३ 
उछला क्याक देखे! तुम स्त्रमे बहुत फल पाग्रोगे . उन 
के पितरोंने भविष्यद्रुक्ताओसे वेसाहो किया । परन्त हाय २४ 
तुम जा घनवान हं! क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हे।। 
हाय तुम जा भरपुर हव क्योंकि तुम भूखे हागे . हाय तम २५ 
जा अब हसते हो क्योंकि तुम शोक करोगे और रोश्राजे । 
हाय त॒म लाग जब सब मनुष्य तम्हार ।वषयमें भला कहे , २६ 
उनके पितरोंने झूठे भविष्यद्वक्ता्रॉंसे वैसाही किया । न 
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. २१ आर भो मे तुम्होंसे जा सुनते हा कहता हूं कि अपने ` 
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शचुञ्रोंका प्यार करो . जा तुमसे बेर करें उनसे भलाई 

| २८ करो । जा तम्ह सराप देवे उनको आशोस देशा ओर जा 

, २९ तम्हारा अपमान करे उनके लिये प्राथना करे । जा तके 
एक गालपर मारे उसको ऑर दुसरा भो फेर दे ओर जा . 

- तेरा दाइर छोन लबे उसका अगा भो लनेसे मत बज ॥ 

' ३० जा काइ तमसे मांगे उसके दे ओर जा तेरी बस्त छोन 

' ३१ लेवे उससे फिर मत मांग । और जेसा तम चाहते हो 


\/ इर कि मनष्य तमसे करें तम भी उनसे वैसाही करा । जा 


तम उनसे प्रेम करा जा तमसे प्रेम करते हैं ता तम्हारी 
क्या बड़ाई क्योंकि पापी लाग भी अपने प्रेम करनेहारों 


. ३३ से प्रम करते हैं । और जा तम उनसे भलाई करा जा | 


तमस भलाइ करत ङँ ता त॒म्हारा क्या बडाई क्याक 


' ३४ पापा लाग भा रसा करत ह । आर जा तम उन्ह ऋण 


देओ जिनसे फिर पानेकी आशा रखते हो ता तम्हारी 

क्या बड़ाई क्योंकि पापो लाग भी पापियांका कण देते. 

३४ हैं कि उतना फिर पावें । परन्तु अपने शत्रुओंका प्यार 
करो भ भलाई करो और फिर पानेको आशा न रखके 

ऋण देओ रार तम बहुत फल पाओगे और स्बेप्रधान | 

सन्तान होगे क्योंकि बह उन्होपर जो घन्य नहा मानते 

३६ हैं और दुष्टोंपर कृपाल है। सो जेसा तुम्हारा पिता दया“ 

नन्त है तैसे तम भो दयावन्त होश्रा।  : 

३७ दूसरोंका बिचार मत करे तो तुम्हारा बिचार 

जायगा . देष मत ठहरातओ तो तुम दोषी न ठहराये 

जाओगे . कतमां करा ते! तम्हारी चमा कि जायगी | 

३८ देओ तो तमको दिया जायगा . लोग | 

और हिंलाया हुआ और उभरता ६ 


€ 
ब्त्रे। 
१६८ लक । [ई प 


देंगे क्योंकि जिस नापे तुम नापते हो उसीसे तुम्हारे... 
लिये भो नापा जायगा । फिर उसने उनसे एक द्रृष्टान्त ३९ | . 
कहा क्या अन्या अन्येको-मार्ग बता सकता है . क्या देना ' | 
गढ़ेमें नहों गिरेगे। शिष्य अपने गरूसे बड़ा नहीं है परन्त ४०. । 
जा काई सिद्दु होवे सा अपने गुरुके समान हागा । जा ४९ | 
तिनका तेरे भाईके नेत्रमें है उसे त क्यों देखता है और 


~ 
Fy 


जा लट्टा तेरेहो नेचमें है सा तमके नहों समता । अथवा 8२ 
es जे | हि 


त॒ जा आप अपने नेचमेका लट्टा नहों देखता है क्योंकर 
अपने भाइसे कंह सकता है कि हे भाई रहिये में यह 
तिनका जो तेरे नेत्रम है निकालुं . हे कपटी पहिले अपने 
नेचसे लट्टा निकाल दे तब जा तिनका तेरे भाईके नेचम 
है उसे निक्कालनेको त अच्छो रीतिसे देखेगा । | 
काई अच्छा पेड़ नहों है जा निकम्मा फल फले और ४३ |. 
कोई निकम्मा पेड़ नहीं है जे अच्छा फल फले । इर एक ४४ ' |. 
पेड़ अपनेही फलसे पहचाना जाता है क्योंकि लाग दाटे ` ' | 
के पेड़से गलर नहों ताड़ते ओर न कटेले कडसे दाख - 
ताइते हैं । भला मनुष्य अपने मनके भले भंडारसे भली ४५ 
बात निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मनके बरे भंडार 
से बुरी बात निकालता है क्यांकि जा मनमें भरा है साई 
उसका मुंह बोलता है । | 
' तुम मुझे हे प्रभु हे प्रभु क्यों पुकारते हा और जो में ४६ 


>~] ~ 


कहता हूं से! नहों करते । जा कोई मेरे पास आके मेरी ४७ 
बातें सुनके उन्हे पालन करे में तम्हं बताऊंगा वह किस - 
समान है । बह शक मनुष्यके समान है जा घर बनाता ४८ 

था आर उसने गहर खादके पत्यरपर नेंब डाली गरर 
जब बाढ़ आईं तब चारा उस घरपर लगी पर उसे हिला 


न सको क्योंकि उसकी नेन पत्यरपर डालो गई धी । 


४९ परन्तु जा सुनके पालन न करे साः एक मनष्यके समान 
है जिसने मिट्टीपर बिना नेबका घर बनाया जिसपर घारा 
लगो और वह तरन्त Iगर पडा आर उस घरका बड़ा 


बिनाश हुआ । EE :. ` 
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७' सातवां पब्ब । 


Fa योशका शक्र जतपातक दासक्रा चगा करना । ११ नाइन नगरको बिघवादे ४ 

पत्रको जलाना । १८ यो<नके शिष्योंक्ता उत्तर देना । २४ योदनक विषयम 

। को साक्षो । ३१ उस समयके लागांको उप्रमा । ३ई रक पराप्रिनोके वरषयसे 
| शमेन फरोशोसे उसको बातचोत । ~ 
१ जब यीश लोगोंका अपनो सब "बातें सुना चुका तब 
| २ कफनाहुममे प्रवेश किया । और किसी शतपतिका सक 
| ३ दास जा उसका प्रिय था रोगी हो मरनेपर था । शलः 
।. पतिने यीशुका चचा. सुनके यिहुदियांके कई एक माचीनोा 


का उससे यह बिन्ती करनेका उस पास भेजा कि आके ' | 


> 


५ काम करेंगे सा इसके योग्य दै . क्योंकि वह हमारे 


न था कि शतपतिने उस पास !मचोका भेजक प 
हे प्रभ दःख न उठाइये क्योंकि मे इस योग्य नही ' 
७ 'आप सेरे घरमं आवे | इसालये मेने अपनेका आपः 


१७० लक । [9 प्रब्जे । * 
याशुन उस मनुष्यपर- अचेभा किया और मंह फेरके जे 
बहुत लाग उसके पोछेसे आते थे उन्होंसे कहा में तमसे 
कहता हू कक मेने इस्रायेलो लेगोंमें भी ऐसा बडा विश्वास | 
नहा पाया है । और जा लेग भेजे गये उन्होंने जब घर १० | | 
का -लाट तब उस रोगी दासको चंगा पाया । | 
हसर दिन याशु नाइन नांम एक नगरको जाता था-११. | 


आर उसके अनेक शष्य ओर बहतेरे लाग उसके सग 


जाते थे । ज्योंही वह नगरके फाटकके पास पहुंचा त्यॉडी १३||. 


दखा लाग एक मृतकका बाहर ले जाते ये जा अपना 
माका एकलाता प॒च'था आर वह बिचवा था आर नगर | 
` क बहुत लाग उसके सग थे। प्रभने उसको दखक उसपर १३ || 


दया कई आर उससे कहा मत रे । तब उसन नकट १ ४ . | | 


आक अथाका छुआ आर उठानेहारे. खडे इण और उसने || 
कहा ह॑ जवान मे तुझसे कहता हूं उठ। तब मृतक उठ. १३ | | 
बैठा और बोलने लगा और याशुने उसे उसकी मांक ' | 
ˆ साप एदया । इसस सभाका भय छुआ आर वे इंश्वरकी १६ ' 
स्तुति करके बोले कि हमारे बीचमे बडा भविष्यद्गक्ता ` 
प्रगट हुआ है आर के इंश्वरने अपने लोगोंपर द्वष्टि किई है। 
आर उसके विषयम यह बात सारे यिहूदियाम और आस” १७ 
पासके सारे देशम फेल गई । ; 
ये'इनके शिष्योंने इन सब बातोंके विषयमें येहनसे १८. 
कहा । तब उसने अपने शिष्योंमेंसे दो जनोांकेा बलाके १९ 
याशु पास यह कहदनेकोा भेजा कि जा आनेबाला था सो 
क्या आपही हैं अथवा इम द्सरेकी बाट जोहें। उन २० 
मनुष्याने उस पास आ कहा याइन बपतिसमा देनेहारेने 
हमे आपके पास यह कहनेका भेजा है कि जे झ्रानेवाला : 
'था सो क्या. आपही हैं अथवा हम दसरको बाट जोह । -. 
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२१ उसां घड़ी याशने बहुताका जा रागा आर पाडा और 


NS 
Lo 


दुष्ट सतोंसे दुःखो थे चंगा किया ओर बहुतसे अन्याको ' | 


, २२ नेत्र दिये । अर उसने उन्होंका उत्तर दिया कि जा कुछ 


तुमने देखा ओरं सुना डै सा जाके योहनसे कहे कि अन्ये 
देखते हैं लंगड़े चलते हैं कोढ़ो शुद्ध किये जाते हैं बहिरे 
सुनते हैं मृतक जिलाये जाते हैं ओर कंगालांका सुसमा” 


| २३ चार सुनाया जाता है ।- आर जा काइ मर बबयम ठाकर 


१०> 


| 


न खावे सा. धन्य है । 


/ २४. जब याहनके हूत लाग चले गये तब यीशु याहनके | 


४ 


विषयम लागोॉसे कहने लगा तम जेगलम क्या देखनेका . 
२५ निकले क्या पवनसे हिलते'हुए नरकटको । फिर तम क्या | 
देखनेका निकले क्या सुच्म बस्व पहिने हुए मनुष्यका - 
देखो जा भड़कोला बस्त पहिनते . और सखसे रहते है 
२६ सा राजभवनेंमे हैं । फिर त॒म क्या देखनेका निकले क्या 


. 


अावष्यद्गक्ताका . हा म तमस कहता इ एक मनष्यका 


~ 


२७ जा भविष्यद्व्क्तासे. भी अधिक है | यह वहीं है जिसके | 


विषयम लिखा है कि देख में अपने दतका तेरे आगे 
२८ भेजता हूं जा तेरे आगे तेरा पन्थ बनावेगा । में तुमसे 


a 


कइता हूं कि जा स्तियेंसे जन्मे है उनमेंसे येइन बप- 
तिसमा देनेह्दारेसे बड़ा भविष्यद्वक्ता काइ नहीं है परन्त 


हा 


जा इश्वरके राज्यम अति छोटा है सा. उससे बड़ा है । 


5 द < F | 
१७२ , लक। ` [9 पद्ञं । | 


जा बाजारमें बेठके एक दुसरेका पुकारके कहते हैं हम 
` ने तम्हारे लिये बांसली बजाई और तमं न नाचे हमने 
तुम्हारे लिये बिलाप किया आर तुम न रोये । क्योंकि ३३ | | 
येरहइन बपतिसमा देनेहारा न राटी खाता न दाख रस ४ 
पोता आया. है और तम कहते हा उसे भत लगा हे। 
मनुष्यका पुच खाता ओर पीता आया है और तम कहते ३४ 
ह देखो पेट ओर मद्यप मनुष्य -कर उगाइनेहारों और | | 
पापयाका मच । परन्तु ज्ञान अपने सब सुन्तानोसे निदाष ३४ | | 
ठहराया गया है ॒ “२ 
 फराशयोमेसे एकने योशुसे बिन्ती किई कि मेरे संग ३६ 
भाजन कीजिये ओर वह फरीशीके घरमे जाके भोजनपर 
बेठा । आर देखे! उस नगरकी एक स्ती जा मापिनी थी ३७ 
जब उसने जाना कि बह फरीशीके घरमे भाजनपर बैठा 
है तब उजले पत्यरके पातरमें सगन्थ तेल लाई . और पीछे ३५ 
से उसके पांवां पास खडी हे! रोते रोते उसके चरणेक्त 
आसुआसे भगाने लंगी और अपने सिरके बालांसे पोंछा 
. आर उसक पाव चमक उनपर सुगन्ध तेल मला । यह इह 
देखके फरीशो जिसने यीशको बलाया था अपने मनम 
कहने लगा यह यदि भविष्यद्वक्ता हाता ता जानता कि 
यह स्तो जा उसका कूतो है कन और केसी है क्योंकि 
बह पापिनी है। यीशने उसको उत्तर दिया क्रि हे शिमोन ४० 
में तुझसे कुछ कहा चाहता हं . बह बोला हे गार कहिये। 
किसा महाजनके दो ऋणी थे एक प्रांच सा सकी धारतए ४९ ( 
' था आर दूसरा फ्चास। जब कि भर देनेको उन्हेंके पास ४२ . | | 
कुछ न था उसने दोनोंका क्षमा किया सो काहेये उनमे 
कन उसको अधिक प्यार करेगा.। शिमानने उत्तर ४३ 
सममता हूं कि नह जिसका उसने अधिक चमा .. | 
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किया . योशुने उससे कहा तुने ठीक बिचार क्रिया है । 

। 88 और स्तीकी आर फिरके .उसने शिमानसे कहा त इस 

तोक देखता है . में तेरे घरमें आया तने मेरे पांवोपरु 

जल नहीं दिया परन्त इसने मेरे चरणांका  आंसओंसे 

४४५. भिंगाया और अपने सिरके बालांसे पोंछा है । तने मेरा 

चमा नहों लिया परन्त यह जबसे में आया तबसे मरे 

ई पांवांको चम रही है। तने मेरे सिरपर तेल नहो लगाया 

। ४७ परन्त इसने मेरे पांवांपर सुगन्ध तेल मला है । इसलिये . 

/ - मैं तुझसे कहता इं कि उसके पाप जा बचुत हैं क्षमा किये 

। गये हैं . कि उसने ते! बहुत प्रेम किया है परन्तु जिस 

| : का थोड़ा क्षमा किया जाता है बह थोड़ा प्रेम ऋरता है ॥ 

! ४५ और उसने स्तीसे. कहा तेरे पाप क्षमा किये गये ङेंतः 

| ४९ तब ज्ञा लाग उसके संग भोजनपर बैठे थे सर अपने अपने 

मनम कहने लगे यह कोन है जा पापोका भा चमा करता 

४० है । परन्त उसने स्तोसे कहा तेरे बिश्ञासने तुझे बचाया 
| * है कुशलसे चलो जा। 


८ आठवा पब्ञ । 


१ योशक्ा नगर नगरमे फिरना'। ४ ज वोनेद्वारेका दुष्ट्रान्त । ९ दष्टात्तासे ' 
- उपदेश करनेक्रा कारण गरर इस दृष््रान्तका अर्थ । १६ दोपकका दुष्टान्त ओर 
बचन सननेके विषयमे उपदेश ।.१९ योशुके - कुटुंबका बर्णन । २२ उसका 
आंधोकेो ग्रांभना । २६ रक्र मनुध्यसेसे बहुत मतांका Iनकालना । ४० एक 
क्तन्याक जिलाना और एक स्त्रोका चंगा करना । : 


१. इस पीछे योश नगर नगर और गांव गांव उपदेश 
करता हुआ ओर इंश्वरके राज्यका सुसमाचार सुनाता | 
२ हुआ फिरा किया । और बारहें शिष्य उसके संग थे 


और कितनी स्तियां. भी. जा दुष्ट भतांसे और रागोसे | 
चंगी किई गई थो अर्थात मस्यिम जे म्शादलोंनी कहावत्ोी 


३ हैः जिसमेंसे सात. मत -निकल' गंये “थे. और दंखेदके 


< 


भंडारी कंजाकी स्ती याहाना और सोसन्ना ओर बहुतसो 
और स्त्रियां . ये ता अपनो सम्पत्तिवे उसकी सेवा 
करती थों । | | | 
जब बड़ी भीड़ ण्कट्टी हाती थी और नगर नगरके ४ | 
लाग उस पास आंते थे तब उसने द्ृष्टान्तमं कहा . एक. ५ | 
बोनेहारा अपना बीज बोनेको निकला . बीज बोनेमें कुछ 
मार्गको ओर गिरा और पांवोंसे रैंदा गया और आकाश ' || 
के पंछियोंने उसे चुग लिया । कुछ पत्थरपर गिरा और ६ ' | | 
उपजा परन्त तराबट न फानेसे सख गया । कुछ कांटा ७: 
के बोचमें गिरा और कांटोंने एक संग बढ़के उसको दबा || 
डाला । परन्त कछ अच्छो भमिपर गिरा और उपजा और ८ || 
सा गुणे फल फला . यह बातें कहके उसने ऊंचे शब्दसे | 
कहा जिसको सननेके कान हा सा सने । | | 
तब उसके [शष्याने उससे पछा इस द्वष्टान्तका अथ € |. 
क्या है । उसने कहा तमको इंश्वरके राज्यके भेद जानने १० 
का अधिकार दिया गया है. परन्तु और लैगोंसे दृष्टान्तो 
मं बात होतो है इसलिये कि वे देखते इण न देख और 
सुनते हुए न बक । इस द्रष्टान्तका अर्थ .यह है . बीज ११ 
ता इशवरका बचन है। मार्गकी रके वे हैं जा सनते १२ 
हैं तब शैतान आके उनके मनमेंसे बचन छीन लेता है 
' ससा न हा कक व बचश्चास करक चाण पावे। पत्यरपरके १३ 
हैं कि जब सुनते हैं तब आनन्दमे बचनको महण करते 
हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे बे थोड़ी बेरल बिश्वास || 
करते हैं भार परीक्षाके समयमें बहक जाते हैं। जा कांटे १४ ! 
के बोचमें गिरा से वे हैं जा सुनते हैं पर अनेक चिन्ता 
और धन रार जोबनके सुख बिलाससे दबते दबते दबायें . 
जाते ऑर प्रक्क फल नहों फलते. हैं । परन्तु अच्छो भमिमें १४ 
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वे हैं जा बचन सनके भले और उत्तम मनमें. 
और धोरजसे फल फलते हैं । 


~ 


।१६ कोई मनुष्य दीपकको बारके बत्तंनसे नहों ठांपता 
` और न खाटके नीचे रखता है परन्तु दीवटपर रखता हैं 
।१७ कि जा भीतर आवें से उजियाला देखें। कछ ग॒प्त नहीं 
! है जो प्रगट न होगा और न कछ छिपा है जा जाना न 
' १८ जायगा और प्रसिद्द न होगा । इसलिये सचेत रहो तम 
| किस रोतिसे सनते हो क्योंकि जा काई रखता है उसका 
/ ` और दिया जायगा परन्तु जे कोई नहों रखता है उससे जो 
। कुछ वह सममतां कि मेरे पास है सा भी ले लिया जायगा । 
| १९ _ यीशुक्री माता और उसके भाई उस पास आये परन्तु _ 
। २० भोड़के कारण उससे भट नहों कर सके । ओर कितनॉंने 
। उससे कह दिया कि आपकी माता और आपके भाई 
। ३१ बाहर खड़े हुए आपके देखने चाहते हैं। उसने उनके 
| उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई येहो लोग हैं ' 
'. जा इंश्वरका बचन सनके पालन करते हैं । 
२२ शक दिन वह र उसके शिष्य नावपर चढ़े और 
उसने उनसे कहा कि आओ इम भोलके.उस पार चले ;: 
२३ सो उन्होंने खाल दिई । ज्यों वे जाते थे त्यों - व 
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२४ लगी और वे जाखिममें थे । तब उन्हाने उस पास आके 
उसे जगाके कददा हे गुरु हे गुरु हम नष्ट होते हैं . तब 
उसने उठके बयारको. ओर जलके हिलकोरेको : 

२४ वे थम गये और नोवा हो गया । ओर उसने उनसे 
तम्हारा बिश्वास कहां है: परन्त वे भयम 
हा आपसमें बाले यह केन है जा बयार. 

£ ` आज्ञा देता है ओर वे उसकी आज्ञा 


] 
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ब्द `. -` लक । [= पब्ब ॥ 
वे गदेरियांके देशमें जा गालोलके साम्ने उस पार है २६ | 
पहुंचे । जब याशु 'तोरपर उतरा तब नगरका एक मनष्य २७ | 
उससे आ मिला जिसको बंहुत दिनोसे भत लगे थे और .. 
जा बस्त नहा पाहिनता न घरमें रहता था परन्त कबर” 
स्यानमं रहता था। बह योशुको देखके चिल्लाया ग्रार 
उवका दडवत कर बड़े शब्दसे कहा हे योश सर्व्प्रधान 
इश्वरक पुच आपको मुझसे क्या काम . .में आपसे बिन्ती 
करता हूं के मुझे पीड़ा न: दीजिये। क्योंकि शीशने 
अशु तलका उस मनुष्यसे निकलनेकी आज्ञा दिई थी . 
उस मतने बहुत बार उसे पकड़ा था और वह जंजीर 
आर बॉड्योसे बघा हुआ रखा जाता था परन्त बंघनों 
का ताड़ दता था और भूत उसे जंगलमें खदेडला था । . | 
योशुने उससे पूछा तेरा नाम क्या है . उसने कहा सेना . ३० | | | 
बथाक बहुत भत उसमें पैठ गये थे। और उन्होंने उसले ३१| | 
जन्ता कई रक हमे अथाह: कुंडमें जानेकी आज्ञा न | | 
दोजिये । वहां बहुत सुअरोंका जा पहाइपर चरते थे सक ३२. |. 
सुड था. सा उन्होंने उससे बिन्ती किई कि हमें उन्होमें ` 
पैठने दीजिये र उसने उन्हें जाने दिया ।-तब भत ३३ 
. उस मनुष्यसे Iनकलके सश्ररोंमें पैठे और वह मंड कडाडे- 
परते कोलमें दौड़ गया ्ार डन मरा । यह जा हुआ था ३४ 
सा दखक चरवाहे भागे और जाके नगरमें और गांबामें = | 
उसका समाचार कहा ओर लाग यह जा हआ था देखने ३४ | 
क्ष बाहर निकले और यीशु पासं . आके जिस मनुष्यञ्ञे |. 
क्रत निकले थे उसके यीशुके चरणोंके पास बस्त पहिने 7 | 
ओर सुबुद्धि. बैठे हुए पाके डर गये । जिन लोगोने देखा इइ || 
था उन्हाने उनसे कह दिया कि बह अतस्त मनुष्य क्यः | 
- कर चंगाःहा'गया था। तब गदेराके आसपासके, सारे ३७. || 
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'८्पब्ब॥] लुक । १७७ 
लोागोंने यीशुसे बिन्ती किई कि हमारे यहांसे चले जाइये 
` . क्योंकि उन्हें बड़ा डर लगा . सा बह नावपर चढ़के लोट 
| ३८५ गया । जिस मनुष्यसे भूत निकले थे उसने उससे बिन्ती किई 
` ३९ कि में आपके संग रहूं पर योशुने उसे बिंदा किया . ओर 
। कहा अपने घरको फिर जा और कह दे कि इंण्वरने तेरे 
लिये केसे बड़े काम किये हैं . उसने जाके सारे नगरमें 
अचार किया कि योशुने उसके लिये कैसे बड़े काम किये थे। 
` ४० जब यीशु लाट गया तब लोगोंने उसे महदण किया 
/ ४१ क्योंकि बे सब उसकी बाट जोइते थे। और देखे याईर 
` नाम सक मनुष्य जो सभाका अध्यक्ष भी था आया और 
यीशुके प्रावा पड़के उससे बिंन्तो किई कि वह उसके घर 
¦ ४२ जाय । क्योंकि उसको बारह बरसको एकलोतो बेटी थी 
ओर वह मरनेपर थो . जब यीशु जाता था तब भीड़ 
। 
| 


|{ 


nee 


उसे दबातो थो । 

! ४३. र शक स्तो जिसे बारह बरससे लोह बहनेका राग _ 

. था जो अपनी सारी जोविका वेत्योंके पोछे उठाके किसी 

8४ से चगो न हो सको . तिसने पोछेसे आ उसके बस्तके 
आंचलको छूआ ओर उसके लोाइका बहना तुरन्त | थ 

४४ गया । .योशुने कहा किसने मुभे. छुआ . जब सब मुः 

_ गये तब पितरने ओर उसके संगियाने कहा हे २ 


hs 


` आई. और उसे दंडवत कर सब लोगे 
. बताया कि उसने किस कारणसे उस 
४८ क्योंकर तुरन्त चंगी हुईं थो । 
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चलो जा । | | 

वह बोलताही था कि किसीने सभाके अध्यक्षके घरसे ४९ | 
आ उससे कहा आपकी बेटी मर गई है गुरुका दुःखन | 
दीजिये । योशुने यह सुनके उसको उत्तर दिया कि मत ५0 | | 


सब लोग कन्याके लिये रोते चर छाती पीटते थे परन्तु ५२ ॥/ 
उसने कहा मत रोओ वह मरी नहीं पर सोती है। बे ५३ 


५७ शिष्य 


'योशुने अपने बारह शिष्यांको एकटे बुलाके उन्हें सब प्‌ 
_ En > ~ ००५ पु > ~ 
इताका निकालनेका और रोगे।के. चेगा करनेका सामर्थ्य 
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२ और अधिकार दिया . और उन्हें ईशवरके राज्यकी कथा 
३ सुनाने ओर रोगियोको चंगा करनेका भेजा । आर उसने 
उनसे कहा मारगके लिये कुछ मत ले न लाठी न मलो 
न रोटी न रुपैये ओर दो दा अंगे तम्हारे पास न हेवें। 
जिस किसी घरमें त॒म प्रवेश करा उसोम रहे ओर वहोंसे 
निकल जाओ । जा काइ तम्हं महण न करें उस नगरसे 
निकलते हुए उनपर साचो हानेके लिये अपने पांवांकी छल. 
६ भी भाड़ डाला । सा वे निकलके सब्बेच सुसमाचार सुंनाते 
और लोगोंका चंगा करते हुए गांव गांव फिरे । 
`9 :. चौाथाईंका' राजा हेरोद सब कुछ जा योशु करता था 
सुनके दुबधाम पड़ा क्योंकि कितनेंने कहा येहन मृतकों में 
८ से जो उठा है . ओर कितनेंने कि एलियाह दिखाई दिया 
है और औरोने कि अगले भविष्यद्वक्ताओमेंसे एक जो उठा 
€ है। और इेरादने कहा याहनका ते मैंने सिर कटवाया 
परन्तु यह कोन है जिसके विषयमे में शसो बातें सुनता इ 


आर उसन उस दख़न चाहा । 
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१० . प्रेरितांने फिर आके जा कुछ उन्होंने किया था सा मीश 


को सनाया और वह उन्हें संग लेके बेतसेदा नाम एक नगर 
११ के किसी जगलो स्थानम एकांतमं गया । लोग यह जानके _ 

उसके पोछे हो लिये और उसने उन्हें महण कर इश्वरको | 

राज्यके विषयमे उनसे बातें किई ओर जिन्होंका चंगा कचि 
. जाने का प्रयोजन था उन्हं चगा किया १ इ 
१२ जब दिन ढलने लगा तब बारह शिष्याने आ उ 
कहा लोगोको बिदा कीजिये कि वे चारों आरकी बसि 
और गावोमें जाके टिक ओर भोजन पावे क्योंकि ' 


१३ जंगलो स्थानंमे हैं। उसने उनसे कहा 


. yr? 


१९० लक । [९ पब्बे । ` | 
से अधिक कुछ नहीं है पर हां हम जाके इन सबलोगोंके | 
लिये भोजन मोल लेवे ते हाय । वे.लोग पांच सहस्र पुरुषों १४ | * 
के अटकल थे . उसने अपने शिष्योंसे कहा उन्हं षचास ' ' | 
पचास करके पांति पांति बेठाओ। उन्होंने ससा किया आर १३ | 
सभोंकोा बेठाया । तब उसने उन पांच रोटियां आर दा १६/ | 
मछलियोंको ले स्वर्गको ओर देखके उनपर आशोस दिई | 
चर उन्हें ताड़के शिष्योंको दिया कि लोगोंके आगे रखें। | 
झा सब खाके तृप्त हुए और जो टुकड़े उन्होंसे बच रहे उन १७ || 
~ __ ~ € C i | 
को बारह टोकरी उठाई गई । - | 
जब वह एकांतमें प्रार्थना करता था ग्रौर शिष्य लाग १८ || | 
उसके संग थे तब उंसने उनसे पछा कि लाग क्या कहते हैं 
में कान हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे आपको याहन बप” १९ |). 
'तिसमा देनेहारा कहते हैं परन्त कितने एलियाह कहते हैं | 
| 
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चर कितने कहते हैं कि अगले भविष्यद्वक्ताओंमेंसे काई 
जो उठा है । उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो में कोन २० ' | 
इ . पितरने उत्तर दिया कि इंश्वरका अभिषिक्त जन । तब २१ | 
उसने उन्ह द्वढ़तासे आज्ञा दिई 'कि यहद बात किशीसे मत 
कहो । और उसने कहा मनुष्यके पचक! अवश्य है कि बहत २२ 
दुःख उठावे और प्राचोनों और प्रधान याजको और अध्या" 
'पकोसे तच्छ किया जाय ओर मार डाला जाय और तीसरे 
दिन जो उठे। |} 
उसने सभोंसे कहा यदि कोइ मेरे पोछे आने चाहे ता शह! 
अपनो इच्छाका मारे ओर प्रतिदिन अपना क्रश उठाके मेरे 
पीछे आवे । क्योंकि जा कईं अपना प्राण बचाने चाहे सा २४ 
उसे खोवेगा परन्तु जा कोई मेरे लिये अप्रना प्राण सोचे 
सा उसे बचावेगा। जो मनुष्य सारे जगतको प्राप्त करें ग्रैर २४ | 
मपनेके नाश करे अथवा गंवाने उसको क्या लाभ होगा। . 


अपन 


€ प्रब्बे ।] लक । ह १८१. 


२६ जा कई मुफसे और मेरी बातांस लजावे मनुष्यका पत्र जब 
¦ ` अपने और पिताके ओर पवित्र टूतोंके सेश्तय्यम आवेगा 
| २७ तब उससे लज्ञावेगा । में तुमसे सच कहता हूं कि जा यहां [ 
। खड़े हैं उनमेंस काई कोई हैं कि जबलों इंशवरका राज्य न 

देख तबल! मृत्य॒का स्वादं न चोखगे । 
'२८ इन बातेसे दिन आठ सकके पोछे योश पितर आर | 
' योहन और याकूबको संग ले प्राथना करनेको पब्नेलपर , 
| २९ चढ़ गया । जब वह प्रार्थना करता था तब उसके मुंहका | 
/ ‹ रूप औरही हो गया और उसका बस्त उजला हुआ ऑर 


| CS 
| 
। 


३० चमकने लगा । और देखो दा मनुष्य अधात मसा ओर 
। ३१ शलियाह उसके संग बात करते थे। वे तेजामय दिखाई 
| ` दिये और उसकी मृत्युकी जिसे वह यिरूशलोममें पुरी 
| ३२ करनेपर था बात करते थे । पितर.और उसके संगियांको | 
आंखें नोंदंसे भरी थों परन्तु वे जागते रहे और उसका 
झेज्वर्यय और उन दो मनष्योंको जा उसके संग खड़े थे | 
३३ देखा । जब कें उसके पाससे जाने लगे तब पितरने 
से कहा हे गुरू हमारा यहां रहना अच्छा है - हंम त्त 


३५ गये । ओर उस मेघसे यह शब्द छुआ के यह 
इई प्र है उसकी सुना । यहं शब्द होनेके पीछे योझु 

पाया गया और उन्होंने इसको गुप्त रखा और ६ 

| था उसकी कोई बात उन दिनेमें किस 

. ३७ ` द्रसरे दिन जब वे उस पब्बेतसे उतरे ₹ 


३८ से आ मिले ५ अ्े 


hs 
१६३ लक । [€ पढ्ने । 
केहा हे गुरु में आपसे बिन्ती करता हूं कि मेरे पुत्रपर | | 
वष्टि कीजिये क्योंकि बह मेरा एकलोता है। और देखिये ३९ | 


एके मत उसे पकड़ता है भ्रार वह अचांचक चिल्लाता है 
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और भत उसे शसा मरोड़ता कि वह मुंहसे फेन बहाता 


~ 


है आर उसे चर कर कठिनसे छोड़ता है। और मैंने आप ४0 | 
रच eo re \ 


के. शिष्योंसे बिन्ती किई कि उसे निकाले परन्तु वे नहीं 
सके । योशुने उत्तर दिया कि दे अबिश्वासी और इठीले ४१ | | 
लोगो में कबलों तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा . । 
अपने पुत्रको यहां ले आ। वह आताही था कि भतने ४२ '/ 
उसे पटकके मरोड़ा परन्तु योशुने अशु भतको डांटके 
लड़केको चंगा किया और उसे उसके पिताको सेप दिया । 
तब सब लोग इंश्वरकी महाशक्तिसे अचंभित डुए। ७४३ | 
जब समस्त लोग सब कामोंसे जे यीशुने किये अचंभा ४४ | | 
करते थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा तुम इन बातांको ' 
अपने कानोंमें रखो क्योंकि मनुष्यका पुत्र मनुष्योंके हाथ | i 
में पकड़वाया जायगा । परन्तु उन्होंने यह बात न समझी 8३ 
और वह उनसे छिपी थी कि उन्हे बक न पड़े ओर वे 
इस नातके विषयमें उससे पछनेका डरते थे। | 
उन्होंमे यह बिचार होने लगा कि हममेंसे बड़ा कान ४६ 
है । योशुने उनके मनका बिचार जानके एक बालकका ४७ 
लेके अपने पास खड़ा किया . ्रार उनसे कहा जो कोई मेरे ४८ 
नामसे इस बालकको सहण करे वह मुझे महण करता वे 
र जा कोई मुमे महण करे वह मेरे भेजनेहारेको महणा 
करता है . जा तुम सभोंमें अति छोटा है वही बड़ा होगा। . 
तब योाहनने उत्तर दिया कि हे गुरु हमने किह ४९ | 
मनुष्यको आपके नामसे अतोंको निकालते देखा और हम || 


ने उसे बजा क्योंकि वह हमारे संग नहीं चलतो है ।. 


रत्या 5 


४७ जन वे मार्गमें जाते थे तब किसी मनुष्यने योशुसे कहा 


SRN 


ह्‌ प्रव्ञ ॥] लक । १८३ 


० 


CU) याशुन उसस कहा मत बजा क्याक जा हमार बरूदु 
t [a 


नहीं है सा हमारी ओर है । है ५५ 
| ५१ जब उसके उठाये जानेके दिन पहुंचे तब उसने यिरू० 
५२ शलीम जानेको अपना मन द्वढ़ किया । ओर उसने दूतो 

को अपने आगे भेजा और उन्हाने जाके उसके लिये तेयारो _ 
४३ करनेका. शामिरोनियोंके एक गांवमे प्रवेश किया | परन्तु _ 
उन लागोने उसे महण न किया क्योंकि वह गयरूशलोम ' 
४४ की ओर जानेका मुंह किये था। यह देखके उसके शिष्य 
याकब भ्रार याहन बोले हे प्रभ आपको इच्छा हाय ता 
हम आगळे .आकाशसे गिरने आर उन्हं नाश करनेकों 
४५ आज्ञा देवें जैसा एलियाहने भो किया । परन्तु उसने 
पीछे फिरके उन्हें डांटके कहा क्या तुम नहा जानते हा 
५६ त॒म केसे आत्माके हो । मनुष्यका पुच मनुष्याक प्राण नाझ 
करनेकोा नहीँ परन्त बचानेको आया है - तब वें दूसरे 
गांवका चले गये । 
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है प्रभ जहां जहां आप जायें तहां मैं आपके पोळे चलंगा। | 


५८ याशने उससे कहा लामाॉड्याका माद आर आकाशक कर 


पंछियांकेा बसेरे हैं परन्तु सनुष्यके पुच्रका [सर रखनेका 
५९ स्थान. नहीं है । उसने द्वसरेसे कहा मेरे पोळे आ उसने 
कहा हे प्रभू मुझे पहिले जाके अपने पताका गाड़ने 
६० दीजिये । योशुने उससे कहा मुतकोका अपने मतकाका 
गाडने दे परन्त त जाके इेश्वरके. राज्यका कथा| 


६२ योशुने उससे कहा अपना हाथ इलपर 
पीछे देखे से! ईश्वरके. राज्यके योस्य 


; EC 
१२३ लक । [१० पढ्ञं ॥ 


१० दसवां पब्ब । 
१ योशुक्ा सत्तर शिष्यांका ठद्वराक भेजना । १३ कई रक् नगरोंके अखिश्वा सपर 
उलहना । १७ सत्तर 'शष्योंके संग योशुक्रो ब़ातचोत और उसका अपने पिता 
` . का न्य मानना । २४ ब्यवस्थापकका उत्तर देना और दयावन्त शामिरोनीका 
दष्टरान्त । ३० मधे ओर मरियमसे योशुक्रो आ्रात्तचोतर । 


इसके पीछे प्रभुने सत्तर और शिष्यांकाः भी ठहराके १ 
उन्हें दे! दो करके हर एक नगर और स्थानको जहां बह 
` आप जानेपर था अपने आगे भेजा । और उसने उनसे 
कहा कटनी बहुत है परन्तु बनिहार थोड़े हैं इसलिये 
कटनोके स्वामीसे बिन्ती करो कि वह अपनी कटनीमें 
बनिहारोंका भेजे । जाओ देखो में तम्हं मेम्नोंकी नाईँ 
हुंडारोंके बोचमें भेजता हं। न थेलो न झोली न ज़ते 
ले जाओ ओर मागमे किसको नमस्कार मत करो । जिस 
किसी घरमें तुम प्रवेश करो पहिले कहे इस घरका 
कल्याण होय । यदि वहां कोई कल्याणके योग्य हो ते! 
तुम्हारा कल्याण उसपर ठहरेगा नहीं तो तम्हारे पास 
फिर आवेगा । जा कुछ उन्होंके यहां मिले साई खाते और 
पोते इए उसो घरमे रहो क्योंकि बनिहार अपनी बनिके 
योग्य है . घर घर मत फिरा । जिस किसी नगरमें तम 
प्रवेश करो ओर लोग तुम्हें गहण करें वहां जा कुछ तम्हारे 
आगे रखा जाय सो खाओ। ओर उसमेंके रोगियांका चंगा 
करो ओर लोगोंसे कहो कि ईश्वरका राज्य तम्हारे निकट 
पहुंचा है । परन्तु जिस किसी नगरमें प्रवेश करो और लोग १० 
तुम्ह अहण न कर उसको सड़कॉंपर जाके कहे . तम्हारे ११ 
नगरको धल भो जा इमोंपर लगी-हे हम तम्हारे आगे 
.प्रोंछ डालते हैं ताभी यह जानो कि ईश्वरका राज्य तम्हारे 
निकट पहुंचा है। में तुमसे कहता हूं कि उस दिनमे उस १२ 
'नगरको दशासे सदोमकी दशा सहने योग्य होगी । 


| 


` १४ राखमें बैठके पश्चात्ताप करते । परन्त बिचारके दनम 


| १५ होगी । और हे कफनाइम जा स्वर्गलां ऊंचा किया गया है. 


१३ तब वे सत्तर शिष्य भ्रानन्दसे फिर आके बोले हे प्रभ 
| .१८ आपके नामसे भत भी हमारे बशमें हैं । उसने उनसे 


२२ अच्छा लगा । मर [पतान स॒मा सबन कुछ खापा 


5 NS SEI SSI PO PPD SS ला 


१0 पब्जे ।]. लेक । वृद्ध 


१३. हाय तू कोराजीन . हाय त॒ बैतसेदा . जा आश्‍्चय्यं 
कम्मे तुम्होमें किये गये हैं सो यदि सार और सीदोनमें 
किये जाते ता बहुत दिन बोते होते कि वे टाट महिने 


तम्हारी दशासे सार ओर शीदानकी दशा सहने योग्य 
१६ त॒ नरकलों नोचा किया जायगा । जा तम्हारी सुनता है 
सो मेरी सनता है ओर जा तम्हं तच्छ जानता है सा मके 


तच्छ जानता है ओर जा ममे तच्छ जानता है सा मेरे 
भेजनेहारेका तच्छ जानता हे । 5०0 


कहा मेने शेतानका बजलोको नाइ स्वगंस Iगरते देखा ॥ | 


। (६ देखा मे तम्हं सापा आर पबच्छआका रादनका आर शच 


के सारे पराक्रमपर साम्यं देता हूं और किसी बस्तसे 
२० तम्हें कुछ हानि न होगी । तभो इसमें आनन्द मत करे 
कि भत तुम्हारे बशमें हैं परन्तु इसोमें आनन्द करो 
२१ तुम्हारे नाम स्वरगेमें लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु 


मं आनान्दत हुआ आर कहा हे पता स्त्र आर 


6 


पच कान है सा. काइ. नहीं जानता केवल पि 


द . ` लुकः . [१० पव्ने ॥ | | 
नेत्र देखें सो धन्य हैं। क्योंकि में तुमसे कहता हू कि जा. २४ 
तम देखते हो उसके बहतेरे भविष्यद्वतक्ताओं ओर राजाओं 
ने देखने चाहा पर न देखा और जा तम सनते हा उस 
को सनने चाहा पर न सना । 

देखा किसी ब्यवस्थापकने उठके उसको परोचा करने २५ 
को कहा हे गुर केन काम करनेसे में अनन्त जीवनका 


अधिकारी होंगा। उसने उससे कहा व्यबस्थामें क्या लिखा २६ ` || | 


है . त केसे पढ़ता है । उसने उत्तर दिया कि त॒ परमे” २७ | 
इवर अपने ईश्वरको अपने सारे मनसे और अपने सारे 
प्राणसे और अपनो सारी शक्तिसे और अपनो सारी बुद्धि 
से प्रेम कर और अपने पड़ोसोको अपने समान प्रेम कर। . 
योशुने उससे कहा तने ठीक उत्तर दिया है . यह करः २८ 
तो त जोयेगा। परन्त उसने अपने तई धर्म्मो ठहरानेकी २९ 
इच्छा कर योशुसे कहा मेरा पड़ोसी कान है। यीशुने ३० 
उत्तर दिया कि एक मनुष्य यिरूशलोमसे यिरी हाका जाते 
हुए डाकृम्रोंके हाथमे पड़ा जिन्होंने उसके बस्त उतार 
लिये ओर उसे घायल कर अधमश्रा छोडके चले गये । 
'संयागसे काई याजक उस मार्गसे जाता था परन्त उसे ३१ 
देखके साम्हनेसे हाके चला गया । इसी रीतिसे एक लेवीय ३२ 
भो जब उस स्यानपर पहुंचा तब आके उसे देखा और 
साम्हनेसे हाके चला गया । परन्तु एक शोमिरेोनी पथिक ३३ 
'उस स्थानपर आया और उसे देखके दया किई . ओर ३४ 
“उस पास जाके उसके घावोंपर तेल और दाख रस ढालके 
पट्टियां बांधों और उसे अपनेही पशुपर .बैठाके सरायमें 
'लाके उसकी सेवा किईं । बिहान हुए उसने बाहर आ ३५ 
_ ददा झुको निकालके भठियारेको दिइ और उससे कहा उस 
` '्मनुष्यकी सेवा कर और जो कुछ तेरा चार लगेगा सा मैं 
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११ प्यं ।] लुक १ ` १२७ 


३६ जब फिर आऊंगा तब तम्हे भर देऊंगा । सा त क्या | 
समझता है जो डाकओंके हाथमें पड़ा उसका पड़ोसी इन | 


३° तोनोंमेंसे' कोन था । व्यवस्थापकने कहा वह जिसने | 
उसपर दया कई . तब योशुने उससे कहा जा त भी ; 
वैसाही कर। ; 


'३८ उन्होंके जाते हुए उसने किसी गांवम प्रवेश किया 
. और मधा नाम एक स्तीने अपने घरमें उसकी पहुनई 
। ३९ किइं । उसको मरियम नाम एक बहिन थी जो योशुके 
„ ४० चरणांके पास बैठके उसका बचन सनतो थो । रन्त मा. 
` बहुत सेवकाईंमें वमी हुईं थो और वह निकट आके 
। बोली हे प्रभ क्या आपको सेच नहीं है कि मेरी बहिनने 
|  मुभ्े.अकेलो सेवा करनेका छोड़ी है. इसलिये उसके . 
४९ आज्ञा दीजिये कि मेरी सहायता करे। योशुने उसको : 
` उत्तर दिया हे मथा हे मथा त॒ बहुत बातोंके लिये चिन्ता 
४२ करती और घबराती है। परन्त एक बात आवश्यक है . | 
' और मरियमने उस उत्तम भागको चुना हे जा उससे नहो 
लिया जायगा । 


११ एग्यारहवां पब्ञे । 


१ प्रार्णनाके विषयमे यीशुक्जा उपदेश । १४ लोगोंके आअ्पद्यादका खंडन । २३8 | 
यहादियोंको खुरी दशा । २७ धन्य कोन दें उसका बरणेन । २९ यिहादियांके 
दोषका प्रमाण । ३३ दोपकका दुट्टान्त । ३७ योशुका फरोशियेंक्ता उलइना 
देना । ४४ ब्यवस्थापकाकीा उलहना देना । ह 


१ जब यीशु एक स्थानमें प्रार्थना करता था ज्यों उ 
समासि किइ त्यां उसके शिष्यांमेंसे एकने उससे क ल 


EC ee 


` स््रांबासा 


वृद्द लक । [११ पब्ञे ॥ | 


नाम पवित्र किया जाय तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे 
स्वर्गमें वैसे एथिवीपर परी हाय . हमारी दिनभरकी 
शटी प्रतिदिन हमें दे . और हमारे पापॉंका चमा कर 
क्योंकि हम भी अपने हर एक ऋणीका चमा करते ह 
और हमें परीक्षामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा । 
चर उसने उनसे कहा तममेंसे कोन है कि उसका एक 
मित्र होय ग्रीर-वह आधी रातको उस पास जाके उससे 
हे कि हे मिच मझे तोन रोटी उधार दीजिये . क्योंकि 
एक पथिक मेरा मिच मुझ पास आया है ओर उसके आगे 
रखनेकोा मेरे पास कुछ नहों है . और वह भीतरस उत्तर 
देवे कि मुझे दुःख न देना अब तो द्वार मंदा गया है ओर 
मेरे बालक मेरे संग सेये इण हैं में उठके तमे नहा दे 


सकता हूं । में तुमसे कहता हू जा वह इसलिये नहीं ' 


उसे उठके देगा कि उसका मित्र है तोभो उसके लाज 
छोड़के मांगनेके कारण उठके उसको जितना कुछ आवश्यक 
हो उतना, देगा । और मैं तुम्हांसे कहता हूं कि मांगा ते 
तम्ह दिया जायगा ढंढे/ ता तम पाआगे खटखटाओ ता 
तम्हारे लिये खोला जायगा । क्योंकि जा कोई मांगता 
है उसे मिलता है और जा ढुंढता है सो पाता है और जा 
खटखटाता है उसके लिये खोला जायगा । तुममेंसे कान 
पिता होगा जिससे पुत्र रोटी मांगे क्या वह उसको 


पत्थर देगा . और जो वह मछली मांगे ता क्या वह ' 


मछलीकी सन्तो उसके सांप देगा। अथवा जे! वह अंडा 
मांगे ता क्या वह उसका बिच्छ देगा । सा यदि तम बरे 


होके अपने लड़कोंको अच्छ दान देने जानते हो ता 
कितना अधिक करके स्त्रगाय पिता उन्होंका जा उससे 


मांगते हैं पवित्र आत्मा देगा । fF} २५7१ कः 


छा 


१० 


१९ 


१२३. 
१३ | 
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" २४ जब अशुठु भत मनुष्यसं नकल - जाता ` 


ह 


११ घने ॥] लक । बृद्ध 


[a 


१४ यीशु णक मतको जो गंगा था निकालता था जब. 
भत निकल गया तब वह गंगा बालने लगा ओर लोगो 


१५ ने अचभा किया । परन्त उनमघ काइ काई बाल यह ता _ 


बालजिबल नाम भतेंके प्रधानकी सहायतासे सतां 
१६ निकालता है । ग्रारेंने उसकी परोक्ता क़रनेका उससे 
१७ आकाशका शक चिन्ह मांगा । पर उसने उनके मनको 


बातें जानके उनसे कहा जिस जिस राज्यमें फट पड़ी है - 


। बह राज्य उजड़ जाता है आर घरसे घर जा ॥बगड़ता 
१८ है सो नाश होता है । और यदि शेतानम भो फूट पड़ा 
है ता उसका राज्य क्योंकर ठहरेगा . तुम लाग ता कहते 


निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करनेद्दारे होगे। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


२१ अवश्य ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका ह्वै । जब 


हाथयार बाघ इए बलवन्त अपने घरका रखवालो करता 


२२ है तन उसकी सम्पत्ति कुशलसे रहतो है। परन्तु जब 
वह जा उससे अधिक बलवन्त है उसपर आ 
उसे जीतता है तब उसके सम्पण हथियार जिनपर | 


२३ बांटता है । जा मेरे संग नहीं है सा मेरे बिरूद है 
ग मेरे संग नहीं बटोरता से बिथराता है । 


स्थानेमें बिश्याम ढंढता फिरता है परन्तु 


४४ जाऊंगा । और वह आके उसे भाड़ा बुहार २ 


हा कि में बालजिब॒लकी सहायतासे भताका नेकालता _ 
| पृ हूं । पर यदि में बालजिङ््लको सहायतासे भतोंका | 
निकालता हूं ते तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे _ 


| २० परन्त जो में इंश्वरकी उंगलीसे भूतोंका निकालता हूं तो 


१९० लक । [११ पढ्ने ॥ \ 


है । तन बह जाके अपनेसे अधिक दुष्ट सात और भतों रद... 
को ले आता है च्रोर वे भीतर पेठके वहां बास करते हैं... है 
और उस मनुष्यकी पिछली दशा पहिलोसे बरी होती है । 

वह यह बातें कहताही था कि भीड़मेंसे किसो स्तोने २७ 
ऊंचे शब्दसे उससे कहा धन्य बह गर्भ जिसने तुझे चारण 
किया और वे स्तन जा तुने पिये । उसने कहा हां पर २६ 
वेली धन्य हैं जा ईशवरका बचन सुनके पालन करते हैं। 

जब बहुत लागोंकी भीड़ एकट्टी हाने लगी तब वहू २९ | 
कहने लगा कि इस समयके लोग दृष्ट हैं . वे चिन्ह ढंढ़ते 
हैं परन्त काई चिन्ह उनको नहों दिया जायगा केबल 
य॒नस भविष्यद्गक्ताका चिन्ह । जैसा यनस निनिवीय लोगों ३० 
के लिये चिन्ह था वसाही मनुष्या पुच इस समयको ||| 
लागोंके लिये होगा । दक्षिणकी राणी बिचारके दिनमें ३१ | | | 
इस समयके मनुष्यांके संग उठके उन्हें दोषी ठहदरावेगी ||| 
क्योंकि वह सुलेमानका ज्ञान सुननेको एथिवीके अन्तसे |. 
आई और देखे यहां एक है जा सलेमानसे भी बडा है। ः 
निनिवीके लोग बिचारके दिनमें इस समयके लोगोंके संग ३२ | 
खड़े ह उन्हें दोषी ठहरावेंगे क्योंकि उन्होंने यनसका | 
“उपदेश सुनके पश्चात्ताप किया और देखो यहां एक है 
जा यनससे भी बड़ा है । 

काई मनुष्य दीपकको बारके गुप्तमें अथवा बत्तैनके ३३ | 
नोचे नहों रखता है परन्तु दीवटपर कि जो भीतर आवें |. 
सा उाजयाला दख । शरीरका दीपक आंख है इसलिये ३४ 4 
जब तेरी आंख निर्मल है तब तेरा सकल शरीर शो. | 
उजियाला है परन्तु जब वह बुरी है तब तेरा शरीर षी | 
अ्धियारा है । सा देख ला कि जो ज्योति त॒कमें है सा. ३३५ | 
अधकार न होवे । यदि तेरा सकल शरीर उजियाला द्वा इई | | 
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१९ पब्बे।] लुक ह्‌ 


और उसका काई अंश अंधियारा न हो ता जैसा कि 
-जब दीपक अपनी चमकसे तुके ज्याति देवे तैसाही बह 
सब प्रकाशमान होगा । 
३७ जब योश बात करता था तब किसी फरीशोने उससे E 
बिन्ती किइई कि मेरे यहां भोजन कीजिये और बह भीतर र 
३८ जाके भाजनपर बैठा । फरोशोने जब देखा कि उसने . 
३९ भाजनके पहिले नहों धाया तब अचंभा किया । प्रभने. 
उससे कहा अन तम फरोशो लाग कटारे ओर थालको 
बाहर बाहर शुट करते हो परन्त तम्हारा अन्तर अन्धेर 
४० ओर दुष्टतासे भरा है। हे निबुद्वि लाग! जिसने बाहरका 
. ४१ बनाया क़्या उसने भीतरका भी नहीं बनाया । परन्त 
5. भीतरवाली बस्ता दान करो तो देखे तम्हारे लिये 
।४२ सब कुछ शुट है। परन्त हाय तम फरोशिया तम मोदीने ' 
। और आरूदेकां और सब भांतिके साग पातका दसा 
: अश देते हो परन्तु न्यायका ओर इंश्वरके प्रेमका उल्लंघन 
करते हो . इन्हें करना और उन्हें न छोड़ना उचित था । 
४३ हाय तम फरोशिया तम्हं सभाके घरोंमें ऊंचे आसन और 
४४ बाजारोंमें नमस्कार प्रिय लगते हैं। हाय तम कपटी 
अध्यापको ओर फरोशियो तम उन कबरोंके समान हो 
जो दिखाई नहीं देतों और मनुष्य जो उनके ऊपरसे चलते 
हैं नहों जानते हैं । 
४५ तब व्यवस्यापकंमेसे किसोने उसको उत्तर दिया कि 
: हे गुर यह बातें कहनेसे आप हमोंको भो निन्दा 
४६ हैं । उसने कहा हाय तुम ब्यवस्थापका भी तु 
जिनका उठाना कठिन .है मनष्योपर लादते. 
तम आप उन बोमोका अपनो शक 


१ छते हो. । हाय तम लाग .तम भव्रिष्यद्गक्ता्रोको य 


१९२ लक।' [१३ पब्बे । _ 


बनाते हो जिन्हें तुम्हारे पितरोंने मार डाला । सो तुम ४८ | 
अपने पितरोंके कामांपर साचो देते हा और उनमें सम्मति 
देते हा क्याकि उन्होने ता उन्हें मार डाला ओर तुम f 
उनकी कबरे बनाते हे7। इसलिये ईश्वरके ज्ञानने कहा ४९ ' 
' है कि में उन्होंके पास भविष्यद्धक्ताओं ओर प्रेरितोंका 
भेजंगा आर वे उनमेंसे कितनोंका मार डालंगे और 
सतावेंगे . कि हाबिलके लोाहूसे लेके जिखरियाहके लाइ ५० | 
तक जा बेदो आर मन्दिरके बीचमें घात किया गया | 
जतने भविष्यद्व्त्ताओंका लाइ जगतकी उत्पत्तिसे बहाया 
- जाता है सबका लेखा इस समयके लेगेंसे लिया जाय । | | 
हा में तुमसे कह ता इं उसका लेखा इसी समयक लोगोंसे ५१ | 
` लिया जायगा । हाय तुम व्यवस्थापको तमने ज्ञानको ४२. 
कुंजी ले लिई है . तुमने आपही प्रवेश नहों किया है 
आर प्रवेश करनेहारोका बजा है । 
जब वह उन्हासे यह बातें कहता था तब अध्यापक ५३ 
आर फराशो लाग निपट बेर करने ओर बहत बाते!के. 


'वषयमं उसे कहवाने लगे . ओर दाव ताकत इए उसके ४४ 
मुहस कुछ पकड़ने चाहते थे कि उसपर दाष लगान ॥ 


१२ बारहवा पब् । 


१ योशुका अपने शिष्योंको अनेक बातोंके एवषयमे चाना । १३ निद्धि धैन- 
वानक्रा दुष्टान्त । २२ संसारम मन लग्रानेका निषेध । ३४ सचेत रहनेक्रा 
उपदेश और दासांका द्टान्त । ४९ अबये दुःखांका भविष्यद्वाक्य | ४४ कप- 


पट्यापर उलइना । § 
उस 'समयम सहस्रो लोग एकट्ठे हुए यहांलों कि शक १ | 
दसरेपर गिरे पड़ते थे इसपर योशु अपने शिष्योंसे पडिले 
कहने लगा कि फरी शियोंके खमीरसे अर्थात कपटसे चैकस | 
रहा । कुछ छिपा नहीं है जा प्रगट न किया जायगा गरर 


कि  त - 9 9 9 9 9&०ल्‍2& TIT ` EFORCE 4 Uf, EI FS SES ST TT TST TTS | 
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_ ३ न कछ प्त है जा जाना न जायगा । इसलिये जा कुछ 
' तमने ग्रंधियारेमे कहा है सो उजियालेमें सना जायगा 
चार जा तमने काठरियाम कानोंमें कहा है सा कोठोॉंपर. 
४ से प्रचार किया जायगा । में तम्हांसे जञा मेरे मिं हो 
' कहता हूं कि जा शरीरको मार डालते हैं परन्त॒ उसके 
' ५ पोछे ग्रार कछ नहों कर सकते हैं उनसे मत डरा । में 
॥ तम्हे बताऊंगा तम किससे डरो . घात करनेके पोछे नरक 
| डालनेका जिसको अधिकार है उसीसे डरा . हां में 
६ तमसे कहता हूं उसोसे डरो । क्या दो पैसेमें पांच गोरैया 
नहरों बिकतों तभी ईश्वर उनमेंसे एकको भी नहीं भलता 
७ ह्वै । परन्त तम्हारे सिरके बाल भी सब गिने इस है इस 
| लिये मत डरो तुम बहुत गैरियाओंसे अधिक मोलके हे । | 
| ८ में तुमसे कहता हूं जा कोई मनुष्योंके आगे मुझे मान 
¦ लेवे उसे मनुष्यका पुत्र भी इंशवरके दर्तांके आगे मान 
लेगा । परन्त जा मनष्योंके आगे मझे नकारे सो इशवरके 
दतोके आगे नकारा जायगा । जा काइ मनष्यके पचके 
बिरोथमे बात कहें वह उसके लिये क्षमा किई जायगी 
परन्त जा पाविच आत्माको निन्दा करे वह उसके लिये 
११ नहों चमा किई जायगी । जब लोग तम्हं सभाग्रों ओर 
` अध्यत्तों भार अधिकारियोंके आगे ले जावें तब किस 
' रोतिसे अथवा क्या उत्तर दे्रागे अथवा क्या कहोगे इस 
१२ को चिन्ता मत करो । क्यांकि जा कछ कहना उचित 
' होगा सा पवित्र आत्मा उसो घडो तम्हं सिंखावेगा । 
"१३ भीड़मेंसे किसीने उससे कहा हे गुरू मेरे भाइसे कहिये 
| १४ कि पिताका घन मेरे संग बांट लेवे । उसने उससे कहा : 
| छे मनुष्य किसने म॒मे तम्होंपर न्यायो अथवा बांटनेहारा 
' १५ ठहराया । और उसने लोगेंसे कहा देखे लाभसे बचे 


» ह कह. 


बिभवर्म उनमंसे रकक तल्य गनभाषत न था। यांद 
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रहो क्योंकि किसको धन बहुत होय तैशी उसका 
जोवन उसके धनसे नहीं है। उसने उन्होंसे एक द्वष्टान्त ९६ 
भो कहा कि किसी धनवान मनुष्यकी भमिमें बहुत ककछ 
उपजा । तब वह अपने मनमें बिचार करने लगा कि मैं १७ 
बया करू क्योकि मुझको अपना अन्न रखनेका स्थानं नहं | 
है । और उसने कहा में यही करूंगा में अपनी बखारियां १९ / 
ताड़के बड़ी बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न |. 
आर अपनो सम्पत्ति रखंगा। और में अपने मनसे कहूंगा १९ | | 
हे मन तेरे पास बहुत बरसांके लिये बहत सम्पत्ति रखी | 
हुईं है बिश्राम कर खा पो सुखसे रह । परन्त ईश्वरंने २0 | 
उसस कहा हं मख इसी रात तरा प्राण तकसे ले लिया 
जायगा सब जा कुछ तने एकट्टा किया है सो किसका 
होगा । जो श्रपने.लिये घन बटोरता है ओर इेश्वरकी २१ | । 
ओर धनो नहीं है सा ऐेसाही हे । [4 
फेर उसने अपने गशिष्यांसे कहा इसलिये में तमसे २२ 
कहता हूं अपने म्राणके लिये चिन्ता मत करो कि हम | 
क्या खायेंगे न शरीरके लिये कि क्या पहिरंगे । भाजन २३ / 
से प्राण ओर बस्तसे शरीर बड़ा है। कोवोकोा देख ला . २ 
बेन बोते हैं नलवतेहें उनका न भंडार न खत्ता है . | 
ताभी इंश्वर उनको पालता है . तम पंछियांसे कितने 
बड़े हे7। तममेसे कान मनुष्य चिन्ता करनेसे अपनो आय २४ 
को दैड़का एक हाथ भो बढ़ा सकता है । सा यदि तुम २ 
अति छोटा काम भी नहीं कर सकते. हा ता ओर बाता | 
के लिये क्यों चिन्ता करते हो । सासन फलाका देख ला २९ | 
त्रे कैसे बढ़ते हैं . वे न परिश्रम करते हैं न कातते हैं | 
परन्त में लमसे कहता इं कि सुलेमान.भो अपने सारे 


} 
है 


कह 


..२€ कितना अधिक करके वह तुम्हें पहिरावेगा । तुम यह 
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इंशबर घासको जा आज खेतमे है ओर कल चल्हेमे माको | 
जायगी ससो बिभषित करता है ता हे अल्पबिश्वास्िया 


खोज मत करो कि इम क्या खायेंगे अथवा क्या पोयेंगे 
३० ओर न सन्देह करो । जगतके देवप॒जक लाग इन सब 
बस्तओंका खोज करते हैं भार त॒म्हारा पिता जानता है 


` ३१ कि तम्ह इन बस्तग्रोंका प्रयोजन हैं। परन्त इंश्वरके 


४० रहता र अपने घरमें संध पड़ने न 


४१ नहो करते हे! उसो घड़ी मनु! 


राज्यका खाज करा तब यह सब नस्त भा त॒म्ह दिई 


' ३२ जायगा । हे छाट मड मत डरा क्याक तम्हार फताको 


३३ तम्हे राज्य देनेमें प्रसन्नता दै। अपनो सम्पत्ति बेचके दान 
करे . अजर थेलियां ्रोर अक्षय धन अपने लिये सवगम 
णकट्टा करो जहां चार नहीं पहुंचता. है ओर न कीड़ा _ 

३४ बिगाडता है । क्योंकि जहां तम्हारा धन है तहां तम्हारा _ 
मन भी लगा रहेगा । 

३ तुम्हारी कमरे बंधी - ओर दीपक जलते रहें । और 
तम उन मनष्योंके समान हाोओ जा अपने स्वामोको.बाट 
देखते हैं कि वह बिवाहसे कब लौटेगा इसलिये कि जन 
वह आके द्वार खटखटावे तब बे उसके लिये तुरन्त 

३० खेलं । वे दास धन्य हैं जिन्हें स्त्रामो आके जागते पावे - 
में तमसे सच कहता हूं वह कमर बांधके उन्हें भोजनपर . 

३८ बैठावेंगा और आके उनकी सेवा करेगा । जा वह दुसरे. 
पहर आवे अथवा तोसरे पहर आवे ओर रेसाहा 

३५ तो वे द्रास चन्य हैं | तम यह जानते हो कि 
का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आवेगा ते 


तम भी तेयार रहो क्योंकि जिस' घड़ोका ' 


; २ | | 
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पितरने उससे कहा हे प्रभु क्या आप हमेंसे अथवा सब 
लोगोंसे भी यह दृष्टान्त कहते हैं। प्रभुने कहा वह बिश्वास” ४२ है! 
योग्य और बुद्धिमान भंडारी कोन हे जिसे स्वामी अपने | 
परिवारपर प्रधान करेगा कि समयमें उन्हें सीधा देवे । ;§ 
वह दास चन्य है जिसे उसका स्वामी आके शसा करते ४३. | 
पावे । में तुमसे सच कहता हूं बह उसे अपनी सब सम्पत्ति ४४. Ei 
मर प्रधान करेगा । परन्तु जा बह दास अपने मनमें कहे ४५. NE 
. “कि मेरा स्वामी ग्रानेमें बिलंब करता है और दासों ग्रेर { 
. दासियांका मारने लगे. भ्रोर खाने पीने ग्रैर मतंबाला | 
होने लगे . ता जिस दिन बह बाट जाहता न रहे और ४६ । | 
'जिस घड़ीका वह अनुमान न करे उशीमें उस दासका 
स्वामी ग्रावेगा और उसके बड़ी ताड़ना देके अबिइवा सिं | 
के संग उसका अंश देगा । बह दास जा अपने स्वामीकी ४७ ' 
इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा रार उसकी इच्छा 
के समान न किया बहुतसी मार .खायगा परन्तु जा नहों |. 
जानता था और मार खानेके याग्य काम किया सो याड़ी || 
सो मार खायगा । और जिस किसीको बहुत दिया गया ४६ | 
है उससे बहुत मांगा जायगा और जिसको लोगेने बहुल || 
सोपा है उंससे वे अधिक मांगेंगे । 9 
` में एथिवोपर आग लगाने आया हुं और में क्या ४९ 
चाहता हू केवल यह कि अभो सुलग जाती । मुझे सक ५० 
` बपतिसमा लेना है और जबलें वह सम्पर्ण न हाय तब § 
लों में कैसे सकेतेमें हूं । क्या तुम समते हो कि : में ५१ 
एथितीपर मिलाप करवाने आया इं . मे तुमसे कहता | 
हूँ सा नहीं परन्तु फट । क्योंकि अबसे एक घरमे पांच ४२ 
जन अलग अलग होंगे -तीन देके बिरू और दो तीनके . 
| \ पिता पुत्रके बिरुद्ध और पुत्र पिताके बिरुद्ध मां बेटी ५३ 


| 
| 

$ ¦ 
| 
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के बिरूद और बेटी मांके बिरुद्" सासं अपनी पताइके 
बिरट और पताह अपनो सासके बिरूदु अलग अलग होगे। 
५४ ओर भी उसने लागांसे कहा जब तम मेघका पश्चिमसे 
उठते देखते हा तब तुरन्त कहते हे! कि कड़ी आती है ओर 
५५ सेसा होता है। ग्रोर जब दक्षिणको बयार चलते देखते हो 
५६ तब कहते हो कि घाम होगा और वह भो होता है। हे कप- 
टिया तम धरतो ग्रोर आकाशका रूप चोन्ह सकते हो परन्त 


५७ इस समयको क्योंकर नहों चीन्हते हा । चार जा उचित है - 


/ ४८ उसका तम आपहास क्या नहा ।बचार करत हा । जनल्ल 


अपने मुद्दुईंके संग अध्यक्षके पास जाता है मागहीमें उससे 
छूटनेका यत्न कर सेसा न हो कि वह तुमे न्यायोके पास 
खोच ले जाय और न्यायो तमे प्यादेको सोंपे ओर प्यादा 

५९ तमे बन्दोगृहमें डाले। में तसे कहता हूं कि जबलों त कड़ी 
कोड़ी भर न देवे तबलों बहांसे छूटने न पावेगा । 


१३ तेरहवां पब्ब । 
१ पश्चात्ताप करनेको आवश्यकता । ६ "निष्फल गूलर वृक्तका दष्टान्त । १० योश 
का एक कबड़ी स्त्रोको चंगा करना ओर बिश्रामवारक विषयमे निर्णय करना । 
१८ राइईके दाने और खमारके दुष्टान्त । २२ सकेत फाठकस. पेठनेका उपदेश । 
३१ छेरोदपर उलइना और 'यिरूशलीमके नाश हेनेको भविष्यद्वाणो । 
१ ` उस समयमें कितने लोग आ पहुंचे मरोर उन गालोलियों 
के विषयमें जिनका लोह पिलातने उनके बलिदानोंके संग 
२ मिलाया था योशुसे बात करने लगे । उसने उन्हे उत्तर | 
गदया क्या तम समभात हा [क य॑ गालाला लाग सब गालाः 


लियोसे अधिक मापी थे कि उन्होंपर एसो विपत्ति मदी । | 
३ में तमसे कहता हूं सा नहीं परन्तु जा तुम पश्चात्ताप न | 
` ४ करो ते! तम सब उसी रीतिसे नष्ट हेएगे.। अथवा क्या त॒म | 


_ समझते दो कि वे अठारह:जन जिन्होंपर शोलोइमें गुम्मह | 
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क 
गिर पड़ा और उन्हें नाश किया सब मनुष्यांसे जा यिरू- 
शलीममें रहते थे अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूं ५ | 
सो नहीं परन्तु जा तुम पश्चात्ताप न करो तो तुम सबन | 
उसो रीतिसे नष्ट हागे । | 

उसने यह द्वष्टान्त भो कहा कि किसी मनुष्यकी दाखकी ६ | 
बारीमें एक ग़लरका वृक लगाया गया था और उसने आके | 
उसमें फल ढुंढ़ा पर न पाया । तब उसने मालीसे कहा ७ . 
` देख में तोन बरससे आके इस एलरके वृच्षमें फल ढुंढला ' | 
हूं पर नहीं पाता हूं . उसे काट डाल वह भूमिका क्यों | \/ 
निकम्मो करता है । मालीने उसको उत्तर दिया कि हे ८// 
स्वामी उसका इस बरस भो रहने दीजिये जबलों में ' 
उसका .थाला खोदके खाद भरूं तब जे उसमें फल ९. | 
लगे ता भला . नहीं ता पीछे उसे कटवा डालिये । । 
बिश्वामके दिन यीशु एक सभाके घरमें उपदेश करता १० | 
था । आर देखो एक स्तो थी जिसे अठारह बरससे शक १९ 
दुर्बल करनेवाला भूत लगा था और बह कुबड़ो थी और | 
किसी रीतिसे अपनेको सोधी न कर सकती थी । यीशु १२ |` 
ने उसे देखके अपने पास बुलाया और उससे कहा हेनारी | 
ल॒ अपनो दुर्बलतासे छुड़ाई गई है । तब उसने उसपर १३ | 
हाथ रखा ओर वह तुरन्त सीधी हुई और ईश्वरकी | 
स्तुति करने लगी । परन्तु योशुने बिश्रामके दिनमें चंगा १४ | 
कया इससे सभाका अध्यक्त रिसियाने लगा और उत्तर दे. 
लोगोसे कहा छः दिन हैं जिनमें काम करना उचित है सा . 
उन दिनोंमें आके चंगे किये जाओ! और बिश्वामके दिनमें 2 
नहा । प्रभुने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी क्या १४ | 

 बिश्नामके दिन तुम्होंमेंसे हर एक अपने बैल अथवा गदद 5 

. को घानसे खेलके जल पिलानेको नहीं ले जाता और १६ || 
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क्या उचित न था कि यह स्ती जा इब्राहीमकी पुत्री है _ 

जिसे शेतांनने देखे अठारह बरससे बांध रखा था बिश्राम _ 
१७ के दिनमें इस बंधनसे खेली जाय । जब उसने यह बातें 
कहीं तब उसके सब बिरोधी लज्जित हुए ओर समस्त लोग 
सब प्रतापके कम्माके लिये जा वह करता था आनन्दित इए। 

१८ फिर उसने कहा इंश्वरका राज्य किसके समान हैं अर _ 
१९ मैं उसको उपमा किससे देऊंगा । बह राइंके एक दाने 
` की नाइँ है जिसे किसी मनुष्यने लेके अपनी बारीमें बाया 
और वह बढ़ा चौर बड़ा पेड़ हा गया ओर आकाशके 

. २० पंछ्यिने उसकी डालियांपर बसेरा किया । उसने फिर 

| २१ कहा में इंश्वरके राज्यकी उपमा किससे देऊंगा । वह 

' खमीरकी नाईँ है जिसका किसी स्तीने लेके तोन पसेरी 

आटेम छिपा रखा यहांलों कि सब खमोर हो गया । 

। ३२ -वह उपदेश करता. हुआ नगर नगर ओर गांव गांव 
२३ होके यिरूशलोमकी ओर जाता था । तब किसोने उससे 
२४ कहा हे प्रभू क्या चाण पानेद्दारे थोड़े हैं । उसने उन्होंसे ' | 

. कहा सकेत फाटकसे प्रवेश करनेका साहस करा क्याक 
में तमसे कहता.हुं कि बहुत लोग प्रवेश करने चाहेंगे | 
२५ और नहों सकंगे । जब घरका स्वामी उठके . द्वार मंद 
चकेगा ओर तम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने लगोगे _ 
“और कहाणे हे प्रभृ हे प्रभु हमारे लिये खालिये और वह _ 
तम्ह उत्तर देगा में त॒म्हे नहीं जानता हूं तुम कहाके हे 

२६ तब त॒म कहने लगोगे कि हम लाग आपके साम्ने 
पोते थे ओर आपने हमारो सड़काम उपदेश 


है 


. श८ हुर दोओ त वहां राना आ दात 


i 


_ लक । .. [१४ पब्ब ॥ 


समय त॒म इब्राहीम और इसहाक ओर याकून आर सब 
भविष्यद्वक्तात्रोंका इश्वर के राज्यमें बैठे इए यर अपने 
को बाहर निकाले हुए देखागे । अर लाग पब्ब आएर २९ 
पश्चिम और उत्तर और दक्तिणसे आके ईशवरके राज्यमें 
बैठेगे । और देखो कितने पिछले हैं जा अग़ले, होंगे और ३० 
` कितने अगले हैं जा पिछले होंगे । 

उसी दिन कितने फरीशियांने आके उससे कहा यहांसे ३१ 
निकलके चला जा क्याकि हेरोद तम्फे मार डालने चाहता है। ` 
और कल भृतेंको निकालता भर रोगियोंका चंगा करता हू 
ओर तीसरे दिन सिद्दु हांगा। ताभी आज और कल ग्रार ३३ 
परसों फिरना मुझे अवश्य है क्योंकि हे! नहीं सकता कि कोई 
भावष्यद्वक्ता येरू शलो मके बाहर नाश किया जाय। हे यिछू” ३४ 
शलाम येरूशलोम जा भविष्यदृक्ताओंका मार डालती है 


. उसने उनसे कहा जाके उस ला मड़ीसे कहे! कि देखे! में आज ३२ | 


मुगा अपने बच्चोंका पंखोंके नीचे एकट्टे करती है बैसेही मैंने 
कितनो बेर तेरे बालकोंका एकट्टे करनेकी इच्छा किई परन्त 


j 

| | | 
र जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्यरवाह करती है जैसे {| । 

f _ 


तमने न चाहा। देखो तम्हारा घर तम्हारे लिये उजाड छाडा ३४ | 


जाता है और में तुमसे सच कहता हूं जिस समयमें तम | 
कहोगे धन्य वह जा परमेश्‍शव्ररके नामसे आता है वह समय 
जबलो न आवे तबलों तुम. मुझे फिर न देखे । 


१४ चेदहरवां ब्त । 


१ योशुका लिप्रामके दिनमें रक्त जलंधरोका चंगा करना । ७ नेवत हरियो के 

दष्टान्ससे नम्र दोनेका उपदेश । १२ नेता करनेके दुष्टान्तसे परापकारका 
` उपदेश । १५ बियारोका दुष्टान्त । ३५ यीशके शध्य होनेम जो दु:ख सद्दना | 
. 'दागा उसे आगोसे -अचनेका उपदेश । Fe 


_ ` ` जब यीशु बिश्रामके दिन प्रधान फरीशियेमेंस किसी 


CR ०० 


| 
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४ के घरमें रोटी खानेको गया तब बे उसके ताकते थे। और 
देखे! एक्क मनुष्य उसके साम्दने था जिसे जलंचर रोग था । 
३ इसपर योशुने व्यवस्यापकों चार फरीशियोंसे कहा कया 
बिश््रामके दिनमें चंगा करना उचित है . परन्त घे चप रहे । 
४ तंब उसने उस मनष्यको लेके चंगा करके बिदा किया - 
५ सार उन्हं उत्तर दिया कि तममेंसे किसका गदा अथवा 
बैल कंएमे गिरेगा भरार वह तरन्त बिध्प्रामके दिनमें उसे न 
६ निकालेगा। वे उसको इन बातेंका उत्तर नहीं दे सके । 
७ जब.उसने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकर ऊंचे ऊंचे 
८ स्थान चुन लेते हैं तब एक द्वष्टान्त दे उन्होंसे कहा . जब ' 
कोई तमे बिवाइके भाजमें बलावे तब ऊंचे स्यानमें मत्त 
`` बैठ ऐेसा न हो कि उसने तुझसे अधिक आदरके योग्य 
। € किसीको .बुलाया हा . चोर जिसने तुझे और उसे नेवता 

। दिया सो 'भ्राके तमसे कहे कि इस मनुष्यको स्थान दीजिये 
चीर तब त लज्जित द सबसे नोचा स्थान लेने लगे । 

१० परन्त जब त्र बलाया जाय तब सबसे नोचे स्थानमें जाके 
बैठ इसलिये कि जब वह जिसने तुमे नेवता दिया हे 
आवे तब तुझसे कहे हे मिच भार ऊपर आइये . तब तेरे 

११ संग बेठनेहारोंके सामे तेरा आदर हेणा । क्योंकि ला | 
कई भ्रपनेको ऊंचा करे सा नीचा किया जायगा और जञ | 
आपनेको नोचा करे सा ऊंचा किया जायगा ॥ 

१२ तब जिसने उसे नेवता दिया था उसने उससे भी कहा. 
जब त॒ दिनका अथवा रातका भाजन बनावे तब अपने 
मिच वा अपने भाइयों वा अपने कुटुंबे था धनवान 

पड़ेसियांका मतत बुला ऐसा न हा कि वे भो इ 


: ने कहा मैंने बिवाह किया है इसलिये मैं नहीं आ सकता | 


. स्वामी जैसे आपने आज्ञा दिई तैसे क्लिया गया है और- 


माता और पिता और स्ती और लड़कों और भाइयों. 


€ 
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बुला । और तू धन्य होगा क्योंकि वे तुझे प्रतिफल नहीं ९४ | 
दे सकते हैं परन्तु घम्मियांके जी उठनेपर प्रतिफल तुक . 
को दिया जायगा । ` 

उसके संग बैठनेहारोंमेंसे रकने यह बातें सुनके उससे १४ 
कहा धन्य वह जो इंश्वरके राज्यमें राटी खायगा। उस १६ | 
ने उससे कहा किसी मनुंष्यने बड़ी बियारी बनाई और | 
बडुतोंका बुलाया । बियारीके समयसे उसने अपने दास १७ | 
के हाथ नेवतहरियांको कहला भेजा कि आओ सब कुछ 
अब तैयार है। परन्तु वे सब एक मत होके क्षमा मांगने १८ i 
'लगे . पहिलेने उस दाससे कहा मैंने कुछ भमि मोल || 


| 
र | 
| 


लिई है और उसे जाके देखना मुझे अवश्य है में तुकसे | 
बिन्ती करता हूं मुझे क्षमा करवा। दुसरेने कहा मैंने १९ iF 
त जोड़े बैल माल लिये हैं और उन्हे मरखनेका जाता jf 
हूं में तुकसे बिन्तो करता इं मुझे चमा करवा । तीसरे २० | । 


हू 


ut 
हूँ । उस. दासने आके अपने स्व्रामीका यह बातें स॒नाइँ २९ 
तब घरके स्वामोने क्रोध क्रश अपने दाससे कहा नगरकी | ; 
सड़कों ओर गलियोंमें शीघ्र जाके कंगांलों ब्रो टुंडा च्च | 
लंगड़ों और अन्योंको यहां ले आ । दासने फिर कहा हे रए 


अब भी जगह है!. स्वामीने दाससे कहा राजपयोंमें और २३ | 
गा्के नीचे जाके लोगोंका बिन लानेसे मत छोड कि .. 
मेरा घर भर जावे । क्योंकि में तुमसे. कहता हूं कि उन २४ 
नेवते हुए मनु्योमेंसे कोई मेरी बियारी न चोखेगा। + | 
बड़ी भीड़ यीशुके संग जाती थो और उसने पीछे फिरके शश ( 
उन्होंसे कहा . यदि कोई मेरे पास आवे और अपनी २६ 


रु - कप ~ 
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| और बहिनोंका हां और अपने प्राणको भो अम्रिय न जाने 
| ४७ ता वह मेरा शिष्य नदीं द! सकता है । और जा काई 
' अपना क्रूश उठाये हुए मेरे पोछे न आवे वह मेरा शिष्य 
| ४८ नहीं दा सकता है! त॒ममेंसे कोन है कि गढ़ बनाने 
| चाहता हो और पहिले बेठके खर्च न जोड़े कि समाप्ति , . 
२९ करनेकी बिसात मझे है कि नहों । ऐेसा न हे! कि जब 
बह नेव डालकें समाप्ति न. कर सके तब सब देखनेहारे 
३० उसे ठट्ठेमें उड़ाने लगे . और कहें यह मनुष्य बनाने लगा 
॥ ३१ परन्त समाप्ति नहों कर संका। अथवा कोन राजा है कि | 
|. ` दुसरे राजासे लड़ाई करनेका जाता हा और पहिले बैठक 
| बिचार न करे कि जा बीस सहस्र लेके मेरे विरूृदु आला _ 
` है मैं दस सह लेके उसका साम्डना कर सकता हूं किं | 
३२ नहो । ओर जा नहो ता उसके टूर रहती वह इतो 
¦ ३३ का भेजके मिलाप चाहता है। इसी. रीतिसे तुम्हमेसे 


स्त्राद बिगड़ जाय ता वह किससे स्वादित किया जायगा। 


लोग उसे 


३५ वह न भमिके न खादके लिये काम आंता है . ला 


१५ भन्द्रंहृवां पब्ब । 
. . ० खोइ हुई भेड़ और खाई डुडे सकोके दृष्टान्त । ११ उड़ाऊ पुत्र 


4 - कर उगाहनेहारे और पापो लोग सब योशु 
२ थे कि' उसकी सने । ओर फरीशो ओर. अध 


_ 


4 ९ बम 5 थ जात क उदय | 


२0०४ , 2 लक । 
और उसने उनमेंसे एकको खोया दे भौर वह निन्नानवे 
को जंगलमें न छोड़े भ्रार जबलों उस खाई हुईंको न पावे 
तबलो उसके खे।जमें न आय । श्र बह उसे पाके आनन्द 
से अपने कांघोंपर रखता है . और घरमें भ्राके मित्रों चै 
पड़ोसियांका एकटे बुलाके उन्होंसे कहता है मेरे संग 


आनन्द करे कि मैंने अपनी खाई हुईं भेड़ पाई है। में - 


तुमसे कहता हूं कि इसी रीतिसे जिन्हें पेश्चात्ताप करने 
का प्रयोजन न दोय ऐेसे निन्नानवे घम्मियांसे अधिक छक्क 
पापीके लिये ज पश्चात्ताप करे स्वर्गमें भनन्द होगा । 

अथवा कान स्ती है कि उसकी दस सकी हे चार 
वह जा एक सकी खोबे तो दीपक बारके चै! घर बुह्दार 
के उसे जवले! न पावे तबलें यत्रसे न ढूंढे । चर बह 
उसे पाके सखियों था पड़ासिनियेंका कट्टी बुलाके 
कहती है मेरे संग आनन्द करो कि मैंने जे सकी खोइ थी 
सो पाई है। में तुमसे कहता हूं कि इसी रीलिसे एक पापी 
कै लिये जा पश्चात्ताप करता है ईश्वरके हूतांमें आनन्द 
हाताहै। . . 


बांट दिईं । बहुत दिन नहीं दीले कि छुटका पुच सब 


.शेे रका करके टुर देश चला गया और बहा लचपनमें ¦ 
दिन बिताते हुए अपनो सम्पत्ति उड़ा दिई। जब अन्न पे || 
सब कुछ उठाश्चुका तब उस देशमें घडा अकाल पड़ा और | 
रा आ जाके उस देशक्षे निव” १४ | 
सिथोंमेंसे एकके यहां रहने लगा जिसन्ने उसे अपने खल . | 
में सूग्रर चरानेका भेञ्प। भर बह उन छीमियेंसे जिन्हें १६ | 


वह कंगाल हो गया । पग्रैर बहू ज 


' 


क 


[१५ पढ्ने । 
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१४ पब्े ।] `. (लकी ६ EE 


| २३ अंगठी एर पांवोमें ज़ते पहिनाग्रो । आर मोटा बछड़ 
२३ लाके मारो और हम खावें ग्रेर आनन्द करे । क्योंकि 


_ २९ इंसलिये उसका पिता बाहर आ उसे २ 
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सञ्र खाते थे अपना पेट भरने चाहता था र कोइ 
१७ नहीं उसको कुछ देता था । तब उसे चेत चुआ भर उस 

ने कहा मेरे पिताके कितने मज़रोंका भाजनसे अधिक 
१८ शिटी होती है और में खसे मरता डू । में उठके अपने 

पिता पास जाऊंगा और उससे कहूंगा हे पिता मैंने स्वरे 
१७ के बिरट भ्रार आपके साम्ने पाप किया है। में फिर आण . 

का प॒र. कहावनेके योग्य नहों इं मुके अपने मङ्शमंसे | 
३० एकके समान कीजिये । तब वह उठके अपने पिता पास 

चला पर वह दरही था कि उसके पिताने उसे देखके 

दया किई भार दैाड़के उसके गलेमें लिपटके उसे चमा । 


| ४९ पचने उससे कहा हे पिता मैंने स्वर्गके बिरुद्ध चार आप 


व्ष साम्न पाप कया ठे और फिर आपका पत्र कहावनेके 


४२ योग्य नहीं हूं। परन्तु पिताने अपने दासोंसे कहा सबसे 


उत्तम बस्त निकालके उसे पह्चिनाओ शेर उसके हाथसे 


यह मेरा पत्र मआ था फिर जोआ है खो गया था फिर | 
२४ मिला है . तब वे आनन्द करने लगे । उसका जेठा पुच 

खेतमें था भ्रोर जब वह आते इए घरके निकट पहुंचा 
२६ तब बाजा और नाचका शब्द सुना । और उसने कम 
.. सेवकंमेंसे एकको अपने पास बलाके पछा यह क्या 
४० उसने उससे कहा आपका भाई आया है भार आपके 
. ने मोटा बछूड़ मारा है इसलिये कि उसे भला 
३८ है । परन्त उसने ऋध किया चार भोतर जाने 


ने पिताको उत्तर. दिया कि देखिये मे 
को सेवा करता इं और कसी अ 


+ 


२०६ - लक। | ` .[१६ पब्ब | 


न किया ओर आपने मुझे कभी एक मेखा भी न दिया fl 
कि-में अपने मिचोंके संग आनन्द करता । परन्तु आपका ३० | 
यह पुत्र जा बेश्याओंके संग आपकी सम्पत्ति खा गया है 
'ज्योंही- आया त्योंड्दी आपने उसके. लिये मोटा बछड़्‌ 
मारा है। पिताने उससे कहा हे पुच त॒ सदा मेरे संग ३१ 
है ओर जो कुछ मेरा है सो सब.तेरा है। परन्तु आनन्दन३२ | 
करना भोर हर्षित होना उचित था क्योंकि यह तेरा भाई | 
मुआ था फिर जोगा है खो. गया था फिर मिला ङ्के। 
१६ सालहवां पब्ने । 
१ चतुर भंडारीका' दृष्टान्त । १० अनेक ब्ातोंका उपदेश । १९ घनवान और 
भिखारोक्रा दुष्टान्त । , 
यीशुने अपने शिष्यांसे भी कहा कोई धनवान मनुष्य १. 
था जिसका एक भंडारी था और यह दोष उसके आगे 
 भंडारीपर लगाया गया कि वह आपकी सम्पत्ति उड़ा 
देता है । उसने उसे बुलाके उससे कहा यह क्या है जा ३. 
में तेरे विषयमें सुनता हूं . अपने भंडारपनका लेखादे | 
क्योंकि त॒ आगेको भंडारी नहीं रह सकेगा । तब भंडारी ३ | 
. ने अपने मनमें कहा में क्या करूं कि मेरा स्वामी भंडारी | 
का काम मुझसे. छीन लेता है . मैं कोड़ नहों सकता इ. 
और भीख मांगनेसे मुके लाज आती है। नें जानतो इ ४ | 
मैं क्या करूंगा इसलिये कि जब में भंडारपनसे छुड़ाया : | 
जाऊं तब लोग मुभे अपने घरोंमें महण करे । और उसने ञ्छ 
अपने स्वामीके ऋणियेंमेंसे. एक एकको अपने पास बुलाके | 
 पिलेसे कहा त॒ मेरे स्रामीका कितना धारता है। उस ह | 
. ने कहा सो मन तेल . वह उससे बोला अपना पचले 
_ और बैठके शीघ्र पचास मन लिख । फिर दुसरेसे कहा ७ 


जू कितना चारता है . उसने कहा से मन गेहूं . बह | 


| १६ पन्ने ।] कल अल २०७ 
८ उससे बाला अप्रना घच ले चार अस्सो मन लिख । स्वामी . 

ने उस धर्म्मा भंडारीका सराहा कि इसने ब॒ुद्धिका काम 
किया है . क्योंकि इस संसारके सन्तान अपने संमयकें 
लोगोंके बिषयमें ज्यातिके सन्तानोंसे अधिक बुद्धिमान हैं। 

€ और में तम्होंसे कहता हूं कि अधम्मंके घनके द्वारा अपने 
लिये मिच कर लो कि जब तम इट जावो तब वे तुम्ह 

. अनन्त निवासोंमें अहण करे । 

“१५० ज्ञा अति थोड़ेमें बिश्वासयाग्य है सो बहुतमं भो 
बिश्वासयेग्य है और जा अति थेडेमे अचम्मा है सा बहुत 
॥ ११ में मी अघर्म्मो है । इसलिये .जा तुम अधघम्मंके घन 
| बिश्वासयेग्य न हुए हो तो सच्चा धन तुम्हें कन सोंपेगा । 

। १२ और जेर तम पराये चनमें बिश्वासयाग्य न इस हो ता 

१३ त॒म्हारा ,धन त॒म्हं किन देगा । काई सेवक दो स्वामि 


RN के 


की सेवा नदं कर सकता है क्योंकि बह एकसे बेर करेगा 


' ` . और टूसरेको प्यार करेगा अथवा एकसे लगा रहेगा ओर 


दसरेका तच्छ जानेगा . तम इश्वर ओर घन दोनोकी 

सेवा नही कर सकते हा । 
१४ .फरीशियोंने भी जा लाभी थे यह सब बातें स॒नों ओर 
१४ उसका ठट्टा किया । उसने उन्होंसे कहा तुम ता मनुष्यां ; 
के आगे अपनेको धम्मो ठहराते हे! परन्त इश्वर लम्हारे 
.  मनक्का जानता है . जा मनुष्योंके लेखे महान है सा इंशवर 
१६ के आगे घिनित है।. व्यबस्था और भविष्यद्वक्ता लोग 
याहनलों थे तबसे इंश्वरके राज्यका. सुसमाचार सुनाया _ 


जाता है और सब कोई उसमें बरियाईसे प्रवेश करते है । 


१७ व्यवस्याके सक जिन्दके लाप हेएनेसे आकाश यो एय्िवों 


, १८ का. टल जाना सहज है । जा काई अपनी स्तीको त्याग 


KN TE) LABS ७००७ 


के टूसरीसे बिवाह करे सो प्ररस्तीगमन करता है आएर 


` गया था जो घावोंसे भरा हुआ था . और उन चूरचारों २१ _ 


/ 
२०८ . लूक। | [१६ प॑ब्बे। 


- जो स्ती अपने स्वामीसे त्यागी गई “है उससे जा कोई | 
बिवाह करे से परस्तीगमन करता La ८ लक ज 
` रक धनवान मनुष्य था जो बैजनी बस्त और मलमल १९ 
पहिनता और प्रतिदिन बिभव और सुखसे रहता था। | 
और इलियाजर नाम एक कंगाल उसकी डेवढ़ीपर डाला २० 


। 
; 
| 


| 
| 
से जा घनवानकी मेजसे गिरते थे पेट भरने चाहता था . | 


और कुत्ते भी आके उसके घावों चाटते थे । बह कंगाल २२ | 
मर गया और टूतेंने उसके इब्राहीमकी गोदमें पहुंचाया | 
और वह चनवान भी मरा और गाड़ा गया । और परलाकमें ३३ 
उसने पीड़ामें पड़े हुए प्रपनी आंखे उठाई और दरसे इब्राहीम 

को और उसकी गोदमें इलिथाजर 
बाला हे पिता इब्राहीम मुकपर दंया करके इलिय़ाजरक्ष 
भेजिये कि अपनी उंगलीका छोर पानीमें डुबाके मेरी जीभ 


को ठंढी करे क्योंकि मैं इस 


| 


| १७ पब्ब ॥] लक । x0९ 


< 


यदि मृतक्कांमेंसे काई उनके मास जाय ते वे पश्चात्ताप् 

३१ करेंगे । उसने उससे कहा जा वे मसा और भविष्यद्वक्ताओ 
को नहीं सनते हैं ता यदि मृतंकंमेंसे काइ जो उठे ताभो 

|... नहीं मानेगे । 


i 


१७ सत्रहवां पत्ते । 

१ ठोाक्रर खिलानेका निषेध । ३ च्मा करनेका उपदेश छोर बिश्वासके गयका 
बखान । 9 दासक दष्टान्तस सखाभमानक्ा नपषेधया । ११ योशका दस काळया 
का चंगा करना । ६० ईश्वरक राज्यकं नेका बर्णेन २२ मनुष्यक पुत्रके `| 
आनका आणन आर जलप्रलय 'श्रार सदसक बनाशस उस समयक्काों उप्रसा । 

१ ` योशने शिष्यांसे कहा ठोकरोंका न लगना अन्होना है 

२ परन्त हाय बह मनुष्य जिसके द्वारासे वे लंगतो है । इन 

शाटोंमंसे एकको ठोकर खिलानेसे उसके लिये भला दाता 

।. कि चक्कीका पाट उसके गलेमे बांधा जाता आर वह 
। ` समुद्रमें डाला जाता । 

' ३ अपने विषयम्‌ सचेत रहा . याद तरा भाई तण 

E अपराध करे ते उसका समझा दे आर यदि पछ्ताबे ता 

. ४ उसे चमा कर। जा बह दिनभरमे सात बेर तेरा अपराध 

करे रार सात बेर दिनभरमें तेरी आर फिरके कहे में 

„५ पछताता हूं ता उसे च्मा कर । तब प्रेरितिंने ग्रभुसे कहा 

है हमारा बिश्वास बढ़ाइये । प्रभुने कहा यदि तुमको राई 

के णक दानेके तल्य बिश्वास होता ता तुम इस गलरके : 

बृच्से जा कहते कि उखड़ जा आर समुद्रम लग ज्ञा बह 

तम्हारी आज्ञा मानता । ps 

` ७. तममेंसे कान है कि उसका दास हल जेतता अथवा | 


चरवाहो करता हा चर ज्योही वह खेतसे आवे त्याही 
८ उससे कंहेगा तरन्त आ माजनपर बैठ । क्या वह उससे | 
न कहेगा मेरो बियारी बनाके जबलों में खाऊं भर पीऊं र 


२१0 लक" [१७ पब्ब ॥ 


तबलों कमर बांधके मेरी सेवा कर और इसके पीछे त. 
खायगा और पोयेगा । क्या उस दासका उसपर कुछ ९ 
निहारा हुआ कि उसने वह काम किया जिसको आज्ञा 
उसको दिई गई . में ऐसा नहीं समझता हूं । इस रोतिसे १० 
तम भी जब सब काम कर चुका जिसकी आचा तुम्हे 
दिइ गई है तब कहे हम नकम्म दास है क जा हम 
करना उचित था साईं भर किया है । 
यीशु यिरूुशलीमको जाते हुए शोमिरोन और गालोल ११ , 
के बोचमंसे हके जाता था। जब बह किसी गांवमें प्रवेश १२ | 
करता था तब दस कोंढ़ी उसके सन्मुख आ टूर खड़े डुए। | 
' और वे ऊंचे शब्दसे बोले हे योश गुरु हमपर दया कीजिये। ९३ | 
यहं देखके उसने उन्होंसे कहा जाके अपने तइं याजको १४ |. 
क्र दिखाना . जाते हुए वे शुट किये गये । तब उनमें १३ | 
से एकने जब देखा कि में चंगा हुआ हूं बड़े शब्दसे ईश्वर | 
को स्तति करता हुआ फिर आया . आर योशुका धन्य १६ | 
मानते हुए उसके चरणेंपर मुंहके बल गिरा . और वह | 
शॉमिरोनी था। इसंपर योशुने कहा क्या दसों शुद्ध न किये १७ 
गये ता ने कहां हैं। क्या इस अन्यदेशोका छोड़ काइ नहों १८ 
ठहरे जा ईश्वरकी स्तुति करनेको फिर आवें। तब उसने १९ _ 
उससे कहां उंठ चला जा तेरे बिश्वासने तमे बचाया हे। | 
जब फंरीशियांने उससे पछा कि इंश्वरका राज्य कब २० | 
आवेग तब उसने उन्होकोा उत्तर दिया कि इंशवरका | 
राज्य प्रत्यत रूपसे नहों आता है . और न लोग कहेंगे २१ 
देखो यहां है अथवा देखे वहां है क्योंकि देखे ईश्वर 
' का. राज्य तम्होंमें है । ३57 
उसने शिष्योंसे कहा वे दिन आवेगे जिनमें तम मनुष्य ३२ 


~ नामस Do 


के . पुत्रके दिनामेसे ..सक- दिन देखने चाहागे पर न. 


१७ पब्चे ।] लक । २११ 


<~ 


२३ देखागे । लाग तम्होंसे कहेंगे देखो यहां है अथवा देखा 
वहां है पर तम मत जाओ और न उनके पोळे हो लेआ । 
२४ क्योंकि जैसे बिजली जा आकाशको एक आरसे चमकतो 
है आकाशको दुसरी ओरतक ज्योति देतो है वेसाह़ो 
२५ मनुष्यका पच्च भो अपने दिनमें होगा । परन्तु पाहिले उस 
को अवश्य है कि बहुत दुःख उठावे भ्रार इस समयके 
२६ लागासे तच्छ किया. जाय । जेसा नहके दिनामे छुआ 
२७ बेसाही मनष्यके पचरके दिनांम भी होगा । जिस दनलोा 
नह जहाजपर न चढ़ा. उस दिनलों लोग खाते पोते 
" बिवाह करते भ्रा बिवह दिये. जाते थे . तब उस दिन 
| ४८ जलप्रलयने आके उन सभोॉंका नाश कया । आर /जस 
' « शोतिसे लतके दिनांमे हुआ कि लोग खाते पोते माल 
` २९ लेते बेचते बाते ओ घर बनाते थे . परन्त जिस दिन 
` ` लत सदोमसे निकला उस दिन आग ऑर गन्यक आकाश 
. ३० से बरसी और उन समभोॉंको नाश किया . उसो रीलिसे 
३१ मनप्यके पचके प्रगट होनेके दिनमें होगा । उस दिनमें 
`. जञा कोठेपर हे और उसको साममो घरमे दाय सा उसे 
लेनेका न उतरे और वेसेही जा खेतमें हा सा पीछे न 
फिरे । लतकी स्तीका स्मरण करो । जो कोई अपना | 
प्राण बचाने चाहे सो उसे खोवेगा और जा कोाई' उसे 
_ ३४ ख़ोवे- सा उसकी रक्षा करेगा.! में तुमसे कहता, हू उस 
_ रातमें दो मनुष्य एक खाटपर होंगे-णक लिया जायगा 
३५ दुसरा छोड़ा जांयगा । दो संया एक संग चक्की पोसत 
३६ रहेगा एक लई जायगो आर दुसरा छाडा जायगो। दो 


* 


३9 जायगा । उन्होने उसको उत्तर दिया 
ने उनसे कहा जहां लाथ होय तहां गि ` 


२१२ ल्क । [१८ पब्बे ॥ 


। `१८ अठारहवां पब्ये । 

4 ब्राधस्म बिचारकत्ताओे पास विधवाको प्रार्थेनाका दृष्ट्रान्न । € फरोशी और 
कर उगाहनेद्ारेका दष्टान्त । १५ घोशुका घालकोंको अआशोस देना । १८ एक 
घनंघान जवानसे उसको बातचीत । २४ धनो लागोंकी दशाका घर्णन । 

३८ शिष्योंक्रे फलको प्रतिज्ञा । ३१ योशुका आपनो मृत्युका भांविष्यट्वाकय कहना । 
३५ रक अंधेके नेत्र खेलना । 

नित्य प्रार्थना करने और साहस न छोड़नेकी आव” 

इयकताके विषयमे योशुने उन्हॉसे एक द्रष्टान्त कहा . क 

किसी नगरमें एक बिचारकत्ता था जा न इंश्वरसे डरता 

न मनष्यको मानता था । ग्रोर उसो नगरमे एक बिचवा 

शो जिसने उस पास आ कहा मेरे मुटूइंसे मेरा पलटा 

लीजिये | उसने कितनी बेरलों न माना परन्तु पोछे अपने 
मनमें कहा यद्यपि में न ` इंशबरसे डरता न मनुष्यको 
मानता हूं - ताभी यह बिघवा मुझे दुःख देतो. है इस 
कारण में उसका पलटा लेऊंगा ऐसा न हो! कि नित्य 
नित्य आनेसे वह मेरे मंहदमं कालिख लगावे । तब प्रभूने | 
कहा सना यह अधम्मो बिचारकत्ता क्या कहता है । और 
इश्वर यद्यपि अपने चुने हुए लोगोंके विषयमे जा रात 

. दिन उस पास प॒कारते हैं चोरज धरे ताभो क्या उनकां 

पलटा न लेगा। में तुमसे कहता हूं बह शीघ्र उनका 

` घलटा लेगा ताभी मनुष्यका पच जब आवेगा तब क्या / 

एथिवोपर बिश्वास पावेगा । 

और उसने कितनेोंसे जा. अ्रपनेपर भंरासा रखते थे 

किहम धम्मा हैं और रोको तच्छ जानते थे यह ट्रष्टान्त 7 


फरीशी और दसरा. कर उगाहनेहारा । फरीशोने अलग 
खड़ा ह यह प्रार्थना किई कि हे इंश्वर में तेरा धन्य | 


२१ का आदर कर। उसने कहा इन सभाका मैंने आ 


१८ पब्ब ] लुक । i २१३: 


2 


मानता हूं कि मैं और मंनुष्योंके समान नहीं हूं जो 
उपद्रवी अन्यायो और परस्तोगामी हैं ओर न इस कर 
१३ उगाहनेहारेकं समान । में अठवारमं दा बार उपवास 
करता ऋहूं में अपनी सब कमाइंका दसवां अश देता हूं ॥ 
१३ कर उगाहनेहारेने दुर खड़ा हो स्वगेको आर आंखे उठाने ' _ 
भी न चाहा परन्त अपनी छाती पोटके कहा हे इश्वर | 


१४ सम पापोपर दया कर । में तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा 


नहा पर-यही मनुष्य चम्मा ठहराया हुआ अपन चरका गया 
व्याक जा काइ अपनंका ऊचा कर सा नांचा किया जायगा 
ओर जा अपनेको नोचा करे सा ऊंचा कया जायगा । 


| १४ ` लोग कितने बालकोंका भी योशु पास लाये कि वह _ 
१६ उन्हं छवे परन्तु शिष्याने यह देखके. उन्हं डांटा | योशुने 


बालकको अपने पास बुलाके कहा बालकोंको मेरे पास. 
आने दो रार उन्हें मत बजा क्योंकि इंश्वरका राज्य 
१७ एसोंका है । में तमसे सच कहता हूं कि जा काई इश्वर 
_ के राज्यका बालकको नाईँ महण न करे बह उसमे प्रवेश 
करने न पावेगा । 9 

१८ ` 'किसी प्रधानने उससे पछा हे उत्तम गुरु कान काम 
१९ करनेसे में अनन्त जोवनका अधिकारी होंगा। योशुने 
- से कहा त समझे उत्तम क्यों कहता है . कोई उत्तम 


कर झठो सात्ता मत दे अपनो माता आर 


No 


२१३ लक । [१८ पब्ने । ` 


प्रा मेरे पोछे हो ले । वह यह सुनके अति उदास इरा २३ | 
क्योंकि वह बड़ा धनी था । 
योशुने उसे अति उदास देखके कहा धनवानेोंको २४ 
इश्वरके राज्यमें प्रवेश करना कैसा कठिन होगा ४ ईश्वर २५ 
के राज्यमे घनवानके प्रवेश करनेसे ऊंटका सईके नाकेमें .. 
से जाना सहज है । सननेहारोंने कहा तब तो किसका न 
चाण .हे सकता है.। उसने कहा जो बातें मनष्योंसे २७ 
अन्हेनो हैं सा ईंश्वरसे हो सकती हैं । | 
पितरने कहा देखिये हम लाग सब कछ छेाडके आपके २८ ' 
पोछे हो लिये हैं। उसने उनसे कहा में तमसे सच कहता २९ 
हूं कि जिसने इंश्वरके राज्यके लिये घर वा माता पिता //. 
वा भाइयों वा स्ती वा लड़कोंका त्यागा हो . ऐसा कोई ३० 
नहीं है जा इस समयमें बहुत गुण अधिक और परलेक 
में अनन्त जोवन न पावेगा । ई 
योशुने बारह शिष्यांको लेके उनसे कहा देखे हम ३१ 
यिरूएलोमको जाते हैं और जे कुछ मनष्यके पत्रके विषय 
म भविष्यद्वक्ताभऑंसे लिखा गया है सो सब परा किया 
जायगा । वह अन्यदेशियांके हाथ सोंपा जायगा और ३२ 
उससे ठट्टा और अपमान किया जायगा और वे उसपर “ 
शकगे.. और उंसे कोड़े मारके घात करेंगे और वह तीसरे ३३ 
पदन जो उठेगा। उन्होंने इन बातेंमेंसे कोई बात न ३४ | 
, समभी ओर यह बात उनसे गुप्त रही और जा कहा जाता : 
था सो वे नहों बते थे | 
जब वह यिरीहो नगरके निकट आता था -तब एक ३५४ 
अन्था मनुष्य मागका आर बेठा भोख मांगता या । जब इई 
उसने सुना कि बहुत लोग साम्नेसे जाते हैं तब पछा यह . 
क्या है.। लोगोंने उसको बताया कि यीशु नासरी जाता डवै। ३७ 


१९ पब्बे ।] लक । ३१५ 


३८ तब उसने प॒कारके कहा हे योश दाऊदके सन्तान मझपर 
३९ दया कोजिये । जा लोग आगे जाते थे उन्होंने उसे डाटा 

कि वह चुप रहे परन्तु उसने बहुत अधिक पुकारा हे 
४० दाऊदके सन्तान मप्र दया कीजिये । तब योश खड़ा 
/ शहा आर उसे अपने पास लानेकी आजा किई और जब 
४१ वह निकट आया तब उससे पुछा . त॒ क्या चाहता है 


कि में तेरे लिये करू . वह बोला हे प्रभु में अपनी द्वेष्टि 


४२ पाऊं । योशुने उससे कहा अपनी द्वष्टि पा तेरे बिश्वास 
: इइ ने तभे चंगा किया है। ओर वह तरन्त देखने लगा ऑर 
इश्वरको स्तति करता हआ योशके पोळे हो लिया आर 
सब लोगोने देखके इेश्वरका धन्यबाद किया । 


१९ उनोसवां पब्ब । के 

१ जक़ुई नामं कर उगाइनेद्ाारेका वृत्तान्त । १९ दस मोइरका दष्टरान्त + ज 
योशक्ा पिरुशलोममें जाना । ४९ उसपर आनेवालो खिपत्तक्रा भविष्यद्रावय 

कहना । 8५ ड्याप्रारयाका मान्दरख पनक्ालना खार उपदश वहा करना ॥ 

` १ ` योशु यिरीहामे प्रवेश करके उसके बोचसे हाके जातां 
, २ था। ओर देखे जक्कुईं नाम सक मनुष्य था जा कर उगाह” _ 
३ नेहारोंका प्रधान था आर वह चनवान था । वह योशु 
को देखने चाहता था कि वह कैसा मनुष्य है परन्तु भीड़ | 

४ के कारण नहों सका क्योंकि नाटा था । तब जिस मोग 


` से योश जानेपर था उसमें वह आगे दाड़के उसे देखनेको ' 


५ एक गलरक दवृक्तपर चढा । जब याश उस स्थानपर पु 


| ` ग्रहो पाहुन होने गया है जङ्कईने 


~ 


4] 0 
२१६ : लक ॥ [१९ प्रब्ज॥ | 


हे प्रभु देखिये में अपना आधा घन .कंगालोंको देता हूं 
रं यदि कूठे दोष लगाके किसोसे कछ ले लिया है ता 
चागुणा फेर देता हूं । तब योशने उसका कहा आज इस ९ 
घरानेका चाण हुआ है इसलिये कि यह भी इब्राहीम 
का सन्तान है। क्योंकि मनुष्यका पत्र खाये इसको ढंढने १० | 
र बचाने आया है । 
जब लाग यह सुनते थे तब बह रक ट्रष्टान्त भी कहने ११ 

लगा इसलिये कि वह यिखूशलोमके निकट था और के 
समभात थ एक इंशवरका राज्य तरन्त प्रगट होगा । उस १२ | 
ने कहा एक'कुलोन मनुष्य दर देशको जाता था कि ' 
राजपद पाक फिर आवे । आर उसने अपने दासांमेंसे १३ .| | 

दसको बुलाके उन्हें दस मोहर देके उनसे कहा जबलों : /h 
में न आऊं तबलों व्यापार करो । परन्त उसके नगरके १४ | 
निवासो उससे बैर रखते थे और उसके पीछे ग्रह सन्देश 
भेजा कि हम नहों चाहते हैं कि यह हमेंपर राज्य करे । 
जब वह राजपद पाके फिर आया तब उसने उन दासों १४ 
का जिन्हे रोकड़ दिइई थी अपने. पांस बलानेकी आज्ञा 
कई जस्त वह जाने कि किसने कानसा व्यापार किया . 
है । तब पहिलेने आके कंहा हे प्रभ आपकी माहरसे दस १६ 
माहर लाभ हुईं । उसने उससे कहा धन्य हे उत्तम दास- १७ 
त॒ आत थाड़ेम बिश्वासयाग्य छुआ त दस नगरोंप | 
आकारा हा। टसरने आक कहा हे प्रभु आपको मोहर १८ | 
से पाच माइर लाभ हुईं । उसने उससे भी कहा त भी १९ 
पाच नगराका प्रधान हो। तोसरेने आके कहा हे प्रभ २० 
देखिये आपका मोहर जिसे मेने अंगोछेमें घर रखा॥ | 
क्योंकि में आपसे डरता था इसलिये कि आप कठोर २१ / 


मनुष्य हैं जा आपने नहीं धरा सो उठा लेते हैं और जञा: : 


Ed 


१९ पब्बे।] - लुक ! - - २१७ 
२२ आपने नहीं बाया से लवते हैं । उसने उससे कहा दे. 
:, दष्ट दास में तेरेहो 'मंहसे तमे दोषों ठइराऊंगा 
जानता था कि में कठोर मनुष्य हूं जा मैंने नहीं धरा सा 
उठा लेता हूं ओर जो मैंने नहीं बाया सा लवत्ता हू ॥ 
२३ तो तने मेरी राकड़ काठीमें क्यों नहों दिइ चर में आके 


२४ उसे ब्याज समत ल लता । तब जा लाग नकट खड़े थे 


उमने उन्हांसे कहा वह -माहर उससे लेग्रा अर Iजख' | 


२५ पास दस माइर हैं उसको देओ । उन्होंने उससे कहा हे 
३६ प्रभु उस पास दस मोहर हैं | में तुमसे कहता हूं ला 
कोई रखता है उसको और दिया जायगा परन्त जा नहं 
श्खता है उससे जा कछू उस पास है सा भी ले लिया: 
२७ जायगा. । परन्त मेरे उन बैरियांको जा नहों चाहते 
थे कि में उन्होॉपर राज्य करूं यहां लाके मेरे साम्हने 
-* बच करे । 
शद जब योश यह बातें कह चुका तब यिरूशलोमको 
:२९ जाते हुए आगे बढ़ा । ओर जब बह .जेतन नाम पब्बत | 
के निकट वैतफगी और बेथनिया गांवां पास पहुंचा तब 
` ३० उसने अपने शिष्योंमेंसं दाका यह कहके भेजा . कि जा 
गांव सन्मुख है उसमें जाओ और उसमें प्रवेश करते हुए 
तम सक गदहीके बच्चेका जिसपर कभी कोई मनुष्य नहों 
३१ चढ़ा बंधे हुए पांग्रागे उसे खालके लाओ । जा तमसे. 
कराई पळे तम उसे क्यों खेलते हो! ता उससे य कहो 
३२ प्रभुको इसका प्रयोजन है । जा भेजे गये थे उन्होंने जाके 
३३ जैसा उसने उनसे कहा" वैसा माया । जब वे बचेको 
खेलते थे तब उसके स्वरामियांने उनसे कहा तम बच्चा 
३४ क्यों खेलते हो । उन्होंने कहा म्रभुका इसका मरयाजन्न 
. ३५ है। से वे बच्चेको योशु. पास लाये आर अपने कपड़े उस 


i 


२१६ i ल्क ॥ ` [१९ घब्बें ॥ 


. पर डालके योशकोा बैठाया । ज्यों ज्यां वह आगे बढ़ा इई 
त्यां त्यां लागॉने अपने अपने कपड़े मागमें बिछाये । जब ३७ 
वह निकट आया अथात जैतन पर्व्बतके उतारलों पहुंचा 
तब शिष्योंकी सारी मंडली आनन्दितं हा सब आश्‍चर्य 
कम्माके लिये जा उन्हाने देखे थे बड़े शब्दसे इंश्रको | 
स्तति करने लगी . कि धन्य वह राजा जा परमेशवरके इद ' 
नामसे आता है . स्व्रगर्मे शांतिः ओर सबसे ऊंचे स्थानमें 
गुणान॒बाद होंय । तब भीड़मेंसे कितने फरीशो लाग उस ३६ 


से बोले हे गुरु .अपने शिष्यांका डांटिये । उसने उन्हें उत्तर ४० ||| 


दिया कि में तुमसे कहता हूं जा ये लाग चुप रहे ता 
पत्थर पुकार उठेंगे । | 
जब बह निकट आया तब नगरको देखके . उसपर ४१' # 
राया . ओर कहा त भी अपने कुशलकी बातें हां अपने ४२ | 
इस दिनमें भो जा जानता . परन्त अब वे तेरे नेत्राॉस * 
छिपी हैं । वे दिन तकपर आवेंगे कि तेरे शच तभपर ४३ 
माचा बाधगे आर तझे घेरेगे आर चारों आर रोक रखेंगे 


आर तुमका आ तुझम तेरे बालकोंका मिट्रीम 'मिलावेंगे ४४ :|' 


ओर त॒भमें पत्थरपर पत्थर न छोड़ेगे क्योंकि तने बह समय 
जिसमे तमपर द्वष्टि किई गई ने जाना । 

. तब वह मन्दिरमे जाके जा लोग उसमें बेचते ओ ४३५ | 
माल -लेते थे उन्हें निकालने लगा . रं उनसे बाला ई 

.लिखा है कि मेरा घर प्राथनाका घर है . परन्त तमने 

. उसे डाकूओंका खोह बनाया है । वह मन्दिरमें प्रतिदिन ४७ 
उपदेश करता था और . प्रधानं याजक और अध्यापक | 

. रोर लोगोके प्रधान उसे नाश करने चाहते थे . परन्त ४ EF 
नहीं जानते थे कि क्या करें क्योंकि सब लाग उसकी / | 

सुननेक्रा लोलोन थे . .. जक कक, 


हु . «३% 


३०: पब्ण हे ४ लक ॥. ` : i २१९ Ee 


~ 


२० बोसवां पव्ञ। ` 


१ योशक्रा प्रधान याजकों का निरुत्तर करना । € दए मालयाका दष्टान्त ॥ २० 
पाशा कर दनक विपयमे फरोशयांका गनरुत्तर .करना । २७ ज्ञो उठनेके 
खिप्पर्मे सदक्तियोंका नरुत्तर करना,। 8१ अपनो प्रदवोके िप्रयसे लेगको 

प्रनछत्तर करना । 8५ 'आध्यापक्ाक दोष प्रगट करना ॥ 

१ उन दिनोंमेंसे एक दिन जब यीशु मन्दिरमे लागांका 

उपदेश देता और ससमाचारः सुनाता था तब प्रथान 
याजक ग्रोर अध्यापक लोग प्राचोनाक संग 7नकट आये 

२ ग्रोर उससे बाले हमसे कह तमे ये काम करनेका कसा 

अधिकार है अथवा कान है ।/जसने तुकका यह आकार 

३ दिया । उसने उनके उत्तर दिया कि में भो तुमसे एक 

.. 8 बात पहुंगा म॒झ्के उत्तर देओ । याहनका बपातेसमा देना | 
' ५ क्या स्वगकी अथवा मनुष्योंको आरसे हुआ । तब उन्हाने | 
आापसमे निचार किया कि जा इम कहें स्वगंकी ओऑरसे | 
ता ब्रह कहेगा फिर तमने उसका "बिश्वास क्या नहो 
६ किया। और जा हम कहे मनुष्याको आरसे ता सन 


८ नहीं जानते वह कहांसे हुआ! यीशुने उससे 
नें भी तमके नहीं बताता हूं कि मुके ये'कांमं करनेका 
. केसा अधिकार है । 
€ तब बह लोगासं यह द्वशनन्‍्त कहन लगा 
मनुष्यने -दाखको बारी. लगाई आर मालयाका 
१० ठीका दे बहुत दिनलो परदेशका चला गया । 


~ ee 5. 


. उघने मालयाक पास एक दासका भड 


व्यय लक । ` [१९ पब्ब ॥ 


पर डालके योशुको बैठाया । ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ा ३ई 
त्यां त्यां लोगोंने अपने अपने कपड़े मागमें बिछाये । जन ३७ 
वह निकट आया अर्थात जैतन पब्बेतके उतारलों पहुंचा 
तब शिष्योंकी सारी मंडली आनन्दितं हो सब आशचय्य 


पिच पलक पे. पुन 


कम्माक लय जा उन्हान दंखे थे बड़े शब्दर्स इश्वरको 


नामसे आता है . स्व्रगमें शांति: और सबसे ऊंचे स्थानमें 
गुणानुबाद होय । तब भीड़मेंसे कितने फरीशो लोग उस ३९ 


से बोले हे गुरू .अपने शिष्यांका डांटिये । उसने उन्ह उत्तर ४० ' 


(दया क में तुमसे कहता हू जा लाग चुप रहें ता 
पत्यर प्रकार उलगे । 


जब वहू निकट आया तब नगरको देखके उसपर ४१. ! 
राया . ओर कहा त भी अपने कशलको बातें हां अपने ४२ | 


इस दिनमें भो जा जानता . परन्त अब वे तेरे नेत्रांस ' 


छिपो हैं । वे दिन तुकपर आवेगे कि तेरे .शच तभापर ४३ 


माचा बांधगे आर तभे घेरेगे श्रोर चारों ओर रोक रखेंगे 


आर तमकका आ तभझम तर बालकाका Iमटामं Tमलावग ४४ : 


आर तुभम पत्यरपर पत्थर न छाड़ग क्याक तने बंह समय 
जसम त॒भपर द्वाष्ट कह गईं न जाना । 


. तब वह मन्दिरमे जाके जा लोग उसमें बेचते ओ ४५ 
मेल लेते थे उन्ह निकालने लगा . और उनसे बाला ४६ | 


लखा हैं एक मरा घर प्राथनाका घर हे . परन्त तमने 


_ उसे डाकओका खोइ. बनाया है । “वह मन्दिरमे आताकून ४७ | 


उपदश करता था आर प्रधान याजक आर अध्यापक 


. आर लागोके प्रधान उसे नाश करने चाहते थे . परन्त ४8८५ 
नहों जानते थे कि क्या करे क्योंकि सब लोग उसकी 


हु 


सुननेक्रालोलीनथे।. . ?.. ४ 5४ ५ ४ क उस कक 


स्तुति करने लगी . कि धन्य वह राजा जो परमेणश्वरके इद ' 


| 


<~ 


२०पब्बे] ` लकः = ` EE 


२० नासंवा पव्ञ । 


१ यीशक्ा प्रधान याजकओंके! निरुत्तर करना । ९ दुष्ट मालयोंका दष्टान्त । २० २०. उ 
दोशक्रा कर देनेके विपयम ` फरोशियोंका. निरुत्तर .करना । २७ जौ उठनेके 
उचपयमे सद क्रियाको निसत्तर क्ररना.। ४१ अपनी पंदवोके विष्यसे लोग़ोंका ड 

£ Tनरुत्तर करना । ४५ अध्याप्क्राक दाष प्राट करना । ः RE 
१ उन दिनोंमेंसे एक दिन जब यीशु मन्दिरमें लागोंका 

` उपदेश देता और सुसमाचारः सुनाता था तब प्रधान ' 
याजक ग्रार अध्यापक लोग प्राचीनोंके संग निकट आये 

४ आर उससे बाले हमसे कह तमे ये काम करनेका कसा 
अधिकार है अथवा कोन है जिसने तुकका यह आधकार 

३ दिया । उसने उनके उत्तर दिया कि में भा तुमसे एक 

' - 8 बात पंगा मुझे उत्तर देथ्रा । याहनका बपातसमा देना 

9 क्या स्वगकी अथवा मनुष्यांकी आरसे छुआ । तब उन्होंने . 
आपसमें बिचार किया कि जा हम कहें स्वर्गको आरसे _ 
ता ब्रह कहेगा फिर तुमने उसका "बिश्वास क्या नह 

६ क्या । और जा हम कहे मनुष्याका आरस ता सन 
हमें पत्यरवाह करेंगे क्योकि वे निश्चय जानते. 

७ येएहन भविष्यद्वक्ता-था । सा उन्होने उत्तर दया 

८ नहीं जानते .बवचह कहांसे छहुआ"*। योशुने उनसे 
हैं भी तमका नहीं बताता हूं कि मुभे ये'कांस | 

कैसा अधिकार हे । 

९ तब वह लागासे यह द्वशान्त कहने लगा एक 

___. मनुष्यने -दाखकी बारी लगाई और मालियांका 

। ० ठीका दे बूत दिनलों परदेशका चला गया 

उसमे मालियांके पास एक दासका कि 
बारोका कुछ फल उसको दन मा 

११ छछे हाथ फेर दिया । फेर उ | ने 


३२6 लक ॥ र्‌ [३० पब्ये-॥ 
ग्र उन्होने उसे भो मारके और अपमान करके छछे हाथ 
फ़ेर दिया । फिर उसने तीसरेकोा भेजा और उन्होंने उसे १२ 
भो घायलं करके निकाल. दिया ।-तब दाखक्रो बारीक १३ 
. स्वामोने कहा में क्या करूं . में अपने प्रिय पचको मेगा 
क्या जाने वे उसे देखके उसका आदर: करेंगे । परन्त १४. 
मालो लाग उसे देखके आपसमे बिचार करने लगे कि यह 
ता अधिकारी है आओ हम उसे मार डालें कि अधिकार . 
हमारा हो जाय ओर उन्होंने उसे दाखकी बारीसे १४ . 
बाहर निकालके मार डाला . इसलिये.दाखकी बारीका ' | 
स्वामी उन्होसे क्या करेगा ।. वह आके इन मालियोंका १६ | 
नाश करेगा आर दाखको बारा टुसरोंके हाथ देगा. यह 
खुनके उन्होंने कहा शेसा न होवे । उसने उन्होंपर द्वष्टि १७ | 
कर कहा ता चम्मंपुस्तकके इस बचनका अर्थ क्या है कि ' 
. जिस प्रत्थरका थवइयेंने निकम्मा जाना वही कोनेका 
सिरा हुआ है। जा काई उस पत्थरपर गिरेगा सा चर हो १८ 
जायगा और जिस किसोपर वह गिरेगा उसके पीस : 
डालेगा । प्रधान याजको और 'अध्यापकोने उसो घड़ी १९ 
उसपर हाथ बढ़ाने चाहा क्योंकि जानते थे 'कि उसने : 
हमारे बिरूढु यह द्र्टान्त कहा परन्त वे लागांसे डरे । रे 
तब उन्होनें दांव ताकके भेदियांका भेजा -जा छलसे २० | 
अपनेका घम्मा [दखावं इसालय क उसका बचन पकडे 
` चरर उसे देशाध्यक्षके न्याय अर अधिकारमें सेप देवें । * . | 
उन्होंने उससे पछा कि हे गुरु हम जानते हैं कि आप २१ 
यथार्थ कहते और सिखाते हैं ऑर पक्तपात नहीं करते हें. | 
` ` परन्तु ईंश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं । क्या कैसरक २२: | 
. कर देना हमें उचित है अथवा नहीं । उसने उनकी चत” २३. ; 


है 


{ 
| 
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३0 पब्बे ॥] लकी) ४ शखः 


सकी मझे दिखाओ।.. इसपर किसकी मत्तिं और छाम'हे 
२५ उन्होंने उत्तर दिया केसरको । उसने उनसे कहा ता जा 
कैसरका है से! केसरको देओ रार जा इंश्वरका है सो 
२६ इश्वरको देओ । वे लागाके सासे उसको बात पकड़ न॑ 
सके और उंसके उत्तरसे अचंभित हो चुप रहें । 
३७ सद॒की लाग भी जा कहते हैं क्रि मृतकोका जो उठना 
नहीं होगा उन्होंमेंसे कितने उस पास आये ओर उससे . 
२८ पछा . .कि हे गुरु मसाने हमारे -लिये लिखा [कि यादि 
किसीका भाई अपनो स्तीके रहते. हुए निःसन्तान मर 
जाय ते! उसका. भाई उस स्तोसे बिवाह करे ओर अपने 


| २९ भाईके लिये बंश खड़ा करे। सा सात भाई थे . पहिला 
| ३० भाई बिवाह कर निःसन्तान मरं गया । तब दूसरे भाई 


ने उस स्तीसे बिवाह किया ओर बह भी निःसन्तान मर 
३१ गया । तब तोसरेने उससे बिवाह किया ओर वेसाही 
३२ सातां भाइयोंने . पर वे सब निःसन्तान मर गये १ सबके 


. ३३ पीछे स्तो भो मर गईं । सा झूतकोॉंके जो उठनेपर वह 


उनमेसे किसको स्तो होगा क्योंकि साताने उससे बिवाद 


| ३४ कया ॥ योशने उनको उत्तर [देया क इस लाकक सन्तान 


५ बिवाह करते और बिवाह दिये जाते हैं । परन्तु जा 
लाग उस लेएकमें पहुंचने और मृतकोंमेंसे जी उठनेके 
आग्य गिने जातें वे न बिवाह. करते :न बिवाह दिये जाल्ले 

इई हैं । और न वे फिर मर सकते हैं क्योंकि वे स्वग टूतोंके 
समान हैं और जो उठनेके सन्तान होनेसे इंश्वरके सन्तान 
३७ हैं । ओर मृतक .लाग जा जो + उठते हैं यह बात मसानें 
भी माडीकी कथामें प्रगट किई है. कि बह परमेश्वरको 
इब्राहीमका इश्वर और इसहाकका इश्वर ओर याकबका 


३८ ईश्वर कहता है ।:ईंश्वर मृतकका: नहीं परन्तु जवत 


न्स लक । [२१ पब्लें | ` 


का ईश्वर है क्योंकि उसके लिये सब जीते हैं । अध्या” ३९ . | 
पकोमेसे कितनोंने उत्तर दिया 'कि हे गर आपने अच्छा 
कहा है | और उन्हं फिर उससे कछ पछनेका साहस ४० 
नहग्रा। ः 
. तब उसने उनसे कहा लोग क्योंकर कहते हैं कि स्वीष्ट ४१ 
दाऊदका पच्र है। दाऊद आपही गीतोंके पस्तकमें कहता ४२ 
_ है कि परमेश्वरने मेरे प्रभसे कहा . जबलों में तेरे शचओं ४३ 
का तेरे चरणोंकी पीढ़ी न बनाऊं तबलों त मेरी दहिनी 
> ओर बेठ । दाऊद तो.उसे प्रभु कहता है फिर वह उस ४४ 
का पच क्योंकर है। कु ह 
. जब सबं लोंग सुनते थे तब उसने अपने शिष्योंसे ४५ . 
कहा - अध्यापकोसे चाकंस रहो जा लबे बस्त पहिने हण ४६. 
फिरने चाहते हैं और जिनको : बाजारेमें नमस्कार और 
सभाके घरोंमें ऊंचे आसन और जेवनारोंसें ऊंचे स्थान 
` म्रिय लगते हैं । वे बिघवाओंके. घर खा: जाते हैं और ४७ 
बहानाके लिये बड़ी बेरलों प्राथना करते हैं . बे अधिक 
दंड पावेंगे । कन 
[ २१ सकईंसवां पब्ब । .. 
१ एक िधवाके दानको प्रशंसा । ४ मन्दिरके नाश होनेक्को -सविष्यदाणी । 
. 9 उस समयक चिन्ह । १२ शिप्योपर उपद्रव होगा । ३० यिहदी लोग लड़ा 
+ कष्ट प्रागा । २५ मनष्यक्र. पत्रक्र प्रानक्रा लणंन । २९ गलरक वन्तका दान्त । 
` ४४ सचेत रहनेक्रा उपदेश । | कक 
योशुने आंख उठाके घ॑नवानोंका अपने अपने दान १. | 
 भंडारमें डालते देखा । ओर - उसने एक्‌ कंगाल बिघवा २ 
क्रा भी उसमें दा छदाम डालते देखा.। तब उसने कहा ३. 
` मेंतमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल ` बिघवाने समासे « 
_ अधिक डाला है । क्योंकि इन सभोने अपनी बढतींमेंसे ४ 


EF 


४. जब कितने लाग मन्दिरके विषयमें बोलते थे कि वह _ के 


१० अन्त तरन्त नहीं दगा । तब उसने उन्होॉसे कहा देख 


“ १४ उत्तर देनेके लिये आगेसे !चन्ता न करेगे 


२२ पब] | - लक। - २२३ 


इश्वरको चढाई हुई नस्तुओमें कुछ कुछ डाला है परन्त 
इसने अपनी घटतीमेंसे अपनो सारी जोविका डालो दम 


सन्दर पत्यरोंसे और चढाइ हई बस्तओंसे संवारा गया _ 
६ है तब उसने कहा - यह सब जा तुम देखते हा बे दिन ` 
गंगे जिन्होंमें पत्यरपर प्रत्थर भी न छोड़ा जायगा स्ह 
गिराया न जायगा । ER 
8 उन्होने उससे पछा हे गुरु यह कब होगा और यह _ 
बातें जिस. समयमें हा जायेंगो उसे समयका क्या एचन्ह 
.८ होगा । उसने कहा चैकंस रहो कि भरमाये न जावे _ 
क्योकि बहत लोंग मेरे नामसे आके कहेंगे में वही ह _ 
और समय निकट आया है . सा-तुम उनके पीछे मत्र _ 
९ जाओ | जब तम लंड़ाइयों और इुल्डोको चचा सुना तब . 
मत घनरांओ क्योंकि इनका पहिले हाना अवश्य है पर 


११ देशके ग्रार राज्य 'राज्यके बिस उठगे । आर अनक क 
स्थानोमें बडे भइंडोल आर अकाल आर मारया इश i 
°. भर्यकर लक्षण ओआर आकाशसे बड़े बड़े चन्हं प्रगट 
१२ परन्त इन समोंके- पहिले .लाग तुमपर अपने 
बढ़ावैंगे और तम्हं सताबेंगे आर मेरे नामक कारण 
के घरों रार बन्दीगृहेमें रखवावेगे आर राजाओं 
१३ अध्यक्षोंके आगे ले जावेगे। पर इससे तम्हारे लिये 
१४ हे जायणो । सो अपने अपने मनम्‌ ठहरा र 


२२३ लक । [२१ पन्ने ॥ 


. पकड़वायेंगे और तुममेंसे कितनोंको घात करवायेंगे । और १७. 
मरे नामकं कारण सब लाग तमसे बेर करेंगे । परन्त १८ | क्‍ 
तुम्हार सरका एक बाल भो नष्ट न होगा। अपनी धीरता १९ 
से अपने म्राणॉको रक्षा करो .। न 
जब तुम पयरूुशलोमको सेनाओंसे घेरे हुए देखे तब २० 
जाना क उसका उजड़ जाना, निकट आया है । तब जा २१ 
यहूुदयाम. ह सो पहाड़ोंपर भाग . जा यिरुशली मके 
नाचम हा सा पनेकल जावे और जो गांवोमें हो सा उसमें 
मरबंश न कर.। क्योकि येही दंड देनेके दिन होंगे कि २२. 
धम्मपुस्तकको सब बातें परी: होवें । उन दिनोंमें हाय २३ 4 
हाय गभवातया आर दच पिलोनेवालियां क्योंकि देशमें | 
बड़ा कश आर इन लोगोंपर क्रोध हेगा । चे खड्गको धार २४ | 
. से मारे पड़ेंगे आर सब देशोंके लोगोंमें बंधवे किये जायेंगे 
` आर जबलो अन्यदेशियांका समय प्रा न होषि तबलों 
यरूशलोम अन्यदेशियांसे रोदा जायगा । 
इयय भार चाद आर तारोंमें चिन्ह दिखाई देंगे और २५ 
. शाथवोपर देश देशके लोगोंको संकट रा घबराहट होगी 
आर समुद्र आ लहरोंका गजना दोगा । और संसारपर स्ह 
'ग्रानेहारी बातेंके भयसे और बाट देखनेसे मनुष्य मृतक 
के ससे हो जायेंगे क्योंकि आकाशकी सेना डिग जायगी । 
लब व मनुष्यक पुत्रको पराक्रम आरं बड़े शेण्वय्यंसें मेघ २७ 
पर याते देखेंगे । जब इन बातोंका आरंभ होगा तब तम २८ | 
. . सोधे हाके अपने सिर उठा क्योंकि तम्हारा द्वार 
निकट आता है । ; , 4 
उसने उन्हासे सक दृष्टान्त भी कहा कि गलरका वृक्त २९ 
आर सब वृत्ताका देखो । जब उनकी कोपले निकलती ३० 
हैं तब॑ तुम देखकर आपही जानते हो कि धपकाला अब 


२२ पब्ने ।] लक ॥ २२५ 


< 


३१ निकट है । इस रोतिसे जब तम यह बातें होते देखा 
३२ तब जानो कि इंश्वरका राज्य निकट है । में तमसे सच 
कहता हूं कि जबलों सब बातें प्रो न हो जायें तबलो 

३३ इस संमयके लाग नहों जाते रहेंगे । आकाश ओर एथिवो 
टल जायेंगे परन्तु मेरो बातें कभी न टलगा । 

३३ अपने विषयमे सचेत रहे रेसा न हो कि तुम्हारे मन ' 
अफराई और मतवालपन येर. सांसारिक चिन्ताओंसे 
भारो हो जावें अर वह दिन तुमपर अचांचक आ पहुचे ॥ 

३५ क्योंकि वह फंदेकी नाई सारो एथिवीके सब रहनेहाझे 

इई पर आवेगा । इसलिये जागते रहे और नित्य ग्रा्थेनां 
करो कि तम इन सब आनेहारी बातोंसे बचनेके ऑर 
अनुष्यके पुचके सन्मुख खड़े हानेके योग्य' गिने जावा । 

३७ योश दिनको मन्दिरमे उपदेश करता था ऑर रात्र 

३८ को बाहर जाके जैतन नाम पब्बेतपर टिकता था । और 
तड़के सब लोग उसकी सूननेझे! मन्दिरमे उस पास आते थे ॥ 


२२ बाईंसवां पब्ब । 


१ योशक्रो बछ करनेका परामश । ३ यिहदाका जिश्वासघात करना । ७ शर्यों 
- का निस्तार पब्बका मोजन. अनाना । १४ उनके संग योशक्रा भोजन करना ॥ 
१९ प्रभ साजका निरूप्रण । -२१ यिहृदाक्के विषयमे योशुक्रा भावष्य्वाक्य । २७ 
दोन दोणनेक्रा उपदेश । ३१ पितरके योशुसे सुकर खानेको भांविष्यद्वाणी । ३५ 
शिष्योंके साइस करनेका उप्रदेश । ३९ बारीमे योशुका सदा शोक। ४७ उसका 
पकड़ा जाना । ४४ उसको महायाजकके पास ले जाना ओर 'पेतरका उससे 

- सकर जाना । ६३ उसके अपमान करना ओर बधघके योय ठदराना । 


१ अखमीरी रोटीका पब्बे जा निस्तार पब्बे कहावता है 

२ निकट आया । और प्रधान याजक ओर अध्यापक लारा 
खाज करते थे कि योशुको क्योंकेर मार डालें क्योंकि वे _ 
लागांसे डरते थे । ५ ४ 

.३ - तब शजैतानने यिहूदामे जा इस्करियोतो कहावता ङे 


संग. खानेकी बड़ी लालसा किई। क्योंकि मैं तुमसे कहता १६ | 


२२६ र लक्ष । [र पब्बे। 


और बारह शिष्योंमें गिना जाता था प्रवेश किया । उस y. | 
ने जाके प्रधान याजको और पहरुओंके अध्यक्षोंके संग - 
बातचीत किई कि योशुको क्योंकर उन्होंके हाथ पकड” 
वावे । वे आनन्दित हुए और रुपैये देनेका उससे नियम 
बांधा । वह अंगीकार करके उसे बिना डुल्लड़के उन्होंके ६ 
` हाथ पकड़वानेका अवसर ढूंढने लगा । 


उससे बोले आप कहां चाइते हैं कि हम बनावें। उसने १० । 
उनसे कहा देखे” जब तुम नगरमें प्रवेश करो तब एक | 
मनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हे मिलेगा . जिस घरमें | 
वह पेठे तुम उसके पीछे उस घरमें जाओ। र उस घर ९३ 
के स्वामीसे कहो गुरू तुमसे कहता है कि. पाहुनशाला 
कहां है जिसमें मैं अपने शिष्यांके संग निस्तार पब्नका 
भोजन ख़ाऊं। वह तुम्हें एक सजो हुई बड़ी उपरा्टी १२ 
काठरी दिखावेगा वहां तैयार करो उन्होंने जाके जैसा १३ 
उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया और निस्तार पब्बेका 
भाजन बनाया । | । 
जब वह घड़ी पहुंची तब यीशु और बारहों प्रेरित २४ 
उसके संग भेजनपर बैठे । और उसने उनसे कहा मैंने १५ | 
यह निस्तार पब्बेका भोजन दुःख भोगनेके पडिले तुम्हारे | 


इं कि जबलों वह इश्वरंके राज्यमें प॒रा न होवे तबलॉ | 
में उसे फिर कभी न खाऊंगा । तब उसने कटोरा ले १७ 7 
अन्य मानके कहा इसका लेओ और आपसमें. बांदा ॥ . | | 


~ 


२० जाता है. मेरे स्मरणके लिये यह किया करो । इसी रोतिसे 


२० सा सबकका नाइ हाव । कान बड़ा च्है भाजनपर 


` ४८ परन्त में तम्हारे बीचमें सेवककी नाइ हूं। तुमही हो 


२२ पब्ब ।] लक । : २२७ 


१८ क्यांक में तमसं कहता हू एक -जनला इंश्वस्का राज्य 


न आवे तबलों में दाख रस कभी न पोऊंगा । 
१९ फिर उसने रोटी लेके धन्य माना और उसे तेड़के उन 
के दिया और कहा यह मेरा देइ है जा तुम्हारे लिये दिया 


उसने बियारीके पोछे कटोरा भी देके कहा यह कटोरा मेरे _ 
लोइूपर जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नया नियम है । 

२१ : परन्त देखे मेरे पकड़वानेहारेका हाथ मेरे संग मेज 

२२ पर है। मनष्यका पत्र जैसा ठहराया गया है वेसाहो जाला 


है परन्त हाय वह मनष्य जससं वह पकड़वाया जाता 


' २३ हं । तब व आपसम बचार करने लगे कि हममसे कान दे 


जो यह काम करेगा । 
२४ . उन्होंमें यह बिबाद भी हुआ कि उनमेंसे कोन बड़ा 
२५ समभा जाय। योशने उनसे कहा अन्यदेशियांके राजा 
उन्होंपर प्रभता करते हैं भरर उन्होंके अधिकारी लोग ' 
२ परोपकारी कहावते हैं । परन्तु तुम सेसे न हाओ पर जा _ 
` तम्होंमें बडा है सा छेोटेकी नाईँ होवे और जा प्रधान है | 


बैठनेहारा 


अथवा सेवक . क्या मोजनपर बैठनेहारा बडा नहीं है 
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२९ मेरी परीक्षाओंमें मेरे संग रहे हे।। और जैसे मेरे पिताने ho र हि 


३१ ओर प्रभुने कहा हे शिमान हे ।शमान | 


` तुम्हें मांग लिया है इसलिये कि गेहूकी ना नाई तुम्हें हु 


श््द लुक । [२३ पब्बे ॥ 
घट न जाय और जब त फिरे तब अपने भाइयोंकोा स्थिर 
कर। उसने उससे कहा हे प्रभ में आपके संग बंदीगृहमें जाने ३३ 
को और मरनेको तैयार इं । उसने कहा हे पितर में तुकसे ३४ 
कहता हूं कि आजही जबलों त॒ तीन बार मुझे नकारके न 
कहे कि में उसे नहीं जानता हूं तबलों मुग न बालेगा । 
और उसने उनसे कहा जब मैंने तम्हं बिन येली ओ ३५ 
` बिन म्हाली ओऔ बिन ज़ते भेजा तब क्या तमको किसी 
बस्तुको घटी हुईं . वे बोले किसकी नहा । उसने उनसे ३६ 
कहा परन्तु अब जिस पास धेलो हे! सो उसे ले ले और 
बैसेही कोली भो और जिस पास खड़ न हाय से अपना | 
बस्त बेचके एकका मोल लेवे । क्योंकि में तमसे कहता ३७ 
' हूं अवश्य है कि -धर्म्मपुस्तकका यह .बचन भी कि वह 
कुकम्मिंयांके संग गिना गया मुकपर प्रा किया जाय क्ये!” 
कि मेरे विषयमेंकी बातें सम्पर्ण हानेपर हैं । तब वे बोले ३५ 
हे प्रभु देखिये यहां दो खड्ग हैं . उसने उनसे कहा बहुत है। 
तब योश बाहर निकलके अपनी रोतिके अनसार ३९ 
जैतन पब्बेतपर गया और उसके शिष्य भो उसके पीछे हो| ` 


के टपेभर उनसे अलग गया और घुटने टेकके प्राथना किई . $ 
कि हे पिता जो तेरी इच्छा हाय ता इस कटोरेकोा मेरे ४२ | 
पाससे टाल दे ताभो मेरी नहो पर तेरी इच्छा परी हा ` | 
जाय । तब एक दूत उसे सामध्यं देनेको स्वर्गसे उसके ४३ ' 
दिखाई दिया । और उसने बड़े संकटमें होके अंधिक द्वढ़ता ४४. 
` से प्रार्थना किइई ओर उसका पसीना ऐसा हुआ जैसे लाह . 
` क्रे धक्के जे भूमिपर गिरे । तब वह प्राथेनासे उठा और ४५ 
अपने शिष््योंके पास आ उन्हें शोकके मारे सोते पाया 


३२ पन्ने !] लक । २२९ आ 


४६ चार उनसे कहा क्यों साते दा उठो प्रार्थना करे कि तुम _ 
` परीच्चामें न पंडा । ` 
४७ नह बोलताही था कि देखो बहुत लोग आये और 
बारह शिष्यॉमेंसे एक शिष्य. जिसका नाम यिहूदा था 
उनके आगे आगे चलता था ग्रोर योशका चमा लेनेका 
` . ४८ उस पास आया । योशुने उससे कहा हे यिद्वदा क्या तर _ 
४९ मनष्यके पत्रको चमा लेके पकडवाता है । यीशके संगियों 
ने जब देखा कि क्या होनेवाला है तब उससे कहा हे | 
५० प्रभु क्या हम खङ्गसे मारे । ओर उनमेसे -एकने महा” 
याजकके दासको मारा और उसका दहना कान उड़ा 
४१ दिया । इसपर यीशने कहा यहांतक रहने दे - और उस _ 
५२ दासका कान हके उसे चंगा किया । तब यीशुने घान 
याजकं और मन्दिरके पहरुओंके अध्यक्षों और प्राचोनों | 
से जा उस पास आये थे कहा क्या तुम जैसे डाकूपर खड़ _ 
५३ ग्रार लाठियां लेके निकले हो! | जब मे मान्दरम ग्रातादन | 
तम्हारे संग था तब तम्होंने मुफपर हाथ न बढ़ाये परन्त | 
यहीं तम्हारी घड़ी और अंधकारका पराक्रम है । 
५४ चे उसे पकड़के ले चले ओर महायाजकके घरमे लाये 
' ५५ आर पितर दुर दूर उसके पोछे हा लया । जब वे अंगने 
| ` मनें आग सुलगाके शकटे बैठे तब पितर उन्होंके 
क बैठ गया. ग्रार णक दासी उसे आगके पास बैठे दे. 
५७ उसकी ओर ताकके बोलो यह भी उसके संग था । 
-५८ उसे नकारके कहा हे नारी में उसे नहों जानता हू 
. बेर पोळे दसरेने उसे देखके कहा त॒ भा: र 
| . ५९ पितरने कहा हे मनुष्य में नहा हू । घड़ 
। .. द्वढतासेकडा यह भा सचमुच 
| गालीली भी है । पितरने 
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२३० लुक । [२३ पब्बे । 


त्‌ क्या कहता है . और तुरन्त ज्यों वह कह रहा त्यों मु 
बाला। तब प्रभुने मुंह फेरके पितरपर द्वष्टि किई और पितर ६१ 
ने प्रभुका बचन स्मरण किया कि उसने उससे कहा था सुगे 

के बोलनेसे आगे त॒ तीन बार मुझसे मुकरेगा। तब पितर ६२ 
बाहर निकलके बिलक निलक राया । 


"जा मनुष्य योशुका धरे हुए थे वे उसे मारके ठट्टा करने ६३ . 


लगे . ओर उसकी आंखें ढांपके उसके मुंहपर घपेड़े मारके ६४ 
उससे पछा कि भविष्यद्वाणी बाल किसने तुमे मारा । और ६५ 
उन्होंने बहुतसी और निन्दाकी बातें उसके बिरूदुमें कहीं । 
` ज्योंही बिहान हुआ त्याही लोगोंके प्राचीन और प्रधान हुई 
याजक ओर अध्यापक लोग सके हुए और उसे अपनी न्याय” 


सभामें लाये और बोले जो तू शष्ट है ता हमसे कह । उसने ६७ - 


उनसे कहा जो में तुमसे कहूं ता तुम प्रतीति नहीं करोगे । 
. ओर जो में कुछ पढ़ू ता तुम न उत्तर देओगे न मुझे छोडेगे। ६८ 
अबसे मनुष्यका पुत्र सब्बेशक्तिमान इईश्वरकी दहिनी ओर ६« 
बैठेगा | सभोंने कहा तो क्या तू ईश्वरका पुत्र है . उसने ७० 
उन्होंसे कहा तुम ता कहते हो कि में हूं। तब उन्होंने कहा ७१ 
अब हमें साचीका और क्या प्रयोजन क्योंकि हमने आपही 
उसके मुखसे सुना है। 
. २३ तेईसवां पब्ब । 

१ यीशुक्रा पिलातके दाथ सोपा जाना ओर पिलातका उसे विचार करना । 

६ पिलातका उसे देरोदके पास भेजना । १३ उसको कोडनेको युस्ति करनेके 

पोळे घातकोंके दाश्च सोंपना । २७ विलाप करनेहारी स्त्रियोंसे योशुको कधा । 


CN . 
- ३३उसक्रा क्रश पर चढ़ाया जाना । ३५ उसपर लागाका हंसना । ३८ ऋशपर चढाये 


. हुए डाकूओंका वृत्तान्त । ४४ योशुका पुकारना ओर प्राण त्याग़ना और लागोंका 
अचेसा करना । ५० यूसफका उसको कबरमे रखना । 


_तब सारा समाज उठके यीशुको पिलातके पास ले गया : १ 


` और उसपर यह कहके दोष लगाने लगा कि हमने यही २ 


¢ 
* 


२३ पर्ने ।] ` लक । अ २१ 


पाया है कि यह मनष्य लागेंका बहकाता है ओर अपनेका 
३ स्लोष्ट राजा कहके केसरको! कर देना बजता है । पिलातने 
उससे पछा क्या त॒ यिज्टदियांका राज़ा है . उसने उसको 
४ उत्तर दिया कि आपही ते! कहते हैं । तब पिलातने प्रधान 
याजकों और लागोसे कहा में इस मनष्यम दछ दाष नहा 
४ पाता हं! परन्त॒ उन्होने अधिक द्ूढताइईसे कहा वह 
गालोलसे लेके यहांलां सारे यिहूदियाम उपदेश करके 
लागको उसकाता है । 
६ पिलातने गालोलका नाम सनक पक्‌ क्या यह मनष्य 
७ गालीली है । जब उसने जाना कि बह हेरादक राज्यमेका 
: है तब उसे हेरादके पास भेजा कि वह भी उन :दिनोंमें . 
८ चिरूशलीममें था । हेरोद योशकोा देखके अति आनन्दित 
हुआ क्योंकि वह बहुत दिनसे उसको देखने चाहता था 
इसलिये कि उसके विषयमें बहूत बातें सुनो था ऑर 
उसका कुछ आश्‍चय्यं कम्मे देखनेकी उसको आशा दुई ॥ | 
€ उसने उससे बहुत बाते पछो परन्त उसने उसका कुछ उत्तर 
१० न दिया । और प्रधान याजको और अध्यापकॉने खड़े इए | 
११ बड़ी धनसे उसपर दोष लगाये । तब हेरोदने अपनी सेनाको 
संग उसे तच्छ जानके ठट्टा किया और भड़कोला बस्त्र पहि” _ a 
१२ राके उसे पिलातके पास फेर भेजा । उसो दिन Iपलात आर Fo 
हेरोद जिन्होंके बो चमें आगेसे श्रता थो आपसमे मिच हो गये। 
१३ पिलातने प्रधान याजकं आर अध्यचों ओर लोगोंके 
१४ एकटे बुलाके उन्हांसे कहा . तुम इस मनुष्यको लागोका 
बहकानेहारा कहके मेरे पास लाये हे ओर | मैंने 
तम्हारे साम्हने बिचार किया हे परन्त जिन 
इस मनुष्यपर दोष लगाते हा उन बातेंके 
. 49४ उसमें कुछ दे नहों माया है। न देरादने 


२३२ लक ॥ ` [२३ पढ्ने ॥ 


कि मैंने तम्हें उस पास भेजा और देखो बधके योग्य कोई 
काम उससे नहीं किया गया है। सो में उसे काड मारक छाड १६ 
देऊंगा। पिलातको अवश्य भो था कि उस पब्बेमे एक मनुष्य १७ 
को लेागोके लिये छाड देवे। तब लोग सब मिलक चिल्ञाय क १८ 
_ इसको ले जाइये और हमारे लिये बरव्बाका छोड़ दाजय। 
यही बरब्बा किसो बलवेके कारण जो नगरमें हुआ था १९ 
और नरहिंसाके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था। 
पिलात योशको छाडनेकी इच्छा कर लागेंसे फिर बाला । २० 
परन्त उन्होंने पक्तारा कि उसे क्रशपर चढ़ाइये क्रशपर २१ 
चढाइये । उसने तीसरी बेर उनसे कहा क्यों उसने कान २२ 
सो बराई किई है . मैंने उसमे बथके योग्य कोइ दोष : 
नहीं पाया है इसलिये में उसे कोड़े मारके छोड़ देऊंगा । 
परन्त वे ऊंचे ऊंचे शब्दसे यत्र करके मांगने लगे कि वह २३ 
क्रशपर चढाया जाय और उन्होंके और प्रधान याजकोंके 
ब्द प्रबल ठहरे । सा पिलातने आज्ञा दिइ कि उनको २४ 
बिन्तोके अनसार किया जाय। ओर उसने उस मनष्यका २४ 
जञा बलवे ग्रार नरहिसाके कारण बन्दोगृहमे डाला गया 
था जिसे वे मांगते थे उनके लिये छोड़ दिया ओर योश 
को उनको इच्छापर सांप दिया । जब वे उसे ले जाते २६ ' 
ञे तब उन्हाने शिमोन नाम कुरीनी देशके एक मनुष्यको ` 
जञा गांवसे आता था पकड़के उसपर क्रुश धर दिया कि 
उसे योशुंके पीछे ले चले । 4 
लागको बडी भीड उसके पीछे हा लिई और बहतेरी २ | 
स्त्रियां भी जा उसके लिये छाती पोटती ओर बिलाप्र 
करती थो । योशने उन्होंकी ओर फिरके कहा हे यिछ” २८ 
_श॒लोमकी पुत्रिय मेरे लिये मत राओ परन्तु अपने लिये . 


= 
~ 


झार अपने बालकोंके लिये राग । क्योंकि देखा वे दिन २९ 


३३ पव्ने ।] लक t ह  । ॥ 


आते हैं जिन्होंमें लोग कहेंगे धन्य वे स्तियां. जञा बांम हैं | 
और वे गभे जिन्होंने लड़के न जन्माये ऑर वे स्तन । 

३० जिन्होंने दूध न पिलाया है। तब वे पर्व्बतांसे कहने लगेंगे | 

३१ कि हमोपर गिरो और टीलॉसे कि हमे ढांपा । क्योंकि _ 
जो वे हरे पेडसे यह करते हैं ता सखेसे क्या किया 

३२ जायगा । वे और दो मनष्यांका भो जा कुकम्मा थे योश 
के संग घात करनेका ले चले । _: ; 

इ३ जब चे उस स्थानपर जा खोपड़ी कहावता है पहुंचे ' 
तब उन्होंने वहाँ उसके अर उन कुकम्मियांका एकको 
दहिनी ओर अर दुसरेको बाई ऑर क्रशापर चढ़ाया । 

३४ तब यीशुने कहा हे पिता उन्हें कमा कर क्योंकि बे नहों 
जानते क्या करते हैं . और उन्होंने चिट्टियां डालके उस 
के कपडे बांट लिये । 

३५ लेग खड़े हुए देखते रहे ओर अध्यक्षोंने भो उनके 
संग ठट्टा कर कहा उसने रोका बचाया जा वह इश्वर . 

` ३६ का चना हुआ जन सीष्ट है ता अपनेका बचावे। याड्ाओ ; 

ने भी उससे ठट्टा करनेको निकट आके उसे.सिरका दिया: 

-३७ और कहा जा त॒ यिहनदियांका राजा है ते अपनेकोा बचा। | 

इ और उसके ऊपरमें एक पचर भी था जा यनानीय अ 
मीय और इब्नोय अचारोंमें लिखा हुआ था कि यह .. 

. _यिहृदियोंका राजा हे । 

३९. जो ककम्मो लटकाये गये थे उनमेंसे सकने 
निन्दा कर कहा जा त सोष्ट है ता अपनेका आर ह 


च्छ लुक । [२३ पब्नं ॥ 


आनचित काम नहीँ किया है । तब उसने गीशुसे कहां ४२ 
- छे प्रभु जब आप अपने राज्यमे आवे तब मेरी सुध लीजिये। 
सोशुने' उससे कहा में तुझसे सच कहता हूं कि .आजही ४३ 
त॒ मेरे संग स्व॒गलाकमें होगा । ; 
जब दे पहरके निकट इआ तब सारे देशम तोसरे ४४ 
पहरलों अंधकार हो गया । सय्ये अंधियारा हो गया ओर ४४ 
मन्दिरका परदा बीचसे फट गया । और यीशुने बड़े शब्द ४६ 
` से पुकारके कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथम 
संपता हूं और यह कहके माण त्यागां । जा छुआ था ४७ 
संग देखके शतपतिने इंश्वरका गुणानुबाद्‌ कर कहा नश्चय 
यह मनुष्य धर्म्मौ था । और सब लोंग जे7 यह देखनेको ४६ | 
सकट्टे हुए थे जा कुछ हुआ था से देखके अपनी अपनो 
छाती पीटते हुए फिर गये । ओर योशुके सब चिन्हारं ४९ 
और वे स्तियां जा गालीलसे उसके संग आई थों टूर खड़े 
हो यह सब देखते रहे । ः 
और देखे य॒सफ नाम यिहृदियांके अरिमथिया नगर ५१ | 
-का सक मनष्य था जा मन्ती था और उत्तम और चर्म्म 
पसष होके दसरे मन्तियोंके बिचार र काममें नहीं 
जिला था । और बह आप भी ईशण्वरके राज्यकी बाट ५१ । 
लेाहता था । उसने पिलातके पास जाके योशकी लाथ मांग ५२ _ 
. लिइईं।तब उसने उसे उतारके चटुरमें लपेटा और एक कबर ५३ 
' में रखा जा पत्यरमें खादी हुई थी जिसमें काई. कभी * 
नहीं रखा गया था | वह दिन तैयारीका दिन था औआश ४४ 
 बिश्रामबार समीप था। वे स्तियां भी जा गालोलसे ४ 
उसके संग आई थीं पीछे हे! लिई ओर कबरको ओर | 
उसको लाथ क्योंकर रखी गई उसको देख लिया । | 
झर उन्होंने लाटके सुगन्थ द्रव्य और सुगन्ध तेल ५६ 


२४प्रब्बे।] लुक ` - एफ 


तैयार किया और आज्ञाके अनुसार, विश्क्रमके दिनमें 
बिश्राम किया ।- 
२४ चौाबोंसवां पब्ये । आः 
१ स्त्रियोंका दतसे योशक्े आओ उठनेंझा समाचार सनना ओर शिष्योंका कह देना । 
१३ योशका इम्माऊका जाते हुए दो शिष्यांका दशन देना ओर उनसे बातचोत्र 
करना । ३ पिझरशलो मर्म शप्याक्ता दशन देना और उन्द प्ररण करना । ५० 
स्यााम जाना । 
१ तब अठवारेके पहिले दिन बड़ी भोर ये स्तियां और 
उनके संग कई एक और स्तियां वह सुगन्य जा उन्होने 
२. तैयार किया था लेके कबरपर. आइ । परन्त उन्होंने पत्थर 
३ को कबरके साम्हनेसे. लुढ़काया हुआ पाया - ओर भोतर 
४ जाके प्रभ योशकी लाथ न पाईं । जब वे इस बातके विषय 
में दुबधा कर रहीं तब देखों दे पुरुष चमकते -बस्व पहिने 
५ हुए उनके निकट खड़े हा गये। जब बे डर गईं ओर धरतो 
की ओर मंह झकाये रहो तब वे उनसे बाले तुम जोवले 
ई का मृतकोके बोचमें क्यों ढुंढ़तो छा । वह यहा नहा ङे 
परन्त जो उठा है . स्मरण करो कि उसने गालोलम रहते | 
७ हुए तमसे कहा . अवश्य हे कि मनुष्यका पुत्र पापी लोगों 
के हाथमें पकड़वाया जाय और क़्शपर घात किया जाय 
८ और तीसरे दिन जी उठे । तब उन्होने उसको बाताका. 
€ स्मरण किया । ओर कबरसे.लाटक उन्होने ग्यारह रशष्या' 
` १० को और भार समोका यह सब बातें सुनाइ \ मरियम मग? 
द्लोमो ग्रार याहाना अर याकूबको माता मार्‍्यम और 
उनके संगकी और स्तियां थो जिन्होंने प्रेरितांसे यह बाते 


११ कहीं । परन्तु. उनकी बातें उन्होंके आगे कहानोसी समम _ | 


१२ पडों और उन्होने उनकी प्रतोति न [कई । तब ।पतर उठके 
कबरपर दौड़ गया और मंकके केवल चटुर पड़ी हुई देखो 


. २३६ इ ` लुक । [२४ पब्बे । | रा 


और जा हुआ था उससे अपने मनमें अचंभा करता हुआ 
चला गया । 

देखो उसी दिन उनमेंसे दा जन इम्माऊ नाम शक १३ 
गांवका जा यिरूशलोमसे कोश चार एक पर था जाते 
थे । और वे इन सब बातोपर जो हुईं थां आपसमें बात” १४ 
चोत करते थे । ज्यों वे बातचोत ओर बिचार कर रहे ९५ 
त्यो योश आपी निकट आके उनके संग हा लिया । 
परन्त उनकी द्वष्टि शसो राको गई कि उन्होंने उसको १६ 
नहीं चोंन्हा । उसने उनसे कहा यह क्या बातें हैं जिन १७ 
पर तम चलते हुए आपसम बातचोत करते ओर उदास 
होते हा । तब एक जनने जिसका नाम झ्लियापा था १८. | f 
उत्तर देके उससे कहा क्या केवल तही यिछूशलोममें डेरा 
करके वे बातें जा उसमें इन दिनोंमें हुई हैं नहों जानता . 
है । उसने उनसे कहा कोनसीो बातें . उन्होने उससे कहा १९ 
थोश नासरीके विषयमे जा भविष्यद्रृक्ता और इंश्वरके 
ध्रार सब: लागोंके आगे काममे ओर बचनमें शक्तिमान 
परूण था । क्योंकर हमारे प्रधान याजको और अध्यक्षे २० 
ने उसे सांप दिया कि उसपर बध किये जानेको आज्ञा 
दिई जाय और उसे क्रशपर घात किया है । परन्त हमें २१ 
आशा थो किं बही. है जा इस्रायेलका उद्धार करेगा . 
र भी जनसे यह इंआ तबसे आज'उसको तीसरा दिन 
है । और इमॉमेंसे कितनी स्तियांने भी हमें बिस्मित २२ | 
किया है कि बे भरको कबरपर गईं... पर उसकी लाथ २३ |: 
न पाके फिर आळे बोलीं कि हमने स्वंट्रतोंका दर्शन भो . || 
भाया है जा कहते हैं कि वह जोता है । तब हमारे २8 | 
संगियांमेंसे कितने जन कबरपर गये चरु जैसा स्तियोंने | 
कहा तैसाही पाया परन्तु उसको न देखा "तब शुने २५ 


,. ३६ वें यह कहतेहो थे कि यीशु आपहों उनके 


. २४ पब्बे ।] लक । ,  . . 


` . व्याकल और भयमान हंए भार समभा 
`. ३८ देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों 


उनसे कहा हे निबुद्धि और भविष्यद्व्क्ता्रोकी सब बातिपर | 
२६ ब्रिशवास करनेमें मन्दमति लोगो . क्या अवश्य नथा किखीए . 
२७ यह दुःख उठाके अंपने .सेश्वर्य्यमें प्रवेश करे। तब उसने 
म॒सासे आर सब भविष्यद्वत्ताओंसे आरंभ कर सारे चर्म्म” 
पुस्तकें अपने विषयमेंको ङ्वातांका अर्थ उन्होंका बताया ॥ 
२८ .इतनेमें वे उस गांवके.पास पहुंचे जहां वे जाते थे ऑर | 
२९ं उसने शसा किया जैसा कि आगे जाता है। परन्तु उन्हों 
ने यह कहके. उसको रोका कि हमारे संग रहिये क्योंकि 
सांझ हे! चली और दिन ढल गया है . तब वह उनके 
३० संग रहनेका भीतर गया । जब वह उनके संग भेजनपर 
बैठा तन उसने रोटी लेके धन्यबाद किया और उमे 
३१ तेएइके उनको दिया । तब उनकी द्वष्टि खल गई और 
उन्होंने उसको चोन्हा ओर वह उनसे अन्तट्घान हो गया ४ 
३२ ग्रार उन्होंने आपसमें कहा जब वह मार्गमे हमसे बाल 
करता था ओर धम्मंपस्तकका अर्थे हमें बताता था तब 
३३ क्या हमारा मनं हममें न तपता था । चे उसो घड़ी 
उठके यिरूशलोमकोा लाट गये और ग्यारह शिष्योंका 
ओर उनके संगियांका एकटे हुए और यह कहते हुए 
३४ पाया . कि निश्चय प्रभू जी उठा है और 'शि 
३५ दिखाई दिया है । तब उन दोनोंने कंह सुनायाँ कि 
में क्या" हुआ था और यीशु क्योंकर रोटी ताइनेमें उने 


पहचाना गया । -.. 


३9 खडा हा उनस बाला तम्हारा कल्याण हाय 


२३८ लक । [२३ पब्ब ॥ . | 


पांव देखो कि मैं आपही हूं . मुझे टोओ! और देख ले 
क्याक जेसे तम मभम देखते हे! तेसे प्रतको हाड मांस || 
नहीं होते हैं । यह कहके उसने. अपने हाथ पांव उन्हे ४० 
दिखाये । ज्यों वे मारे आनन्दके प्रतोति न करते थे और ४१ 
अचंभित हो रहे त्यां उसने. उन्नसे कहा क्या -तम्हारे पास 
यहां कुछ भोजन है । उन्होंने उसको कुछ भनो मछली ४२ 
आर मधुका छत्ता दिया। उसने लेके उनके साम्हने खाया। ४३ | 
ओर उसने उनसे कहा यही वे बातें हैं जा मेंने तम्हारे ४४ + ' 
सग रहते हुए तमसे कहाँ कि जा कुछ मेरे विषयमे 
माको व्यवस्थामें और भविष्यद्क्ताओं और गीतों के पसतक 
में लिखा है सबका प्रा होना अवश्य है। तब उसने ४५ 
चम्मपुस्तक समभकनेका उनका ज्ञान खोला . ओर उनसे ४६ 
कहा यं लिखा है आर इसी रीतिसे अवश्य था कि स््ोष्ठ 
- दुःख उठावे आर तीसरे दिन भृतकोंमेंसे जो उठे . और ४७ 
यिरूशलीमसे आरंभ कर सब देशोंके लोगोंमें उसके नाम 
से पश्चात्तापकी ओर पाप मोचनकी कथा सनाई जावे । | 
त॒म इन. बातेके साक्षी हो । देखे मेरे पिताने जिसकी है || 
प्रतिज्ञा किई उसके में तम्होंपर भेजता हूं ओर तम 
जबलो ऊपरसे शक्ति न पावो तबलों यिरुशलोम नगर 5 
रहा । 
तब वह उन्हे बैथनियालों बाहर ले गया और अपने १०: 
हाथ उठाके उन्हं आशीस दिई । उन्हें आशीस देते इए ५१ 
वह उनसे अलग हो गयां और स्वगंपर उठा लिया गया। | 
` और वे उसके प्रणाम कर बड़े आनन्दसे यिरूशलीमको ५२ 
हल "लोट गये . आर शनत्य मान्दरम इश्वरको स्तति और ४३ ˆ 
` धन्यबाद किया करते थे । आमीन ॥ * 


याहन रचित सुसमाचार । 
१ पहिला पब्बे । कहे 
१ योशु खोट्टके ईश्वरत्वका बर्णन । ६ योदनका ईश्वरको ओरसे भेजा जाना ५ 
और योशका अवतार लेना,। १९ उसके विधघयमे.याहनको साक्षी । ३४ अआनन्‍्द्रय 
ओर शिमेान ओर एक ओर गशय्यक्रा बुलाया जाना । ४३ फिलिप और नथनेलका 
व्लाया जाना । 
१ आदिमे बचन था और बचन इंश्वरके संग था ओर 
३ बचन इवर था.। बह आदिम इंश्वरके संग था । सब कुछ 
उसके द्वारा सजा गया और जा सजा गया है कछ भी. 
४ उस बिना नहीं सजा गया । उसमें जीवन था और वह - 
४ जीवन मनुष्योंका उजियाला था । और वह उजियाला 
अंधकारमें चमकता है और अंधकारने उसके गहण न 
क्या! | ० 
६ शक मनुष्य इश्वरको आरसे. मेजा'गया जिसका नाम 
७ याहन था । वह साच्तोके लिये आया कि उस उजियाले 
के विषयम साचो देवे इसलिये कि सब लाग उसके द्वार 


८ से बिश्वास करे । वह आप ता वह उजियाला न यरा 


परन्तु उस उजियालेके विषयमे साक्षी देनेकों आया । 
€ सच्चा उजियाला जा हर एक॒ मनुष्यको उजियाला देता 
१० हैं जगतमें आनेवाला था । वह जगतमें था. ओर जगल | 
उसके द्वारा सजा गया परन्त॒ जगंतने उसको नही जाना । 


`११ वह अपने निज देशमे आया: ओर उसके निज लागोचे 


१२ उसे गहण न किया । परन्त जितनोंने उसे महण कया | 


उन्होंका अथात उसके नामपर बिश्वास करनेहारोंका उस 4 


१३ ने इंश्वरके सन्तान होनेका अधिकार दिया । उन्होंका । $ 


२४० _ याहन । , [१ पब्बे। | 


जन्म न लाइसे न शरीरको इच्छासे न मनुष्यकी इच्छसे 
परन्त इईश्वरसे हुआ । और बचन देहधारी हुआ ओर १४ 
हमारे बोचम डेरा किया और हमने उसकी महिमा पिता 
के एकलैतेकीसी महिमा देखो . वह अनमह और सच्चाई 
-से परिपणे था। याहनने उसके विषयमें साची दिइ. और १४ 
प्रकारके कहा यहो था जिसके विषयमे मेने कहा कि 
जा मेरे पीछे आता हे सो मेरे आगे हुआ हे क्योंकि वह 
मुझसे पहिले था । उसको भरपरोसे हम सभोंने पाया हे १६ 
हां अनमहपर अनमह पाया है। क्योंकि व्यवस्थया ससाके १७ 
द्वारासे -दिईं गई अनुमह ओर सच्चाई योशु खीएके -द्वारा 
से हुए । किसोने इश्वरको कभी नहीं देखा है . कलोता १८ 
पत्र जा पिताकी गोदमें है उसोने उसे बणेन किया । 
याहनकी साचो यह है कि जब यिहृदियोंने यिरू” १९ 
शलोमसे याजको ओर लेवोयोॉकेा उससे यह पछ्नेका भेजा 
कि त कोन है . तब उसने मान लिया ्रार नही मकर २० 
गया प्र मान लिया कि. में ख्रीष्ट नहीं हूं । तब उन्होंने २१ 
उससे पछा ता कोन . क्या त एलियाह है . उसने कहा में 
नहीं हूं: क्या त॒ वह भविष्यद्वक्ता है . उसने उत्तर दिया | 
कि नहा । फिर उन्होने उससे कहा त कोन है कि हम ३२३ | 
अपने भेजनेहारेंका उत्तर देवें .'त अपने विषयमें क्या 
कहता है । उसने कहा में क्रिसोका शब्द हूं जा जंगलमें २३ 
पुकारता है [क़ि परमेश्‍वरका पन्य सोचा करो जैसा यिशैयाह 


डा [SO 


भावष्यद्र्क्तानं कहा । जा भज गय थ सा फराशयामसे २३ 


थे । उन्होंने उससे पछकरके उससे .कहा जो त. न सीष्ट २५ || 


और न शलियाह और न वह भविष्यद्वक्ता है तो कयां | 
बपतिसमा देता है । याहनने उनको उत्तर दिया कि में २६. 
तो! जलसे बपतिसमा देता हूं परन्तु तुम्हारे बोचमें एक | 


० 


. ३९ आप कहां रहते हैं । उसने उनसे कहा 


१ पढ्ने ।] याइन।॥ . | २३१ 


२० खड़ा है जिसे तम नहीं जानते हो । वही है मेरे पोळे 
आनेवाला जा मेरे आगे हुआ हे में उसको जतोका 
३८ बन्य खोलनेके योग्य -नहों हूं । यह बातें यदन नदीक 

उस पार बैथाबरा गांवमें छुईं ` ज़ंहां याहन बपतिसमा 
देता था । | 
२ दसरे दिन याहनने यीशको अपने पास आते देखा 
चर कहा देखे! ईश्वरका मेमा जा जगतके पापको उठा 
३० लेता है । यही है जिसके विषयमें मेने कहा किं एक 
परुष मेरे पोळे आता है जा मेरे आगे हुआ है क्योकि 


३१ वह मभस पॉहले था । मं उसे नहा चान्हता था परन्तु 


जिस्ते वह इस्रायली लोगोंपर प्रगट किया जाय इसोलिये 
३२ में जलसे बपतिसमा देता हुआ आया हूं । ओर भा 
याइनने साचो दिई कि मैंने आत्माको कपालको नाइँ 
३३ स्वर्गसे उतरते देखा है अर वह उसपर ठहर गया । ऑर 
में उसे नहीं चोन्हता था परन्त जिसने मुझे जलसे बपर 
'तिसमा देनेका भेजा उसोने मुझसे कहा जिसपर त आत्मा 
का उतरते अर उसपर ठहरते देखे वही ता पांवच आत्मा 
३४ से बप्रतिसमा देनेहारा है । और मैने देखके साचो दिइ 
है कि यहो इेण्वरका पुव है। |. द 
३१ दुसरे दिन फिर याहन और उसके शिष्योंमेसे | 
३६ खड़े थे । आर ज्या याशु एफरता था त्या वह, 


खाजत हा. . उन्हाने उससे कहा इं रब्छ रोः भासा 


_ ने जाके देखा बंह कहां रहता 
- SS 


क. 


देखा क्या त इसालय पबशवास करता है . त इनसे बड़े 


हूँ इसके पीछे तुम स्तर्गक्रो खुला और इंश्वरके इतांका _ 
. मनुष्यके पुत्रके ऊपरसे चढ़ते उतरते देखेंगे । | 


२४२ याहन । [१ पब्बे। 


संग रहे कि दो घड़ीके अटकल दिन. रहा था । जादो | 
जन याहनको सुनके योशुके पीछे हो लिये उनमेंसे एक | 
ता शिमोन पितरका भाई अन्द्रिय था । उसने पहिले ४ 
अपने निज भाई शिम्प्रेनका पाया और उससे कहा हम | 
ने मसीहको अथात सीष्टका पाया है। तब बह उसे यीशु ४२) 
पास लाया और यीशुने उसपर द्वष्टि कर कहा त मनस ब | 
का पु शिमोन है त॒ कैफा अधात पितर कहावेगा । | 

हूसरे दिन योशुने गालील देशको जानेकी इच्छा किइ ४३ 


ने नथनेलका पाके उससे कहा जिसके विषयमे मसाने 
व्यवस्थामें ओर भविष्यद्वक्ताओंने लिखा है उसको हमने 


उत्पन्न ह सकती है. फिलिपने उससे कहा आके देखिये। 


दिया मेने जा तुझसे कहा कि मैंने तुझे गलरके वृत्ततले 


° 
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काम देखेंगा। फिर उससे कहा में तुमसे सच सच कहता ५१. 
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२ पब्चे।]  ग्राहइन। २४३ 


२ दसरा पब्ञ । 


दीशक्रा जलक दाख रस बनाना । १२ पिरुशलोममे मान्दरका शुद्ध करना । 
प८ अपने मरने और जो उठनेके विषय .भावष्यद्ठाच्य कंइना । २३ विश्वास 


करनहारांक हदयक्रा जाचना । 


१. तीसरे दिन गालोलके काना नगरम एक बवाहका 
२ माज था और योशकी माता वहां थो । याशु भा आर 
३ उसके शिष्य लोग उस बिवाहके भोजम बुलाये गये । जनं 
. दाख रस घट गया तब योशकी माताने उससे कहा उन 
४ के पास 'दाख रस नहं है । योशने उससे कहा हे नारो 
आपके मभसे क्या काम . मेरा समय अबलो नहा पचा _ 
४ है । उसकी माताने सेवकॉंसे कहा जे कुछ वह तुमसे 
६ कहे सा करे । वहां पत्थरके छः मटके यिहृदियोंके शुद्ध _ 
करनेकी रीतिके अनसार घरे थे जिनमें डेढ़ डेढ़ अथवा 
७ दो द मन समाते थे। योशने उनसे कहा मटकॉका जल 
८से भर देग्रा. से उन्होंने उन्ह महामह भर दिया। तब 
उसने उनसे कहा अब उडेल रार भाजके प्रपानके पास 
€ ले जाओ . चे ले गये । जब मोजके ्रधानने'बह्द जल ज _ 
दाख रस बन गया था चोखा और बह नहीं जानता था _ 
क्वि बह कहांसे आया परन्त जिन सेउकोंने जल उडेला 
था वे जानते थे तब भोजके म्रथानने हुल्हंका बुलाया: _ 
१० और उससे कहा हर एक मनुष्य पहिले अच्छा दाख स्स _ 
देता च्रार जब लाग पोके छक जाते तब मध्यम देता छै 
११ तने अच्छा दाखं रस अबलो रखा: है ५ याझुने गालोलके 
काना नगरमें आश्‍चर्य कम्मांका यह आरंभ 
.- अपनो महिमा प्रगट फकिइई ऑर उसके 
बिश्वास -किया । » त 
१२ .इसक्के पोळे वह भोर उसका. 


२४४ येइन . [ [२ पब्ब । 


और उसके शिष्य लाग कफनाइम नगरका गये पर 
वहाँ बहुत दिन न रहे | यिहूदियांका निस्तार पब्धे १३ 
निकट था और योश यिरूशलीमका गया । ओर उसने १४ 
मन्दिरमे गोख्ओऑं ये भेड़ झे कपोतांक बेचनेहाराका 
च्रार सराफोकोा बेठे हुए पाया । तब उसने रस्ियोका' १५ 
काडा बनाके उन सभोंको भेड़ श्रो गारूओं समेत मान्दर | 
से निकाल दिया और सरीफोंके पेसे. बिथराके पोढेकोा 
उलट दिया . आर कपोतेके बेचनेहारांसे कहा इनको १६ 
यहांसे ले जाओ मेरे पिताका घर व्यापारका घर मत 
` बनाओ । तब उसके शिष्याने स्मरण किया कि लिखा है १७ 
तेरे घरके विषयमेंकी धन म॒मे खा जाती है ५ 
इसपर यिह्नदियांने उससे कद्दा त जो यह करता है १८ 
ता हमें कोनसा चिन्ह दिखाता है। यीशुने उनको उत्तर १९ 
द्विया कि इस मन्दिरको ढा दो और में उसे तीन 'दिनमें 
उठढाऊगा । गयह्कादयान कहा यह मांन्दर छया गस बरसत २0 
मं बनाया गया ओर त क्या तोन दिनमें इसे उठावेगा। 
मरन्त्‌ बह अपने देहके मन्दिरके विषयमें बोला । सा जब ३२ | 
वह मृतकमेंसे जो उठा तब उसके शिष्याने स्मरण किया 
किं उसने उन्होंसे यह बात कहो थो अर उन्होंने धम्म” 
पस्तकपर और उस बचनपर जा याशने कहा था बिश्वास 
किया । हः 
. जब बह निस्तार पव्नमे थिरुशलीममें था तब बहुत २३ _ 
लागेने उसके आश्‍शचर्य्य कम्मांका जा वहं करता था देखके 
उसके नामपर बिश्वास किया । परन्तु योशुने अपनेको २४ 
उन्होंके हाथ नहीं सोंपा क्योंकि-वह सभेंको जानता था .* - 
गरर उसे प्रथाजन न था कि मनुष्यके विषयमें साक्षी काई २२ 
= देवे क्योंकि वह आप ज़ानता था कि मनुष्यमें क्या हे। | 
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३ प्रब्ब] याहन । 


३ तीसरा पवतर । 


` १ योशक्रा निक्रोदीमक्को नपे जन्म कल विप्रयर्म उपदेश देना । ९ अपनों मृत्य॒के और 
{्ण्लास करतेके विपयम उसका उपदेश । २२ यांश ओर योहनका बर्षातसमा | 
देना । २५ यीशके विपयमे योइनको साक्ो । | !3 


१ फरीशियोंमेसे निक्षोदीम नाम एक मनष्य था जा 
' २ यिहूदियांका एक प्रधान. था। वह रातको यीशु पास 
आया और उससे कहा हे गस हम जानते हैं कि आप | 
ईश्वरकी ओरसे उपदेशक आये हैं क्योंकि कोई इन आशचय्यं ' 
_ कम्मोंको जा आप करते हैं जा ईश्वर उसके संग न हो 
३ तो नहीं कर सकता है | योशने उसको उत्तर दिया कि 
चें तकसे सच सच कहता हूं काई यद्रि फिरके न जन्मे | 

४ ता. इशवरका - राज्य नहीं देख सकता है । निकोदीमने 
उससे कहा मनुष्य बढ़ा होके क्योंकर जन्म ले सकता है . 
क्या वह अपनी माताके गभमें दूसरी बेर प्रवेश करके | 

४ जन्म ले सकता है । योशुने उत्तर दिया कि में त॒भासे 
सच सच कहता हूं कोई यदि जल चार आत्मासे न : 
६ ता इंश्वरके राज्यम प्रवेश नहा कर सकता है 
~ शरीरसे जन्मा है सो शरोर है चार जे आत्माझे 


ह्वै. जा काई आत्मासे जन्मा है सा इसो 
९  निक्तादोमने उसको उत्तर दिया कि यह 
- १० हा सकती हैं । योशुने उसके उत्तर दिर 


चेलो लागोंका उपदेशक है ओर य 


२४६ Fe याहन । [३ प्रब्धे । | 


हैं और जा देखा है उसपर साची देते हैं धरार तुम हमारी 
साक्षी महण नहों करते हो । जा मैंने तमसे एधिवीपर 
की बातें कही ओर तम प्रतोति नहों करते हा ता यदि 
में तुमसे स्वगमेंको बाते कहूं त॒म क्यॉंकर प्रतीति करागे। 


आर काइ स्वगपर नहा चढ़ गया हं कवल घह जा स्वग ' 


_ € तय Ct 3 


जोवन पावे। क्योंकि इंश्वरने जगतको शेसा. प्यार किया 
कि उसने अपना. रकलाता पत्र दिया कि जा कोई उस 
पर बिश्वास करे सो नाश न होय परन्तु अनन्त जीवन 
पावे। इंशवरने अपने पुचको जगतमें इसलिये नहीं भेजा 
कि जगतको दंडके योग्य ठहरावे परन्तु इसलिये कि 
जगत उसके द्वारा चाण पावे । जा उसपर बिश्वास करता 


है सा दंडके याग्य नहो ठहराया जाता है परन्त जा 


बिश्वास नहं करता सा दंडके योग्य ठहर चका है क्यों- : 


कि उसने ईश्वरके रकलोते पुरके नामपर बिश्वास नहीं 
किया है । ओर दंडके योग्य ठहरानेका कारण यह है 
पक उजियाला जगतम आया है आर मनष्योने अधियारेका 
उजियालेसे अधिक प्यार किया क्योंकि उनके काम बरे 
चे । क्योकि जा काई बराई करता है सो उजियालेसे 
घिन्न करता है आर उजियालेके पास नहों आता है न 
हो कि उसके कामॉपर उलहना दिया जाय । परन्त जा 


'सञ्चाईपर. चलता है सा उजियालेके' पास आता है इस | 


लिये कि उसके काम प्रगट हेव्रें कि इश्वरको ओरसे 
अकिये गये हैं । 


१२ 


१७ 


१६ 


१६ 


२0 


२१ 


| 


३ प \] याहन ॥ २४७ 


२२ इसके पीछे मीशु और उसके शिष्य यिहदिया देशमें 
आये और उसने वहां उनके संग रहके बपतिसमा दिलाया । 
२३ याहन भी शालीमके निकट एऐनन नाम स्थानमें बपतिसमा 
देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लाग आके 
२४ बपतिसमा लेते थे । क्योंकि याहन: अनले बन्दीगृहमें 
नहीं डाला गया था । 
२१ - याइनके शिष्यां और यिह्टूदियांमें शुद्ध करनेके विषय | 
२६ में बिबाद हुआ । और उन्होंने याहनके पास आके उस 
से कहा हे गरु जा यर्दनके उस पार आपके संग था जिस 
पर आपने साची दिइ है देखिये बह बपतिरूमा दिलाता 
२७ है और सब: लोग उसके पास जाते हैं । याहनने उत्तर | 
दिया यदि स्वर्गसे उसके न दिया जाय तो मनुष्य कुरू 
श८ नहीं पा सकता है । तम आपही मरे साचो हा कि मेने 
कहा में श््ोष्ट नहों हूं पर उसके आगे भेजा गया हूँ। . 
२९ दल्हिन जिसकी है साई दल्हा है परन्त दुल्हेका मिर जा _ 
खड़ा हके उसकी सनता है दल्हेके शब्दसे अति आनन्दित 
३० होता है . मेरा यह . आनन्द प्रा हुआ है | अवश्य है | 
३१ कि वह बढ़े और में घटं । जा ऊपरसे आता है सो सभॉंके | 
ऊपर है . जे एथिवीसे है सा एथिवीका है और एथिवीकी 
३२ बाते कहता है .जा स्वर्गसे आता है से सभोंके ऊपर है। जा 
उसने देखा और सूना है वह उसपर साची देता है और 
४३ उसकी साची महण नहीं करता । जिसने उसकी 
महण किइ है सा इस बातपर छाप दें चुका he भू 
३४ सत्य है । इसलिये कि जिसे इंश्वरने भेजा है सो ६ 


५ नहीं देता है । पिता पुत्रका प्यार करता : 
इई सब कुछ उसके हाथमे दिया है । जा पुंच 


२४६ याहन ! [8 पढने ॥ 


करता है उसका अनन्त जोवन है पर जा पत्रका न माने 
सा जोबनको नही देखेगा परन्त इंण्वरका क्राच उसपर 
रहता है । 
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४ चोथा पब्ब । 


झोमिरेनी स्त्रीमे योशुजी. बातचोत श्रोर अमृतक्रा दृष्टान्त और सच्ची उपासना _ 
का ब्णन । २9 नगरम उस स्त्राोक्रा योशक्रे वधयम॑ समाचार कहना । 

३१ शिप्पांसे याशुक्की बातचीत । ३९ नगरक लेोगांका उसपर विश्वास करना । 

४४ उसका गालोलमें जाना और राजाके यहांके एक पुरुषके पुत्रको चेगा 
करना । 

जब प्रभुने जाना कि फरीशियोंने सुना है कि यीशु १. 
याहनसे अधिक शिष्य करके उन्हे बपतिसमा देता है 
ताभो यीशु आप नहीं परन्त॒ उसके शिष्य बपतिसमा देते 
थे . तब वह यिूटदियाको छाड़के फिर गालीलको गया । 
अर उसके शामिरोन देशमेंसे जाना अवश्य हुआ। सो 
वह शिकर नाम' शामिरोनके एक नगरपर उस भमिके 
निकट पहुंचा जिसे याकबने अपने पत्र: यसफको दिया । 
भ्र याकूबका कूआं वहां था से यीशु मार्गमें चलनेसे ६ 
"थकित है! उस कूएपर यही बैठ गया और दो पररके 
निकट था । एक शोमिरोनी स्ती जल भरनेका आई . ७. 
योशुने उससे कहा मुझे पीनेको दोजिये। उसके शिष्य ८ 
लाग भाजन मोल लेनेक्षो नगरमे गये थे | शामिरोनो स्त्रीः ९ 
ने उससे कहा आप थिंहूदी हाके मुझसे जे शामिरोनी 
सतो डू क्योंकर पोनेका मांगते हैं क्योंकि यहूदी लाग | 
-शामिरानियेंके संगु व्यबहार नहों करते । योशने उसके १० 
"उत्तर [दया जा त इंश्वरके दानका. जानतो ओरं वह 
कान है जा तभझसे कहता है म॒मे पोनेको दीजिये ता ल 5 
उससे मांगतो आर वह तुमे अमृत जल देता । स्त्रीने ११ 
उससे कहा दे प्रभु जल . भरनेको - आपके पास कुछ नहीं: .. 


न 


£ 


= 


AOC AM AJ 


2 ६ 


| 


` २४ ऐसे भजन करने हासेको चाहता है । इश्वर आत्मा हे ओर . 


४ पब्बे ।] गाइन । ३३९ 


है और कं गहिरा है ता वह अमृत जल आपको कहां 
१२ से मिला है । क्या आप हमारे पिता याकबसे बड़े है 
जिसने यह कुआं हमें दिया आर आपही अपने सन्तान 
१३ और अपने ठार समेत उसमेंसे पिया | योशुने उसको 
उत्तर दिया कि जे काई यह जल पोवे सा फिर पियासा 
१४ होगा . पर जो कोई बह जल पीवे जा में उसके देऊंगा 
सा फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जा जल में उसे 
देऊंगा सो उसमें अनन्त जीवनलों उमंगनेहारे जलका 
१४ सोता हे! जायगा । स्तीने उससे कहा हे प्रभ यह जल 
म॒मे दीजिये कि में पियासो न होऊं और न जल भरनेको 
१६ यहां आऊं । योशुने उससे कहा जा अपने स्वामीको 
१७ बुलाके यहां ग्रा। स्तीने उत्तर दिया कि मेरे तइ स्वामी 
नहों है . योशु उससे बाला तने अच्छा कहा कि मेरे तइ 
१८ स्वामी नहीं है . क्योंकि तेरे पांच स्वामी हो चुके ओर 
अब जो तेरे संग रहता है सा तेरा स्वामो नहीं है. यह 
१९ तने सच कहा है । स्तोने उससे कहा हे प्रभ मके सभ 


- २० पड़ता है कि आप भविष्यद्व्क्ता हैं । हमारे पितरोंने इसी 


पहाडपर भजन किया अर आप लोग कहते हैं कि वह 

स्थान जहां भजन करना उचित है यिरूशलोममें हे ॥ 
२१ योशुमे उससे कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि वह 

समय आता है जिसमें तम न इस पहाडपर ओर न 
२२ यिरूशलोममें पिताका भजन करोगे । तुम लाग जिसे नहं _ 


जानते हा उसका भजन करते हे! हम लाग जिसे जानते 


हैं उसका भजन: करते हैं क्योंकि चाण यिहृदियामेस है। 
२३ परन्त वहं समय आता है ओर अब है जिसमें सच्चे भत्ते 
आत्मा और सच्चाईसे पिताका भजन करेंगे क्योंकि पिता 
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3५0 याहन । [8 प्रब्बे । 


अवशय है कि उसका भजन करनेहारे आत्मा और सच्चाई 
से भजन करें । स्त्रीने उससे कहा में जानती हं कि मसीह २४ 
अथात रतरोष्ट आता है . वह जब आवेगा तब हमें सब 
कुछ बतावंगा । योशुने उससे कहा मैं जा तुमसे बालता २६ 
हूं वही हूं । 

इतनेमें उसके शिष्य आये और अचंभा किया कि वह २७ 
सत्रोसे बात करता है ताभी किसीने नहीं कहा कि आप 
क्या चाहते हैं अथवा किसलिये उससे बात करते है । 
तब स्वान अपना घड़ा छोड़ा और नगरमें जाके लोगोंसे २० _ 
कहा . आओ एक मनुष्यको देखो जिसने सब कछ जा २९ | 
मेने किया है मुझसे कहा है . यह क्या खोष्ट हे। सो वे ३० 
नगरसे निकलके उस पास आये । 

इस बाचम शिष्योंने योशुसे बिन्ती किई कि हे गरू ३१ 
खाइय । उसने उनसे कहा खानेको मेरे पास भाजन है ३२ | 
जा तुम नही जानते ददा । शिष्योंने आपसमें कहा क्या ३३ | 
कोई उस पास कुछ खानेको लाया है । यीशने उनसे कहा ३४ | 
मेरा भाजन यह है कि अपने भेजनेहारेकी इच्छापर चलं | 
ओर उसका काम प्रा करू । क्या तम नहीं कहते हो ३५ $ 
कि अब भी चार मास हें. तब कटनी आवेगी . देखो में | 
तुमसे कहता हूं अपनो आंखें उठाके खेतेका देखे कि बे | 
कटनोके लिये पक चके हैं। ओर काटनेहारा बनि पाता ३६ 
और अनन्त जीवनके लियें फल बटोरता है स्तं बाने | 
हारा आर काटनेहारा दोनों एकसंग आनन्द करें । इस ३० | 
में वह बात सच्ची है कि एक बोता है और हूसरा काटता | ह| 
` है। जिसमें तुमने परिश्रम नहीों किया है उसको मैंने तम्हं ३८ | 
काटनेका भेजा . दसरोंने परिश्रम किया है ओर तमने | 
.उमके परिश्नममें प्रवेश किया हे। | :) ०.२४ कह के कक 


SN 
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४ पब्ने ।] याइन । | ३५३ 


३९ उस नगरके शोामिरोनियोंमेंसे बहुतांने उस स्तोके 
बचनके कारण जिसने साक्षी दिइ कि उसने सन कछ जा 
मैंने किया है मुझसे कहा है योशुपर बिश्वास किया । 

४० इसलिये जब्र शामिरोनो लाग उस पास आये तब उससे 
बिन्तो किई कि हमारे यहा रहिये . ओर वह वहा दो 

४१ दिन रहा । और उसके बचनके कारण बहुत अधिक 


~ 


'४२ लोगोंने बिश्वास किया . और उस स्तीसे कहा हम अबे 


तेरे बचनके कारण बिश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने 
आपही सना है ओर जानते हैं कि यह सचमच जगतका 
चाणकत्ता रनोट है । 


- ४३ दा दनक पाछ याश वहांसे निकलके गालोलकी गया | 


EVO >४>>य 
ho 


५० मरनेके आगे आइये । योशुने उससे कहा 


४४ उसने तो आपही साची दिइ कि भविष्यद्व्क्ता अपने निज 
४४ देशमें आदर नहीं पाता है। जब वह गालीलमें आया तब | 
गालोलियांने उसे महदण किया क्योकि जा कुछ उसने 
यिरूशलोममें पब्बेमें किया था उन्होंने सबं देखा था कि 
४६ चे भी पव्बेमें गये थे। से योशु फिर गालोलके काना 
नगरमें आया जहां उसने जलको दाख रस बनाया था. 
ओर राजाके यहांका एक परुष था जिसका पुत्र कफत्ता- 
४७ हममें रागी था । उसने जब सना कि योश यिहृदियासे 
गालोलमें आया है तब उस पास. जाके उससे बिन्तो 
किई कि आके मेरे पुत्रका चंगा कीजिये . क्याकि बह 


४८ लड़का मरनेपर था । योशुने उससे कहा जा तुम चिन्ह 


और अद्गवत काम न देखो ते बिश्वास नहीं करोगे | 


बन 


पुच जीता है . उस मनुष्यने उस बातपर 


>> 


` या कि उसके दास उससे आ मिले ओर सन्देश दिया 


` सयेहूदियासे गालोलमें आके किया । 


` उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरा काई मनुष्य नहीं 
रक, जब जल हिलाया जाय तब मुझे कुंडमें उतारे ३ 


२५२ याइन । [४ पबे ॥ क्‍ । 


कि आपका लड़का जीता है । उसने उनसे पुछा किस ४२ 
घड़ी उसका जो हलका हुआ . उन्होंने: उससे कहा कल 
सक घड़ी दिन झुकते ज्वरने उसको छोड़ा । सा पिताने ५३ | 
जाना कि उसो घड़ीमें हुआ जिस घड़ी यीशने उससे 
कहा तेरा पुत्र जोता है ओर उसने ओ उसके सारे घराने | 
ने बिश्वास किया । यह दूसरा आश्‍चर्य्य कम्मे योशुने ४४ | 


५ पाचवा पब्ञं ॥ 


१ योशुक्रा बि्रामके दिनमें अडतीस बरसके रोगी मनष्यका चंगा करना । १४ 
पयहादियोंका उसे मार डालनेको इच्छा करना । १९ उसका अपनी महिमाको 
खर्णेन करना । ३१ अपने, विप्रयमे योइनको और ईश्वर पिताको और घम्म- 
प्स्तक्रको सात्षोको बर्णन करना । 

इसके पाझरू गयह्रादयाका पब्ब हुआ ओर योश गयहरू - 
शलीमको गया । यिख्शलोममें भेड़ी फाटकके पास एक 
कड हे जा इञ्राय भाषाम बथसदा कहावता है जिसके 
प्राच सारे हे ॥ इन्हामं शागया अचो लंगडे आर सख 
अरगवालाका बडा भांड पडा रहता था जा जलक हिलने 
को बाट देखते थे । क्योंकि समयके अनसार एक'स्वर्ग” | 
इत उस कुडम उतरक जलका गएहलाता था इससे जा - 
कऋकईइई जलक एइलनक पोछ उसमे पाहल उतरता था काडू 
भा राग उसका लगा हा चगा हा जाता था। सक मनष्य 
वहा था जा अड़तोस बरससे रागो था। योशने उसे पडे 
हुए देखके ओर यह जानके कि उसे अब बहुत दिनं हो 
चक उससे कहा क्या त चगा होने चाहता हं । रागाने 
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८ जबलों में जाता हूं दूसरा मुझसे आगे उतरता है.। यीश 
€ ने उससे कहा उठ अपनो खाट उठाके चल । बह मनष्य 
तुरन्त चंगा हो गया ओर अपनी खाट उठाके चलने लगा 
१० पर उसी दिन बिश्रामवार था । इसलिये यिहूदियांने उस 
चेगा किये हुए मनुष्यसे कहा यह -बिश्यामका दिन है 
११ खाट उठाना तुके उचित. नहीँ है । उसने उन्हें उत्तर 
दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसोने मुझसे कहा 
१२ अपनो खाट उठाके चल। उन्होंने उससे पछा वह मनुष्य 
कान है जिसने तुझसे कहा अपनो खाट उठाके चल । 
१३ परन्तु बह. चंगा किया हुआ मनुष्य नहो जानता था वह 
कान हैं क्योंकि उस स्यानमें भीड़ होनेसे यीशु वहांसे 
हट गया ।, : 
१४ इसके पीछे यीशुने उसके मन्दिरमें पाके उससे कहा 
देख त चंगा हुआ है फिर पाप मत कर न हे! कि इससे बरी 
१४ कोई निपत्ति तुकपर आवे। उस मनुष्यने जाके यिहूदियों 
से कह दिया कि जिसने मुभ्हे चंगा किया सा योश हे । 
१६ इस कारण यिङ्ूदियांने यीशुका सताया और उसे मार 
डालने चाहा कि उसने बिश्रामरे दिनमें यह काम किया 
१9 था । योशुने उनके उत्तर दिया कि मेरा पिता अबलो 
१८ काम करता है में भी काम करता हूं। इस कारण यिह- 
दियांने आर भो उसे मार डालने चाहा कि उसने न 
केबल बिश्रामवारको विधिक्षा लंघन किया परन्त इश्वर 
का अपना निज पिता कहके अपनेका इंश्त्ररके ल॒ल्य भो 
किया । | 
१९ ` इसपर योशुने उन्हांसे कहा में तुमसे सच सच कहता 
इ पुच आपसे कुछ नहों कर सकता है केबल जा कुछ बहू 
, पिताको करते देखे क्यांकि आ. कुछ बह करता है उसे | 


ने मुके भेजा । जो में अपने विषयमें साची देता हू ता मेरी ३१ 


२५४ याहन । [५ पब्ने।. { 
पुत्र भी वैसेही करता है। क्योंकि पिता पुत्रको प्यार ३0 | 
करता है और जा वह आप करता सो सब उसको बताता | 
है ओर वह इनसे बड़ें काम उसको बतावेगा जिस्तें तुम 
अचंभा करो क्योंकि जैसा पिता मृतकोंको उठाता और ३१ । 
जिलाता है बैसाही पुत्र भी जिन्हें चाहता हैं उन्हं जिलाता ॒ 
है । ओर पिता किसीका बिचार भी नहीं करता है परन्तु २२ 
बिचार करनेका सब अधिकार पुत्रको दिया है इसलिये 
कि सब लोग जैसे पिताका आदर करते हैं बैसे पुत्रका 
आदर करे । जो पुनका आदर नहीं करता है से पिता २३ 
का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता है. मैं तुमसे २४ 
सच सच कहता हूं जो मेरा बचन सुनके मेरे मेजनेहारे . 
पर बिश्वास करता है उसको अनन्त जीवन हे और 
दंडको आज्ञा उसपर नहीं होती परन्तु बह मृत्युसे पार ` 
होके जोवनमें पहुंचा है। में तुमसे सच सच कहता हूं २५ 
बह समय आता है और अब है जिसमें मृतक लोग इंश्वर ` | 
के पुत्रका शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे से जीयेंगे । क्यों- र्द 
कि जैसा पिता आपहीसे जीता है तैसा उसने पुत्रको भी ` | 
अधिकार दिया है कि आपहीसे जीवे . और उसके २७ EE 
बिचार करनेका भी अधिकार दिया है क्योंकि वह मनुष्य 
का पुच है । इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय २६ | 
आता है जिसमें जा कबरोंमें हैं सा सब उसका शब्द 4 
सुनके निकलेंगे जिससे भलाई करनेहारे . जीवनके । लिये २६ । 
जो उठेंगे ओर बुराई करनेहारे दंडके लिये जी उठेंगे । 
मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता हं जैसा मैं सुनत्ता हूं ३० 
वैसा बिचार करता हूं चौर मेरा बिचार यथार्थ है क्योंकि 
में अपनी इच्छा नहीं चाहता इ परन्तु पिताकी इच्छा जिस. 


५ पब्ब ।] याहन ॥ 2 


३२ साच्षो ठीक नहों है। दसरा है जा मेरे विषयमें साक्षी देता 
है ऑर में जानता हूं कि जा साचतो वह मेरे विषयमे देता . 
३३ है सा साचा ठाक है । तमने याहनके पास भेजा ओर उस 
३४ ने सत्यपर साचो दिई। में मनुष्यसे साचो नहों लेता हूं 
परन्तु में यह बातें कहता हूं इसलिये कि तम ताण पावरा । 
३४ वह ता जलता और चमकता हुआ दीपक था ओर तम | 
कितनी बेरलां उसके उजियालेमें आनन्द करनेको प्रसन्न 
३६ थे। परन्तु येहनकी साक्षीसे बड़ी साची मेरे.पास है क्यों: 
कि जा काम पिताने ममे परे करनेका दिये हैं अथात येही 
काम जा में करता हूं मेरे विषयमें साचो देते हैं कि पिताने 
३७ मुझे भेजा हे । आर पिताने जिसने मझे भेजा आपो मेरे 
विषयम साक्षी दिई है . तमने कभी उसका शब्द न सना 
३८ है आर उसका रूप न देखा है । और तम उसका बचन 
अपनेमें नहों रखते हो कि जिसे उसने भेजा उसका बिश्ञास . 
३९ नहा करते हो । धम्मपस्तकमे ढंठो क्योकि तम समझते हा 
कि उसमें अनन्त जोवन हमें मिलता है और वहो है जा . 
४० मरे विषयमे साक्षी देता है। परन्तु तम जोवन पानेका मेर . 
४१ पास आने नहीं चाहते हे! । में मनुष्यास आदर नही लेला. 
४२ हू । परन्तु में तुम्हे जानता हूं कि इंश्वरका प्रेम तुममें नहों 
४३ हे । में अपने पिताके नामसे आया हूं ओर तम मुझे महण 
नहो करते हो . यदि दुसरा अपनेही नामसे आवे ता उसे 
४४ जहण करोगे । तम जा एक -दसरेसे आदर लेते हे 
वह आदर जो अद्वैत इश्वरसे है नहीं चाहते हो क्ये 


तमपर दोष लगाऊंगा . तमपर दोष 
४६ अथात मसा जिसपर तम भरोसा 
तुम मुसाका बिश्वास करते तो में 


२५६ याहन । [६ पब्ब । 


कि उसने मेरे विषयमे लिखा । परन्तु जा तुम उसके लिखे ४७ 
. पर बिश्वास नहीं करते हो तो मेरे कहेपर क्योंकर बिश्ञास 
करोगे । 
६ छठवां पब्ब । 
१ योशुक्रा पांच सहस्र मनुष्योंको घोड़े भाजनसे तृप्त करना । १६ समुद्रपर चलना । 
२२ खत लागाका उस लुना गार उसका तव्प्रपनका जोवनक्रो शेटाक दप्रान्त 
स प्राट करना । ४१ बवाडी पयहादयोंका उत्तर देना । ६० बाहत गशष्यांका 
' उसे छाड़ना आर प्रारतांक्रा उसक संग बन रहना । 
इसके पीछे योश गालीलके समुद्र अथात तिबरियाके १ 
समद्रके उस पार गया । ओर बहुत लाग उसके पीछे हे 
लिये इस कारण कि उन्होंने उसके आशचय्यं कम्मांका देखा 
जा वह रोगियांपर करता था.। तब योश पब्बेतपर चढ़के ३ 
अपने शिष्योंके संग वहां बैठा । र यिहृदियांका पब्ब ४ 
अथात निस्तार पव्बे निकट था । योशने अपनी आंखें ५ 
उठाके बहुत लागॉंका अपने पास आते देखा और फिलिप 
कहा हम कहांसे राटी मोल लेवें कि ये लाग खावें । 
उसने उसे परखनेका यह बात कहो क्योंकि जा वह करने ६ | 
“पर, था सो आप जानता था । फिलिपने उसको उत्तर दिया ७ | 
कि दो सो सुकियोंकी रोटी उनके लिये इतनी भी न हागी 
कि उनमेंसे इर एकको थोड़ी घोड़ो मिले । उसके शिष्यो” ८ 
मंसे एकने अथात शिमोन पितरके भाई अन्द्रियने उससे 
कहा . यहां एक छोकरा है जिस पास जवकी पांच रोटी 
चर दो मछली हैं परन्तु इतने लागोंके लिये ये क्या हैं। 
योशने कहा उन मनृष्योंको बैठाओं . उस. स्थानमें १० 
बहुत घास थो सो पुरुष जा 'गन्तोम पांच सहस्नके अटकल | 
बेड गये । तब योशने राटियां ले चन्य मानके शिष्यां 


६ पब्बे ।] . . बहन * शक 


९२ मछलियोंमेंसे जितनी वे चाहते थे उतनी दिईं। जब वे तप्त, 
डस तब .उसने अपने शिष्योंसे कहा बचे हुए टुकड़े बटार 

१३ ले कि कुछ खोया न जाय। सा उन्होंने बटारा और जब ` _ 
की पांच रोटियोंके जो टुकड़े खानेहारोंसे बंच रहे उन _ | 

१४ से बारह टोकरी भरीं। उन मनुष्याने यह आश्चर्य कम्म | 
जो योशने किया था देखके कहा यह सचमच बहु भविष्य” 

१४ द्वक्ता है जा जगतमें आनेवाला था-। जब योशुने जाना 
कि वे मुझे राजा बनांनेके लिये आके ममे पकडगे तब 

`. बह फिर अकेला पब्बेतपर गया । 

१६ जब साम हुईं तब उसके शिष्य लाग समुद्रके लोरप्रर 

१9 गये. ओर नांवपर चढ़के समद्रके उस पार कफनाहमको 

.. जानें लगे . आर अंधियारा हुआ था ओर यीशु उनके 

१८ पास नहीं आया था। बड़ी बयारके बहनेसे समद्रमें लहरे 

१९ भो. उठती -थो..। जब वे डेढ़ अथवा दा कास खे गये ये . 
तब उन्होंने 'योशको समुद्रपर चलते ओर नावके निकट . _ 

` २० आते देखा ओर डर गये । परन्तु उसने उनसे कहा मे. | 

२१ हू डरा -मत'। तब बे उसे नावपर चढ़ा लेनेको प्रसन्न थे ' 
और तुरन्त नाव उस तीरपरं जहां वे जाते थे लग ग * 

३३ : दसरे दिन जा लाग सम॒द्रके उस पार खडे थे उन्हे 
ने जाना कि जिस नावपर -यीशुके शिष्य चढ़े उसे छाड़के 
ओर काई नाव यहां नहों थी ओर योश अपने शिष्यांके ` 
संग उस नावपर नहीं चढ़ा पर केबल उसके शिष्य चले . | 

२३ गये । ताभी पीछे और नावें तिबरिया नगरसे उस स्याल 
के निकट आईं था जहां उन्होंने जब प्रभूने चन्य माना 

२४ था रोटी खाई । से" जब लेगोंने देखा 'कि यीश यहां 
नहो है ओर न उसके शिष्य तब वे भो«नावापर चढ़के 


; २ योशुकोा डूंढ़ते हुए कफनाइयूको ताका बे समुद्रे. 


Re 


२५८ - याइन । . . [६ पढ्न । 


पार उसे पाके उससे बोले हें गुर आप यहा. कब आय | 


यीशने उन्हें उत्तर दिया कि में तुमसे सचःसच कहता ह २६ ` 


तम मम्मे इसलिये नहीं ढंढ़ते हा कि तुमने आश्‍श्चय्य कम्मे - › 
को देखा परन्त इसलिये कि उन राटिंयोमस खाक तृप्त हुए। 

नाशमान भोजनक लिये परिश्रम मत करे परन्तु उस २9 
ज्ञाजनके लिये जा अनन्त जीवनलों रहता हं जसं मनुष्य 
ग पच्च तमके देगा क्योंकि पिताने अधात इंश्वरने उसो 

पर छाप दिइ है.। उन्होंने उससे कहा इंश्वरक काय्य २= 


करनेके हम क्या. करें । योशुने उन्हें उत्तर दिया इंश््रर २६ - 


का कार्य्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उसपर तुम 


निश्वास करो। उन्होंने उससे कहा आप कोनसा आश्चर्य्य ३१ 


कम्म करते हैं कि हम देखके आपका बिश्वास करें . आप 


eo 


क्या करते हैं । हमारे पितरोंने जंगलमें मन्ना खाया जैसा ३१ | 


लिखा है कि उसने उन्हे स्वर्गकी रोटी खानेको "देई ६ 


योशुने उनसे कहा में तुमसे. सच सच कहता हूं मसाने ३२ "५ 


- . तम्हं स्व्रका राटा न दइ परन्तु मेरा गेपंता तम्ह खत्चा 


` स्वर्गकी रोटी देता है। क्योंकि इंश्वरकी .राटो वह हं ३२ 


ज्ञा स्व्रगसे उतरती और जगतको जोवन देतो है । उन्हा ३४ 
ने उससे कहा हे प्रभृ यही रोटी हम नेत्य दाजय । 
योशुने उनसे कहा जोबनकी रोटी में हूं. जा मर पास 
आते से कभो मखा न होगा और जे मुझप्र बिश्वौस | 
करे सा कभी पियासा न॑ होगा । परन्तु मेने तुमसे कहा ३ 
कि तम ममे. देख भी चुके ओर बिश्वास नहा करत हा 


सब जा पिता मुभकोा देता है मेरे पास आवेगा आर जा ३९ 


कोई मेरे पास "आव म॑ उसे कसो सातस दुर न करूगा 
क्कि में अपनी इच्छा नहीं परन्तु अपने भेजनेहारेको 
च्छा पुरी करनेको स्तगसे डतरा. । अर पिताक 


= 
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- जिसने मुझे मेजा यह है कि जिन्हें उसने मुझको द्विया है 
उनमेंसे .में किसोका न खेऊं परन्त उन्हें “पिछले दिनमें 


Ce मेजने ° is 


४० उठाऊं । मेरे भेजनेहारेको इच्छा यह है कि जा काइ पु | 
को देखे और उसपर बिश्वास करे सो अनन्त जोवन: पावे _ 
५ और में उसे पिछले दिनम उठाऊंगा ^ झु 
४१ :  त्रब यिहूदी लोग उसंके*विषयमें कुड़कुड़ाने लंगे इस 
:: लिये कि उसने कहा जो रोटी स्वगंसे उतरी से में इं। | 
४२ वे बोले क्या यह ससफका.पुत्र यीशु नहों है जिसके माता 
` + और पिताको हम जानते हैं; ता बह क्योंकर कहता है + 
४३ कि मैं स्वर्गेसे उतरा हूं । योशुने उनको उत्तर दिया कि 
४४ आपसमें मत कडकडा्ओरा । यदि पिता जिसने मुझे भेजा : 
उसे न खोंचे ता कोई मेरे मांस नहों आ सकता है ओर 
Se 


४१ उसको में प्रिछले दिनमें उठाऊंगा^। भविष्यद्वक्ताओंके पुस्तक ' . | 
में लिखा है. कि वे सब इंश्वरके सिखाये हुए होंगे सा * | 


~ 


हर णक जिसने पितांसे सना ओर सोखा- है मेरे पास | 

४६ आता है । यह नहो कि किसोने पिताको देरा है . केवल 
४१ जा -इंभुबरकी आरसे है उसोने पिताक देखा है। में तुम 

से संच सच कहता हूं जा काई मुफपर बिश्वास करता 

x ४८ है उसको अनन्त जोबन है। में जोवनको राटी 

म्हारे पितरोने जंगलमें मन्ना खाया ओर मर गये 

बह रोटी है जा स्वरगंसे' उतरती है कि. .जा उससे 

५१ सान मरे ।.में'जोवतो रोटी हूं जा स्त्रगसे उतरो' 

:. कोई यह राटी खाय ता सदालॉ जोयेगा ओर 

.- में देऊंगा सो मेरा मांस हे जिसे में जगतके | 

४२ लिये देऊंगा । इसपर यिहूदो लोग आपंसञ्गं बिन 

लगे कि यह हमें क्योकर अपना मांस 


३६० . .. याहन | . . ' [ई पब्ने ॥ 
तम मनष्यके प्रका मांस न खावे! और उसका लाह न भावा 
ता तममें जीवन नहों है: जा मेरा मांस खाता आर ५४ 
मेरा लाहू पोता है उसको अनन्त जोबन है र में उसे 
पिछले दिनमें उठाऊंगा । क्योंकि मेरा मांस सच्चा भाजन ३४ 
ह्वे और मेरा लाह सच्ची पीनेको बस्तु दै। ज मेरा मांस ५६ 
खाता और मेरा लोह पोताल्हे सा मुकम रहता है.और | 
मैं उसमें रहता हूं । जैसा जोवते पिताने मुके भेजा ओर ४७ _ 
मैं पितासे जीता हूं तैसा वह.भी जा मुमे खावे मुझसे 
जीयेगा । यह वह रोटी है जा स्वर्गसे उतरी . जैसा ४५ 
तम्हारे पितरोने मज्ञा खाया आर मर गये संसा नहा. | 
. ज्ञा यह रोटी खाय सो सदालों जीयेगा। उसने कफनाहुम ४९ ब 
में उपदेश करंते हुए सभाके घरमें यह बातें कहां । 
उसके शिष्योमॅसे बहुतोंने यह सुनके कहा यह बात ६० _ 
कठिन है इसे कन सुन सकता. है । योशुने .अपने मनमें ६१ _ 
जाना कि उसके शिष्य इस बातके विषयमें कड़कड़ाते हैं 
इसलिये उनसे कंहा क्या इस बातसे तुमको ठांकर लगता 
द्वै। यदि मनुष्यके पुत्रका जहां बह आगे था उस स्थान, ६२ * 
पर: चढते देखे। ते क्या कहोगे। आत्मा ता जोवनदायक ६३ 
है शरीरसे कुछ लाभ नहीं . जा बातें मैं तुमसे बालता 
हूं से आत्मा हैं और जीवन हैं। परन्तु तुम्होमेंसे कितने ६ 
हैं जे बिश्वास, नहों करते है . योशु ता आरंभसे जानता 
था कि वे कैन हैं जे बिश्वास करनेहारे नहीं हैं ओर 
बच कन है ज! मुझे पकड़वायगा | और उसने कहा ६ 
` इसोलिये मैंने तुमसे कहा है कि यदि मेरे पिताकी ऑर 
से उसको न द्विया जांय ता कोई मेरे पास नहो आ. 


श्घब्बे] ` _ ग्रोहन। इष्‌ 


बारह शिष्योंसे कहा क्या तम भी जाने चाहते हा। 

६८ Iशमोन पितरने उसके उत्तर दिया कि हे म्रभ हम क्रिस 
`. के पास जायें आपके पास अनन्त जोवनकी बाते हैं। | 
६९ ओर हमने विश्वास किया ओर जान लिया है कि आप 
: ७० जोवते इशवरके पुत्र शष्ट हैं। योशुने उनको उत्तर दिया 
क्या मेने तम बारहोका नह चना ओर लममेसे एक तो 
३१ शैतान है। वह शिमोनके पुत्र यिहदा इस्करियातीके 
. 'विषयमें बाला क्योंकि वही उसे पकड़वानेपर था ओर वह 


ee end 


बारह हएशब्यामंस एक था । 


७ सातवा पब्ञ | 


९ योशका अपने भाडयोंसे ब़ातचोत करना और तंब्रबास पब्वेम यिश्शलोमकोा 
जाना । १४ मान्दरमे यिहादयोंका उपदेश देना | २५ योशुके वियम सागो 
के 'ग्रनेक चार ओर उसका उत्तर .देना । 8५ प्यादे घ्र फरोशियों और : 

_. _ पनिकोंदोमका आपंसमें लिखाद । 
९ इसके पीछे. योशु गालोलमें फिरने लगा क्योंकि यिहूदी 
लारा उस मार डालने चाहत थ इसालय वह ग्यङ्कादया 


२ में फिरने नहीं चाहता था। और यिहदियांका पत्ते 


३ अधात तबबास पव्नं नकट .था । इसलिये उसके भाइया , 


._ ने उससे कहा यहांसें निकलंके यिह्ूदियामें जा कि तेरे ,. 

:8 शिष्य लाग भो तेरे काम जा त करता. है देखें । क्योंकि 
क्राई नहों गंसमें कुछ करता ओर आपी प्रगट होने . 
चाहता है - जा त यह करता है ता अपने तहे जगतकी 

५9 दिखा । क्योंकि उसके भाई भो उसपरः बिश्वास नहीं 


६ करते थे । योशने उनसे कहा मेरा समय अंबलो नही | 


७ पहुंचा है परन्तु तुम्हारा समय नित्य बना है । जगत तुम _ 
से नैर.नँहों कर सकता है परन्त॒ वह मुमसे बैर :करता . 
है क्योंकि में. उसके विषयमे साच्षो देता इं कि उसके . 


दूर | याहन । [७ प्ले । 


काम बंरे हैं । तम इस पब्लेमें जाओ .-मैं अभी इस पब्ने ८ 
नहीं: जाता हूं क्योंकि मेरां समय अबलों "परा नहीं 
हुआ है। वह उनसे यह बाते कहके गालोलमे रह गया । ५ 
परन्त जब उसके भाई :लाग चले-गये-तब वह 'आप' भा १० 
अगंट डोके नहीं पर जैसा गुप्त हाक पब्बेमे गया ।-यहूदा ११ 
लोग पब्बॅमें उसे ढंढ़ते थे और बोले वह कहां है । और ९२. | 
लाग उसके वरिषयमें बहुत बाते आपसमें फुसफुसाके कहते | 
ये. कितनोंने कहा बह उत्तम मनुष्य है परन्तु ओरोने 

कहा से नहीं पर वह लोगोंका -भरमाता हे । ताभो १३ 
यिहूदियांके डरके मारे कोई उसके विषयमे खेलंके नहों 
बाला । 

परके बोचाबींच योश मन्दिरमे जाके उपदेश करने १४ 
.लगा । यिहूदियोने अचेभा कर कहा यह बिन सीखे क्यों” १४ 4 
` कर विद्या जानंता है | यीशुने उनके उत्तर दिया कि १६ |. 
मेरा उपदेश मेरा नहीं परन्त मेरे 'भेजनेहारेका है। याद १9 : 
करई उसकी इच्छापर चला चाहे ता इस उपदेशके विषयमे | 
'जानेगा कि वह इश्वरको ओआरसे है अथवा में अपनो आरसे ४ | 
कहता हूं। जा अपनी ओरसे कहता है सा अपनीहीं बड़ाइ १८ GE 
चांहता है परन्त जा अपने भेजनेहारेको बड़ाई चाहता है 
साईं सत्य है और. उसमें अधम्मे नहीं है । क्या मसाने तुम्हे १६ 
ब्यवस्था न दिइ. ताभी तुममेंसे काइ व्यवस्यांपर नहो चलता 
है, लम क्यों मुभे मार डालने चाहते हा। लगाने उत्तर दिया २० 
कि तुके भ्रूत-लगा है . कोन तुरे मार डालने चाहता है। '_ 
योशुने उनको उत्तर दिया कि मेने. एक काम किया और ३ 
तम सब अचंभा करते हे! । मसाने तुम्ह खतनेको आज्ञा 
दिई इस कारण नहीं कि वह मसाकी ओरसे है 
पिलरोंकी आरसे है . आर तुम ब्रिश्नामके दिनमे मनुष्य 


= 


७ पब्ब ।] येनः. - २६३. 


२३ खतना करते हो । जा बिश्रामके दिनमें मनष्यका खतना 
किया जाता है जिस्ते मसाकी व्यवस्था लंघन "न : हाय 
ता तम॑ म॒फसे क्यों इसलिये -क्राच करते हा कि मैंने 

२४ बिश्रामकेःदिनमें सम्प्रणे एक मनुष्यको चंगा: किया । 'मंह 
देखके बिचार: मत करो परन्तु यथार्थ बिचार करा ॥ „| 

४५ ` तब यिरूशलोमके . निवासियांमेंसे कितने बोले क्या 

२६ यह वह नहीं है जिसे वें मार . डालने चाहते हैं । ओर ' 
देखे बह ख़ालके बात करता है ओर वे उससेःकछ नहीं 
कहते . क्या प्रधानोंने निश्चय जान लिया है .कि यह 

२७ सचम॒च स्तरोष्ट है। परन्त इस म॑नष्यक्ा हम जानते है कि 
वह कहांसे है पर स्लीष्ट जब आवेगा तब” कोई नहीं 

` ५८ जानेगा कि वहं कहांसे है। योशने मन्दिरमे उपदेश 

करते हुए पुकारके कहा तुम मुझे जानते ओर यह भी 

` जानते हो कि में कहांसे हूं . मैं तो आपसे नहों आया हूं 
परन्त मेरा भेजनेहारा सत्य है जिसे तम नहों जानते हा । 

२९ में उसे जानता हूं क्योंकि में उसकी आरसे हूं ओर उसने 

३० मुझे भेजा है। इसपर उन्होंने उसका पकड़ने, चाहा ताभी 
किसीनें' उसपर हाथ न बढ़ाया क्र्योंकि उसका समय अब « 

३१ लॉ नहीं पहुंचा था | ओर लोगोंमेंसे बहुतांने उसपर 
बिश्वास किया और कहा सोष्ट जब आवेगा तब क्या 
इन आश्चर्यं कम्मांसे जा इसने किये हैं अधिकः करेगा । 

३२. : फरोशियोंने लागाोका उसके विषयमे यह बाते फस” 
फसाके कहते सना ओर फरीोशयो ओर प्रधान याजकों 

` इ३ ने प्यादोंको उसे पकड नेके७ भेजो । इसपर योशने कहा 
में अब थोड़ी बेर तुम्हारे साथ रहता हूं तब अपने भेजमेः 

३४ हारेके पास जाता हूं । तुम मुके ढंढागे आर न पाओगे ओर 


३५ जहां में रहूंगा तहां.तुम नहीं आ : सकोगे । यिहूदियोंने 


` आये और उन्होने उनसे कहा त॒म उसे क्यों नहीं लाये हा। 


` जा मफकपर बिश्वास करे जेसा घम्मपस्तकने कहा तेसा ३६ 


. गया था इसालये के याशको माहमा अंबला प्रगट न | 


क्सीने उसपर बिश्वास क्या है । परन्त॒ ये लाग जे ४ 


र्द ह च्राइन ॥ [७ पब्े ॥ 


आपसमे कहा यह कहां जायगा कि हम उसे नहो | 
प्रावेंगे . क्या बह यनानियामेके तितर बितर लेगगाके | 
प्रास जायगा ओर यनानियोांका उपदेश देगा । यह क्या ३६ | 
बात है जा उसने कही कि तम ममे ढंढेगे ओर न ड 
पांश्रागे. और जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ सकोगे ॥ 

पिछले दिन पब्बेके बड़े दिनमें योशने खड़ा हो प्रकारके ३७ 


a 


कहा यदि कोई पियासा होवे ता मेरे पासं आके पीले ॥ 


उसके अन्तरसे अमृत जलकी नदियां बहेंगो । उसने यहं ३९ 
बचन आत्माके विषयमे कंहा जिसे उसपर बिश्वास करने” 
हारे पानेपर थे क्योंकि पविच आत्मा अबलां नहों दिया 


हुईँक्यो । लागोंमेंसे बडुतोंने यह बचन सुनके कहा यह ४० 
सच्सच. बह .भविष्यद्वक्ता है । रोने कहा यह सीष्ट है ४१ 
परन्ओारोंने कहा क्या स्रोष्ट गालीलमेंसे आवेगा । क्या ४२ | 
चम्मपतकने नहो कहा कि खोट्ट दाऊदके बंशसे ओर 
बरै्सहम नग़रसे जहां दाऊद रहता था आवेगा । सों 
'उसके कारण लोगोंमें. बिभेद हुआ । उनमेंसे कितनें उसका 
प्रक़्डने चाहते थे परन्त किसीने उसपर हाथ न बढ़ाये । 


तब प्यादे लाग प्रधान याजको ओर फरीशियोंके पासं 


स्याको नहीं जानते हैं स्रापित हैं । निकादीम जा रात 


| 
| 


८ प्रच्जे (] याइन ॥ | 


५१ हमारो व्यवस्था जबलाों मनुष्यको न सुने आर न जाने कि 
बह कमा करता हं तबला क्या. उसका दाषा ठहराता हे है 
५२ उन्हाने उसे उत्तर [दया क्या आप भा गालालक ट्छ ढंढके 


४३ देखिये कि गालोलमेसे भविष्यद्व्क्ता प्रगट नहीं दाता । तब 
सब कोइ अप्रमे अपने घरको गये । 


ह ज्राठवा पव्न । 

१ योशुका र्क व्यभिचारिणोका छुड़ाना । १२ उसके उपदेशको सच्चाउँका प्रमाण 
२१ उसका ग्रिहृदिग्नोंक्ता चिताना । ३३ इग्राहीमके सुभावके दष्न्तस्े इन्दं 
को कुचालपर डलहना देना । ४८ अपनो माइमाका बखान करना । 

४ परन्तु यीशु जैतन प्रब्बेतपर गया . और भोरको फिर 
_ म्रान्दरमं आया आर सब लाग उस पास आये अर वझ 


8 बेडके उन्हें उपदेश देले लगा । तब अध्यापकों और फरो” - 


शियांने एक स्तोको जा व्यभिचारमें पकड़ी गई थी उम्र 
४ प्रास लाके कोचमें खड़ो किइईं . ओर उससे कहा हे गरू 
५ यह स्तो व्यभिचार कम्मं करतेहो पकडो गई । ब्यवस्यामें 
मसाने हमें आज्ञा दिई कि शसो स्तियां पत्यरवाह किझे 


ई जावे सा आप क्या कहते हें । उन्होंने उसकी परोक्षा. 


करनेको यह बात कहो कि उसपर दाष लगानेका शेर 


एमल परन्तु याशु नाच कुकक उगलास भामपर लिखने | 


७ लगा । जब वे उससे पहंते रहे तब उसने उठके उनसे 
कहा तम्हामस जा [नष्पापा हाय सा पाहल उसपर प्रत्थरु 


८ फेंके । और वह फिर नोचे फकके भमिपर लिखने लगा। | 
€ प्रर वे यह सुनके और अपने अपने मनसे दोषो ठहरके 


बड़ेसे लेके छाटॉंतक सक एक करके निकल गये ओर 
केबल शु रह गाया ओर वह सती चमे खड़ी रही 
१० ग्रीशुने उठके स्वीका छोड़ और किसोका न देखके उससे 


NN) 2 


कहा हे नारी के तेरें दोषदायक कहां है. 
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३६६ ग्राहन । [८ फ्ब्बे ॥ 
तपर दंडकी आज्ञा न दिईं। उसने कहा इं ग्रभु क्िसीने १९ 
नहों . यीशने उससे कहा में भो तुकपर दडका आज्ञा 
नहीं देता हू जा और फिर पाप मत कर । 

तन योशुने फिर लेगोंसे कहा में जगतका प्रकाश हूं - १२ 
जञा मेरे पोळे आवे से अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु 
उीबनका उजियाला पावेगा । फरीशियाने -उससे कहा ९३ 
तर अपनेद्दी विषयमें साक्षी देता है तेरी साचो ठोक नहीं 
ह्वै । ओशुने उनको उत्तर दिया कि जो में अपने विषय १४ 
में साची देता हं ताभी मेरो साचो ठीक हे व्याक में 
जानता हूं कि में कहांसे आया हूं आर कहां जाता हू 
प्ररन्त्‌ तम नहो जानते हो कि में कहांसे आता हूं आर 
कहां जाता इं ! तुम शरीरको देखके बिचार करते हा १४ 


में किसीका बिचार नहीं करता हूं। ओर जा में बिचार १६ 


करता हूं भी तो मेरा बिचार ठीक है क्योंकि में अकेला 
नहीं हूं परन्तु में हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा । 
त॒म्हारी. व्यवस्थामें लिखा है कि दो जनोंकी साचो ठीक १७ 
हातो है। एक में हूं जे अपने विषयमें साचतो देता हूं ९८ 
और पिता जिसने मुभे भेजा मेरे विषयमें साची देता है । 


तब उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहां हे. यीशने १६७ 
®] 


उत्तर दिया कि तम न मुझे न मेरे पिताको जानते हो . 


जा मझे जानते ता मरे पिताको भो जानते । यह बात याशु २0 


ने मन्दिरमे उपदेश करते हुए भंडार घरमे कहो और 
किसोने उसका न. पकड़ा क्योंकि उसका समय अबले! 
_ नहीं पहुंचा था । 


' ' तब यीशुने उनसे फिर कहा में जाता हुं और तम २१ 


मुभे ढंढोंगे आर अपने पापमें मरोगे , जहां में जाता ङ 


. तहां तुम नही आ .सकते द । इसपर यिहूदिथाने कहा स हः 


८ पब्ब ।] याहन । २६७ 


क्या वह अपनेको मार डालेगा कि वह कहता है जहां 
२३ में जाता हूं तहां तुम नहों आं सकते ददा । उसने उनसे 
कहा तुम नीचेक्षे हे! में ऊपरका हूं . तुम इस जगतके हो 

२४ में इस जगतका नहीं हूं । इसलिये मैंने तुमसे कहा कि 
तुम अपने पापोंमें मरोगे क्योंकि जा तुम बिश्वास न करे 

२४ कि में बही हूं ता अपने पापोंमें मरोगे । उन्होंने उससे | 
 कहात कान है . योशने उनसे कहा पहिले जो में तमसे 
२६ कहता हूं वह भो सना। तम्हारे विषयमे सभे बहत कछ 
कहना और बिचार करना है परन्त मेरा भेजनेहाश 
सत्य है और जे मैंने उससे सुना है साई जगतसे कहता 

२७ हूं । दे नहीं जानते थे कि वह उनसे पिताके विषय 
२८ बालता था । तब यीशुने उनसे कहा जब तुम मनुष्यके 
चको ऊंचा करोगे तब जानोगे कि में वही इं ओर कि 
आपसे कुछ नहों करता इं परन्त जैसे मेरे पिताने 
२९ मुझे सिखाया तेसे में यह बातें बालता हू । जार मेरा 


S 
~ 


भेजनेहारा मेरे संग है . पिताने से अकेला नहा छाडा 
है क्योंकि में सदा वहा करता हूं जिससे वह प्रसन्न हेएता 
३० है । उसके यह बातें बालतेहों बहुत लोगोने उसपर 
३१ बिश्वास किया । तब यीशुने उन यिहूदियांसे जिन्होंने 
उसपर विश्वास किया कहा जा तम मेरे बचनम चने 
३२ रहो ते7 सचमुच मेरे शिष्य हा । ओर त॒म सत्यका जानाशे | 


आर सत्यक द्वारास तम्हारा उद्धार हागा १ 


je < 


३३ उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहीमके 


बंश हैं आर कभी किसीके दास नहीं हुए हैं . त क्योंकरे 
३४ कहता है कि तुम्हारा उड्डार डोगा । यीशुने उनका उत्तर 

दिया में तुमसे सच सच कहता हूं कि जा कोई पाप 
३३ करता है सो पापका दास है १ दास संदा चसमें नहों | 


So 
द ग्राहन |! [द घब्ञं ॥ 
रहता है . पुत्र सदा रहता हैं । सा धद पक ३६ 
उद्धार करे ता निश्चय तुम्हारा उद्भार होगा । में जानता ३9 
हू कि तुम इब्राहीमके बंश हा परन्तु मेरा बचन तमम 
नक्षी समाता है इसलिये तुम मुक मार डालने चाहते 

हो । मैंने अपने पिताके पास जा देखा है सा कहता हूं ३९ 
और तमने अपने पिताके पास जा देखा है सा करत 
 ज्ा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता इब्रा” ३९ 
होम है . यीशने उनसे कहा जा तुम इन्राहीमक सन्तान 
होते ता इब्राहोमके कम्मे करते | परन्तु अब तुम मुझ ४० 
अधात एक मनष्यको जिसने दह सत्य बचन जा मैने 
ईशवरसे सना तमसे कहा है मार डालने चाहते हो . यह 
तो इब्राहीमने नहीं किया । तम अपने पिताके कम्म ४१ 
करते हो . उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचारसे नहीं 
अन्मे हैं हमारा एक पिता है अधात इंश्वर । योशने उन ४२ 
से कहा यदि इंशवर तम्हारा पिता होता ता तम म॒झे प्यार 
करते क्योंकि में इंश्वरकी ओआरसे निकलके आया हूं . में 
आपसे नहो आया इ परन्त उसने मुक भेजा तम मेरो ४३ 
बात क्यों. नहीं बते हो . इसोलिये कि मेरा बचन नही | 


सुन सकते हा । तुम अपने पिता शैतानसे हो और अपने ४४ | 


'पिताके अमिलाषॉंपर चला चाहते हो . बह आरंभसे 
मनुष्यघातो था ओर सच्ञाईमें स्थिर नहीं रहता क्योंकि 
सच्चाई उसमें नहों है . जब वह कठ बालता तब अपने ' 
स्वभांवहीसे बालता है क्योंकि वह फूठा और झठका 


i है । परन्तु में सत्य कहता हूं इसीलिये तम मेरी ४३ |. 
[त नहा करत दा । तुममसे कोन मुझे पापी ठहराता ४६ 


टे आर जा में सत्य कहता हूं ता तुम क्यों मेरो 


EE 
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श्रतोति नहीं करते हो । ज्ञा इंश्वरसे है सा इश्वरको ४७ ' | 


द पब्बे ॥] येणहन। . २६ 
बातें सुनता है . तुम इंश्वरसे नहीं हा इस कारण नहीं 
सुनते हे । क 

४८ तब यिहूदियांने उसको उत्तर दिया क्या हम अच्छा 
नहों कहते हैं कि त॒ शोमिरोनो है ओर भत तुके लगा 

४९ है। यीशुने उत्तर दिया कि मुझे भत नहीं लगा है'परन्तु 
मैं अपने पिताका सन्मान करता हूं और तुम मेरा अपमान _ 

४० करते हे! । पर में अपनो बड़ाई नहीं चाहता हूं . रक 

५१ है जञा चाहता ओर बिचार करता है। में तमसे सच सच - 
कहता हूं यदि कोई मेरो बातको पालन करे ता वह 

४२ कभी मृत्युका न देखेगा । तब यिहूदियांने उससे कहा 
अब हम जानते हैं कि भत तुझे लगा है . इब्राहीम ओर 
भविष्यद्गक्ता लोग मर गये हैं और त कहता है कि यदि 
कोई मेरी बातको पालन करे ता वह कभी मृत्युका स्वाद 

४३ न चींखेगा । क्या त॒ हमारे पिता इब्राहीमसे जे मर गया 

` है बड़ा हवै. भविष्यद्वक्ता लोग भी मर गये हैं . त॒ अपने 

५४ तई क्या बनाता है । यीशुने उत्तर दिया कि जा मे अपनो | 
बड़ाई करूं ता मेरी बड़ाई कुछ नहीं है . मेरी बड़ाई _ 
करनेहारा मेरा पिता है जिसे तुम कहते हा कि वह : 

५५ हमारा इश्वर है । ताभी तम उसे नहीं जानते हो परन्त॒ | 
मैं उसे जानता हूं और जा में कहूं कि में उसे नहीं 
जानता हुं तो में तुम्हारे समान झूठ होगा परन्तु में उसे _ 

ई जानता ओर उसके बचनको पालन करता हूं तुम्हारा 
पिता इब्नाहीम मेरा दिन देखनेका इषित दाता था ओर 

-५७ उसने देखा ओर आनन्द किया । यिहूदियोंने 
त अबलो पचास बरसका नहों है ओर क्या तने इब्राहीम 

५८ का देखा है । योशुने उनसे कहा में तुमसे सच सच कहता 

१९ हूं कि इब्राहीमके डोनेके पहिलेसे में हूं । तब 
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पत्थर उठाये कि उसपर फेके परन्तु याशु (हप RU 

उन्होंके बीचमेंसे हाके मन्दिरसे निकला आर टही चला 

गया । 
€ नवां पत्ते । 

१ योशुक्रा सक्र अन्धेक्ञो चंगा करना । ८ पड़ोसियों शरोर फ़रोशिपांका उस चंगा 
किये हुए मनुष्यसे प्रश्न करना । १८ 'पिहुदि घोंका उसके माता पितासे प्रशन 
करना । २४ फरो शियोंके आगे -उसका योशुको मान लेना । ३५ योशुका अपने 
का उसपर प्रगट करना । 

जाते हुए यीशुने एक मनुष्यका देखा जा जन्मका 
अंधा शा । और उसके शिष्याने उससे पछा हे गुरु किसने 
पाप किया इस मनुष्यने अथवा उसके मांता पिताने जा 
बह अंधा जन्मा । योशुने उत्तर दिया कि न ता इसने 

न इसके माता पिताने पाप किया परन्तु यह इसलिये 

~ € ०० प a ~ ~ ~ 

हुआ Iक इंशवरक काम उसमे प्रगट किये जायें । मम्मे 

दिन रहते अपने भेजनेहारेके कामाक करना अवश्य छ 

~ SS ~ ` प 
रात आती है जिसमें कोई नहीं काम कर सकता है। 
~, + ५ ९ ° बच. 

जबला म॑ जगतम हूं तबलो जगतका प्रकाश हूं। यह 

कहके उसने भमिपर थका और उस थकसे मिटी शीली 

करके बह गोली मिट्टी अंधेकी आंखेपर लगाई . और 
उससे कहा जाके शीलाहके कंडमें चो हि 

है मेजा हुआ . सो ह र ड र भय 

आया । देखते हुए 
ये तब परडासियो ने और [i हु द ट 

पेज हाल कराए द जिन्हाने आगे उसे अंधा देखा 
था उन्हानं कहा क्या यह बह नहीं है जा मेक तो | 
मांगता था । कितनेंने गोख 
तागता था । कतनोने कहा यह वही SS, 


a € 
ग्रान । [€ पब्ले ॥ 


है के र र आरोने 
| हि ऽके दैव चाप ओला +ैं? बही डू स खा 
on ie जा "3 व्याकर खुलों । उसने ११ 


€ पब्बे ।] ` याइन । 


उत्तर दिया कि योंशु नाम एक मनुष्यने मिट्टी गीली | 
करके मेरो आंखेंपर लगाई ओर मकसे कहा शोलाइके र 
मुंडका जा आर घो सो मेने जाके थाया आओ द्वष्टि पाई । 
१२ उन्होंने उसंसे कहा बह मनुष्य कहां है . उसने कहा में _ 
नहा जानता हू 
१३ वे उसके जा आगे अंधा था फरीशियोंके पास लाघे। | 
१४ जब यीशुने मिट्टी गोली करके उसकी आंखें खोलो थो 
१४ तब बिश्नामका दिन था । सो फरीशियोंने भी फिर उस 
से पछा तने किस रोतिसे द्वृष्टि पाई . बह उनसे बाला 
उसने गीली मिट्टी मेरी आंखोपर. लगाई और मैंने धाया | 
१६ और देखता हूं। फरीशियोंमेंसे कितनोंने कहा यह मनुष्य 
इंश्वरकी ओरसे नहीं है क्योंकि वह बिश्रामका दिने 
नहीं मानता है . औरोंने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे | 
आश्चर्यं कम्मं कर सकता है . और उन्होंमें बिभेद हुआ॥ 
१७ वे उस अंधेसे फिर बाले उसने जा तेरी आंखे खोला | 
ता त॒ उसके विषयमें क्या कहता है . उसने कहा बह 
भविष्यद्व््ता है । 


१ परन्तु (यहादयानं जबला उस द्वाप्ट पाय दुस्‌. मे 


१९ न किई कि वह अंधा था ओ द्वष्टि पाई । और 
उनसे पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम 


किसने उसकी आंखे खेलों हम नहों 
सयाना है उसीसे. पुछ्िमे वह अपने विषयमें 


छ याहन । [ फब्बे ॥ 
यह बातें उसके माता फिताने इसलिये कहाँ कि वे यिहू” २३ 
दियांसे डरते थे क्योंकि यिहूदो लाग आपसमं ठहरा चुक 
ये कि यदि काई योशका खोष्ट करके मान लेवे ता सभा” 
मेते निकाला जायगा । इस कारण उसके माता पंताने २३ 
कहा वह सयाना है उसीसे पछिये । 

तब उन्होंने उस मनुष्यको जा अंधा ग्रा दुसरो बेर २४ 
ब्रलाके उससे कहा इईंश्वरका गुणानुब्राद कर . हम जानते 
है कि यह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया वह पापों २५ 
है कि नहीं सेः में नहों ज्ञानता हूं सक बात में जानता 
हू कि में जा अंधा था अब देखता हूं । उन्होंने उससे र 
फ़िर कहा उसने तमसे क्या किया . तेरो आंखे किस 
सैतिसे खालों । उसने उनको उत्तर दिया कि में आप २३ ` 
लागोंसे कह चुका हूं आर आप लोगोंमे नहो सुना . किस 
लिये फिर सना चाहते हैं . क्या आप लाग भी उसके 
शिष्य्र हुआ चाहते हैं । तब उन्होंने उसकी निन्दा कर २८ 
क्रहा त उसका शिष्य है पर हम मसाके शिष्य है । हम २९ 
. जानते हैं कि इंश्वरने मसासे बातें क्िईं परन्त इसके हम 
नहो जानते कि कहांसे है । उस मन॒ष्णने उनको उत्तर ३० 
दिया इसमें अचंभा है कि आप लाग नही जानते वह 
कहांसे है और उसने मेरी आंख खेली हैं । हम जानते ३१ | 
हैं कि इश्वर पापियांकी नहों सुनता है परन्त यदि कोई 
इंश्वरका उपासक्र हाय चर उसकी इच्छापर चले ता बह 


उसका सुनता है। यह कभो सननेम नहा आया कि किसोने ३२ EE 


) 2 


जन्मके अंधेकी आंखें खाली हो | जा यह ईश्वरको आरसे ३३ | 


न होता तो कुछ नहों कर सकता । उन्होंने उसको उत्तर ३४ | 

दिया क्रि त॒ ता सम्पूर्ण पापोंमें ज़न्म ओर क्या त हमें | 
5 

'सिखाता है . और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया । 


१० पब्बे ॥] - | याहन । रण २ 


३१५ योशने सना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था 
आर उसके पाकरके उससे कहा क्या त इेश्वरके पत्रपर 

३६ बिश्वास करता है । उसने उत्तर दिया कि हे प्रभ वह 
३७ कान है कि में उसपर बिश्वास करूं। योशने उससे कहां 
तने उसे देखा भी है और जा तेरे संग बात करता है 
३८ वही है। उसने कहा हे प्रभु में बिश्वास करता हूं और 
३९ उसको प्रणाम किया । तब योशुने कहा मैं इस जगतमें 
. बिचारके लिये आया हूं कि जा नहीं देखते हैं सा देखें 
४० और जा देखते हैं सा अंधे हा जावें । फरीशियांमेसे जा जन 
उसके संग थे सा यह सनके उससे बाले क्या हम भो अचे 

४१ हैं । योशुने उनसे कहा जा तम अघे होते ता तम्हो पाप 
न होता परन्त अब तम कहते हो कि हम देखते हैं इस 

. लिये तुम्हारा पाप बना रहा । 


१० दसवां पब्ञे । 
१ योशुक्रा अपनेका गड़ेरिये ओर हारके दष्टान्तोंसे प्रगट करना । १९ उसके 
विषयमे यिहाडयोंका बिब्राद । २२ उसका अपनो भेडोंका प्रातज्ञा ओर आपनो 
सञ्चाइका प्रमाण दना । ३९ यदनक्क उस पार जामा । : ५ 
१ मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो द्रारसे मेड्शाला 
में नहीं पेठता परन्त दसरी आरसे चढ जाता हेसा | 
२ चार ओ डाक है। जा द्वारसे पेठता है सो भेड्रोंका रख- 
३ वाला है । उसके लिये द्वारपाल खोल देता है और भेड़ 
उसका शब्द सनती हैं ओर वह अपनो भेड़ोंको नामले 
४ ले बलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है । ओर 
[oS 4० के 


. बह अपनी मेड बाहर ले जाता है तब उनके 
चलता है और भेंडे उसके पोछे हा लेता हे 


[च 
- २७४ येइन । [१० पब्ञे ॥ 


जानती हैं। योशुने उनसे यह द्वष्टान्त कहा परन्तु उन्होंने ६ 


मैं हूं . यदि मुममेंसे काइ प्रवेश करे तो त्राण पावेगा 
और भीतर बाहर आया जाया करेगा आर चराइ पावेगा। 
चार किसी और कामको नहीं केबल चारी ओ घात औ १० 
नाश करनेको आता है. में आया हूं कि भेड़े जीवन पावें 
tf और अधिकाइसे पावें । में अच्छा गड़ेरिया. हूं . अच्छा 
गड़ेरिया .भेड़ोंके लिये अपना प्राण देता है। परन्तु मजर 
जो गड़ेरिया महीं है और भेड़ उसके निजकी नहों हैं 
 इंडारको आते देखके भेड़ोंका छोड़ देता और भाग जाता 
है और हुंडार भेड़ पकड़के उन्हें तितर बितर करता है। 
मजर भागता है क्योंकि वह मजूर है और भेड़ोंकी कुछ 
चिन्ता नहीं करता है । में अच्छा गड़ेरिया हूं ओर जैसा 
॒ पिता सुके जानता है और में पिताको जानता इं वैसा 
मे अपनी मेडका a हूं और अपनी भेड़ोंसे जाना 
| जाता हूं । और में भेड़ोंके लिये अपना प्राण देता हू । 
| मेरो और भेड़े हैं जा इस भेडशालाकी नहीं 
को भी लाना होगा और वे मेरा 
इस कारणसे मुभे 
देता hs उसे 
ae लता है परन्त में 
आपसे उसे देता हूं . उसे देनेका मुझे अधिकार है और 
अधिकार है . यह आज्ञा मैंने 


K¥rg? Bus 
ht 


१० प्रेब्जे ।] याहन ॥ 


१९ तब यिहूदियोमें इन बातोंके कारण फिर बिभेद हुआ। 
२० उनमेंसे बहुतोंने कहा उसके भत'लगा है बह बारहा 
२१ है तम उसको क्यों सनते हो । रोने कहा यह. 
बातें भतमस्तकी नही हैं . भत क्या अधॉको आंखे खोल | 
सकता है । Ei 
२२ यिछूशलीममें स्थापन पब्ब हुआ ऑर जाड़ेका समथ 
२३ था । ओर योश मन्दिरमे . सलेमानके ओआसारेम फिरला 
२४ था । तब यिहृदियोंने उसे घेरके उससे कहा त॒ हमारे 
मनक कबलों दुबधामें रखेगा . जा त॒ खो है ता हम 
२४ से खोालके कह । यीशने उन्हें उत्तर दिया कि मेने त॒म 
` से कहा और तम बिश्वास नहीं करते हा . जा काम में 
अपने पिताके नामसे करता हूं वेही मेरे विषयमें साक्षो 

२६ देते हैं । परन्त तम बिश्वास नहों करते हो क्योंकि 
२७ मेरी भेड़ॉंमेंसे नहों हा जैसा मेने तमसे कहा । मेरी. 
मेरा शब्द सुनती हैं ओर में उन्हे जानता हू ओर वे मेरे 

२८ पीछे हो लेती हैं । और में उन्हे अनन्त जोवन देता हूँ 


और वे कभी नाश न हागा आर काई उन्हे मेरे 


३२ उसे पत्यरवाह करनका पत्थर उठाय । याशु 
` उत्तर दया के मेने अपने पिताको आरसे बहूतस 


२९६ 
CM) ~~ र कहा 
क्या तम्हारी व्यवस्थामें नहीं लिखा है कि मेने कहा तुम 
( ~ < ~ 
ईश्वरगण हो । यदि उसने उनके इंश्वरगण कहा जिन ३४ 
ू ° € ~ 
के पास ईंश्वरका बचन पहुंचा और घम्मंपुस्तककी बात 
लाप नहों हा सकती है . ता जिसे पिताने पवित्र करके ३६ 
“~ ~ _ ~ € ~ 
जगतमें भेजा है उससे क्या तुम कहते हा कि त्‌ ईश्वरकी 
निन्दा करता है इसलिये कि मैंने कहा में इंश्वरका पुच हूं । 


जो में अपने पिताके कार्य्यं नहीं करता हूं तो मेरो प्रतोलि ३७ | 


मत करोः । परन्तु जा में करता हूं ता यदि मेरी प्रतीति ३८ 
न करो तोभी उन काय्योंकी प्रतीति करो इसलिये कि 
लुम जानो ओर बिश्वास करो कि पिता मुझमें है और 

में उसमें हूं । 

: “तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने चाहा परन्तु बह उनके ३९ 
हाथसे निकल गया . और फिर यर्दनके उस पार उस स्थान ४० 
पर गया जहां येहन पहिले बपतिसमा देता था और वहां 
रहा। और बहुत लोग उस पास आये और बोलले येहनने ते ४१ 
कोई आशश्‍चय्ये कम्मे नहों किया परन्तु जा कुछ याहनने 
इसके विषयमें कहा सो सब सच था। और वहां बहुतां ४२ 


ने उसपर बिश्वास किया । 


११ सग्यारहवां पब्चे । 


| ३ इलियाजरका रोगो शोना । 4 योशुका आपने शिष्योके संग बात करना झर 


हालयाजरके पास जाना । १८ इलियाजरको दिनांके संग यो शुक्रो बातचीत । 
` ३१।प्राथेना करनेके पोळे इलियाजरको जिलाना । ४५ इस शच कम्मेके 
NS ७० -. ~ EN ~ i ~ 
. विप्रयमे यिहूदियेंका बिचार और कियाफाको भविष्यट्वायो । 


इलियांजर नाम बैथनियाका अधात मरियम और ९ ' 


उसकी बहिन मधाके गांवका सक मनुष्य रोगी था । 
नुष्य रो 


4१० (~ ~ 
- वही थी जिसने प्रभुपर सुगन्ध तेल लगाया और .२ | 
हसक चरणोका अपने बालेंसे पोछा और उसका पारे आ 


बहन [२१ प्रब्जे ॥ | 


११ प्रब्बे ।] * याहन । ३७७ 


३ इलियाजर था जा रागी था । सो दोनों बहिनाने योशका 
कहला भेजा कि हे प्रभ देखिये जिसे आप प्यार करते हैं 

४ सा रोगो है । यह सनके योशने कहा यह रोग मृत्यके 
लिये नहीं परन्त ईश्वरको महिमाके लिये है कि इश्वर 

५ के प॒चकी महिमा उसके द्वारासे प्रगट किई जाय । यीशु 
मथाको और उसको बहिनको और इंलियाजरको प्यार 

करता था । 

६ जब उसने सना कि इलियाजर रोगी है तब जिस 
७ स्थानमें बह था उस स्थानमें दो दिन और रहा । तब 
इसके पोछे उसने शिष्यांसे कहा कि आओ हम फिर 

८ यिहूदियाका चलें । शिष्याने उससे कहा हे गुरु यिहूदी 
लाग अभी आपको पत्थरवाह किया चाहते थे और आप 
€ क्या फिर वहां जाते हैं। यीशुने उत्तर दिया क्या दिनकी 
बारह घड़ी नहां हैं . यदि काई दिनको चले ते ठोकर 

' नहीं खाता है क्योंकि बह इस जगतका उजियाला देखता 
१० है । परन्त यदि काई रातका चले ता ठाकर खाता है 
_ ११ क्योंकि उजियाला उसमें नहों है। उसने यह बातें कहां _ 
| और इसके पीछे उनसे बेला हमारा मित्र इलियाजर सो 
१२ गया है परन्तु में उसे जगानेको जाता हूं! उसके शिष्यां _ 
ने कहा हे प्रभ जा वह सो गया है ता चंगा हा जायगा । _ 
. १३ योशुने उसकी मृत्युके विषयमें कहा परन्तु उन्होंने समझा _ 
१४ कि उसने नांदमें सा जानेके बिषयमें कहा । तब यीशुने 

| १४ उनसे खोलके कहा इलियाजर मर गया है। और तु 
`. लिये में आनन्द करता हूं कि में वहां नहों था जि 


| १६ तब थेमाने जा 'दिदुम कहावता है अपने 
` ५१७ कहा कि आओ हम भो उसके संग 5 


२७८ याहन । [११ बने 


जब यीशु आया तब उसने यहीं पाया कि हजारा 
कबरमें चार दिन हो चुके! ब्त 

बैथनिया यिरुशलोमके निकट अथात काश स द्र १८ 
था । और बहुतसे यिहूदी लाग मथा और मारयमक पास १९ 
`. आये चे कि उनके भाईके विषयमे उनको शांति देवें । 
सा मधाने जब सुना कि योशु आता है तब जाके उससे २० 
सट किई परन्तु मरियम घरमें बैठी रही । मथाने यीशु २१ 
से कहा है प्रभु जा आप यहां होते ते मेरा भाई नहों 
मरता । परन्तु मैं जानती हूं कि अब भी जा मुछ आप २२ 
. इंश्वरसे मांग ईशर आपको देगा। यीशुने उससे कहा २३ 
तेरा भाई जी उठेगा । मथाने उससे कहा में जानती हूं २४ 
“कि पिछले दिन पुनरुत्यानमें वह जी उठेगा.। योशुने उस २४ 
से कहा मैंही पुनरुत्यान और जीवन हूं . जा मुकपर 
बिश्वास करे सो यदि मर जाय तैाभी जीयेगा। और जो २६ 
काइ जीवता हो और मुकपर बिश्वास करे सो कभी नहीं 
मरेगा . क्या त॒ इस बातका बिश्वास करती है । वह २७ 
उससे बोली हां प्रभु मैंने बिश्वास किया है कि इश्वर 
का पुत्र शष्ट जो जगतमें आनेवाला था सो आपही हैं। 
यह कहके नह चली गईं और अपनी बहिन मरियमके २८ 
चुपकेसे बुलाके कहा गुरु आये हैं और तुमे बुलाते हैं। । 
मरियम जब उसने सुना तब शीघ्र उठके यीशु पास आई। २९ . 
यीशु अबलों गांवमें नहों आया था परन्तु उसी स्थानमें ३० 
था जहां मथाने उससे भेंट किई। जा यिहृदी लाग 
Se ० 5 0 ३१ 
मरियमके संग घरमें थे और उसको शांति देते चे सो जब 
उसे देखा कि वह शीघ्र उठके बाहर गई 


OT तब यह कहके 
उसके पीछे हा लिये कि वह कबरपर जाती है कि बहां 


जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तब उसे ३२ 


३8 
देखके उसके पांवों पड़ी और उससे बोली हे प्रभु जा आप - 
३३ यहां होते ता मेरा भाई नहीों मरता । जब योशुने उसे 
राते हुए और जे यिहदी लाग उसके संग आये उन्हें भो _ 
रोते हुए देखा तब आत्मामें बिकल हुआ और घबराया - 
३४ और कहा तमने उसे कहां रखा है. वें उससे बोले हे प्रभु 
३५ आके देखिये । योशु राया । तब यिहूदियोॉने कहा देखा 
३७ बह उसे कैसा प्यार करता था । परन्तु उनमसे कितना 
ने कहा क्या यह जिसने अंधेकी आंखे खोलो यह भो जञ 
३८ कर सकता कि यह मनुष्य नहों मरता । योश अपन्ेस ' 
फिर निकल होके कबरपर आया . वह गुफा थो आर | 
३९ शक पत्थर उसपर थरा था । योशुने कहा पत्यरका सर” 
काओ . उस मरे इएको बहिन मथा उससे बालां हैं मभु र 
बह ता अब बसाता है क्योंकि उसके चार दिन हुए हैं। _ 
४० योशुने उससे कहा क्या मैंने तुझसे न कहा कि जा: 
बिश्वास करे ता इंश्वरकी महिमाको देखेगो । _ 
४१ तब जहां वह मृतक पड़ा था वहांसे उन्होंने 
को सरकाया और योशुने ऊपर दृष कर कहा 
४२ में तेरा धन्य मानता हूं कि तने मेरी सुनो है । 
जानता था कि त॒ सदा मेरी सुनता है परन्तु 
लाग आसपास खड़े हैं उनके कारण मैंने यह 
४३ वे बिश्वास करें कि तने सुके भेजा । यह बातें कहके 
४४ ने बड़े शब्दसे पुकारा कि हे इलियाजर बाहर 
_ बह मृतक चहूरसे हाथ पांव बांधे हुए बाहर आ 
उसका मुंह अगोछेमें लपेटा हुआ था . योशुने उनसे ब 
उसे खोलो और जाने दो । 
` ४४ - तब बहुतसे यिहूदी लोगोंने 
चे यह जा योशुने किया था देखन 


११ प्रब्बे ।] ग्राहन । 


hE UN 


। तुम क्या समते इ क्या वह पत्मेमे नहीं आवेगा । और 
. प्रधान याजकों ऑर फरीशियोंने भी 


२९० याहन । Fe 


परन्त उनमेंसे कितनोंने फरीशियेंके पास जाके जो यीझु ४६ 
चान याजकं ४९ 


ने किया था सो उन्हॉसे कह दिया। इसपर प्र 
बरार फरीशियांने सभा एकट्टी करके कहा हम क्या करते 
हैं . यह मनुष्य ता बहुत आश्चय्य कम्मं करता है । जा ४८ 
हम उसे यं छोड़ देवें तो सब लाग उसपर बिश्वास 

रंगे और रोमी लोग आके हमारे स्थान आर लागका 
भो उठा देंगे । तब उनमेंसे कियाफा नाम एक जन जो ४६ 
उस बरसका महायाजक था उनसे बाला तुम लाग 
कछ नहीं जानते हो . ओर यह बिचार भो नहा करते ४० 
हा कि हमारे लिये अच्छा है कि लोगोंके लिये एक मनुष्य 
मरे और यह सम्मर्ण लोग नाश न होवे । यह बात वह ४१ 
आपसे नहीं बोला परन्तु उस बरसका महायाजक हके 
भविष्यद्वाक्यसे कहा कि यीशु उन लोगोंके लिये मरनेपर 
था . और केवल उन लागोंके लिये नहों -परन्त इसलिये ५२ 
भो कि इशवरके सन्तानका जा तितर बितर इए हैं एक 
में एकट्रे करे । सा उसो दिनसे उन्होंने उसे घात करने ५३ 
को आपसमे बिचार किया । इसलिये योश प्रगट हाके ५४ 
यिहुदियांके बोचम ओर नहों फिरा परन्त बहांसे जंगल 
के निकटके देशम इफ़्हंम नाम एक नगरको गया और 


अपने शिष्यांके संग वहां रहा । यिहृदियांका निस्तार ५५ 


. प्रब्बे निकट था और बहुत लोग अपने तई शुद्ध करनेको 


५ पब्बेके आगे देशमेंसे यिरूशलीमको गये । उन्हें ५ 
यीशुका ढुंढ़ा और मन्दिरमे खड़े हुए आपसमें कहा 
एर ३७ 


एने भो आज्ञा † 
यदि काई जाने कि यीशु कहां Ee 


बे उसे पकड़ें । . र्‌ ! बतावे इसलिये कि ` 


4 


- १३ पब्ले ।] ओहन ॥ इद्‌ है 


१२ बारहवां पब्ने । 

१ म्रारयमक्ा योशक्ने चरणापर सन्ध तेल लगाना । ९ ब्रहत लोगोंका ष्ालयाजर 
का देखनेक्र लय आना। १२ योशका यिझशलोमर्म खाना ॥ ३० अन्यदाशपाका 
उस पास आना और उसका अपनो मृत्युक्षा भविष्यद्ठाक्य कहना । ३७ थोड़े 
लग्गांका एबशत्ास करना । 88 याशका उपदश । 

१ . "निस्तार परव्णके छः दिन आगे यीशु बैथनियामें आया 
जहां इलियाजर था जा मर गया था जिसे उसने मृतकों” 

२ मेंसे उठाया था । वहां उन्होंने उसके लिये बियारो 
बनाई और मधाने सेवा किए और इलियाजर योझुके 

` इ संग बेठनेहारोंमेंसे एक था । तब मरियमने आच सेर 
जटामांसीका बहमलल्‍य सगन्ध तेल लेके योशके चरणापर 
लगाया और उसके चरणको अपने बालोंसे पोंछा ओर 

- ४ तेलके स॒गन्धसे घर भर गया । इसपर उसके शिष्यांमसे 
'शिमानका पुच यिहदा इस्करियोतो नाम एक शिष्य जो 

४ उसे पकड़वानेपर था बाला . यह सुगन्ध तेल क्यों नहों 
तोन से सकियांपर बेचा गया र कंगालांका दिया | 
«६ गया । बहू यह बात इसलिये नहो बाला कि वह कगाला 
की चिन्ता करता था परन्त इसलिये कि वह चोर था 
और येली रखता था और जे उसमें डाला जाता सो. 
«७ उठा लेता था । योशुने कहा स्तोका रहने दे . उसने 
८ मेरे गाडे जानेके दिनके लिये यह रखा है । कंगाल लोग | 
तम्हारे संग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे संग सदा | 

नहीं रहूंगा । 7 

९ _ -यिहूदियोमेसे बहुत लागोंने जाना कि याशु ब 
और वे केबल योशके कारण नहों परन्तु इलियाजरका 
देखनेके लिये भी आये जिसे उसने मृतकमेसे उठाय 

९० था । तब म्रधान याजकेोंने इलियाजरके भी मार डालने 


हे गइन । [१२ पब्बे । 


का बिचार किया | क्योंकि बहुत यिह्ूदियांने उसके ११ 
कारण जाके योशुपर बिश्वास किया । 
CS पु Ce - _ ~ 
दुसरे दिन बहुत लाग जो पब्बेमें आये थे जब उन्हों १२ 
[om डे, > oo 
ने सुना कि यीशु यिरूशलोममें आता है . तब खज़्रोंके १३ 


' पत्ते लेके उससे मिलनेको निकले और पुकारने लगे कि 


जय जय घन्य इस्तरायेलका राजा जा परमेशवरके नामसे 
आता है। यीशु एक गदहीके बच्चेको पाके उसपर बैठा . १४ 
जैसा लिखा है कि हे सियोनकी पुत्री मत डर देख तेरा १३ 
राजा गदहीके बच्चेपर बैठा हुआ आता है। यह बातें १६ 
उसके शिष्यांने पहिले नहो समभीं परन्तु जब योशुकी | 
महिमा प्रगट हुईं तब उन्होंने स्मरण किया कि यह बातें 
उसके 'विषयमें लिखी हुईं थीं और कि उन्होंने उससे यह 
किया था। जा लाग उसके संग थे उन्होंने साक्षी दिइ १७ 
कि उसने इलियाजरको कबरमेंसे बुलाया और उसको 


मृतकोंमेंसे उठाया । लाग इसो कारण उससे आ मिले १८ ` 


भी कि उन्होंने सुना कि उसने यह आश्चर्ये कर्म्म किया 


था । तब फरीशियोंने आपसमें कहा क्या तम देखते हो १९. 


Co पं ९७ देखे ल ~ NN , 
के तुमसे कुछ बन नहों पड़ता . देखा ससार उसके पोछे 
गया है । 

—_ ~ Cee करनेको पु No, का 

जा लोग पब्बेम भजन करनेको आये उन्होमंसे कितने ३० 
यूनानी लाग थे। उन्होंने गालीलके बैतसैदा नगरके २५ 
रहनेहारे फिलिपके पास आके उससे बिन्नी किई $5 > 


ह उत्तर दिया क्रि हो 
है । म प्रगट होनेकी चड़ Wee 0 a 
|. सच सच कहता हूं यदि गेहूंका दाना 


IE CRITE अदा 


५ Fs A 4 


Fee 


३४ है । योशुने उनसे कहा उजियाला अब थोड़ी बेर तुम्हारे _ 


३६ नहीं जानता में कहां जाता हूं । जबलां उजियाला 
_ ` मिलता है उजियालेपर बिश्वास करो कि तुम ज्योतिके 


१२ पब्ने-।] याहन २८३. 


न जाय ते वह अकेला रहता है .परन्त जा मर जाय ते 
२४ बहुत फल फलता है । जा अपने प्राणको प्यार करे सो 
उसे खोवेगा और जा इस जगतमें अपने प्राणका अप्रिय 
२६ जाने सो अनन्त जीवनले उसकी रक्षा करेगा । यदि 
काई मेरी सेवा करे ता मेरे पोछे हे! लेवे ओर जहां में 
रहूंगा तहां मेरा सेवक भी रहेगा . यदि कोई मेरो सेवा 
२७ करे ता पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा मन ब्याकुल 
हुआ है और में क्या कहूं . हे पिता मुके इस घड़ोसे . 
२८ बचा . परन्तु में इसी लिये इस घड़ीलां आया हूं। हे 
पिता अपने नामकी महिमा प्रगट कर . तब यह आकाश” 
बाणो हुई कि मैंने उसकी महिमा प्रगट किई है ओर 
२९ फिर प्रगट करूंगा । तब जा लाग खड़े हुए सुनते थे 
उन्होंने कहा कि मेघ गजा . ओरोंने कहा कोई स्वग 
३० दूत उससे बाला । इसपर योशुने कहा यह शब्द मेरे 
३९ लिये नहीं परन्तु तुम्हारे लिये हुआ । अब इस जगतका 
बिचार होता है. अब इस जगतका अध्यक्ष बाहर 
३२ निकाला जायगा । और में यदि एथिवोपरसे ऊंचा किया 
३३ जाऊं ते सभेोंको अपनी ओर खोंचगा। यह कहनेमें उसने 
३४ पता दिया कि बह केसो मृत्यसे मरनेपर था । लोागांने 
उसके उत्तर दिया कि हमने व्यवस्थामेंसे सना हे कि 
शष्ट सदालों रहेगा . त॒ क्योंकर कहता है कि मनुष्यके 
पत्रको ऊंचा किया जाना होगा . यह मनुष्यका पच, कोन 


साथ है . जबलॉ उजियाला मिलता है तबला चला न. | 
हा कि अंधकार तम्हं घेरे . जा अंधकारमें चलता है सो 


सन्तान होओ - यह बातें कहके यीशु चला गया और 
उनसे छिपा रहा । : क स; हे 

. परन्तु यदपि उसने उनके साम्ने इतने आश्चय्ये कम्मे ३७ 
किये थे ताभी उन्होंने उसपर बिश्वास न किया . कि ३६ 
यिशैयाह भविष्यद्वक्ताका बचन पुरा होवे जा उसने कहा 
कि हे परमेश्‍वर किसने हमारे समाचारका बिश्वास किया 

है ओर परमेशवरकी भुजा किसपर प्रगट किई गई है । 
इस कारण वे बिश्वास न कर सके क्योंकि यिशेयाहने ३९ 
फिर कहा... उसने उनके नेत्र अंधे और उनका मन कठोर ४० 
किया है शसा न हो कि वे नेतॉंसे देखें और मनसे बम 
ओर फिर जावें ओर में उन्हें चंगा करूं । जब यिशेयाइने ४१ 
उसका सेशवरय्यं देखा और उसके विषयमें बोला तन उस 


ने यह बातें कहीं । पर तेभी प्रधानोंमेंसे भो बहुतांने ४२ 


~ 


उसपर बिश्वास किया परन्तु फरीशियोंके कारण नहीं 
मान लया न हो कि वे सभामेंसे निकाले जायें। क्योंकि ४३ 
e+ आर Si _ € ~ © ००० ~ ~ 
सङ्ष्याको प्रशसा उनको ईश्वरकी ग्रशंसासे अधिक प्रिय 
लगती थी । . , 
योशुने पुकारंके कहा जो मुकपर बिश्वास करता है ४४ 
~ ~ SS ~ [a ~ 
सो मुफपर नहीं परन्तु मेरे भैजनेहारेपर बिश्वास करता | 
है नार जा मुझे देखता है सो मेरे मेजनेहारेक्ा देखता ४५ 


हं । में जगतमे ज्यातिसा आया इं कि जा ऊ7ई - ज 
हैं क जा काई मुझपर ४६ 


बिश्वास करे सो अंधकारमें न रहे । और यदि काई मेरी ४७ 


[१३ प्रब्ञे ॥ : । 


dn SISCNPYN  PPRSS- 
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१३ पब्ब] याहन ॥ : श्व्पू. 


४९ पिछले दिनमें उसे दंडके याग्य ठहरावेगा । क्योकि मैंने 


अपनी ओरसे बात नहों किई है परन्त पिताने जिसने 
मृझे भेजा आपही मुभे आज्ञा दिइ है कि में क्या कूं. 

५० और क्या बालं । और में जानता हूं कि उसकी आज्ञा. 

अनन्त जोवन है इसलिये में जा बालता हूं सा जैसा 
प्रिताने मुझसे कहा है वैसाही बालता हूं । > 
१३ तेरहवां पत्ते । 
१ योशक्रा आपने शिप्योंके पांवोंका धोना । १२ पांव घोनेका तात्पथ्यं । २१ 
[पहदाक Iवयपयमे याशक्ा भावष्यद्ठाक्य कदना । ३१ गशष्याका उपदश दना 
इद प्रितरक्क उससे सक्र जानेको भावष्यद्ठाणो । 

१ ` निस्तार पब्बेके आगे योशने जाना कि मेरी घड़ी आ 
पहुंचो है कि में इस जगतमेंसे पिताके पास जाऊं ओर 
उसने अपने निज .लागोके7 जा जगतमे थे प्यार करके 

२ उन्हें अन्तलों प्यार किया । और बियारोके समयमें जब 
शैलान शिमानके पुत्र यिजूदा इस्करियातोके मनमें उसे 

३ मकड़वानेका मत डाल चुका था . तब यीशु यह जानके 

` कि पिताने सब कुछ मेरे हाथोंमें दिया है और किमें | 
ईश्वरको ओरसे निकल आया और इंश्वरके पास जाता 

४ हूं. बियारीसे उठा और अपने कपड़े रख दिये और | 

५ अंगोछा लेके अपनो कमर बांधो । तब पात्रमें जल डालके 
बह शिष्योंके प्रांव थाने लगा और जिस अंगाछेसे उसको 


: h 
२८६ याहन । . [१३ पब्खे 
| | 


उ के रिश्वत नहीं है। शिमान पितर ° 
ने उससे कहा हे प्रभु केबल मेरे पांव नहीं परन्तु मेरे 
हाथ अशर सिर भी घोइये। योशुने उससे कहा जो नहाया १० 
है उसको पांव धोने बिना और कुछ आवश्यक नहीं है 
परन्तु बह सम्पूर्ण शुद्ध है और तुम लोग शुद्ध हो परन्तु 
सब नहों । बह ता अपने पकड़वानेहारेको जानता था ११ 
इसलिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं हदा । 

जब उसने उनके पांव धोके अपने क्रपड़े ले लिये थे १२ 
लब फिर बैठके उन्होंसे कहा क्या तुम जानते हा कि मैंने | 
तुमसे क्या किया है। तुम मुझे हे गुरु ओर हे प्रभु १३. | 
पुकारते हो और तुम अच्छा कहते हो क्योंकि मैं बड़ी हंत 
सा यदि मैंने प्रभु और गुरु होके तुम्हारे पांव चाये हैं १४ 
त तुम्हें भो एक दूसरेके पांव घाना. उचित है। क्योंकि १४. 
मेन तुमको नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुमसे किया . 
है तुम भो बसा करो। में तुमसे सच सच कहता हूं दास १६ 
अपने स्वामोसे बड़ा नहों और न प्रेरित अपने भेजनेहारे 

से बड़ा है। जा तुम यह बातें जानते हो यदि उनपर १७ 


= Se ४ ~ € 
म तुम सोके विषयमें नहीं कहता १८ 
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 हैञ्रोरजामभे महण हैसा मे ० 
.._ है ओर जो मुझे करता है सो मेरे भेजने रेको 
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१३ पब्बे ।] योइम । श्द 


२१ यह बातें कहके यीशु आत्मामें व्याकुल हुआ और - 


साची देके बाला में तुमसे सच सच कहता हूं कि तुममें 
२२ से एक मभते पकडवायगा । इसपर शिष्य लोग यह सन्दे 
करते हुए कि वह किसके विषयमें बालता है एक दूसरे 
२३ की ओर ताकने लगे । परन्त॒ योशके शिष्योमेंसे एक जिसे 
२४ यीशु प्यार करता था उसकी गेादमे बैठा हुआ था । सा 
शिमोन पितरने उसको सैन किया कि पछिये कान है 
२५ जिसके विषयमें आप बोलते हैं । तब उसने योशुकीो 
२६ छातोपर उठंगके उससे कहा हे प्रभु कान है । यीशुने 
उत्तर दिया वहीं है जिसके में यह रोटीका टकडा डबके . 
देऊंगा . और उसने टुकड़ा डुबोके शिमोनके पुच यिहूदा 
२७ इस्करियातीकोा दिया । उसो समयमें टुकड़ा लेनेके पोळे 
शैतान उसमें पैठ गया . तब योशुने उससे कहा जात 
२८ करता है सा बहुत शीघ कर । परन्तु बैठनेह्ारोंमेंसे किसी 
ने न जाना कि उसने किस कारण यह बात उससे कहो । 
२९ क्योंकि यिहूदा घेलो जा रखता था इसलिये कितनोंने 
समभा कि यो शने उससे कहा पब्नके लिये जा हमे आवश्यक | 
३० है सा माल ले अथवा कंगालॉको कुछ दे। सो टुकड़ा 
लेनेके पोळे वह तरन्त बाहर गया . उस समय रात थी । | 
३१ जब वह बाहर गया था तब योशने कहा अब मनुष्य 


के प॒चका माझमा प्रगट हाता हे आर इशवरका माइमा 


' ३२ उसके द्वारा प्रगट होती है । जा इश्वरको महिमा उसके | 


द्वारा प्रगट दाती है ते ईश्‍वर भी अपनो आरसे उसको | 


जहां में जाता | 


द्द याहन । [१४ घब्ञे । 


5 न € = oe ! 
कहता इं ! मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि सक ३४ | 


नो दसरेके आपसमे ३४ | 
तुम भी णक द्वसरेका प्यार करो। जा तुम ३३ 


'शिष्य हो । ; 
शिमोन पितरने उससे कहा हे प्रभु आप कहां जाते ३६ 


ह ~ पु — ~ ° बच ® 
हैं . योशुने उसका उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं 


उपरान्त तू मेरे पीछे आवेगा । पितरने उससे कहा हे ३७ | 
प्रभु में क्यों नहों अब आपके पीछे आ सकता हू . में | 
आपके लिये अपना प्राण देऊंगा । योशुने उसको उत्तर ३५ 
दिया क्या तू मेरे लिये अपना प्राण देगा . मैं तुझसे सच 
सच कहता हूं कि जबलों तू तीन बार मुझसे न मुकरे 
तबलों मुर्ग न बालेंगा । 


itt east 
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| १४ चेदहवां प्ये । ` 
१ योशुका आपने णिप्योंको शाति देना । ५ घ्रोमाको सत्य सार्मके विषयमे उत्तर 
` देना । ८ फिलिपको इश्वर पिताको देखनेके विषयः उत्तर देना । १५ शांतसि- 
'दाताका भेजने ओर शिष्योंको चान और शांति देनी प्रतिज्ञा । 
तुम्हारा मन व्याकुल न होवे . इंश्वरपर बिश्वास 
| करो और मुझपर बिश्वास करो । मेरे पिताके घरमें बहुत 
से रहनेके स्यान हैं नहीं ते में तमसे कहता . में तम्हारे 
लिये स्थान ते हूं । अर 
स्यान तैयार करने जाता हूं । और जो मैं जाके 
5 तं लिये CN CI ~~ ® 
तुम्हारे ः स्थान तयार करू ता फिर आके तम्हं अपने 
Ei र जाऊंगा कि जहां में रू तहां तम झी रहोा। 
| i ह से द अर ५७ 
आर में कहां जाता हूं सा तुम जानते हो और मागको 
जानते हा । | [ : | 
; ह ३ च्रामाने ¢ नेः स्त से के — हरे + ड 6: 
है श एत. उसस कहा हे मभु आप कहां जाते हैं सोहम ५ 


_ १७ शांतिदाता देगा कि वह सदा तुम्हारे संग रहे :' उ 


. १३ के में अपने पताक पास जाता हू । और जो कुछ तम | 


१४ पब्ने ।] योइन |] _ शरै 2 


नहीं जानते हैं और मार्गको हम क्योंकर जान सके । - 

६ यीशुने उससे कहा मेंही माग ओ सत्य अओ जोवन हू 

७ बिना मेरे द्रारासे कोई पिता पास नहीं पहुंचता है । जा 
तम मके जानते ते मेरे पिताको भी जानते और अबसे 
तम उसको जानते हो ग्रार उसको देखा है । 3 

८ 'फिलिपने उससे कहा हे प्रभ पिताका हमें दिखाइये 

€ ता हमारे लिये यही बहुत है । योशने उससे कहा हे 
फिलिप में इतने दिनसे त॒म्हारे संग हूं ओर क्या तने 
मुझे नहीं जाना है . जिसने मुझे देखा है उसने पिता. 

का देखा है और त क्योंकर कहता है कि पिताको हमे 

१० दिखाइये । क्या त प्रतोति नहों करता है कि में पिल्लामं 
हूं ओर पिता मुममें है . जा बातें में तुमसे कहता हूं. 
सो अपनो ओरसे नहो कहता हूं परन्तु पिता जे मुम 

११ रहता है वही इन कामोंका करता है । मेरोही म्रतीलि 
करो कि में पितामें हूं और पिता मुझमें है नहों ले 

१२ कामोहीके कारण मेरो प्रतोति करा । मे तमसे सच सच 
कहता हूं कि जा मुकपर बिश्वास करे जो काम में करता 


हूं उन्हं वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा क्यों” 


मेरे नामसे मांगोगे सोई में करूगा इसलिये कि पुचके | 
१४ द्वारा पिताकी महिमा प्रगट हाय । जा तुम मेरे नामसे | 
कह मांगा ता में उसे करूगा । PN 
१५ ` जा तम मझे प्यार करते हा ता सरी आज्ञाओंको ज्ञा 
१६ प्रालन करो । और में पितासे मांगूंगा ओर वह तुम्हे द् 


सत्यताका आत्मा जिसे संसार सहण ग सह र 


20 योहन । पर | 


| | परन्तु तुम उसे जानते डा क्योंकि वह तुम्हारे संग रहता द 
i, है और तुम्होंमें होगा । मैं तुम्ह अनाथ नहीं छोड़ंगा मैं १६ 
. तुम्हारे पास आऊंगा। अब थोड़ी बेरमें संसार मुके ९९ | 

फिर नहीं देखेगा परन्तु तुम मुके देखोगे क्योंकि में 
| जीता हूं तुम भी जीओगे . उस दिन तुम जानोगे कि २० | 
' सें अपने पितामें हूं और तुम मुझमें हा और में तुममें 
हूँ । जा मेरी आज्ञाओंको पाके उन्हें पालन करता है २९ | 
bi बही है जा मुके प्यार करता है और जो मुभे प्यार करता 
| है सर मरे पिताका प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा 
ji और अपने तईं उसपर प्रगट करूंगा । | 
| , तब इस्करियाती नहीं परन्तु दूसरे यिहूदाने उससे २२ | 
Hh डा हे FR किसलिये अपने तई हमोंपर प्रगट 
fl करेगे आर संसारपर नहीं । यीशुने उसको उत्तर दिया २३ | 
हा ह मुम प्यार करे तो मेरी बातको पालन करेगा 
किर मेरा पिता उस प्यार करेगा और हम उस पास 
आवगे आर उसके संग बास 


करता है सो मेरी बातें पालन नहों 


CN < 

ie ~ CN ०३2 + तुम्ह स्मरण करा” 

गा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हैं में अपनी शांति तम्हं २७ | 

ने 3 क] 
में तुम्हें नहीं देता 

६ ~ Se _ 

ने सुना कि मेने तुमसे कहा 

पास फिर आऊंगा . जा तम. मुभे 
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१५ पब्ब ।] गाइन । 


मैंने जा कहा कि में पिता पास जाता हूं इससे तुम _ 
२९ आनन्द करते क्योंकि मेरा पिता मुझसे बड़ा है । ओर | 
मेने अब इसके हेगनेके आगे तमसे कहा है कि जब वह 
३० हा जाय तब तम बिश्वास करो । में त॒म्हारे संग 
बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस जगतका अध्यच् | 
३१ आता है और मुझमें उसका कुछ नहों है । परन्तु यह 
इसलिये है कि जगत जाने कि मैं पिताको प्यार करता _ 
हूं और जैसा पिताने मुझे आज्ञा दिई तैसाही करता टू: _ 
उठे! हम यहांसे चले । हा 
१४ पन्द्रहवां पब्बे । 


१ दाख लता और उसको डालियोंका दुष्टान्त । ९ शिप्पांसे यीशुक्रा बड़ा प्रेम । 


५ 


३ बह आचक फल फल ॥ तम ता उस बचनव्ध गणस 
४ तमस कहा ह शट हा चक । तम मुझम रहा 
तमम . जसं डाल जा नह दाख लताम न रह 


६ हा । यदि काई मुझमें न रहे तो वह ऐसा 
जैसे डाल फेंकी जातो अर सख जातो 


म्हारी इच्छा होय सो मांगा 


Re न 


i । | Md बचन मत ० ee 
pe से हमसे कहा कि दास अपने स्त्र 
' . चखा स्मरण करो. जा उन्होंने ममे 
५ न प | 


२९३ याहन । [२२ चन्ने ॥ | 


जायगा । तुम्हारे बहुत फल फलनेमें मेरे पिताकी महिमा ५ | 
प्रगट होती है और तुम मेरे शिष्य होगे । | 

जैसा पिताने मुभसे प्रेम किया है तैसा मैंने तुमसे ९ | 
प्रेम किया है . मेरे प्रेममें रहो । जैसे मेने अपने पिता १० | 
की आज्ञाओंका पालन किया है और उसके म्रेममें रहता 


क्या करता है परन्तु मेने तुम्ह मित्र कहा है क्योंकि मैंने 
जा अपने पितासे है से हे 

५3 तास शुना है से सब तुम्हें जनाया है। तुम 

3, नहीं चुना परन्तु मैंने तुम्हें चुना और तम्हं ठह- 

~ ~ र 
राया कि तुम जाके फल फलो ओर तुम्हारा फल रहे और 
कि ड्म मर नामस जा कुछ पितासे मांगा वह तमको देव । 
० >~ पु ° - 
७ इन बातांको आज्ञा देता हूं इसलिये कि तुम 
शकि हसरका प्यार करो । यदि संसार तमसे बैर करता 
है तम Se oo तमसे nS पहिले 
= 3 जानते हो कि उन्होंने तुमसे पहिले मुझसे बैर 
ही] S | 


RR NIP Be RRO IEICE 
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. ४ कि उन्होंने न पिताको न मुझको जाना है 


tte NEN WS ० 


१६ पन्ने ।] याइन । इश्क ० 


तम्हं भो सतावेंगे जा मेरी बातको पालन किया हैते 
२१ तम्हारो भो पालन करेंगे । परन्त वे मेरे नामके कारण तमसे 
यह सब करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेहारेका नहीं जानते हैं । 
२२ जा में न आता ओर उनसे बात न करता ता उन्हं 
पाप न होता परन्त अब उन्ह उनके पापके लिये काइ. 
२३ बहाना नहीं है । जा मुझसे बेर करता हे सो मेरे प्रिता 
२४ से भो बैर करता है । जा में उन कामोंका जा 
और किसीने नहीं किये हैं उन्होंम न किये होता तो 
उन्हं पाप न होता परन्त॒ अब उन्होंने देखके भो मुझसे 
२५ र मेरे पितासे भो बेर किया है । पर यह इसालये है 
कि जा बचन उन्होंकी व्यवस्थामें लिखा है कि उन्होने 
२६ म॒झसे अकारण बेर किया सो परा हावे । परन्तु शांलि” 
दाता जिसे में पिताकी आरसे त॒म्हारे पास भेज़गा अथात 
सत्यताका आत्मा जो पिताको आरसे निकलता है जब 
२७ आवेगा तब वह मेरे विषयमें साचो देगा । आर तम भो 
साचो देओणे क्योकि तम आरंभसे मेरे संग रहे हा । | 


१६ सालहवा पब्ने । 


१ पशष्याक सताय जानका भावष्यद्ठाचय । ४ योशके जानेसे शांतिदाता का अ T 
ट शांतदाताक आनका प्रयाजन । १६ याोशका अपन जानकर एिवब्रपस' पष्य 
क्का समभाना आर शांत दना ॥ K 


१ ` मैंने तुमसे यह बातें कही हैं कि तुम ठाकर न खावा । | 
२ वे तुम्हे सभामेंसे निकालेगे हां वह समय आता है ws 
में जा काई तुम्हं मार डालेगा सा समझेगा कि 


~ 


३ का सवा करता इ । आर व तमस इसालय 


= € | Fs 

२९३ याहन ॥ [१६ पब्ब । | 
ह se CR पु ee” अं त ग्रे | 

में तमसे यह बाते आरंभसे न बाला क्याक में तुम्ह | 

के: : 

सग था । | 


पर अब में अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं आर ४ | 

.  तुममेसे कोइ नहीं मुझसे छता है कि आप कहां जाते 
Ht हैं । परन्तु मैंने जा यह बातें तुमसे कही हैं इसलिये 
॥ तुम्हारे मन शोकसे भर गये हैं। ताभी में तुमसे सच : 
` बात कहता हूं तम्हारे लिये अच्छा है कि में जाऊं क्यं 
कि जो में न जाऊं तो शांतिदाता तुम्हारे पास नहीं 
bi आवेंगा परन्तु जा में जाऊं ता उसे तुम्हारे पास भेजंगा । 
और वह आके जगतको पापके विषयमे ओर धर्म्मके 
विषयमे रोर बिचारके विषयमें समभावेगा । पापके 
विषयमे यह कि वे मुकपर बिश्वास नहीं करते हैं। 
चम्मेके विषयमें यह कि में अपने पिता पास जाता डू 
ओर तुम मुके फिर नहीं देखेगे। बिचारके विषय 
| यह कि इस जगतके अध्यचका बिचार किया गया ङ । 
|... मुझे और भी बहुत कुछ तुमसे कहना है परन्तु तुम अब 
| नहा सह सकते हा। पर वह जब आवेगा अधात सत्यता 
का आत्मा तब तुम्ह सारी सञ्चाईलों मार्ग बतावेगा क्योंकि 
बह अपनी ओरखे नहीं करेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा सो 
अगा भार वह आनेवाली बाते तुमसे कह देगा । बह 
मेरी महिमा प्रगट करेगा क्योंकि बह मेरी बातमेंसे लेके 


ला ने पताका सा सब मेरा ङे BL 
इसालये मेने कहा कि बह मेरी बात से व 


दंखागे आर फ्रेर थाड़ो बेरम मके देखांगे . ओर यह कि 
१८ में पिताके पास जाता हूं। सा उन्होंने कहा यह थोड़ी बेर 
को बात जा वह कहता है क्या है . हम नहीं जानते | 
१९ नह क्या कहता है! योशुने जाना कि वे मुझसे पछा. 
चाहते हैं ओर उनसे कहा में जा बाला कि थोडी बेरमें 
तम मुझे नहों देखोगे ओर फिर थोड़ी बेरमें मझे देखागे 
२० क्या तम इसके विषयमें आपसमें बिचार करते हो । में 
तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम शेआगे और बिलाप 
करोगे परन्तु संसार आनन्दित होगा . तुम्हें शोक दोगा 
, २१ परन्त त॒म्हारा शोक आनन्द हो जायगा । स्तोको जनने 
में शोक हाता है क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है 
परन्त जब वह बालक जन चुको तब जगतमें एक मनष्यके | 
उत्पन्न हेगनेके आनन्दके कारण अपने केशको फिर स्मरण 
. २२ नहों करतो है। ओर तम्हं ता अभो शाक हाता है परन्त्र 
में तम्ह फिर देखेगा ओर तम्हारा मन आनन्दित होगा | 
२३ और तुम्हारा आनन्द कोइ तुमसे होन न लेगा । और | 
उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पराये . में तमसे सच | 
सच कहता हूं जा कुछ तुम मेरे नामसे पितासे गेरे | 
२४ बह तमको देगा । अबलां तमने मेरे नामसे es 
मांगा है . मांगा ते! पाओगे कि तुम्हारा आनन्द सः 
२५ हाय । मैंने यह बातें तुमसे द्वष्टान्ताम कहो हैं 
समय आता है जिसमें में तमसे द्वष्टान्तामं और नः 
कइगा परन्तु खालक तुम्ह ¶पताक एवषयम नत्ता' 
२६ उस दिन तुम मेरे नामसे मांगागे और में 
कहता हूं कि में तुम्हारे लिये पितासे 
२७ क्योंकि पिता आपही तम्ह प्यार करता 


3 


|! तुने प्यार किया है र य विश्वास किया है कि 
स ~ ०. 
निकलके जगतमें आया हूं . फिर जगतको वाळक | 
पास जाता हूं । उसके शिष्योंने उससे कहा टालय नाम 
ता आप खोलके कहते हैं और कुछ दृष्टान्त नही! कहते | 
हैं । अब हमें ज्ञान हुआ कि आप सब कुछ जानते द ३0 | 
और आपको प्रयाजन नहीं कि काई आपसे पळे . इससे 

हम बिश्वास करते हैं कि आप इंश्वरको ओरसे निकल 
आये । योशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम अब बिश्वास ३९ 
करते हो । देखो समय आता है ओर अभी आया है ३२ | 
जिसमें तुम सब तितर बितर इाके अपने अपने स्थानको 
जाओगे और मुके अकेला केड़ोगे . ताभी में अकेला नहीं 
हूं क्योंकि पिता मेरे संग है। मैंने यह बातें तुमसे कही ३३ | 
हैं इसलिये कि मुझमें तुमको शांति हाय . जगतमें तुम्हें... ! 
केश होगा परन्तु ढाढ़स बांघा मैंने जगतको जीता है ॥ 
222 १७ सत्रहवां पब्चे । 

ब योशुक्रा अपने लिये और प्रेरिता और सब धिष्योंक लिये पितासे प्राथना करना । ४ ; 
HE „ यह बाते कहके यीशुने अपनो आंखे स्वर्गको ओर १ 
i उठाइ और कहा हे पिता घड़ी आ पहुंची है. अपने | 
i प॒चको महमा अगट कर एक तेरा पुत्र भो तेरी महिमा | 
||| ह उसको सब आखियेपर अछि ह| 
|. को वह भन जो “जज. पिया है जन: समो | 
[| त शीन देखे आर अनन्त जोबन यह है ३. 
F सो मेंने परा किर = चाइ a हने मुझे करनेको दिया 
| सा मेने प्रा किया है । और अभी हे पिता तेरे संग जगलके ५) 
+ द ड 


ईश्वरको ओआरसे निकल आया । नें पिताकी ओरसे २६ } 
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१७ पब्बे ।] याहन । २९७ 


होनेके आगे जा मेरो महिमा थो उस महिमासे त अपने ` 
संग मेरी महिमा प्रगट कर । 
६ जिन मनुष्योंका तने जगतमेंसे मुकका दिया है उन्हें 
पर मैंने तेरा नाम प्रगट किया है . वे तेरे थे आर तने 
न्हे मकके दिया और उन्होंने तेरे बचनको पालन किया 
७ है । अब उन्होंने जान लिया है कि सब कर्‌ जा तने 
८ मुझको दिया है तेरी आरसे है। क्योंकि वह बात जा 
तने मुझको दिइ हैं मैंने उन्दोंको दिइ हैं ओर उन्होंने 
उनको महण किया है और निश्चय जान लिया है कि 
में तेरी आरसे निकल आया और बिश्वास क्या है कि 
€ तने मुझे भेजा । में उन्होंके लिये प्राथना करता हूं . में 
संसारके लिये नहों परन्त जिन्हे तने मुझको दिया हे. 
१० उन्होंके लिये प्राथना करता हूं क्योंकि व तेरे हैं । ओर 
जा कुछ मेरा है सा सब तेरा है ओर जो तेरा है सो 
११ मेरा है और मेरी महिमा उसमें प्रगट हुई है । में अब 
जगतमें नहीं रहूंगा परन्तु ये जगतमें रहेंगे और में तेरे 
पास आता हूं . हे पवित्र पिता जिन्हें तने मुक दिया . 
है उनकी अपने नाममें रक्ता कर कि जैसे इम एक हे 
१२ तैसे वे णक होवें । जब में उनके संग जगलमें था तब सें _ 
ने तेरे नाममें उनकी रक्षा किई . जिन्हें तने मुका दिया _ 
है उनकी मैंने रक्ता किई और उनमेंसे कोई नाश नहं | 
हुआ केवल बिनाशका पुत्र जिस्त घम्मपुस्तकका बच्चन | : 
१३ प॒रा दावे । अब में तेरे पास आता हूं और में जगलमें 
यह बाते कहता हूं कि वे मेरा आनन्द अपनेम 
१४ पारवे । मैंने तेरा बचन उन्होंको दिया है 
-उनसे बेर किया है क्योंकि जैसा में. 
१५ तैसे वे संसारके नहों हैं यह : 


SRN 


स्ह्द याहन t [१८ पब्ब है : है 


| 
। 
। = 
| Ve त उन्हें जगतमेंसे ले जा परन्तु यह कि 
| 


त॒ उन्हें उस | 
ह ° oN ® 
ुष्टसे बचा रख। जैसा में संसारका नहा हूं तसे वे ससार १६ 


के नहीं हैं। अपनो सञ्चाइंसे उन्हें पवि कर : तेरा १९) 
बचन सच्चाई है । जैसे तने मुझे जगताम अजा 0 ः 
उन्हें भी जगतमें भेजा है। और उनके लिये मैं अपनेकीा १९ | 
पवित्र करता हूं कि वे भी सच्चाईसे पवित्र किये जावें । 
ओर में केवल इनके लिये नहीं परन्तु उनके लिये भी २० 
जा इनके बचनके द्वारासे मुकपर बिश्वास करेंगे माथना § 
करता हूं कि वे सब एक देवें . जैसा त॒ हे पिता मुझमें २ _ 
है और में तुझमें हूं तैसे बे भी हममें एक होवें इसलिये कि र 
जगत बिश्वास करे कि तने मुझे भेजा । और बह महिमा २२ 
` जा तने मुझको दिइ है मैंने उनको दिई है कि जैसे इम 
र होवें . मैं उनमें और त्‌ मुझमें कि २३ रे 
बे एकमें सिट होवें और कि जगत जाने कि तने मुझे... 
भेजा और जैसा मुझे प्यार किया तेसा उन्हे प्यार किया. 
है। हे पिता मैं चाहता हूं कि जहां में रहूं तां वे भी २४ 
|. जिन्हें तने मुझको दिया है मेरे संग रहें के चे सश. 
'' महिमाको देखें जो तूने मुक दिई क्योंकि तने { 
' ` की उत्पत्तिके आगे मुके प्यार किया । हे धर्म्मो पिता २४ | 
i संसार तुके नहीं जानता है परन्तु में तुके जानता नः. ७ 
रये लोग जानते हैं कि तूने मुके भेजा । और मैंने रई | 
| ' तरा नाम उनको जनाया है ओर जनाऊंगा कि वह प्यार 
| जिससे तूने मुझे प्यार किया उनमें रहे ओर में उनमें रहू । 


ने जगत 
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क १८ अठारहवां पब्ब । 
%ः पिइवाका' योशुक्को पकड़याना । ९२ प्यादोंका उसे ले जाना । १५ पितर और 


योधनः प पाजके श्रागे उसका विचार होना । 
34 पपतरका उससे मुकर जाना । ३ T [ना ॥ 


हनक तके दाथ सांपा जाना । 
| प्रलातका उसे विचार करना श्रोर छाड्नेको इच्छा करना । `. 76 


हक ~ 


१८ प्रब्जे ।] . झाहन ॥ ः २९६ 
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१ यशु यह बातें कहके अपने शिष्योंके संग किद्रोन. 
नालेके उस पार निकल गया जहां एक बारे था जिसमें 
. २ बह और उसके शिष्य गये । उसका पकड़बानेहारा यिहूदा 
भी वह स्थान जानता था क्योंकि योश बारंबार वहां | 
३ अपने शिष्योंके संग एकटा हुआ था । तब यिहृदा पलट 
टनके और प्रधान याजकों ओ फरोशियांको आरसे प्यादे 
का लेके दीपको और मशालॉं और हथियारोंका लिये | 
४ हुए वहां आया । सो यीशु सब बाते जा उसपर आने 
वाली थों जानके निकला ओर उनसे कहा त॒म Iकसका 
४ ढुंढते हो । उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यीशु नासी _ 
को . योशुने उनसे कहा में हूं . ओर उसका पकड़बाने” हे 
६ हारा यिहूदा भी उनके संग खड़ा था। ज्योंहो उसने उनसे. | 
७ कहा में हूं त्यों बे पीछे हटके भूमिपर गिर पड़े । तब _ 
उसने फिर उनसे पछा तुम किसको ढूंढ़ले हा . वे बोले _ 
८ यीशु नासरीके । योशुने उत्तर दिया मैंने तुमसे कहा कि 
ह सा जा तुम मुझे ढूंढ़ते हे! ते इन्होंका जाने देओ | 
€ यह इसलिये हुआ कि जो बचन उसने कहा था 
जिन्हें तने मुझको दिया है उनमेंसे मैंने किसोको न खोया 
१० से परा हेएवे । शिमान पितरके पास खङ्ग था सो 
उसे खोचके महायाजकके दासको मारा ओर 
_ दहिना कान काट डाला . उस दासका नाम मलक 
११ तन यीशने पितरसे कहा अपना खङ्ग काठोम रख | 
कटोरा पिताने मुझको दिया है क्या में उसे न पोऊं । 
१२ तब उस पंलटनने ओर सहस्रपांतने ओर | 
१३ प्यादोंने योशुके! पकड़े बांधा . और पहिले- 
 क्ेपासले गये क्योंकि कियाफा जा र 
__ १४ याजक था उसका. बह ससुर था | कियाफ 


३00 याइन। | [१८ पब्बे । 
ने मिहूदियोंक परामश दिया कि एक मनुष्यका हमारे 
लागके लिये मरना अच्छा हैं । कि कल कक ॥ हक, 
शिमोन पितर और द्वसरा शिष्य यीशुके पीछे हो लिये . १४ 
बह शिष्य महायाजकका जान पहचान था आर योशुके संग 
महायाजकके अंगनेके भीतर गया । परन्तु पितर बाहर १६ 
द्वापर खड़ा रहा सो दूसरा शिष्य जो महायाजकका 
जान पहचान था बाहर गया ओर द्वारपालनसे कहके 
पितरका भीतर ले आया । बह दासी अर्थात द्वारपालिन १७ 
'पितरसे बाली क्या त॒ भी इस मनुष्यके शिष्योमेंसे एक है . 


उसने कहा में नहीं हूं । दास और प्यादे लाग जाड़ेके १५ 


कारण कोयलेकी आग सुलगाके खड़े हुए तापते थे और 
प्रतर उनके संग खड़ा हा तापने लगा । 


तब महायाजकने यीशुसे उसके शिष्योंके विषयमे और १९ 
उसके उपदेशके विषयमें पछा। योशुने उसको उत्तर दिया २० | 


कि मैंने जगतसे खोालके बातें किइई मैंने सभाके घरमें और 
मान्दरमे जहां यिहूदी लोग नित्य एकटे होते हैं सदा 


उपदेश किया और गुप्तमें कुछ नहीं कहा । त मुझसे क्यों २१. 


प्रछता है . जिन्होंने सुना उन्होंसे पछ ले कि ने उनसे 


क्या कहा . देख बे जानते हैं कि मैंने क्या कहा । जब २२ | 


याझुने यह कहा तब प्यादोंमेंसे एक जा निकट खड़ा था 


* उसके शिष्योमेंसे एक है... - 


रा तापता . >> ० 
इशा आग तापता था . लब २५ | 


१८ पब्ब ।] याहन । ३०१. 


२ई उसने मुकरके कहा में. नहीं हूं । महायाजकके दासोंमें | 
से एक दास जो उस मनुष्यका कुटुंब था जिसका कान 

` पितरने काट डाला बोला क्या मैंने तुरे बारोमें उसके संग 

२७ न देखा । पितर फिर मुकर गया ओर तुरन्त मुग बाला । 

२: तब भोर हुआ और वे योशुको कियाफाके पाससे 
अध्यक्षमवनपर ले गये परन्तु - वे आप अध्यक्तभवनके 
भीतर नहा गये इसलिये कि अशुट्ट न होवें परन्तु निस्तार 

२९ पब्बेका भोजन खावें । सा पिलात उन पास निकल आया 

३० और कहा तुम इस मनुष्यपर क्या दोष लगाते हो । उन्‍्हों 
ने उसको उत्तर दिया कि जा यह कुकम्मा न होता ता 

३१ हम उसे आपके हाथ न सोंपते । पिलातने उनसे कहा 
तुम उसको लेओ ओर अपनी व्यवस्याके अनुसार उसका 
बिचार करो . यिहूदियांने उससे कहा किसोका बघ 

३२ करनेका हमें अधिकार नहीं है । यह इसलिये हुआ कि. 

_ यीशुका बचन जिसे कहनेमें उसने पता दिया कि वह 
कैसो मृत्युसे मरनेपर था प्रा होवे । कः 

३३ तब पिलात फिर अध्यच्भवनके भीतर गया और 
योशुका बुलाके उससे कहा क्या त यिहृदियांका राजा _ 

३४ है । योशुने उसको उत्तर दिया क्या आप अपनो ऑरसे 
यह बात कहते हैं अथवा रोने मेरे विषयमे आपसे | 

३४ कही । पिलातने उत्तर दिया क्या में यिहूदी हूं : तेरेहो _ 
लेएंने और प्रधान याजकोंने तुमे मेरे हाथमें सांपा : 

३६ तने क्या किया है । योशुने उत्तर दिया कि मेरा राज्य 
इस जगतका नहं है . जे! मेरा राज्य इस जगतका होता | 


ba नहीं 2 


सोपा जाता . परन्तु अब मेरा राज्य यहांका नह 
. ३० पिलातने उससे कहा फिर भी तु राजा है . योशुने 


पु < 
र याहन । [१९ पब्ने । | [ 


ह ~ ee ज्जैं * न्रे 
दिया कि आप ठीक कहते हैं क्योंकि में राजा हूं . में 
इसलिये जन्म लिया है और इसलिये जगतमें आया हूं कि 
सत्यपर साचो देऊं . जो कोई सत्यकी ओर है सो मेरा हे 
शब्द सुनता है। पिलातने उससे कहा सत्य क्या है ओर इद } 
यह कहके फिर यिहूदियांके पास निकल गया आर उन | 


il 
| 


i से कहा में उसमें कुछ दोष नहीं पाता हूं । परन्तु तुम्हारी ३९ 
झह रीति है कि मैं निस्तार पर्वे तुम्हारे लिये एक जन 
| को छोड़ देऊं सा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्दारे लिये | 
यिहूदियांके राजाको छोड़ देऊं । तब स्भोने फिर पुकारा ४० | 
कि इसको नहीं परन्तु बरब्बाका * ओर बरव्वा डाकू था। 
8 १९ उनोसवां पन्चे । 


१ योद्वाओ्ओंका योशुको अपमान करना । 8 पिलातक्रा उसे छाड्नेको युत्ति करने 
के पीछे घातकोंके दाथ सोंपना । १७ उसका ऋशपर चठ़ाया जाना । २३ उसके - 
'बस्त्रका बांटा खाना । २५ उसका अपनी माताके लिये चिन्ता करना । 
२ उसका सिरका पोना और प्राण त्यागना । ३१ ये्ठाका उसके पंजरमें बळा 
मारना । ३८ यसफका उसे कबरमें रखना । 


तब पिलातने योशुको लेके उसे कोडे मारे । और 
याद्ठाओंने कांटोंका मुकुट गून्यके उसके सिर॒पर रखा और | 
उसे बैजनो बस्त पहिराया . और कहा हे यिहूदियांके ३. 
राजा प्रणाम और उसे थपेड़े मारे । : 

' तब पिलातने फिर बाहर निकलके लोगे।से कहा देखो ४ | 

मैं उसे तुम्हारे पास बाहर लाता हूँ कि तुम जाना कि | 
र उसमें कुछ दोष नहीं पाता हूं । सो यीशु कांटोंका मुकुट ४ | 5 
आर बैजनी बस्व पढिने हुए बाहर निकला र उसने ` | 
उन्होंसे कहा देखो यही मनुष्य है । जब प्रधान याजको . ६ || 
_ र प्यादोंने उसे देखा तब उन्होंने पुकारा कि उसे ऋण 
श कशपर चठ़ाइये . पिलातने उनसे कहा तम FN 
उसे लेके क्रूशपर चढ़ाओ क्योंकि. में. उसमे दोष नहीं कड़े 


१९ पन्ने ।] येइन । 


७ पाता हू । यहूदियांने उसको उत्तर दिया कि हमारी 
भो व्यवस्था है ओर हमारी ब्यवस्याके अनसार बह बघ 
होनेके योग्य है क्योंकि उसने अपनेको ईश्वरका पच कहा । 

८ जब पिलातने यह बात सुनो तब और भी डर गया: | 

€ और फिर अध्यक्तमवनके भीतर गया और योशसे बोला 
त कहांसे है . परन्त यीशने उसको उत्तर न दिया । 

१० पिलातने उससे कहा क्या त मुझसे नहीं बालता क्यात 
नहों जानता है कि तमे क्रशपर चढ़ानेका मुझको अधि” | 
कार है और तमे छाड देनेका मुझको अधिकार हे. ; 
११ योशुने उत्तर दिया जे आपको ऊपरसे न दिया जाता | 
ता आपके मुफपर कछ अधिकार न होता इसलिये जा ` | 
मभते आपके हाथमें पकड़वाता है उसका अधिक पाप है । 
१२ इससे पिलातने उसका छोड़ देने चाहा परन्तु यिहदियि | 
ने प॒कारके कहा जा आप इसको छोड़ देवें ता आप केसर 
के मिच नहीं हैं . जा कोई अपनेका राजा कहता है सा 


कऋ्रशपर चढाओ . पिलातने उनसे कहा क्या में : 
राजाका क्रशपर चढाऊंगा . प्रधान याजकंने उत्त 
` १६ कि कैसरकोा छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है 

शुक कूशपर चढ़ाये जानेको उन्होंके : 
वेउसेमकड़केलेगये। 


३0४ 


f 
| 
| 
। 
| 


< € 
याहन । [१६ प्रब्बे ॥ 
खापडीका स्यान कहावता और इत्रोय भाषाम गलगघा 
कहावता है निकल गया। वहां उन्होंने उसको और उस १९८ 
के संग दो और मन॒प्योंक्ा क्रशांपर चढ़ाया एकका इधर 


और एकको उधर ओर बोचम याोशका । आर पिलातने १९ ` | 


देषपच लिखके क्रशपर लगाया आर लिखों हुईं बात यह 
धो योश नासरो यिहूदियांका राजा यह दाषपच बुत २० 
यिहृदियोंने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां योशु क्रूशपर 
चढ़ाया गया नगरके निकट था ओर पच इञ्रोय अआ 
यनानोय अओ रामोय भाषाम लिखा हुआ था । तब यहू- २१ 


[७०2०० ६.0०. 


दियोंके प्रधान याजकोने पिलातसे कहा यिहृदियांका 
राजा मत लिखिये परन्तु यह कि उसने कहा में यि- 
दियाका राजा हूं । पिलातने उत्तर दिया कि मेंने जा २२ 
लिखा है सा लिखा है । 

जब याद्वाओंने योशुका कृशपर चढ़ाया था तब उस २३ 
के कपड़े लेके चार भाग किये इर एक योद्वाके लिये एक 


भाग . आर अगा भा लया परन्त अगा बिन सोअन 


ऊपरस नाचेला बना हुआ था । इसलिये उन्होंने आपस २३ 


में कहा हम इसके न फाड़ परन्तु उसपर चिट्टियां डालें 
कि बह किसका होगा . जिस्ते धम्मप॒स्तकका बचन परा 
हावे कि उन्होने मेरे कपड़े आपसमें बांट लिये ओर मेरे 
बस्तपर चांटुया डालो , सो याद्राओंने यह किया । 


परन्तु योशुको माता ओर उसकी माताको बहिन २५ | 
रयम जा (ङ्लयोपाकी स्ती थी और मरियम मगदलीनी | 
उसके क्रूशके निकट खड़ी थो । सा योशुने अपनो माता ₹ई | 


और उस शिष्यको जिसे वह प्यार करता था उसके 


Re निकट खड़े हुए देखके अपनो मातासे कहा हेनारी | 
आपका पुन । तब उसने उस शिष्यसे कहा देख २७ |. 


देखिये 


| 


१६ प्रव्ने ।] -याहन । 


तेरो माता . और उस समयसे उस शिष्यने उसको अपने 
घरमें ले लिया । 

२८ इसके पीछे यीशुने यह जानके कि. अब सब कुछ हे 
चका जिस्तं धम्मंपस्तकका बचन परा हे जाय इसलिये 

२९ कहा में पियासा हूं । सिरकेसे भरा हुआ एक बत्तन 
धरा था सो उन्होंने इस्पंजका सिरकेमें भिंगाके ससाने 

३० नलपर रखके उसके मुंहमें लगाया । जब यीशने सिरका 
लिया था तब कहा प्रा हुआ है और सिर भुकाके प्राण 
त्यागा । 

३१ वह दिन तेैयारीका दिन था और वह बिश्वामबार 
बड़ा दिन था इस कारण जिस्तं लाथें बिश्रामके दिन 
करूशपर न रहें यिह्ूदियांने पिलातसे बिन्तो किई कि उन 

३२ की टांग तोड़ी जायें ओर वे उतारे जायें । से! याद्ाओंने 
आके पहिलेकी टांग ताड़ों तब टूसरेकी भो जा योशुके 

३३ संग क्रशपर चढाये गये थे । परन्त योश पास आके जब 
उन्होंने देखा कहि वह मर चका है तब उसको टांग न 

३४ तोड़ों । परन्तु याद्धाओंमेंसे शकने बछसे उसका पंजर | 

३३ बेधा ओर तुरन्त लाह और पानो निकला । इसके देखने: 
हारेने साची दिई है और उसकी साचो सत्य है ओर _ 
वह जानता है कि सत्य कहता है इसलिये कि तुम | 

३६ बिश्तास करो । क्योंकि यह बातें इसलिये इई (क्रि 
चम्मपस्तकका बचन परा होवे कि उसकी काइ हड्डी 

३७ नहीं ताड़ो जायगो। ओर फिर घम्मेपस्तकक 

कि जिसे उन्हाने बेधा उसपर ' 
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३८ इसके पीछे अरिमधथिया नगरके य़॒सफने 
शिष्य था परन्तु यिह॒दियांके डरसे इसको छिपाये २ 


| 
| 


= 


| 
ii 
| 
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_ इम नहीं जानतों कि उसे कहां रख 
. और वह टुसरा शिष्य निकलके कबरपर आये । जे दोनों 
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पु ८ र 
द येइन १ [२० पब्ञं ॥ 


था पिलातसे बिन्ती किई कि में योशुकी लाथका ले जाऊं: 
और पिलातने आज्ञा दिई से वह आके यीशुकी लोथ 
ले गया । निकोदीम भी जा पहिले रातको यीशु पास ३९. 
आया था पचास सेरके अटकल मिलांये डु गन्धरस ओर | : पु 
एलवा लेके आया । तब उन्होंने योशुकी लाथकोा लिया ४० ''' 
और यिहूदियोंके गाड़नेकी रीतिके अनुसार उसे सुगन्धके | | 
संग चटुरमें लपेटा । उस स्थानपर जहां यीशु क्रशपर ४१ |¦ 
चढ़ाया गया एक बारी धो और उस बारीमें एक नई ` | 
कबर जिसमें कोई कभी नहीं रखा गया था । सो यि” ४२ ` 
दियाको तेयारीके दिनके कारण उन्होंने योशुको वहां 
रखा क्योंकि वह कबर निकट शो । 

| २० बोसवां पर्व्य । 

१ योशुके जो उठनेका शिप्योंपर प्रगट 


` दशन देना । १९ शिष्योंक्ता दर्शन 
अपने जो उठनेक्रा प्रमाण देना । 


[ट दोना । १० उसका मरियम मगदलोनो का 
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दना ओर उन्हे प्रेरण करना । २४ घ्रोमाक्ो 
३० सुसमाचार लिखनेका गिप्राय । 


; अठवारेके पहिले दिन मरियम मगदलोनो भारक १ 
आंधयारा रहतेही कबरपर आई और पत्यरको कबरसे 
काया हुआ देखा । तब बह दौड़ो ओर' शिमोन पितर २ 
आर उस दुसरे शिष्यके पास जिसे यीशु प्यार करता था 
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आके उनसे बोली वे प्रभुको कबरमेंसे ले गये हैं और ] 

= ~ ह, 
7 ईं । तब पितर ३ | 
एक संग दौड़े ओर 


२० पन्ते ।] येइन । [ ३०७ 


„उसके सिरषर था चहुरके संग पड़ा हुआ नहीं परन्त 
८ अलग एक स्थानमें लपेटा हुआ देखा ! तब हूसरा शिष्य 
भी जा कबरपर पहिले पहुंचा भोतर गया और देखके 
९ ¶बशवास किया । बे ता अबलो थम्मपस्तकका नचन 
नहीं समझते थे कि उसको मृतकोॉमंसे जो उठमा 
होगा । 
१? तब दोनों शिष्य फिर अपने घर चले गये । परन्तु 
मरियम रोतो इई कबरके पास बाहर खड़ी रही चर ' 
- १२ राते राते कबरकी ओर ककी . ओर दो दतांका उज्ला 
नस्त पहिने इए देखा कि जहां योशकी लाथ पड़ी थो 
१३ तहां एक सिरहाने और दुसरा पेताने बैठा था । उन्हे 
ने उससे कहा हे नारी त क्यों रातो है - बह उनसे बालो 
वे मेरे प्रभका ले गये हैं र में नहो जानतो कि उसे 
४ कहां रखा है। यह कहके उसने पोळे फिरके योशकोा खड़े 
१४ देखा और नहों जानतो थो कि यीशु है! योशुने उससे 
कहा हे नारी तू क्यों रोतो है किसको ढूंढतो है - उसने 
यह समभके कि मालो है उससे कहा हे प्रभु जा आपने 
उसके उठा लिया है त मफसे कहिये कि उसे कहां 
१६ रखा है और में उसे ले जाऊंगी । योशुने उससे कहा हे 
मरियम . बह पीछे फिरके उससे बोली हे रब्बनी अथाल 
१७ हे गरू । योशने उससे कहा मुके मत छ क्योंकि में अब 
लॉ अपने पिताके पास नही चढ़ गया हूं परन्तु मेरे 
यके पास जाके उनसे कह दे कि में अपने पिता ओ 
तम्हारे पिता और अपने इश्वर ओ तम्हारे इश्वर पास 
१६ चढ़ जाता हूं । मरियम मगदलोनोने जाके शिष्योंकोा 
सन्देश दिया कि मैंने प्रभका देखा है ओर उसने मुझसे 
यह बातें कहा । 


अठवारेके उस पहिले दिनको सांक होते हुए और १९. 
जहां शिष्य लोग एकटे हुए थे तहां द्वार यिहूदियांके 
डरके मारे बन्द इते हुए यीशु आया और बोचमें खडा वि 
दके उनसे कहा तुम्हारा कल्याण हाय | और यह कहके २० * 
उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनके दिखाये . तब 
शिष्य लोग अभुको देखके आनन्दित हुए । यीशुने फिर २ , 
उनसे कहा तुम्हारा कल्याण होय . जैसे पिताने सुके ; 
भेजा है तैरे में भी तुम्ह भेजता हूं । यह कहके उसने २२ |. 
फूंक दिया और उनसे कहा पवित्र आत्मा लेगा । जिन्हें २३ | ` 
क पाप तुम चमा करे वे उनके लिये चमा किये जाते 
हैं. जिन्होंके तुम रखे बे रखे टण हैं। - 

परन्तु बारहोंमेंसे सक जन अधात थामा लो दिदुम २४ | 
कहावता ह जब यीशु आया तब उनके संग नहीं था! | 
सा दसरे शिष्याने उससे कहा हमने प्रभुका देखा है . २३ |. 
उसने उनसे कहा जो में उसके हाथोंमें कोलोंका चिन्ह 
न देखे ओर कोलोंके चिन्हमें अपनी उंगली न डाल और 
उसके पंजरमें अपना हाथ न डालूं ता मैं निश्वास न | 
करूंगा । आठ दिनके पीछे उसके शिष्य लाग फिर घरक रद 
भीतर थे और थेमा उनके संग था . तब द्वार बन्द हाते | 
हुए योशु आया ग्रार बीचमें खड़ा दोके कहा तुम्हारा 
कल्याण दोय । तब उसने थामासे कहा अपनी उंगली २०. 
यहां लाके मेरे हाधोंको देख और अपना हाथ लाके मेरे 
पंजरमें डाल और अविशवासी नहीं परन्तु बिश्वासी हो । 


, ' जहं 


३९ पब्ब ।]. याइन। ३०९ ८ 


३० यीशुने अपने शिष्योंके आगे बहुत और आशर्य्य 
३१ कम्मे भो किये जा इस पस्तकमें नहीं लिखे हैं । परन्त 

ये लिखे गये हैं इसलिये कि तम बिश्वास करो कि योश. 
~ 


जा है सा इंश्वरका पुच सीष्ट है आर कि बिश्वास करनेसें 
तुमको उसके नामसे जोवन द्वोय । 

२१ इकईसवां पत्ते । 
१ योशुक्ा तिबरियाके समुद्रके तोरपर रंशध्योंका दर्शन देना । १५ पपितरके रंग. _ 
उसकी ब्रातचोत्त। २० योइनके किपयमेक्री कथा । २४ स॒समाचारको समाझ्षि। 


) 


१ इसके पीछे योशने फिर अपने तई तिबरियाके समुद्रके 
तोरपर शिष्यांकोा दिखाया और इस रीतिसे दिखाया । 
२ शिमोन पितर और थामा जो दिदुम कहावता है और 
गालोलके काना नगरका नथनेल अर जबदीके दोनों 
पतच ओर उसके शिष्योमेंसे दो और जन सशकसंगथे । 
३ शिमोन पितरने उनसे कहा में मछली पकड़ नेका जाता 
हूं. वे उससे बाले हम भी तेरे संग जायेंगे . सो जे 
'निकलके तरन्त नावपर चढे और उस रात कछ नहीं 
४ पकड़ा । जब भोर हुआ तब यीशु तोरपर खड़ा हुआ 
५ ताभी शिष्य लाग नहीं जानते थे कि यीशु है । तब योझु 
ने उनसे कहा हे लड़को क्या तुम्हारे पास कुछ खानेको 
६ है . उन्होंने उसको उत्तर दिया कि नहीं । उसने उनसे 
कहा नावकी दहिनो ओर जाल डाला ता पागे . सो. 
उन्होंने डाला ओर अब मछलियांके झंडके कारण वे eo उसे 
७ खोच न सके । इसलिये वह शिष्य जिसे योशु प्यार करत 
- था पितरसे बाला यह ते प्रभु है . शिमान पितरने 
` सुना कि प्रभु है तब कमरमें अंगरखा व 
८ बह नंगा था और समुद्रमें कूद पड़ा 
लाग नावपर मङ्लियांका जाल घः 


i 


ने उससे कहा मेरी भेड़ोंके चरा । 


€ 
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क्योंकि ते तोरसे दूर नहीं प्राय दो, सेए हाथपर थे । जब (९ 
वे तीरपर उतरे तब उन्होंने कायलेकी_ आग चर हुई 
और मछली उसपर रखी इई ओर रोटी के । यीशुने १० | 
उनसे कहा जे मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमेंसे : 
ले आश्र । शिमोन पितरने जाके जालक ज्ञा शक से! ११ क्‍ | 
तिपेन बड़ी मछलियोांसे भरा था तीरपर खोच लिया 
और इतनी होनेसे भो जाल नहीं फटा । योशुने उनसे १२ ब 
कहा कि आओ भोजन करो . परन्तु शिष्योमेसे किसो 
को साहस न हुआ कि उससे पूछे आप कौन हैं क्योंकि | 
वे जानते थे कि प्रभु है । तब योशुने आके रोटी लेके १३ | 
उनको दिई और वैसेही मछली भी । यह अब तीसरी १४ | 
बेर हुआ कि योशुने मृतकोंमेंसे उठके अपने शिष्योंका 
दर्शन दिया । 
तब भोजन करनेके पीछे योशुने शिमोन पितरसे कहा १४ 
हे यूनसके पुत्र शिमोन क्या त॒ मुझे इन्होंसे अधिक प्यार 
करता है . वह उससे बोला हां प्रभु आप जानते हैं कि 
में आपके प्यार करता हूं. उसने उससे कहा मेरे मेम्नों 


को चरा । उसने फिर दूसरी बेर उससे कहा हे सनसके १६ | 


पुन शिमोन क्या तू मुझे र करता ह ' बह उससे 
बाला हा प्रभु आप जानते हैं कि में आपको प्यार 
करता हूं . उसने उससे कहा मेरी भेड़ोंकी रखवाली ख. 
कर । उसने तोसरी बेर उससे कहा हे सूनसके पुत्र ११ | 
नमान बया तू मुझे प्यार करता है . पितर उदास हुआ - 
[क यान उससे तोसरी बेर कहा क्या त मझे प्यार 

। 5. _ जज Do 

करता है और उससे बोला हे मभु आप सब कुछ जानते 
हैं आप.जानते हैं कि में आपको प्यार करता हूं . यीशु 


Po > से ; 4 
मत सच' सच ९८ | 
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३१ पढने ।] ग्राहइन १ र ३११ 


कहता हूं जब त॒ जवान था तब अपनी कमर बांघके 
जहां चाहता था वहां चलता था परन्तु जब त ब॒ढ़ा' 
होगा तब अपने हाथ फैलावेगा ओर दूसरा तेरी कमर 

१९ बांघके जहां तू न चाहे बहां तुके ले जायगा । यह कहने 
में उसने पता दिया कि पितर कैसी मृत्यसे ईश्वरको 
महिमा प्रगट करेगा आर यह कहके उससे -बाला मेरे 
पोछे हा ले। 

२० पितरने मुंह फेरके उस शिष्यका जिसे योश प्यार 
करता था और जिसने बियारीमें उसकी छातीपर उठंग 
के कहा हे प्रभु आपका पकड़वानेहारा कान है पोछेसे 

२१ आते देखा । उसके देखके पितरने यीशुसे कहा हे ग्रभू 

२२ इसका क्या होगा । योशुने उससे कहा जो में चाह कि 
वह मेरे आनेलों रहे ता तमे क्या . त मेरे पोछे हो ले । 

२३ इसलिये भाइयोंमें यह बात फेल गई कि वह शिष्य नहो 
मरेगा . ताभी योशुने यह नहों कहा कि वह नहों 
मरेगा परन्तु यह कि जा में चाहूं कि वह मेरे आनेलो 
रहे ता तुमे क्या । 

२8 यह तो वह शिष्य है जा इन बातोंके विषयमे साचषों 


देता है ओर जिसने यह बाते लिखों ओर हम जानते 
२५ हैं कि उसकी साचो सत्य है । ओर बहुत ओर काम भो 
हैं जा योशुने किये . जा वे रक शक करके लिखे जाले 
ता मुके बम पड़ता है कि पुस्तक जा लिखे जाते जगत 


CoS 


मभा न समात। आमान॥ 


® 
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प्रारताका कयाआका वृत्तान्तं ॥ 
१ पहिला पब्ब । 
१ योशुका शिष्योंको आचा देना और स्वर्ग जाना । १२ शिष्योंका स्कट्टे रके 
प्रार्थना करना । १५ पिहूदाको सन्तो मत्ता्ययाइकेा प्रेरितके काम पर ठहराना । 
हे थियोफिल बह पहिला वृत्तान्त मैंने सब बाते!के 
विषयमें रचा जो यीशु उस दिनलों करने और सिखाने 
का आरंभ किये था . जिस दिन वह पवित्र आत्माके 
द्वारासे जिन प्रेरितोंको उसने चुना था उन्हें आज्ञा दे 
करके उठा लिया गया । और उसने उन्हें बहतेरे अचल 
De के का _~ `. _~ ००. पी. पु _ De ~ 
प्रमाणॉसे अपने तइ दुःख भोगनेके पीछे जीवता दिखाया 


कि चालीस दिनलों बे उसे देखा करते थे ओर वह 
इश्वरक राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था । और 


जब वह उनके संग सकट हुआ तब उन्हें आज्ञा दिइ 

ag ~~ ~ ~ ~ hm 

एक पयरूशलोमको मत छोड़ जाओ परन्त पिताकी जा 
~ ta कप ~ 2 

माता तुमने मुझसे सुनी है उसको बाट जोाइते रहा । 


RR EOD 


१ प्रब्बे ।] प्रेरितांकी क्रिया । ३१३ ` 

१० गया और मेंघने उसे उनकी द्वष्टिसे छिपा लिया। ज्यांची 
वे उसके जाते हुए स्त्रगंकी आर तकते रहे त्याही देखा 
दो परुष उजला बस्त पहिने हुए उनके निकट खड़े हा 

: ११ गये . और कहा हे गालोलो लागा तम क्यों स्वगकी आर 
देखते हुए खड़े हा . यही यीशु जो तुम्हारे पाससे स्त्रगपर 
उठा लिया गया है जिस रीतिसे तमने उसे स्वगका जाते 
देखा है उसी रीतिसे आवेगा। | 

१२ तब वे जैतन नाम पब्बेतसे जा यिरूशलीमके निकट 
अर्थात एक बिश्रामवारको बाट भर दर है यिख्शलोम 

१३ को लोटे । और जब वे पहुंचे तब उपरोठी कोठरीमें गये 
जहां वे अथात पितर अ याकब औ याहन औ अन्द्रिय 
ओर फिलिप औ थामा और बर्थलमई ओ मत्ती ओर 
अलफइका पुत्र याकूब चा शिमोन उद्योगी ओर याकूब 

१४ का भाई यिहूदा रहते थे। ये सब एक चित्त हाके स्तियों 
के और योशुकी माता मरियमके संग ओर उसके भाइयों 
के संग प्रार्थना और बिन्तोमें लगे रहते थे । 

१५ उन दिनेंमें पितर शिष्योंके बोचमें खड़ा हुआ - एक _ 

१६ स बोस जनके अटकल एकटे थे . और कहा हे भाइयो _ 
अवश्य था कि धम्मेपस्तकका यह बचन परा छोय जा | 
पवित आत्माने दाऊदके मुखसे यिजुदाके विषयमे जा 
योशुके मकड़नेहारोंका अगुवा था आगेसे कह द्या । 


१७ क्योंकि वह हमारे संग गिना गया था और इस सेंबकाई | 


१८ का अधिकार पाया था । उसने ता अघम्मंकी मज़्रीसे 
एक खेत मोल लिया आर रंधे मुंह गिरके नोचसे फट 
१९ गया और उसको सब अन्तड्ियां निकल पड़ीं । यह बात 


~ 


यिरूशलोमके सब निवासियोका जान पड़ी ६ 


Tg 
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= — शामिरोन Sse ~ 
. भार शोमिरोन देशोंमें- और शाथवोके अन्तलों मेरे साची 
` डाओएे । बह कहके वह उनके देखते हुए 


प्रेरितांकी क्रियाओंका वृत्तान्त । 
१ पहिला पत्ते । 

१ योशुका िष्योंको शच्ा देना और स्वर्ग जाना । ९२ शिप्योंकरा सकट्ठे रके 
प्राथना करना । १५ यिहूदाको सन्तो मत्ताथयाइको प्रेरितके कामपर ठहराना । 
हे थियोफिल बह पहिला वृत्तान्त मैंने सब बातोंके 
विषयमे रचा जो यीशु उस दिनलों करने और सिखाने 
का आरभ किये था . जिस दिन वह पवित्र आत्माके 
द्वारासे जिन प्रेरितोंको उसने चुना था उन्हें आज्ञा दे 
करके उठा लिया गया । और उसने उन्ह बहुतेरे अचल 
प्रमाणांसे अपने तई दुःख भोगनेके पोछे जोबता दिखाया 
कि चालीस दिनले वे उसे देखा करते थे और ब 
इंश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था । और 
जब वह उनके संग सकट्ठा हुआ तब उन्हं आज्ञा दिइ 
कि यिरूशलोमको मत छोड़ जाओ परन्त पिताकी जो 
मतिना तुमने मुझसे सुनी है उसकी बाट जाहते रहा । 
क्योंकि याइनने ता जलसे बपतिसमा दिया परन्त चाडे 
दिनोंके पीछे तुम्ह पविच आत्मासे बपतिसमा दिया 
जायगा । सो उन्होंने एकटे हाके उससे पछा कि हे प्रभ 
बथा आप इसी समयमें इस्रायेली लोगोंको राज्य फेर देते 


१ पब्ने ।] प्रेरितांकी क्रिया । इषः 

१० गया और मेघने उसे उनकी द्वष्टिसे छिपा लिया। ज्याही 
वे उसके जाते इए स्वर्गक आर तकते रहे त्याही देखो 
दो पशुष उजला बस्त पहिने हुए उनके निकट खड़े हो 

११ गये . और कहा हें गालोलो लागा तम क्यों स्वगको ओर 
देखते हुए खडे हा . यही योश जा तम्हारे पाससे स्वरगंपर 
उठा लिया गया है जिस रीतिसे तमने उसे सत्रका जाते. 
देखा है उसो रीतिसे आवेगा। | 

१२ तब वे जैतन नाम पब्बंतसे जा यिरूशलीमके निकट 
अथात एक बिश्रामवारकी बाट भर दर है यिरूशलोम 

१३ का लोटे । और जब वे पहुंचे तब उपरोठी काठरीम गये 
जहां वे अथात पितर गरौ याकब औ याहन औ अन्द्रिय 
ओर फिलिप ओ थामा और बथेलमई औ मत्ती ओर 
अलफईका पुत्र याकूब औ शिमोन उद्योगी ओर याकूब 

१४ का भाई यिहूदा रहते थे। ये सब सक चित्त हाके स्तियों 
के और सोशुकी माता मरियमके संग ओर उसके भाइयों 
के संग प्रार्थना और बिन्तोमें लगे रहते थे । 

११ उन दिनोंमें पितर शिष्यांके बीचमें खड़ा हुआ . सक 

१६ स बीस जनके अटकल एकटे थे . और कहा हे भाइयो | 
अवश्य था कि घम्मेपस्तकका यह बचन परा हाय जा 
पवित्र आत्माने दाऊदके मुखसे यिहूदाके विषयम जा 


योशके पकडनेहारोाका अगुवा था आगेसे कह देया । | 


१७ क्याक वह हमारे सग गिना गया था ओर इस सवबकाइ € 


शोसे १, 


१८ का अधिकार पाया था । उसने ता अधम्मकी मज्ञरीसे 
शक खेत माल लिया और ओंचे संह गिरके बोचसे फट 
१९ गया और उसकी सब अन्तड्ियां निकल पड़ीं । यह 
यिछू्शलीमके सब निवासियांकोा जान पड़ी इसलिये वह 
खेत उनकी भाषामें हकलदामा अथात लोइका खेत 


, ३१३ ._ प्रेरितांको क्रिया | [५ पब्बे ॥ | 


_कहलाया। गीतोंके पुस्तकमें लिखा है कि उसका घर २० 
उजाड़ दोय और उसमें कोई न बसे और Ml 
रखवालीका काम दूसरा लेवे । इसलिये प्रभु यीशु याहन २९ 
के बपतिसमाके समयसे लेके उस दिनलों कि बह हमारे 
पाससे उठा लिया गया जितने दिन हमारे बीचमें आया 
जाया किया . जो मनुष्य सब दिन हमारे संग रहे हैं २२ 
उन्होंमेंसे.उचित है कि एक जन हमारे संग योशुके जो 
उठनेका साक्तो हाय । तब उन्होंने दको अधात सफ २३ 
को जो बशेबा कहावता है जिसका उपनाम युस्त था 
और मत्तथियाहको खड़ा किया . . और प्रार्थना करके २४ 
कहा हे रभु समोंके अन्तयीमी इन देगनेंमेंसे एकको जिसे 
त्ने चुना है ठहरा दे ` कि वह इस सेवकाई और प्रेरि- २४ 
ताइका अधिकार पावे जिससे यिहृदा पतित हुआ कि 
अपने निज स्थानका जाय । तब उन्होंने चिट्टियां डालों २६ 
और चिट्टी मत्तथियाइके नामपर निकली और वह स्ग्यारह 
म्रोर्ताके संग गिना गया । भ 

२ ट्रसरा पब्ब । 
१ परचिन्न आत्माका दिया जाना और शिप्योंका आनेक बेलियां बालना। ५ लोगों 
« का '्रचंभा करना ¡ १४ _प्रतरका उप्रदेश । ३७ बहुत लागांका डस उपदेशक्रा 
ग्रदण करना । ४१ उनके बरपातिसमा लेने और सुचाल चलनेक्रा बर्णन । , 
दिन आ पहुंचा तब वे सब एक 4 
। और अचांचक प्रबल बयारके २ 


२ पत्ते ।] प्रेरितांकी क्रिया । इ 


५ यिरुशलीममें कितने भक्त यिह्ूदी लाग बास करते 
६ थे जा स्वगे नोचेके हर एक देशसे आये थे । इस शब्द 
के हानेपर बहुत लोग एकटे हुए आर घबरा गये क्योंकि 
उन्होंने उनको हर एक अपनीहों भाषामें बोलते हुए 
७ सना । ओर वे सब बिस्मित और अचंभित हा आपसम | 
कहने लगे देखे ये सब जा बोलते हैं क्या गालोलो लोग | 
८ नहों हैं । फिर हम लोग क्योंकर हर एक अपने अपने 
€ जन्म देशको भाषामें सनते हैं। हम जा पथा आर मादो | 
ओर एलमी लोग और मिसपतामिया ओर यिह्रदिया आ 
१० कपदोकिया और पन्त औ आशिया . आर फरिया ओह 
पंफुलिया और मिसर ओ कुरीनोके आसपासका लब्िया 
देश इन सब देशोंके निवासी और राम नगरसे आयें 
११ हुए लोग क्या यिह्ठदी क्या यिहूदीय मतावलंबो . क्रीत्तीय 
भी चा अरब लोग हैं उन्हें अपनो अपनी बालियोंमें इश्वर 
१२ के महाकाय्यांकी बात बोलते हुए सुनते हैं । सा वे सन॑ | 
बिस्मित हे!-दुबधामें पड़े ओर एक टूसरेसे कहने लगा _ 
१३ इसका अर्थ क्या है । परन्तु ओर लाग ठट्ेमें कहने लगे 
वे नई मदिरासे छकाछक हुए है । £ 
१४ तब पितरने स्ग्यारह शिष्यांके संग खड़ा झोके ऊंचे 
शब्दसे उन्हें कहा हे यिहदियो ओर यिरूशलोमके 
. निवासियेो! इस बातको बझ ला ओर मेरी बातांपर व 
१५ लगाश्रा । ये ता मतवाले नहों है जेसा तम समभ 
१६ क्योकि पहरहो दिन चढा है । परन्त यह वह 
१० जो योएल भविष्यद्व्क्तासे कही गई . कि इंश्वर 
है पिछले दिनोंमें शसा होगा कि में सब मनुष्योपर ' 
: आत्मा उडेलंगा ओर तम्हारे पत्र ओर 


कहेंगे 


_ भविष्यङ्घाक्य कहेंगे और तुम्हारे 
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ङ्द प्रेरितोंकी क्रिया । [२ प्ले ॥ 
और तुम्हारे बृढ लाग स्वप्न देखेंगे । और भी में अपने १८ 
दासा और अपनो दासियोंपर उन दिनोमें अपना आत्मा 
उंडेलूंगा और वे भविष्यद्वाक्ध कहेंगे । और में ऊपर १९ 
आकाशे अद्वत काम ओर नीचे एथिवीपर चिन्ह अर्थात 
लाडू और आग और धसकी भाफ दिखाऊंगा । परमेश्वर २0 
के बड़े ओर प्रसिद्ठ दिनके आनेके पहिले स॒य्ये अंधियारा 
चर चांद लाइसा हो जायगा । और जा काई परमेश्वर २१ 
के नामकी प्रार्थना करेगा सो त्राण पावेगा । 

है इस्रायेली लोगे यह बातें सुना . यीशु नासरी २२ 
सक मनुष्य जिसका प्रमाण इशवरसे आश्चर्य्य कर्म्म 
और अद्ुत कामों और चिन्होंसे तुम्हें दिया गया है जा 
इंश्वरने तुम्हार बोचमें जेसा तुम आप भी जानते हे उस 
के द्वारासे किये . उसोके जब वह ईश्वरके स्थिर मत २३ 
आर भावष्यत ज्ञानके अनसार सों नेहि 
और अधम्मियोंक हाधेके A ड Fe 

~ न मार 

डाला । उसीको ईश्वरने शृत्जुक बधन खालके जिला २४ 
उठाया क्योंकि अन्हाना था कि वह मृत्युके बशमें रहे । 


` क्योंकि दाऊदने उसके विषयमें कहा नेने परमेश्वरको! २५ : |. 
सदा अपने साम्हने देखा बि मेरो दहिनी ओर हे 
कह हा कि वह मेरी ददिनो आर हे 
"जस्त मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनन्दित स्ह | 


. _ है भाइया उस कुलपति दाऊदके विषयमें में तमसे २९ 
De] 


गाड़ा भो गया और 


२ पत्ने ।] प्रस्तिकी क्रिया । द 


३0 उसकी कबर आजलों हमारे बोचमें है । सा भविष्यद्वक्ता 
हके और यह जानके कि ईश्वरने मुकसे किरिया खाई 
है कि में शरीरके भावसे स्ोष्टका तेरे बंशमंसे उत्पन्न 

३१ करूंगा कि वह तेरे सिंहासनपर बैठे . उसने दोन्हारको : 
आगेसे देखके सोके जो उठनेके विषयमें कहा कि 
उसका प्राण परलोाकमें नहों छोड़ा गया ओर न उसका 

३२ देह सड़ गया । इसी यीशुको ईंश्वरने जिला उठाया और 

३३ इस बातके हम सब साची हैं। सो इंश्वरके दहिने हाथ 
ऊंच पद प्राप्त करके और पविच आत्माके विषयम जा 
कुछ प्रतिज्ञा किया गया साई पितासे पाके उसने यह जो 

३४ तुम अब देखते और सुनते हो उंडेल दिया है । क्योकि 
दाऊद स्वर्गपर नहीं चढ़ गया परन्तु. उसने कहा कि 

३ परमेश्वरने मेरे प्रभुसे कहा . जबलों में तेरे शचुओंको 
तेरे चरणांक्री पीढ़ी न बनाऊं तबलों त मेरो दहिनो 

-इई ओर बेठ । सा इसत्रायेलका सारा घराना निश्चय जाने 
कि यह योशु जिसे तुमने क्रूशपर घात किया इसको 
इंश्वरने प्रभु ओर सीष्ट ठहराया हे । 

३१ तब सुननेहारोंके मम छिद गये ओर वे पितरसे और 
३८ दुसरे प्ररितांसे बाले हे भाइया हम क्या कर | पितरने 
उनसे कहा पश्चात्ताप करा ओर हर एक जन योशु खोष्ट 

के नामसे बपतिसमा लेओ . कि तम्हारा पापमाचन होय 


३९ ओर त॒म पवित्र आत्मा दान पाओणगे । क्योंकि वह प्रतिज्ञा... 


तम्हेके लिये ओर तम्हारे सन्तानोंके लिये ओर दर 
सब लोगोांके लिये है जितनोंका परमेश्वर 


साचो भ्र उपदेश दिया कि इस समयक 
बच जाओ । | ल 98 


_ ३१८ ` प्रेरितांकी क्रिया । [३ पब्ने ॥ 


तब जिन्होंने उसका बचन आनन्दसे महण किया 
उन्हाने बपतिसमा लिया और उस दिन तीन सहस्त्र जन 
के अटकल शिष्योंमें मिल गये । और वे प्रेरितांके उप” 
देशम ओर संगतिमें ओर रोटी ताड़नेमें और मरार्थनामें 
लगे रहते थे। और सब मनुष्योंको भय हुआ और बहुतेरे 
अदुत काम और चिन्ह प्रेरितोंके द्वारा प्रगट होते थे । 
णर सब बिश्वास करनेहारे रकट्टे थे और उन्होंकी सब 
सम्पत्ति साभेक्ो थो । और वे धन सम्पत्तिको बेचके जैसा 
जिसको प्रयोजन होता था तैसा समोंमें बांट लेते थे । 
और वे प्रतिदिन मन्दिरमें एक चित्त होके लगे रहते थे 
और घर घर रोटी ताड़ते हुए आनन्द और मनकी 
स॒चाईंसे भोजन करते थे . और ईश्वरकी स्तुति करते 
थे और सब लोगेंका उनपर अनुमह था . और प्रभु चाण 
प्रानेहारोंका प्रतिदिन मंडलीमें मिलाता था । 
३ तीसरा पब्ब । 


१ पितरसे रक लंगड़ेका चंगा दोना । ९ लोगोंका णकट्ठ दोना । २२ पितरका 
उनसे वाते करना । 


तीसरे पहर मरार्थनाके समयमें पितर और याइन एक 
संग मन्दिरको जाते थे । और लोग किसी मनुष्यको जा 
अपनी माताके गर्भहीसे लंगड़ा था लिये जाते थे जिस 
` कोवे प्रतिदिन मन्दिरके उस द्वारपर जो सुन्दर कहावता 
है रख देते थे कि वह मन्दिरमे जानेहारोसे भोख मांगे। 
उसने पितर और योाहनको देखके कि मन्दिरमें जानेपर 


Le CS ~ ~ Se Le 
डवै उनसे भीख मांगी । पतरने येहनके संग उसको ओर 


: दृष्टि कर कहा हमारी ओर देख । से बह उन 
पाने हि कः 

प्रानेको आशा करते हुए उनकी ओर ताकने 
'पतरने कहा चांदी और सोना मेरे पास 


से कुछ 
ने लगा । 


नहो है. 
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३ पब्ले ।] प्रेरितांकी क्रिया ।. 
परन्तु यह जो मेरे पास है में तुमे देता हूं योश खीष् | 
७ नासरीके नामसे उठ और चल। तब उसने उसका दहिना | 
हाथ पकड़के उसे उठाया और तरन्त उसके पांवा ओर | 
८ घाटुयाँम बल हुआ । आर वह उछलक खड़ा हुआ आर 
फिरने लगा और फिरता ओर कदता ओर इश्वरको 
स्तति करता हुआ उनके सग मन्दिरमे प्रवेश किया । 
९ सब लागाने उसे फिरते ओर इंश्वरको स्तति करतें 
१० हुए देखा . ओर उसको चोन्हा कि बही हे जा मन्दिर 
के सन्दर फाटकपर भोखके लिये बैठा रहता था ओर 
जा उसका हुआ था उससे वे अति अचंभित ओर विस्मित 
११ हुए । जिस समय वह लंगड़ा जा चंगा हुआ था पित्र 
ओर याहनको पकड़े रहा सब लाग बहुत अचेभा करले : 
हुए उस आओसारेमें जा सुलेमानका कहावता है उनके पास 
दडे आये । क 
१२ यह देखके पितरने लोगांसे कहा हे इस्त्रायेलो लागो 
तम इस मनष्यसे क्यों अचंभा करते हा अथवा हमारो 
ओर क्यों एसा ताकते हे! कि जेसा हमने अपनोहो शक्ति 
अथवा भक्तिसे इसको चलनेका सामथ्यं दिया हाता 
१३ इब्राहीम ओर इसहाक ओर याकबके इंश्वरने हमारे 
पितरोंके इंश्वरने अपने सेवक योशकी महिमा प्रगट किझे 
'जिसे तमने पकड़वाया ओर उसका पिलातके सन्मख 


en 2323 3 


नकारा जब के उसने उसे छाड़ देनेका ठहराया 


` १६ और इस बातके हम साचो हैं। और उसके 


< 
का पजस 


~ € की 
३२० ` प्रेरितांकी क्रिया । _ [३ पब्बे ॥ 


: श्रो जानते हा सामथ्यं दिया है हां जा बिश्वास उसके 
द्वारासे है उसीसे यह संपूर्ण आरोग्य तुम सभोंके सामने 
इसको मिला है । 

` और अब हे भाइये में जानता हूं कि तुम्हांने बह १७ 
काम अच्ञानतासे किया ओर वैसे तुम्हारे प्रधानोंने भी 


किया । परन्तु ईश्वरने जा बात उसने अपने सब भविष्य” १८ 


: द्क्ताओंके मुखसे आगे बताई थी कि शष्ट दुःख भोगेगा 
बह बात इस रीतिसे प्री किई । इस लिये पश्चात्ताप १९ 
करके फिर जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाये जायें जिस्लं 
जीवका ठंढा दोनेका समय परमेश्‍वरकी आरसे आते . 
और वह यीशु खीट्टका भेजे जिसका समाचार तुम्हें आगे २० 
से कहा गया है . जिसे अवश्य है कि स्वर्ग सब बाताके २१ 
सुधारे जानेके उस समयले महण करे जिसको कथा 
इंश्वरने आदिसे अपने पवित्र भविष्यद्क्ताओंके मुखसे 
कहीं है । 

' मसाने पितरोंसे कहा परमेश्वर तुम्हारा इश्वर तुम्हारे २२ 
भाइयोंमेंसे मेरे समान एक भविष्यद्वक्ताको तुम्हारे लिये 
उठावेगा जञा जो बातें वह तुमसे कहे उन सब बातेंमें 
उम उसका सुना। परन्तु हर सक मनुष्य जा उस भविष्य- २३ 
कृक्ताशी न सुने लागेंमेंसे नाश किया जायगा । और सब २४ 
भविष्यदवक्ारंने भी शमुस्लसे और उसके पीछेक्े भविष्य- 
दका भासे लेके जितनोंने बातें किईं इन दिनांका भी 


बांधा कि उसने इभ्राहीमसे कहा 
त्तेरे बंशके द्वारासे आशोस 'पावेगे । 


चे अपने सेवक गाइुका उठाके पहिले भेजा जो तममे 


एथिवोके सारे घराने 
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तुम्हारे पास ईश्वर २६ हा. 


४ पब्बे ।] प्रेरितोंकी क्रिया । - इस र 


से हर एकको तम्हारे ककम्मांसे फिरानेमें तुम्हे आशीस 
दता था ॥ 


४ चाथा पब्चे। 


१ प्रितर और याहनका अन्द।गहमे डाला जाना । ५ पित्तरक्ता सहायाजकके आगे 
उत्तर दना । १३ न्याइपयाक्रा आपसम वबचार करना शोर पत्तर ग्रा याहनका 
घमक्राना खोर छाड दना । २३ उन दानाक्रा शिप्याक्त संगा Iमलकेः मार्थना करना । 
३२ शिष्योंक्रा अपने धनके! आपसमे बांट लेना और बर्णबाको कग्रासड्डर उ 
१ जिस समय वे लागांसे कह रहे याजक लोग ओर 
मंन्दिरके पहरूश्रोंका अध्यक्ष और सट्रको लोग उनपर 
२ चढ़ आये . कि वे अप्रसन्न होते थे इसलिये कि वे लोग 
` को सिखांते थे और मुतकोंमेंसे जो उठनेको बात योशुके 
.३ प्रमाणसे प्रचार करते थे । और उन्होंने उन्हें पकड़के 
४ बिहानलों बन्दोगृहमें रखा क्योंकि सांक हुई थी । परन्त 
बचनके सुननेहारोंमेंसे बहतोंने बिश्वास किया और उन 
मनुष्यांकी गिन्तो पांच सहस्रे अटकल हुईं । 
१ बिहान हुए लोगोंके प्रधान और प्राचीन ओर अध्या- 
६ पक लोग . और इहन्गस महायाजक और कियाफा ओर 
याहन ओर सिकन्दर और महायाजकके घरानेके जितने 
७. लाग थे ये सब यिरूशलोममें एकटे हुए ! ओर उन्होंने 
 . पितर और योइनको बीचमें खड़ा करके पछा तुमने यह. 
` ८ काम किस सामर्थ्यसे अथवा किस . नामसे किया । तब 
. 'पितश्ने पवित्र आत्मासे मारपण हा उनसे कहा हें 
€ के प्रधानो ओर इस्रायेलके प्राचोना . इस दुब्बेल मे 
पर जा भलाई किइई गई है यदि उसके विषयमे 
हमसे पछा जाता है कि वह किस नामसे 
१० गया है . ता आप लेग सब जा 
येलो लॉग जाने कि योश स्नोष्ट नासरोके 
हा 3 
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' किया और उनको चीन्हा कि वे यीशुके संग थे ओर १४ 


करे! ग्रौर उन्होंने उन्हें बुलाके आज्ञा दिई कि सीशक्े १८ 


'पतर ऑर योइनने उनके उत्तर दिया कि इंश्वश्से 
` आघक आप लोगोंको सानना क्या ईंश्वरके आगे उचित 


३२२ प्रेरितांकी क्रिया । [8 पब्ब ॥ | 


आप लोगोंने कऋशपर घात किया जिसे इशवरने मृतकोम 
से उठाया उसीसे यह मनुष्य आप लागोंके . आगे. -चगा 
खड़ा है । यही वह पत्थर है जिसे आप थवइयोंने तच्छ ११ 
जाना जा कोनेका सिरा इआ.इे। आर किसो दुसर १२ 
चाण नहों है क्योंकि.स्वगंके नोचे दसरा नाम नहीं डे 
जा मनुष्योक बीचम दिया गया है ।/जससे हम चाण प्राना 
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तब उन्होंने पितर और योहइनका साहस देखके और १३ 
यह जानके कि वे बिद्याहीन और अज्ञान मनुष्य हैं अचंभा 


उस चंगा किये हुए मनुष्यको उनके संग खड़े देखके वे 
काई बांत बिरोधमें न कह सके । परन्तु उनके सभाके १४ 
ब्राहर जानेकी आज्ञा देके उन्होने आपसम बिचार किया 

कि हम इन मनुष्योसे क्या करें क्योंकि सक प्रसिद्ठु आश्चय्ये १६ 
कम्मं उन्दोंसे हुआ है यह बात यिखूशलोमके सब निवा” 
'सियापर प्रगट है ओर हम नहों सकर सकते हैं। परन्त १७ 
जस्त लागोंमे अधिक फेल न जावे आओ हम उन्हें बहत 
धमकावे कि वे इस नामसे फिर किसी मनष्यसे बात न 


तामसे कुछ भी मत बोलो र मत सिखाओ । पर्न्त १९ | 


छन्द दड.देनेका लोगोंके कारण कोई उपाय नहीं मिलता 


ता 
एकज छुआ था उसके लिये सब लोग ड 


ग्वरका 


४ पब्बे ।] प्रेरितोंकी क्रिया । ३२३ k 
` ४२ गणानबाद करते थे । क्योंकि वह मनष्य जिसपर यह 
' चंगा करनेका आश्चर्यं कम्मे किया गया था चालीस बरस | 
के ऊपरका था । 
२३ चे झटके अपने संगियांके पास आये और जो कछ 
प्रधान याजकं च प्राचोनॉंने उनसे कहा था सो सना . 
२४ दिया। वे सुनके एक चित्त होकर ऊंचा शब्द करके इश्वर 
से बोले दे प्रभु त इश्वर है जिसने स्व्रगं ओ एथित्र ओ 
२५ समद्र ओर सब कछ जो उनमें है बनाया . जिउने अपने 
सेवक दाऊदके मुखसे कहा अन्यदेशियोने क्यों क्षाप किया 
२६ ओर लोगोंने क्यों व्यथे चिन्ता किई । परमेशवरके और - 
उसके अभिषिक्त जनके बिझठ्ु एथिवीके राजा लाग खड़े 
२७ हुए और अध्य लोग सक संग एकटे हुए । क्योकि 
सचमुच तेरे पवि सेवक योशुके विरह जिसे तने अभिषेक 
किया हेरोद और पन्तिय पिलात भो अन्यदेशियों और 
. २८ इस्त्रायेलो लेगांके संग रकहे हुए . कि जा कुछ तेरे हाथ 
रौर तेरे मतने आगेसे ठहराया था कि हे! जाय साई 
35 करे । और अब हे प्रभु उनकी चमकियोंको देख . और . 
चेगा करनेके लिये ओर चिन्हं और आदुत कामोंके तेरे _ 
पवित्र सेवक योशुके नामसे किये जानेके लिये अपना _ 
हाथ बढानेसे अपने दासोंको यह दीजिये कि तेरा बचन 


३१ बड़े साहससे बाल । जब उन्होने प्राथना किइई थो तब 


वह स्यान जिसमें वे एकटे हुए थे हिल गया र 
. सब पवित्र आत्मासे परिपण हुए और इशवरका 
साहससे बालने लगे । 


३२ 


था आर न कोई अपनो सम्पत्तिमेंसे कई | 


कहता था परन्त उन्हाको सन सम्मान्त साभ्एक 


| उ प्रेरितोंको क्रिया । [५ पब्ञे । ` | 


' रोर प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्यसे प्रभु योशुके जी उठनेकी ३३ 
| साची देते थे और उन समोंपर बड़ा अनुमह था । ओर ३४ 
| न उनमेंसे काई दरिद्र था क्योकि जा जो लोग भूमि 
| अथवा घरोंके अधिकारी थे सो उन्हे बेचते. चे . और ३४ 
' अचरे हुईं बस्तुओंका दाम लाके प्रोरितोंके पांवोंपर रखते 
ये चरर जैसा जिसको प्रयोजन होता था तैसा हर एक 
. को बांटा जाता था! और याशो नाम कुप्रस टापूका ३६ 
एक लेव्णेय जिसे प्रेरितांने बर्णबा अथात शांतिका पुत्र ` | 
3 कहा उसकी कुछ भूमि थी । सो वह उसे बेचके रुपैयाको ३० 
_ लाख्र“ओर म्रेरितांक पांबापर रखा । 


EE ५ पांचवां पब्दे । 
९ अननियाद छोर सफोराका कपट करना ओर मर जाना । १२ प्रेरितांके अनेक 
आऽशचय्य कम्से । १७ प्रेरितांका बन्द गुं रखा जाना और स्वदूतका उन्हें 
हुड़ाना । | २० पितरका मछायाजकको उत्तर देना । ३३ गर्मालयेलका परामर्श । 
` ४० प्रेरितोंका मार खाक छूट जाना और सताये जानेमे आनन्द करना । 
परन्तु अननियाह नाम सक मनुप्यने अपनी स्ती १ 
सफीराके संगमें कुछ भमि बेची . और दाममेंसे कछ रख २ 
छोड़ा जो उसकी स्तीभो जानतो थी और कछ लाके 
Da onlin « ~ +~ ~ ~ न 
मारताक प्रावापर रखा। परन्तु पितरने कहा हे अननि- ३ 
याइ शैतानने क्यों तेरे मनमें यह मत दिया है कि त 
वि ~ ~ ~ De oN 
पवित्र आत्मासे भूठ बोले और भमिके दाममेंसे कुछ रख 
छोड़े । जला वह रहो क्या तेरी न रही और जब बिक ४ 
गई क्या तेरे बशसें न थो . यह क्या है कि तने यह बात 
पु > ~ ~ 'मनष्ये ~ (२ Cw 
ह रखो हे . त मनुष्यांसे Fe परन्तु ईश्वरसे 
इत बाला ह। अननियाह यह बातें सुनतेही गिर पड़ा ५ 
र आआण छोड़ दया आर इन बातांके सब सुननेहारोंका 
; > बड़ा भय. इअ नेग > © द हि 
5 हुआ । आर जवानोंने उठके उसे लपेटा और ई 


 पब्जे ।] प्रेरितोंकों क्रिया । इष्‌ 


9 बाहर ले जाके गाडा । पहर एकके पोळे उसकी स्त्री यह 
८ जा हुआ था न जानके भीतर आइई। इसपर पितरने उंससे - 


कहा मझसे कह दे क्या तमने वह भामि इतनेहीमे बेची « 
९ ह बाली हां इतनेमें। तब पितरने उससे कहा यह 


क्या है कि तम दोनोंने परमेशवरके आत्माकी परोचा ` 


करनेको एक संग युक्ति बांथो है . देख तेरे स्वामोके 
गाड्नेहारोंके पांव द्रारपर हे आर वे ते बाहर ले जायेगे । 
१० तब वह तरन्त उसके पांवॉके पास गिर पड़ी ओ प्राण 
छाड दिया और जवानोंने भोतर आके उसे मरी हु 
पाया ओर बाहर ले जाके उसके स्वामोके पास रुका ॥ 
११ और सारी मंडलोको और इन बातेंके सब सुननेहारों 
क बड़ा भय हुआ । 
९२  प्रेरितेंके हाथोंसे बहुत चिन्ह ओर अदत काम लोगों 
के बीचमें किये जाते थे ओर वे सब रक चित्त हाके | 
१३ सलेमानके ओसारेम थे । ओरोमंसे किसोका उनके संग 
मिलनेका साहस नहा था परन्त लाग उनको बड़ाई करले. 
` १४ थे। और चोर भो बहुत लाग पशुष ओर स्त्रियां भी . 
१५ बिश्वास करके प्रभूसे मिल जाते थे | इससे लाग राणि _ 
यका बाहर सडकंमें लाके खाटों आर खटोलोपर रखते 
थे कि जब पितर आवे तब उसको परछाईं भी उनमेंसे . 


१६ किसोपर पड़े । आसपासके नगरोंके लाग भो राणियांका _ 


३२६ प्रेरितांकी क्रिया । [५ पब्मे । 


 'लाके कहा. जागरा और मन्दिरमें खड़े होके RS जीवन 3 
- की सारी बातें लागांसे कहा । यह सुनके उन्होने भार २१ 
| का मन्दिरमे प्रवेश किया और उपदेश करने लगे . ल 
| महायाजक यार उसके संगी लोग आये और न्याइयोंको 
` सभाको ओर इस्रायेलके सन्तानेोंके सारे माचोनोंका एकटे 
| बुलाया और प्यादोंको बन्दीगृहमें भेजा [कि उन्हें लावे । 
प्यादोंने जब पहुंचे तब उन्हें बन्दीगृहमें न पाया परन्तु २२ 
| लटके सन्देश दिया . कि हमने बन्दीगृहकोा बड़ी द्वढ़ता २३ 
आ बन्द क्रियेटहुए और पहरुओआंका बाहर द्वारोंके साम्ने 
पाया परन्तु जब खाला तब भीतर किसोको न . 
पाया । जब महायाजक ओर मन्दिरके पहरुओंके अध्यक्ष २४ 
ओर प्रधान याजकोंने यह बातें सुनों तब वे उन्होंके 
विषयमे दुबघामें पड़े कि यह क्या हुआ चाइता है । तब २५ 
किसीने आके उन्हें सन्देश दिया कि देखिये वे मनुष्य 
जिनको आप लोगेंने बन्दीगृहमें रखा मन्दिरमें खड़े हुए 
लोगोंकोा उपदेश देते हैं। तब पहरुओआंका अध्यक्ष प्यादोके २ 
संग जाके उन्हें ले आया परन्तु बरियाईसे नहीं क्योंकि 
वे लोगांसे डरते थे ऐसा न हा कि पत्थरवाह किये जाये । 
 . -उन्होंनेउन्हं लाके न्याइयोकी सभामें खड़ा किया और २७ 
महायाजकने उनसे पछा . क्या हमने तुम्हें द्र आज्ञा २८ 
| न'दिइ कि इस नामसे उपदेश मत करो . ताभी देखे 
तुमने यिरुशलोमका अपने उपदेशसे भर दिया है और : 
इस मनुष्यका लोहू हमेंपर लाने चाहते हा। तब पितरने २९ 
. ए मारताने उत्तर दिया कि मनुष्यांकी आज्ञासे अधिक 
. इभश्वरका आजञाको मानना उचित है। हमारे पितरेंके ३० 


i इंश्वरने योशुका जिसे आप लोगोंने काठपर लटकाके _ 


_ घात्त किया जिला उठाया । उसके इश्वरने कत्ता च ३९ ः 


क्‍ 


४ पब्ञे ॥] प्ररितोंकी क्रिया ।- | 
चाताका ऊंच प्रद. अपने दहिने हाथ दिया है कि वह... 
इस्रायेलो लोगोसे पश्चात्ताप करवाके उन्हें पापमेचन | 

३२ देवे । और इन बातोंमें हम उसके साची हैं और पिच | 
आत्मा भी जिसे इंशवरने अपने आज्ञाकारियोंका दिया 
है साक्षी है। गे. 
३३ यह सुननेसे उनको तीरसा लग गया और बे उन्हें... 
३४ मार डालनेका बिचार करने लगे । परन्त न्याइयोांको 
सभामें गमलियेल नाम रक्त फरोशो जो व्यवस्यापक और 
सब लोगोंमें मय्यादिक था खड़ा हुआ और प्रेरितांका 
३४ थोड़ी बेर बाहर करनेकी आज्ञा किई . और उनसे कहा 
हे इस्त्रायेलो मनुष्या अपने विषयमे सचेत रहो कि तम. 
३६ इन मनुष्योंसे क्या किया चाहते हो । क्योंकि इन दिनों . 
के आगे झूदा यह कहता हुआ उठा कि में भी कोई हूं 
ओर लोग गिन्तीमें चार सोके अटकल उसके साथ लग 
गये परन्तु वह मारा गया ओर जितने लॉग उसके 
३७ मानते थे सब तितर बितर हुए और बिला गये । उस 
के पोछे नाम लिखानेके दिनोंमें यिहूदा गालोलो उठा 
ओर बहुत लागेका अपने पीछे बहका लिया . 
नष्ट हुआ ओर जितने लाग उसको मानते थे सब 

_३८ बितर डुए । ओर अब में .तुम्होंसे कहता हूं इन 

से हाथ उठाओ ओर उन्हें जाने दो क्योंकि यह 


_  लड़नेहारे ठहरा । 
४० . तब उन्हाने उसको मान ले 
. उन्हें कोड़े मारके आज्ञा दिई कि य 


RR 
-& 


३२६ प्रेरितांको क्रिया । 


म्नि [६ पढ्नै । 


करा . तब उन्हें ड़ दिया । सा वे इस बातसं कि हम ४१ 


उसके नामक लिये निन्दत हानेक याग्य ।गन गये आनन्द 


करते इश न्याइयाको सभाक साम्हनंस चले गये . आर ४२. 


प्रतिदिन मन्दिरमे और घर घर उपदेश करने आर याझु 
शोष्टका सुसमाचार सुनानेसे नहों थभे । 
६ छठवां पब्बे । 


` ० कगालोकी सेवाके लिये सात सेवकोॉका ठददराया जाना । ८ स्तिफानक्ा उपदेश 
करना । ११ ब्िवादियोंका उसपर कूठा दोप लगाना । 


उन दिनोंमें जब शिष्य बहुत होने लगे तब यनानोय 
भाषा बालनेहारे इत्रियांपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन 
की सेवकाइंमें हमारी बिधवाग्रोंकी सुध नहीं लिइ जातो। 
तब बारह प्रेरितांने शिष्यांको मंडलोका अपने पास 
बुलाके कहा यह अच्छा नहं लगता है कि हम लाग 
इंश्वरका बचन छोड़के खिलाने पिलानेकी सेवकाईमें रहें । 


इसलिये हे भाइया अपनेमेंसे सात संख्यात मनष्यांका जा 


पव्रिच आत्मासे ओर बुद्धिसे परिपर्ण हां चन ला कि हम 
उनको इस कामपर नियुक्त करें। परन्त॒ इम ता प्रार्थना 
में और बचनकी सेवकाइमें लगे रहेंगे । यह बात सारी 
मंडलोको अच्छो लगी ओर उन्होंने स्तिफान एक मनष्य 
का जो बिशवाससे और पवित्र आत्मासे परिपर्ण था आर 
: फिलिप ओ प्रखर ओ निकानर ओ तीमोान औ पर्मिना 
आर अन्तेखिया नगरके यिहृदीय मतावलंबी निक्षालाव 
को चुन लिया . ओर उन्ह प्ररितोंके आगे खडा कियी 
और उन्होंने म्राथेना करके उनपर हाथ रखे । और इश्वरे 


का बचन फलता गया आर यिरूशली ममें शिष्य लाग गिनती 
नहुत बढ़ते गये ओर बहुतेरे याजक लोग बिश्वासके 


As oC 


$ पब्चे ]। .. प्रेरितोंकी क्रिया! ३२९ 


`६ ._ स्तिफान बिश्वासः और सामर्ध्यंसे पणे हाके बड़े बड़े | 


अद्गुत और आएचर््य कम्मे लोगोंके बीचमें करता था । 

९ तब उस सभामेंसे जा लिबत्तिनियांकी कहावंतो है और 
कुरीनीय  सिकन्दरीय लेोगोंमेंसे और किलिकिया चओ 
आशिया देशांके लोगोंमेंसे कितने उठके स्तिफानसे बिबाद 

१० करने लगे . परन्तु उस ज्ञानका ओर उस आत्माका जिन 
. करके वह बात करता था साम्ना नहीं कर सकते थे ॥ 
११ तब उन्होने लागांका उभाड़ा जा बोले हमने उसको 
` म॒साके और इंश्वरके बिरोधमें निन्दाकी बातें बोलते 
१२ सुना है। और लोगों ओ प्राचीनो औ अध्यापकोका 


उसकाके वे चढ़ आये ओर उसे पकड़के न्याइयांकी सभा | 


OS ~~ 


१३ में लाये . और झूठे साक्तियोंको खड़ा किया जो बाले यह 
मनुष्य इस पवित्र स्थानके और व्यवस्याके बिरोधमें निन्दा 

१४ को बातें बालनेसे नहों थंभता है । क्योंकि हमने उसे 
कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस स्थानक्े! ठायगा | 


और जो व्यबहार मसाने हमें सांप दिये उन्ह बदल 


११ डालेगा । तब सब लेगोंने जा सभामें बैठे थे उसकी. 


ओर ताकके उसका मुंह स्वगे द्वतके मुंहके ऐसा देखा । _ ड 


७ सातवां पब्ब । 


९ स्तिफानक्रा मदायाजकको उत्तर देना . इब्राहीम इत्यादिका बर्णन १9 मसा | 


CT 


EE = 
को कथा । ४९ यिहूदियोंक्रो मुर्त्तिप्रजाका वृत्तान्त । ४४ इश्वरको सेला 


तम्बुश्रोंका ब्योरा । ११ पयिहृदियांपर उलहना । ५४ यिहृदियांका स्तिफानका 
पत्यरोंसे मारना । , 

१ तब महायाजकने कहा क्या यह बातें यूंहों है 
फानने कहा हे भाइयो ओर पितरो सुनो . हमारा 
इत्राहीम हारान नगरमें बसनेके महिले जब मिसपत 
मिया देशमें था तब तेज्ञामय ईश्वरनें उसको दर्शन 


En 


३३० प्रेरितांकी क्रिया । [७ पब्ब । 
दिया - और उससे कहा तू अपने देश और अपने कुटुंबं” 
मसे निकलके जा देश में तुमे दिखाऊ उसीमें आ | तब ४ 
उसने कलदियोंके देशसे निकलके हारानमें घास किया 
और वहांसे उसके पिताके मरनेके पीछे ईश्वरने उसको 
इस देशमें लाके बसाया जिसमें आप लाग अब बसत हँ 
ओर उसने इस देशमें उसका कुछ अधिकार न दिया पेर ५ 
रखने भर भूमि भी नहीं परन्तु उसको पुत्र न रहतेही 
उसको प्रतिज्ञा दिई कि में यह देश तुझको और तेरे 

_ पीछे तेरे बंशका अधिकारके लिये देऊंगा। और इंश्वरने ६ 
यूं कहा कि तरे सन्तान पर्ये देशमें _बिदेशी होंगे ओर | 

| चे लोग उन्हें दास बनावेंगे और चार सो बरस उन्हें दुःख 

। दंगे । ओर जिन लोगोंके वे दास होंगे उन लोगाका ७ ! 

(इंश्वरने कहा) में बिचार करूंगा और इसके भीळेवे | 

. निकल आवेंगे आर इसी स्थानमें मेरी सेवा करेंगे । ओर ८ 

उसने उसको खतनेका नियम दिया ओर इस रीतिसे 

इसहाक उससे उत्पन्न हुआ ओर उसने आठवें दिन उस 
का खतना किया ओर इसहाकने याकूबका और याकब 

'ने बारह कुलंपतियांका । ओर कुलपतियोंने य॒सफसे डाह ९ 4 

| करके उसे मिसर देश जानेहारोंके हाथ बेचा परन्तु इश्वर 

उसके संग था . और उसे उसके सब क्लशोंसे छुड़ाके 
| 'मिसरके राजा फिरऊनके आगे अनुमहके याग्य और बुद्धि” 

. ` मान किया ऑर उसने उसे मिसर देशपर र अपने 

सारे घरपर प्रधान ठहराया । तब मिसर और कनानके 


£) 


१० | 


११ | 


सारे देशमें अकाल और बड़ा क्लेश पड़ा और हमारे | 
 'पितरोंको अन्न नहीं मि - § ` 
i में नदा (मलता था । परन्तु याकूबने यह १२ | 


सुनके कि मिसरमें अनाज हे हमारे पितरोंका पहिली बेर 


भेजा । और हूसरो बेरमें सफ अपने भाइयोसे पहचाना १३ | ` 


३३१ 
१४ गया और यसफका घराना फिरऊनपर प्रगट हुआ । तब 
य॒सफने अपने पिता याकूबको ओर अपने सब कुटुंबाका 
१४ जा पछत्तर जन थे बुलवा भेजा । सा याकूब 'मिसरका 
१६ गया और वह आप मरा ओर हमारे पितर लाग . ओर F 
वे शिखिम नगरमें पहुंचाये गये आर उस कबर्में रखे 
गये जिसे इब्राहीमने चांदी देके शिखिमके पिता हमार 
के सन्तानोंसे मोल लिया । Pe 
१७ परन्त जो प्रतिज्ञा ईश्वरने किरिया खाके इत्राहीमसे 
किइईं थो उसका समय ज्याहो निकट आया त्याही वे 
१८ लाग मिसरमें बढ़े आर बहुत हे! गये । इतनेमे दूसरा: 
१९ राजा उठा जा य्रसफको नहं जानता था। उसने हमारे 
लागोंसे चतराइई करके हमारे पितरोंके साथ ऐसी बुराई 
कई कि उनके बालकोंका बाहर फिंकवाया कि बे जोते 
२0 न रहें । उस समयमें मुसा उत्पन्न हुआ जो परमसुन्दर 
था और वह अपने पिताके घरमें तोन मास पाला गया । 
२१ जब वह बाहर फेका गया तब फिरऊनको बेटोने उसे 
` २२ उठा लिया और अपना पुत्र करके उसे पाला । ओ 
मसाको मिसरियोंकी सारी विद्या सिखाई गई ओर वह 


9 पब्बे।] प्रेरितांकी क्रिया ॥ 


का हुआ तब उसके सनम आया क अपन 

२४ अधात इस्रायेलके सन्‍्तानोंका देख लेवे । और उसने एक 
पर अन्याय होते देखके रक्ता किई और मिसरीको मा 
२३ सताये हुएका पलटा लिया । वह बिचार करता थ 
मेरे भाई समभंगे कि इंश्वर मेरे हाथसे उन्होंका ' 


उन्हे जब वे आपसम लड़ते थे दि 
_. कहके उन्ह मिलाप करनेको मनाया 


३३२ „५ प्रेरितोंकी क्रिया ॥ [७ पब्ञे ॥ 
तो भाई हे एक दसरेसे क्यों अन्याय करते हे! । परन्तु २७ 
जा अपने पडासीसे अन्याय करता था उसने उसका 
इटाके कहा किसने तमे हमॉंपर अध्यक्ष आर न्याया 
ठहराया । क्या जिस रीतिसे तने कल मिसरोका मार २८ 
डाला त मभझे मार डालने चाहता है । इस बातपर ससा २९ 
भागा ओर मिदियान देशमे परदेशो हुआ ओर वहां दो | 
पत्र उसको उत्पन्न हुए । जब चालीस बरस बीत गये ३०. 
तब परमेशवरके दुतने सोनई पब्त्रतके जगलम उसका एक 
झाड़ोकी आगकी ज्वालामें दशन दिया । मसाने देखके ३१ 
उस दशनसे अचंभा किया और जब वह दृष्टि करनेका 
निकट आता था तब परमेश्वरका शब्द उस पास पहुंचा . 

कि में तेरे पितरोका इंश्वर अथात इव्रा्ीमका इश्वर ३२ 


- आर इसहाकका इंश्वर आर याकबका इश्वर ह . तब 


मसा कंपने लगा रर द्वष्टि करनेका उसे साहस न रहा । 
तब परमेशवरने उससे कहा अपने पांवोंकी ज़तियां खाल ३३ 
क्योंकि वह स्यान जिसपर त खड़ा है पवित्र भमि हवै । 

मैंने दृष्टि करके अपने लोगोंकी जे मिसरमें हैं दुर्दशा ३४ 
देखो है आर उनका कहरना सुना है और उन्हे छुड़ाने 

का उतर आया हूं आर अब आ में तके मिसरको भेगा । 
यही मसा ज़िसे उन्होंने नकारके कहा किसने तुमे अच्यन्त ३५ 
आर न्यायो ठहराया उसीको इंश्‍वरने उस दतके हाथसे . 
जिसने उसको काड़ीमें दर्शन दिया अध्यक्ष और निस्तारक 
करके भेजा । यहो मिसर देशमें और लाल समुद्रम ओर इई 
जगलम चालास बरस अट्ठुत काम और चिन्ह दिखाके उन्ह | 
नकाल लाया । यही वह मसा है जिसने इस्रायेलके सन्तानो 


से कहा परमेश्वर तम्हारा ईश्वर तुम्हारे भाइयोमेंसे मेरे 


श 


समान एक भावष्यद्वक्ताका तम्हारे . लिये उठावेगा तम 


७ पब्वे ॥]). प्रेरितोंकी क्रिया | : इर 


३८ उसको सनो । यही है जा जंगलमें मंडलोके बो चमें उस 
दतक संग जा सोनई पव्बंतपर उससे बाला ओर हमारे 
पितरोके संग था ओर उसने हम देनेके लिये जोवतीो 

३९ बाणियां पाईं । पर हमारे पितरोॉंने उसके आज्ञाकारी 
होनेकी इच्छा न किई परन्तु उसे हटाके अपने मनमें 

४० मिसरकी ओर फिरे . ओर हारोानसे बाले हमारे लिये 
देवको बनाइये जा हमारे आगे जायें क्योंकि यह मसा 
जा हमें मिसर देशमेंसे निकाल लाया उसे हम नहीं 
जानते क्या हुआ है । 

४१ उन दिनेंमें उन्होंने बछड़ बनाके उस मत्तिंके आगे 
बलि चढ़ाया 'ओर अपने हाथोके कामॉसे मगन होते थे। 

४२ तब इंश्वरने मुंह फेरके उन्हे आकाशको सेना पजनेको 

एग दिया जैसा भविष्यद्रक्ताओंके पस्तकमें लिखा है 
कि हे इस्रायेलके घराने क्या तमने चालीस बरस जंगल 

४३ रे आगे पशुमेच ओर बलि चढाये | ताोभो तमने 
मालकका तंब ओर अपनो देवता रिफनका तारा उठा 
लिया अथात उन आकारोका जा तमने प॒जनेका बनाये . _ 
आर मे तम्ह बाबलसं आर उचर ले जाक बसाऊगा । 

४४ साचोका तंब जंगलमं हमारे पितरोंके बोचमे था | 

. जैसा उसीने ठहराया जिसने मसासे कहा कि जो आकार 

४५ तने देखा है उसके अनुसार उसको बना । और उसको 
हमारे पितर लाग यिहोशुआके संग अगलोंसे पाके तब 
यहां लाये जब उन्होंने उन अन्यदेशियांका अधिकार 
पाया जिन्हें इंश्वरने हमारे पितरोंके सास्नेसे नि 

६ दिया . साईं दाऊदके दिनॉंतक छुआ जिसपर इंशवरका _ 
अनग्रंह था ओर जिसने मांगा कि में थाकबके इंज्चरके 

४७ लिये डेरा - ठहराऊं । पर. सलेमानने उसके लिये. 


हः . ५ 5 «€ 
्ेरितोंकी क्रिया [9 पत्ते । 


बनाया । परन्त्‌ स्बैप्रचान जा है से हाथके बनाये हुए ४८ 
मन्दिरेंमें बास नदीं करता है जैसा भविष्यद्वक्ताने कहा | 
है . कि परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन अर ४६ 
एथिवी मेरे चरणांकी पीढ़ो है तम मेरे लिये कंसा घर 
बनाग्रागे अथवा मेरे बिश्रामका कैनसा स्थान है । क्या ५० 
| मेरे हाथने यह सब बस्त नहा बनाई । 

[ हठीले और मन ओर कानेंके खतनाहीन लागा ५१ 
त्म सदा पवित्र आत्माका साम्हना करते हो - जेसा 
तम्हारे पितरोंने तैसा तम भो । मविष्यद्वक्ताओंमेंसे तुम्हारे ४२ 

| प्रितरोने किसको नहो सताया . ओर उन्होंने उन्हे मार 

{ डाला जिन्होंने इस धम्मो जनके आनेका आगेसे सन्देश 

दिया जिसके तम अब पकड़वानेहारे ओर हत्यारे हण 
जिन्होंने स्वर्ग द्र॒तॉंके द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था ५३ 
पाई है ताभी पालन न कई । 
यह बातें सुननेसे उनके मनको तीरसा लग गया ओर ५४ 
वे स्तिफ़ानपर दांत पोसने लगे । परन्त॒ उसने पविच ५५ 
आत्मासे परिपणे हो स्वरगक आर ताकके इंश्वरकी महि” 

- माको आर योशुको इंश्वरकी दहिनी ऑर खडे देखा . 
आर कहा देखो में स्वरको खुले और मनुष्यके प्रका ५६ | | 
इश्वरका दाहनो ओर खड़े देखता हूं। तब उन्होंने बड़े ५७ 
शब्दस Iचल्लाके अपने कान बन्द किये ओर णक चित्त 
हैके उसपर लपके . ओरं उसे नगरके बाहर निकालके ३८ .| 
पत्यरवाइ करने लगे और साच्योंने अपने कपडे शाल 4 

प 

जा यह कहके प्रार्थना 
करता था के हे प्रभु यीशु मेरे आत्माको हण 


` कऋर। आर घुटने टेकके उसने बड़े शब्दसे पुकारा हे ६० | 


3 


८ पब्बे॥] . ` ` प्रेरितोंकी क्रिया । ३३३ 


'प्रभु यहद पाप उनपर मत लगा और - यह कहके सो 
गया । 


८ आठवां पब्ने । 


१ उपद्रवक्रे कारण मंडलोके लागोका तितर बितर होना । ४ फिलिपका शोमि- 
रोानियोंक्ो सुसमाचार इुनाना । € शिमोन टोन्हाका वृत्तान्त । २५ फिलिप ओर 
नपुसक्रका दवाणन । : 

१ शावल स्तिफानके मारे जानेमें सम्मति देता था - 
उस समय यिरूशलोम्मेकी मंडलीपर ` बड़ा उपद्रव हुआ 
ओर प्रेरितांका छोड़ वे सब यिटूदिया और शोामिरोन देशां 

२ में तितर बितर हर । भक्त लागाने स्तिफानका कबरमे रखा 

३ ओर उसके लिये बड़ा बिलाप किया । शावल मंडलाका 
नाश करता रहा कि घर घर घसके परुषां ओर स्तियो 
के पकड़के बन्दीगृहमें डालता था । 

४ जो तितर बितर हण सा ससमाचार प्रचार करते हुछ 

४ फिरा किये । ओर 'फिलिपने शामिरोनके एक नगर्में 

६ जाके ख़्ोएको कथा लोगोॉंकोा सुनाई । ओर जा बाते 
फिलिपने कहा उन्होपर लागोंने उन आश्‍चय्य कम्मांका 
जा वह करता था सनने ओर देखनेसे एक चित्त हके 

8 मन लगाया । क्योंकि बहुतॉमसे जिन्हे अशुद्ध भत्त लग्रे 

. थे बे भूत बड़े शब्दसे पुकारते हुए निकले ओर बहुत 

८ अट्ठॉंगी और लंगड़े लाग चंगे किये गये । आर उस नगर 
मे बड़ा आनन्द हुआ । 

€. परन्त उस नगरमे आगेसे शिमान नाम रक मनष्य 
था जा टाना करके शामिरानके लागांका बिस्मित्त करता _ 

१० था ओर अपनेको कोई बड़ा पुरुष कहता था ४ ओर _ 
छोटेसे बड़ेतक सब उसको मानके कहते थे कि यह : 
९१ मनुष्य इंश्वरकी महा शक्ति हो है। उसने बहुत दिनों 


| 
| 
रा 
\ | 
; | 


' प्रवि आत्मा दिया जाता है उनके पास र्पैये लाया . ड 


र हू क त आत कडवे प्रत्तम आर अघम्मक बचनम पडा | 
हे। 'शिमानने उत्तर दिया कि आप लोग मेरे लिये प्रभु २४ § | 


सद ` ब्रेरितांकी क्रिया!  [(्पव्वे॥ 
उन्हें टोनोंसे बिस्मित किया था इसलिये वे उसका 
मानते थे । परन्त॒ जब उन्होंने फिलिपका जा इश्वरक १२ 
राज्यके और योश खीष्टके नामके विषयमंका सुसमाचार 
सनाता था बिश्वास किया तब पुरे आर स्तया भां 
बपतिसमा लेने लगे । तब शिमानने आप भा एनश्वास १३ 
किया और बपतिसमा लेके फिलिपके सग लगा रहा आर 
आशइचर्य्य कम्मं और बड़े चिन्ह जा होते थे देखक बास्मत 
होता था । 
जो प्रेरित यिरूशलोममें थे उन्होने जब सना के शाम” १४ 
शनियोंने इंश्वरका बचन महण किया है तब पिंतर ओर 
याहनको उनके पास सेजा। ओर उन्होंने जाके उनके लिये १५ 
प्राथना किई कि वे पवित्र आत्मा पावें । क्योंकि वह अब १६ 
लों उनमेंसे किंसीपर नहीं पड़ा था केबल उन्होंने प्रभु 
~ _ ~ ~ ~ 8 के 8 
योशुके नामसे बपतिसमा ' लिया था । तब उन्होंने उन १७ 
पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया । 
_ Tशिंमान यह देखके कि प्रेरिताके हाथाके रखनेसे १८ 
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ओर कहा मुझको भी यह अधिकार दीजिये कि जिस १ | 
किसापर में हाथ रख वह पवित आत्मा पावे । परन्त २० 
पितरने उससे कहा तेरे र्पेये तेरे संग नष्ट होवें क्योंकि 3 
तने इंशवरका दान सूपेयांसे माल लेनेका बिचार किया 
है। तुमे इस बातमें न भाग न अधिकार है क्योंकि तेरा २१ _ 
मन इंश्वरके आगे सोधा नहों है। इसलिये अपनी इस २२ | 


बुराइसं पश्चात्ताप करके इंश्वरसे प्राथना कर क्या जाने 


तेरे मनका बिचार चमा किया जाय । क्योंकि में देखता २३ ४ 


4 


SNE आर 


८ पब्ये ॥] , प्रेरितताको क्रिया । 


से प्रार्थना कीजिये कि जा बातें आप लोगोंने कही हैं 
ml RC > 


उनमेंसे कोई बात मुकपर न पड़े । कर 

२४ सा वे साची देके आर प्रभका बचन सनाके यिरू 
शलोमको लोटे और उन्होंने शामिरोनियोंके बहुत गांवां 

२६ मं सुसमाचार प्रचार किया । परन्त परमेशवरके एक दत 
ने फिलिपसे कहा उठके दक्षिणका उस मार्गपर जा जा | 
यिछूशलोमसे अज्जा नगरको जाता है वह जंगल है। 

२9 बह उठक गया आर देखा कश देशका रक मनष्य था 
जा नपुंसक ओर कशियोंकी राणी कन्दाकीका एक प्रचान 
ओर उसके सारे धनपर अध्यक्ष था ओर यिछू्शलोमको 

२: भजन करनेको आया था । और वह लैटता था ओर अपने 
रथपर बैठा हुआ यिशेयाह भविष्यद्वक्ताका पस्तक पढ़ता 

२९ था । तब आत्माने फिलिपसे कहा निकट जाके इस रथं 

३० से मिल जा । फिलिपने उस ओर दैड़के उस मनुष्यको 
यिशेयाह भविष्यद्गक्ताका पुस्तक पढ़ते हुए सना 

३१ कहा क्या आप जो पढ़ते हैं उसे बझते है । उसने व 

` याद काई म॒र्के न बतावे तो में क्योंकर बझ सके द 
उसने फ़िलिपसे बिन्तो किई कि चढके मेरे संग 

३२ चम्मेपुस्तकका अध्याय जा वह पढ़ता था यहीं घा कि 
वह भेड़की नाइँ बध होनेको पहुंचाया गया और ज्ञे 
मेना अपने राम कतरनेहारेके साने अबाल है ते 

३३ ने अपना मुंह न खाला । उसकी दोनताइँमें उस 

नहीं होने पाया ओर उसके समयक लागांका 5 

३४ करेगा क्योंकि उसका प्राण एथिवोसे उठाया र 

पर नपंसकने फिलिपसे कहा में आपसे बि 
_ भविष्यदृक्ता यह बात किसके 
. ३४ विषयमें अथवा किसी दूसरे 


३३९ प्रेरितोंकी क्रिया ।. [९ प्य ॥ 


अपना मंह खोलके और चम्मेपस्तकके इस नचनस आरभ 


करके योशुका सुसमाचार उसके सुनाया । मागम जाते ३६ 
जाते वे किसी पानोके पास पहंचे अर नपंसकने कहा 
देखिये जल है बपतिसमा लेनेमे मुझे क्या राक हले । 
[फिलिपने कहा जा आप सारे मनसे बिश्वास करते हैं ३१ 
ता हा सकता हे . उसने उत्तर दिया मं बेश्वास करता , 
हूं कि यीशु सरोष्ट ईश्वरका पुत्र है।] तब उसने रथ खड़ा ३८ 
करनेकी आज्ञा दिदे ओर वे दोनों फिलिप ओर नपसक 
भो जलम उतरे ओर फिलिपने उसके बपतिसमा दिया । 
जब वे जलमेंसे ऊपर आये तब परमेश्वरका आत्मा ३९ 
फिलिपको ले गया और नपंसकने उसे फिर नहों देखा 
क्य़ोाके वह अपने मागपर आनन्द करता हुआ चला 
गया । परन्त॒ फिलिप असदाद्‌ नगरमें पाया गया ओर ४० 
आगे बढ्के जबलों केसरिया नगरमें न पहुंचा सब नगरों 

म॑ सुसमाचार सुनाता गया । 


€ नवां पब्बे। 


१ दमेसकको जाते हुए शावलका योशका दर्शन पाना और मन फिराना। 
१० झनानयाहपर पावल (ऋऋर्थात शाल) को बातका प्रगट होना । ९9 
अनानपाइक हाथसे प्रावलका दष्टि पाना और बप्रतिसमा लेना । १९ प्राचल 
का सभाक घरोंमें योशुका सुसमाचार प्रचार करना और िहादियोंका उससे बेर 
करना । २६ उसका यिरशलोमक भाइयोंसे मिलना । ३१ प्रतरका शेनयक्ता 
चगा करना । ३६ दकाका जिलाना 


शावल जिसकी अबलों प्रभुके शिष्योंके धमकाने और १ है. 


घात करनेका सांस फूल रही थो महायाजकके पास गया . 
ओर उससे दमेसक नगरकी सभाओंके नामपर 


| 
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चिट्टियां २ | 
मागा इसलिये कि यदि कोई मिलें क्या पुरुष क्या स्तिया. 
जा उस पन्थके हाता उन्हे बाघे हुए पयरूशलोमकोा ले 


र आव । परन्त जाते हुए जब बह दमंसकके नकट पहुचा 


थ्‌ पन्च ।] प्रेरितांको क्रिया । ३३९ 
तब अचांचक स्त्रासे एक ज्योति उसको चारों आर 

४ चमको । और वह भमिपर गिरा और शक शब्द सना 
जा उससे बोला हे शावल हे शावल त स॒मे क्यों सताता 

५ है । उसने कहा हे प्रभु त कान है. मरभुने कहा में यीशु 
हूं जिसे त॒ सताता है पेनॉंपर लात मारना तेरे लिये 

६ कठिन है । उसने कंपित ओर अचंभित हो कहा हे म्रभ 
त क्या चाहता हे कि में करूं प्रभूने उससे कहा उठके 
नगरमे जा ओर तमसे कहा जायगा तमे क्या करना 
` उचित है । ओर जो मनुष्य उसके संग जाते थे सा चप 
खड़े थे कि वे शब्द ता सनते थे पर किसोकोा नहा देखते 

८ थे । तब शावल भमिसे उठा परन्त जब अपनो आंखें 
खाला तब किसोका न देख सका मर वे उसका हाथ 
"९ पकड़के उसे दमेसकमें लाये । ओर वह तोन दिनलों 
नहरों देख सकता था भोर न खाता न पोता था । ४ 
१० दमेसकमें अननियाह नाम एक शिष्य था और प्रभने 
दशनमे उससे कहा हे अननियाह . उसने कहा हे प्रभ 
११ देखिये में हू । तब प्रभूने उससे कहा उठके उस गलीम 
जा सोचो कहावती है जा ओर यिडूदाके घरमे शाबल 
नाम तारस नगरके एक मनष्यको ढंड क्योंकि देख वह 


१२ म्रार्थेना करता है . और उसने दर्शनमें यह देखा है कि _ 
अनानयाह नाम रक मनुष्यने भातर आक उसपर हाथ 


१३ रखा कि वह द्वष्टि पावे । .अननियाइने उत्तर दिया” 
हे प्रभ मेने बहुतेोसे इस मनष्यके विषयमे सना 


३४० प्रेस्तिंकी क्रिया । [€ पढ्ने ॥ 


और राजाओं और इस्त्रायेलके सन्तानोंके आगे मेरा नाम 
प्रहुंचानेकी मेरा एक चुना छुआ पात्र है। व्योंकि में १६ 
उसे बताऊंगा कि मेरे नामके लिये उसके केसा बड़ा 
दुःख उठाना होगा ।' के र 

तब अननियाहने जाके उस घरमे प्रवेश किया ओर १७ 
उसपर हाथ रखके कहा.हे भाई शावल प्रभुने अथात 
यीशुने जिसने उस मार्गमें जिससे त॒ आता था तुमको 
दर्शन दिया मुझे भेजा है इसलिये कि त॒ द्वष्टि मावे और 
प्रवि आत्मासे परिपुर्ण हावे । और तुरन्त उसकी आंखों १८ 
से छिलकेसे गिर पड़े और बह तुरन्त देखने लगा ओर 
उठके बपतिसमा लिया और भाजन करके बल पाया । 

तब शावल कितने दिन दमेसकमेंके शिष्यांके संग था। १९ 
और वह तुरन्त सभाओंमें योशुकी कथा सुनाने लगा कि २० 
वह इश्वरका पुत्र है। और सब सुननेहारे बिस्मित हो २९ 
कहने लगे क्या यह वह नहीं है जिसने यिरूशलीममें 
इस नामको प्रार्थना करनेहारेंको नाश किया और यहां 
इसीलिये आया था कि उन्हें बांधे हुए प्रधान याजकोंके 
आगे पहुंचावे ल शावल और भी द्रढ़ हाता गया २२ 
और यही रीष्ट है इस बातका प्रमाण देके दमेसकमें रहने” 
हारे यिहृदियोंका व्याकुल किया । जब बहुत दिन बीत २३ 


यिह्दियोने 


गये तब यिहृदियोंने उसे मार डालनेका आपसमें बिचार । 
किया.) परन्तु उनकी कुमं्रणा.शावलको जान पड़ी - चे २ | 


उसे मार डालनेको रात ओर दिन फाटकोॉंपर पहरा भी 


देते थे । परन्तु शिष्याने रातका उसे लेके टोकरेमें लट” २५. र 


काके भीतपरसे उतार दिया । . उक ञी 
ठ “जब शावल यिरुशलीममें पहुंचा तब बह शिष्योंसे २ 6 
ल.जाने चाहता था और वे सब उससे डरले थे बोकि 
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रे 'प्रब्ने ॥] प्रेरितांकी क्रिया । ३४१ ` 


२७ वे उसके शिष्य दोनेकी प्रतीति नहो करते थे । परन्त बणेबा 
उसे ले करके प्रेरितांके पास लाया ओर उनसे कह दिया 
कि उसने क्यांकर मार्गमे प्रभको देखा था और प्रभ उस 
से बाला था ओर क्यांकर उसने दमेसकमे योशके नामसे 

२८ खालके बात किइई थी । तब वह यिरूशलोममें उनके 
संग आया जाया करने लगा और प्रभु यीशुके नामसे 

२९ खोलके बात करने लगा । उसने युनानीय भाषा बोलने» 
हारोंसे भी कथा और बिबाद किया पर वे उसे मारु 

३० डालनेका यत्र करने लगे । यह जानके भाई लाग उसे 
कैसरियामें लाये और तारसको ओर भेजा । 

३१ सो सारे यिहूदिया और गालील और शोमिशेनम 
मंडलोको चेन होता था और वे सघर जातो थो ओर 
प्रभके भयमें और पवित्र आत्माकी शांतिमें चलती यो 

३२ ओर बढ़ जातो थो । तबे पितर सब पवित्र लोगोंमें 
फिरते हुए उन्होंके पास भी आया जो लुटा नगरमें बास 

३३ करते थे । वहां उसने एेनिय नाम रुक मनुष्यको पाया 
जा अद्घांगो था ओर आठ बरससे खाटपर पड़ा हुआ 

३४ था । पितरने उससे कहा हे णेनिय योश खोष्ट तफे चंगा 

करता है उठ और अपना बिशिना सुधार - तब वह 

३३ तुरन्त उठा । और लुटा और शारोनके सब निवासियों 
ने उसे देखा और वे प्रभको ओर फिरे । 

३ई याफोा नगरमे तबोथा अथात दका नाम सक शिष्या 
थो . वह सकम्मा ओर दानोसे जा वह करतो थो पणे 


३० थी । उन दिनेंमें वह रोगी हुईं ओर मर गई ओर | 


३८ उन्होंने उसे नहलाके उपरोठो कोठरीमें रखा । ओर 
इसलिये कि लुद्ठा याफाके [नकट था शिष्याने यह सनक 
कि पितर वहां है दो मनष्योंके! उस पास भेजके जिनतो: 


तों ~~ : € 
३४२ प्रेरितोकी क्रिया ॥ [१० पब्ब । 


| 
| 
किई कि हमारे पास आनेमें बिलंब न कीजिये । तब ३९ 
'पितर उठके उनके संग गया और जब वह पहुंचा तब | 
वे उसे उस उपरेोठी कोठरीमें ले गये ग्रौर सब बिघवारं 
रोती हुईं और जो कुरते और बस्त दका उनके संग । 
होते हुए बनाती थी उन्हें दिखाती हुईं उस पास खड़ी | 
हुईं । परन्तु पितरने सभोंको बाहर निकाला और घुटने ४० | 
टेकके प्रार्थना किईँ ओर लोथकी ओर फिरके कहा हे | 
तबोथा उठ . तब उसने अपनी आंखें खेलों और पितर 
को देखके उठ बैठी । उसने हाथ देके उसको उठाया ४१ 
और पवित्र लोगों और बिधवाश्रोंको बुलाके उसे जोवती 
दिखाई । यह बात सारे याफोमें जान पड़ी ओर बहुत ४२ 
लोगोंने ग्रभुपर बिश्वास किया । और पितर याफोमें ४३ 
शिमोन नाम किसी चमारके यहां बहुत दिन रहा । 


FT MRICS MI 


१० दसवां प्नं । 


ड स्यगेडूतक्ो आज्ञासे कर्णों लियका, पित्तरका घुलवा भेजना । ९ पिरका ण्क 
ह उशन पाना। १७ कर्योलियके हुतोक संग पितरको बातचोत और पितरक्ा 
उक साथ जाना । २४ कर्णोलियसे पितरको बातचीत । ३४ पित्तरका सुसमा- 

A) 


ip 


` चार प्रचार करना । ४४ कर्णो लिय और उसके मित्रोंपर पवित्र आ्त्माका उत्तरना ' - 
- और उनका बर्पातसमा लेना । : 
कैसरियामें कर्णोलिय नाम एक मनुष्य था जो -इत्त- 4 
लीय नाम पलटनका एक शतपति था । वह भक्त जन र 
_ शार अपने सारे घराने समेत ईश्वरसे डरता था और : : 
लोगोंको बहुत दान देता था और नित्य ईश्वरसे प्राथेना 
करता था । उसने दिनको तीसरे पहरके निकट दर्शन ३ 
.. में प्रत्यक्ष देखा कि ईश्वरका एक हत उस पास भीतर . 
_ आया और. उससे बोला हे कर्शोलिय । उसने उसकी ओर 
ताकके ओर भयमान होके कहा हे मशु क्या है , उसने | 


- ५%] 


१० प्रब्जे ।] प्रेरितोंकी क्रिया । * ३४३ 


उससे कहा तेरी प्राथनारं ओर तेरे दान स्मरणक लिये 
इश्वरके आगे पहुंचे हैं। ओर अब मनष्योंका याफो नगर 
६ भेजके 'शिमानको जा पितर कहावता है बला । वह 
शिमोन नाम किसी चमारके यहां जिसका घर समद्रके 
तीरपर है पाइन है . जो कछ तमे करना उचित है सा 
७ वही तकसे कहेगा । जब वह दत जा कणालियसे बात 
करता था चला गया तब उसने अपने सेवकोंमसे दोका 
और जा उसके यहां लगे रहते थे उनमसे एक भक्त 
८ याद्वाका बुलाया . और उन्होंको सब बातें सुनाके उन्हे 
याफोका भेजा । क 
९ दसरे दिन ज्योंहों वे मागमे चलते थे आर नगरके 
निकट पहुंचे त्याही पितर दो पहरके निकट प्राथना 
१० करनेको कोठेपर चढ़ा । तब वह बहुत मखा हुआ ओर 
कछ खाने चाहता था पर जिस समय वे तेयार करते थे 
११ बह बेसथ हो गया । ओर उसने स्वगाका खले ओर बड़ो 
चहूरकी नाइँ किसी पात्रका चार कोनेंसे बांधे हुए ऑर 
एथिवोकी ओर लटकाये हुए अपनो आर उतरते देखा। 
१२ उसमें एथिवीके सब चौपाये और बन पशु ओर रेंगनेहारे 
१३ जन्त और आकाशके पंछी थे । आर एक शब्द उस पास 
१४ पहुंचा कि हे पितर उठ मार ओर खा । पितरने कहा 
हे प्रभ ऐसा न होवे क्योंकि मैंने कभी काई अपवि 
१३ अथवा अशुद्धं बस्तु नहों खाई । ओर शब्द फ़िर 
बेर उस पास पहुंचा कि जो कुछ इश्वरने शुद्ध कि 


वह पाचर फिर स्वगंपर उठा लिया गया । 
११ - जिस समय पितर अपने मनम दुबचा व 
यह दर्शन जा मैंने देखा है क्या 


F 


€ 
. ३४४ प्ररितोंकी क्रिया । [१० पव्ञे । 


कर्णोलियकी ओरसे भेजे गये थे शिंमोनके घरका ठिकाना 


हूते हो सो में हूं तुम किस कारणसे आये झा। चे २२ 


| ` में बुलाके आपसे बातें सुने । तब 'पितरने उन्हें भीतर २३ 
| बुलाके उनकी पहुनई किई और दसरे दिन वह उनके 
| संग गया और याफेके भाइयोंमेंसे कितने उसके साथ 


करणीलिय अपने कुटुंबों और प्रिय मित्रको सकट बुलाके 
उनको बाट जोइता था । जब पितर भीतर आता था २५ 


| 

| 

IE रसर रे दिन उन्होंने कैसरियामें प्रवेश किया और २४ 
॥ 

| el ~ ~~ ~ ON [पु * 

| तब कणालिय उससे आ मिला और पांव पड़के प्रणाम 


करना अथवा उसके यहां जाना 'यहूदो मनुष्यको बज्जित 
हें परन्तु इंधवरने मुझे बताया है कि त किसी ला 


३५ परन्त हर एक देशके लेगोंमें जा उससे डरता है ओर 


३४५ 
गया तो इसके बिरु कुछ न कहके चला आया सो में 
प्रछता हूं कि तुम्होंने किस बातके लिये मुमे बुलाया है। | 

३० कर्णालियने कहा चार दिन हुए कि में इस घड़ोलें | 
उपवास करता था और तीसरे पहर अपने घरमे प्राथना 
करता 'था कि देखो एक परुष चमकता बस्त महिने 

३१ मेरे आगे खड़ा हुआ . और बोला हे कणालिय तेरी 
प्राथेना सुनो गई है ओर तेरे दान इश्वरके आगे स्मरण 

३२ किये गये हैं । इसलिये याफो नगर भेजके शिमानका जा 
पितर कहावता है बला . वह समद्रके तोरपर शिमान | 
चमारके घरमें पाहुन है . वह आके तुकसें बात करेगा। _ 

३३ तब मैंने तरन्त आपके पास भेजा आर आपने अच्छा किया | 
जे आये हैं सो अब इशवरने जा कछ आपको आज्ञा दिई 
है साई सननेकेा हम सब यहां इश्वरके साम्हने हैं ॥ | 

३४ तब पितरने मंह खोलके कहा मे सचमच बफ पडला 
है कि इश्वर मुंह देखा बिचार करनेहारा नहीं है। | 


१० पब्बे॥  प्रेरिताँकी क्रिया। 


चम्मके काय्यं करता है सा उससे ग्रहण किया जाता है । 


३६ उसने वह बचन तम्होंके पास भेजा है जा उसने इसा 


येलके सन्तानोंके पास भेजा अथात योश खोडके 
३७ जा सभाका प्रभ है शांतिका स॒समाचार सनाया! 
वह बात जानते हे! जा उस बपतिसमाके पोछे जिसका 

` याहनने उपदेश किया गालोलसे आरभ कर सा 


३८ दयाम फल गई . अथात नासरत नगरके यो 


अभिषेक किया ओर वह भलाई करता ओर 
_ शेतानसे पेरे जाते थे चंगा करता फिरा व 


= 
armen om a 


~ 


३ ` प्रेरितांको क्रिया ! [१९ पर्ष्य । | 


उसने यिहृदियोंके देशमें और विद्शलीममें भी किये 
जिसे लोगोंने काठपर लटकाके मार डाला । उसको ४0 
.ेशवरने तीसरे दिन जिला उठाया ओर उसके प्रगट 


होने दिया . सब लोगोंके आगे नहीं परन्तु साक्षियोंके ४१ | 


आगे जिन्हें इश्वरने पडिलेसे ठहराया था अथात हमोंके 


आगे जिन्होंने उसके सृतकॉमसे जो उठनेके मीळे उसके 


संग खाया और पोया । और उसने इमोंको आज्ञा दिई ४२ 


कि लोगोंका उपदेश और साची देओ कि वही है जिस 
के इशवरने जीवतो और मृतकोंका न्यायी ठहराया हवे । 
उसपर सारे भविष्यद्वक्ता साची देते हैं कि जा कोई उसपर ४३ 
बिश्वास करे से उसके नामके द्वारा पापमोचन पावेगा । 


के सब सुननेहारोंपर पड़ा । ओर खतना किये हुए ४४ 
By F 


बिश्वासी जितने पितरके संग आये थे बिस्मित इस कि 
` अन्यदेशियांपर भो पवित्र आत्माका दान उंडेला गया ङ । 
क्योंकि उन्होंने उन्हें अनेक बोलियां बोलते और ईश्वर ४६ 
की माहमा करते सुना । इसपर पितरने कहा क्या कोइ ४७ 
जलओा रोक सकता है कि इन लोागेंकोा जिन्होंने हमारी 


00 जो प्रेरित और भाई लोग यिटूदियामें च्चे | 
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के 


११ पन्ने ।] प्रेरितॉको क्रिया । ३४७ ` 


शियांने ~° 


सना कि अन्यदे भो इश्वरका बचन ग्रहण किया | 
२ हे । ओर जब पितर यिरूशलोमको गया तब खतना 
३ किये हुए लाग उससे बिबाद करने लगे . और बोले तने 
४ खतनाहीन लोगोंके यहां जाके उनके संग खाया । तब 
५ पितरने आरंभ कर णक ओरसे उन्हें कह सनाया . कि 
में याफो नगरमें प्रार्थना करता था और बेस॒घ होके सक 
दर्शन अथात स्वर्गपरसे चार कोनोंसे लटकाई हुई बड़ी 
चहुरको नाइँ किसो पाचका उतरते देखा ओर वह मेरे 
६ पासलों आया । मैंने उसको ओर ताकके देख लिया चरु 
एथिवोऊे चौपाया ओर बन पशुओं ओर रंगनेहारे जन्तओं 
° का आर आकाशक पाछ्याका देखा . आर रक शब्द 
८ सुना जा मुझसे बाला हे पितर उठ मार और खा । में 
ने कहा हे प्रभ णसा न होवे क्योंकि कोई अपवित्र अथवा 
९ अशु बस्त मेरे मुंहमें कभी नहो गई । परन्त शब्दने 
दसरी बेर स्त्रगसे मुझे उत्तर दिया कि जा कछ इश्वरने 
- १० शुदु किया हे उसका त अशट्ट मत कह । यह तोन बार 
११ हुआ तब सब कुछ फिर स्वगपर खींचा गया । और देखा 
तुरन्त तोन मनुष्य जा केसरियासे मेरे पास भेजे गये ञ्चे | 
.१२ जिस घरमे में था उस घरपर आ पहुंचे । तब आत्माने _ 
मुझसे उनके संग बेखटके चले जानेको कहा ओर ये छः 
भाई भो मेरे संग गये आर हमने उस मनुष्यके घरमे 
. १३ प्रवेश किया । ओर उसने हमें बताया कि उसने क्योंकर 
अपने घरम एक दूतका खड़े हुए देखा था जा उससे 
बाला कि मनष्यांको याफो नगर भेजके beh 
१४ पितर कहावता है बला । वह तसे बाते क 
१४ के द्वारा त ऑर तेरा सारा घराना चाण पावे 


बात करने लगा तब पवित्र आत्मा 


दे i | f 
इद ` प्रेरितांकी क्रिया । - [११ पब्ब 


हमोपर पड़ा उसी रीतिसे उन्होंपर भी पड़ा । तब मैंने १६ 


प्रभका बचन स्मरण किया कि उसने कहा योहनने जल 
से बपतिसमा दिया परन्त तम्हं पविच आत्मासे बप” 
तिसमा दिया जायगा । सो जब कि इश्वरने प्रभ यीशु 
स्ोष्टपर बिश्वास करनेहारोॉंका जेसे हमेका तेसे उन्हा 
को भी रकसां दान दिया तो सें कोन था कि में इश्वर 
को रोक सकता । वे यहं सुनके चुप हुए ओर यह कहके 


` इशवरकी स्तृति करने लगे कि तब तो इशवरने अन्य” 


देशियांका भी पश्चात्ताप दान किया है कि वे जीवें । 
स्तिफानके कारण जे क्लेश हुआ तिसके हेतसे जा 
लोग तितर बितर हण थे उन्होंने फेनोकिया देश और 
कप्रस टाप ओर अन्तेखिया नगरला फिरते हण किसी 
आरको नहा केवल यिहूदियांकोा बचन सनाया । परन्त॒ 
उनमसे कितने कुप्रो आर करोनोय मनष्य थे जा अन्ते- 
खयामं आके यनानियॉसे बात करने चोर प्रभ यीशका 
सुसमाचार सुनाने लगे । ओर प्रभका हाथ उनके संग 


` था और बहुत लोग बिश्वास करके प्रभकी ओर फिरे । 
_ तब उनके विषयमे वह बात यिरूशलीममेंकी मंडलीके 
` कानोंमे पहुंचो ओर उन्होंने बरणबाको भेजा कि वह अन्तै” 


खियालों जाय । वह जब पहुंचा और ईशवरके अनमहकेो 


देखा तब आनन्दित हुआ और समोका उपदेश दिया कि 


मनको अभिलाषा सहित प्रभुसे मिले रहे । क्योंकि बह 
भला मनुष्य आर पवित्र आत्मा और बिश्वाससे परिपर्ण 


था. आर बहुत लोग म्रभुसे मिल गये । तब बर्शबा 
_आावलको ढुंढनेके लिये तारसको गया । आर वह उसको 


पाके अन्तेखियामें लाया और बे दोनों जन बरस भर 
: एकटट होते थे और बहुत लोगोंको उपदेश 


१७ 


१६ 


२० - | 


२१ | 


२२ ` 
२३ | 


२8 || 


स्ह क Ee 


१२ पब्ब ।] प्रेरितांकी क्रिया । 


देते थे और शिष्य लोग पहिले अन्तैखियामें खोष्टियान 
कहलाये । । 
२० उन दिनोंमे कई एक भविष्यद्वक्ता यिरूशलोमसे अन्ते” 
२८ खियामें आये । उनमेंसे आगाब नाम रंक जनने उठके 
आत्माकी शिक्षासे बताया कि सारे संसारमें बड़ा अकाल 
पड़ेगा ओर वह अकाल ह्लीदिय केसरके समयमे पड़ा ॥ 
२९ तब शिष्याने हर एक अपनो अपनो सम्पत्तिके अनसार 
यिट्ूदियामें रहनेहारे भाइयेंकी सेवकाईंके लिये कुछ 
३० भेजनेका ठहराया । ओर उन्होंने यहो किया अथात 


Ln 8 के या 


बणेबा आर शावलक हाथ प्राचानाक पास कुछ भजा १ 
१२ बारहवा पब्न । 


गप्रतरक्ता छुड़ांना । १२ प्रतरका मारयमक घरम जाना । १८ हेरे।दका 
आंका बध करवाना । २० देरोदका सरण । 


१ उस समय देरोद राजाने मंडलीके कई एक जनोांकोा 
२ दुःख देनेका उनपर हाथ बढ़ाये । उसने योहनके 
३ याकूबका खङ्गसे मार डाला | और जब उसने दे 
यिहूदी लाग इससे प्रसन्न होते हैं तब उसने. 

४ भी पकड़ा और अखमीरी रोटीके पब्बेके दिन थे 
ने उसे पकंड़के बन्दीगृहमें डाला और चार चार 
चार पहरोंमें सांप दिया कि बे उसको रखे 
` पनस्तार प्रब्बेक पाश लागाक आग नकाल लानेकी \ 
 क्स्ताथा। 


ने कहा उसका टत है। परन्तु पितर 


३५० प्रेरितांकी क्रिया । [१२ पब्े ॥ 


साता था और पहरुए द्वारके आगे बन्दीगृहको रच्चा' 
करते थे । और देखो परमेश्वरका एक ठूत आ खड़ा ७ 
हुआ और कोठरीमें ज्योति चमकी ओर उसने पितरके | 
पजरपर हाथ मारके उसे जगाके कहा शीघ्र उठ . तब 
उसकी जंजोरें उसके हाथोंसे गिर मड़ों । तने उससे ८ 
कहा कमर बांध और अपने जूते पहिन ले और उसने 
चैसा किया . तब उससे कहा अमना बस्त ओढ़के मेरे ` 
पीछे हा ले । और वह निकलके उसके पीछे चलने लगा € 


, और नहीं जानता था कि जो द्वतसे किया जाता है सो 


सत्य है परन्तु समझता था कि में दर्शन देखता डं । 
परन्तु वे पहिले और दूसरे पहरेमेंसे निकले और नगरमें १० 
जानेके लाहेके फाटकपर पहुंचे जो आपसे आप उनके 
ens = ~ ० 0०० ० 
लिये खुल गया आर वे निकलके एक गलीके अन्तले! . 
बढ़े और तुरन्त दूत पितरके पाससे चला गया । तब १५ 
पितरका चेत हुआ और उसने कहा अब मैं निश्चय 
जानता हूँ कि प्रभुने अपना दूत भेजा है और मुझे इरोद 

के हाथसे और सब बातोंसे जिनकी आस यिहूदी लोग 
देखते थे छुड़ाया है । द 


और यह जानके वह योाइन जो मार्क कहावता हे १२ 


तिसको माता मरियमके घरपर आया जहां बहुत लाग 
सकट हुए प्रार्थना करते थे । जब पितर डेवढ़ीके द्वार १३ 
परु खटख़टाया तब रोदा नाम एक दासी चपचाप सनने 
को आई । और पितरका शब्द पहचानके उसने आनन्द १४ 
के मारे द्वार न खोला परन्तु भीतर दौड़के बताया कि : 
पतर द्वारपर खड़ा है । उन्होंने उससे कहा त॒ बाराही १४ 
हे परन्तु वह द्वढ़तासे बाली कि रेसाही है . तब उन्हें 


खटखटाता रहा १६ 


+ 
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१३ पब्बे॥] . प्रेरितांकी क्रिया ॥ इव | 


१७ ओर वे द्वार खालके उसे देखके बिस्मित हुए । तब उस 
ने हाथसे उन्हे चप रहनेका सेन किया ओर उनसे कहा 
कि प्रभू क्योंकर उसको बन्दोगृहमेंसे बाहर लाया था 
और बाला यह बाते याकबसे ओर भाइयोंसे कह दीजिया 
तब निकलके दूसरे स्थानका गया । 

१८ बिहान हुए योद्टाओंमें बड़ी घबराहट होने लगी कि 

१९ पितर क्या हुआ । जब इेरोदने उसे ढंढा और नहीं पाया 
तब पहरुओआंका जांचके आज्ञा किई कि वे बच किये जायें 
तब यिटूदियासे कैसरियाको गया ओर वहां रहा । | 

२० ` हेरादका सोर औ सीदानके लोगॉंसे लड़नेका मन 
था परन्तु वे एक चित्त होके उस पास आये और बलास्त _ 
को जा राजाके शयनस्थानका अध्यक्ष था मनाके मिलाप 
चाहा क्योंकि राजाके देशसे उनके देशका पालन होता 

२१ था । और ठहराये दण दिनमें हेरादने राजबस्व पहिनके 

२२ सिंहासनपर बेठके उन्होको कथा सनाई। ओर लाग 

२३ पकार उठे कि इश्बरका शब्द है मनष्यका नहों । तब 
प्ररमेशवरके एक दतने तरन्त उसका मारा क्यांकि उसने 
इश्वरको स्तति न किइ ओर कीड़े उसको खा गये ओर 

२४ उसने प्राण छोड दिया । परन्त इश्वरका बचन अधिक 
अधिक फेलता गया । क 

२३ जब बणेबा और शावलने वह सेवकाई परी किए थो | 
तब बे याहनको भो जा मार्क कहावता था संग लेके 
यिरूुशलोमसे लोटे । 


१३ तेरहवां पब्ब । 

१ बणेब्रा शरोर .पालका आन आन देशोंमे भेजा जाना । 8 उनका स॒ 
_ प्रचार करना ओर डलुमा ठोन्देका सासा करना । १३ उन 
के न्तेखया नगरमे पहुंचना ग्रोर प्राबलका उपदेश । ४२ अहुत 
उपदेशके। ग्रहण करना । ४४ पिहुदियोंका बिराध करना । ` 


| हः. . प्रेरितिंकी क्रिया । - [१३ पब्बे। 
अन्तैखियामेंकी मंडलीमें कितने भविष्यद्वक्ता और २ | 
उपदेशक थे अधात बणेबा और शिमियोन जा निगर 
| कहावता है और कुरीनीय लकिय और चाथाईके राजा | 
| हेरोदका टूधभाई मनहेम और शावल । जिस समय बे ३ 
|| उप्रवास सहित प्रभुकी सेवा करते थे पवित्र आत्माने | 
| कहा मैंने बर्णबा ओर शावलको जिस कामके लिये बलाया 
| है उस कामके निमित्त उन्ह मेरे लिये अलग करे । तब ३ 
` उन्होंने उपवास ये प्रार्थना करके ओर उनपर हाथ 
रखंके उन्हें बिदा किया । 
सो वे पवित आत्माके भेजे हुए सिलकिया नगरको ४ 
| गये ओर वहांसे जहाजपर कुप्रस टापका चले । और ४ 
| सालामो नगरमे पहुंचके उन्होंने इंश्वरका बचन सिट” 
| एदयाका सभाओंमे प्रचार किया और याहन भी सेवक | 
| झाक उनक संग था । आर उन्होंने उस टापके बीचसे ६ 
| पाफ़ा नगरलों पहुंचके णक टोन्देको पाया जा झला” 
भावन्यक्क्ता और 'यिहूदी था जिसका नाम बरयीशु था। | 
| वह साज्जेय पावल अधानके संग था जो बुद्धिमान परुष ७ | 
| उसने बणेबा और शावलको अपने पास बलाके 
इश्वरका बचन सुनने चाहा । परन्तु इलमा टोन्हा कि द 
` उसके नामका यही अर्थे है उनका साम्ना. करके प्रधान | 
. का विश्वासकों आरसे बहकाने चाहता था। तब शावल € / 
' अधात पावलने पवित्र आत्मासे परिपणे हाके और उसकी ! 
आर ताकक कहा . हे सारे कपट और सब कुचालसे भरे १० | 
डुर तानके पुत्र सकल घम्मंके बैरी क्या त प्रभके कीचे । 
मागको टेढ़ा करना न छोड़ेगा । अब देख प्रभका हाथ 
.. ऊपर है आर त कितने समयलों अंधा होगा ओर सरस्य 


का न दखेगा . तरन्त धुचलाई आर अथकार उसपर पडा 


१३ पन्च ।] `. प्रेरितांकी क्रिया । ३३३ 


और घह इधर उधर टटोलने लगा कि लाग उसका हाथ . 
१२ पकड़े । तब प्रचानने जा हुआ था सा देखके प्रभके . 
उपदेशसे अचंभित हे! बिश्वास किया । RT 
१३ पावल ओर उसके संगी पाफासे जहाज खोालके पफ” 
लिया देशके पगा नगरमे आये परन्त याहन उन्हे शाडके 
१४ यिरूशलोमकोा लाट गया । और पगोसे आगे बढ्के चे 
पिसिदिया देशके अन्तेखिया नगरमें पहुंचे ओर विश्राम 
१५ के दिन सभाके घरमें प्रवेश करके बेठ गये । और व्यवस्था 
__ और भविष्यद्व्क्ता्रोंके पुस्तकके पढ़े जानेके पोछे सभाके 
- अध्यत्षोंने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयो यदि 
- लोगांके लिये उपदेशको कोई बात आप लोगांके मास | 
१६ हेपय ते! कहिये । तब पावलने खड़ा होके ओर हाथसे 
सेन करके कहा हे इस्त्रायेलो लागा ओर ईण्वरसे डरने” 
१७ हारो सुना । इन इस्रायेलो लोगोंके इईश्वरने हमारे 
- पितरोंका चुन लिया और इन लोगोंके मिसर देशमे पर | 
: देशी होते हुए उन्हें ऊंच पद दिया ओर बलवन्त भजा | 
१८ से उस देशमेसे निकाल लिया । आर उसने चालोस एक 
१९ बरस जंगलमें उनका निब्बाह किया . आर कनान देशमें 
„. सात राज्यके लागांका नाश करके उनका देश चाहिया 
२० डलवाके उनके बांट दिया.॥ इसके पोछे उसने 
. चार सो बरसके अटकल शमुएल भविष्यद्ृक्ताला उन्हे 
२१ न्याय करनेहारे दिये । उस समयसे उन्होने राजा ३ 
५ और इश्वरने चालोस बरसलों बिन्यामीनके 
३२ मनुष्य अथात कोशके पुच शावलको उन्हे 
. उसका अलग करके उसने उन्ददोके लिये 
` हानेको उठाया जिसके विषयमें उसने 
` बने यिशोक्रा पुत्र दाऊंद अपने अनके 
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क याग्य काइ दाष उसमे न पाया तोाभो Tपलातस नन्ता 


३५४ प्रेरितांको क्रिया । [१३ पब्बे । 


प्राया है जा मेरो सारी इच्छाको प्री करेगा इसोके २३ 
बंशमेंसे ईश्वरने प्रतिज्ञाके अनुसार इस्त्रायेलके लिये एक 
चाणकतत्ता अधातःयीशको उठाया । पर. उसके . आनेक २४ 
आगे योहनने सब इस्रायेली लोगोंको पश्चात्तापे बप” 
तिसमाका उपदेश द्रिया। और योहन जब अपनी दौड़ २५ 
प्रो करता था तब बाला तम क्या. समभते हे! में कान ' 
हूं में वह नहों हूं परन्तु देखो मरे पीछे एक आता है 
जिसके पांवांकी जती में खोालनेके योग्य नहीं हूं । 

हे भाइयो तुम जो इब्राहोमके बंशके सन्तान हो और २६ 
तुम्हांम जा इंश्वरसे डरनेहारे हे! तम्हारे पास इस त्राण” .. 
को कथा भेजो गई है। क्योंकि यिरूशलोमके निवासियों २७ 
ने ऑर उनके प्रधानोंने यीशका न पहचानके उसका 
बिचार करनेमें भविष्यद्वक्ताओंकी बातें भी जा हर एक 
बिश्नामवार पढ़ो जाती हैं प्री किईं। और उन्होंने बध २८ 
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किइ कि वदद घात किया जाय। और जब उन्होंने उसके २६ 
विषयमे लिखों हुईं सब बातें प्री किई आं तब उसे 
काठपरस उतारके कबरमें रखा । परन्त ईश्खरने उसे ३० | 
शृतकामस उठाया । और उसने बहुत दिन उन्हांको जा ३१ | 
उसके संग गालोलसे थिरूशलोममें आये थे दर्शन दिया 
चर वे लोगोके पास उसके साची हैं । हम उस प्रतिज्ञा ३२ | 
का जो पितरोंसे किइ गई तुम्ह सुसमाचार सनाते हैं | 
कि इश्वरने यीशुको उठानेमे यह अतिज्ञा उनके सन्ताने ३३ | 
के अधात इमांके लिये परी किइई है जैसा दसरे गीतमें ' 
CN 


सड़ न जायगा इसलिये यूं कहा है कि. 


१३ पब्ब ॥] प्रेरितांको क्रिया । ३५४ ६ 


औैंने दाऊदपर जा अचल कृपा किई सो तुमपर करूंगा॥ 
३१ इसलिये उसने दूसरे एक गीतमें भी कहा है कि त॒ अपने | 


इई पत्रि जनको सड़ने न देगा ।- दाऊद ता इश्वरको इच्छा 
से अपने समयके लोागांकी सेवा करके सा गया ओर अपने 
३७ पितरोंमें मिला और सड़ गया । परन्तु जिसको इश्वरने 
३८ जिला उठाया वह नहीं सड़ गया । इसलिये हे भाइयो 
जाना कि इसीके द्वारा पापमोचनकी कथा तुमको सुनाइ 
३९ जातो है। और इसीके इेतृसे हर एक विश्वासी जन 
सब बातोंसे निदाष ठहराया जाता है जिनसे तम मसा 
४० की व्यवस्याके हेतसे निदाब नहो ठहर सकते थे । इस 
लिये चौकस रदे! कि जा भविष्यद्वक्ताआंके पुस्तकमें कहा 
४१ गया है सा तमपर न पडे. कि हे निन्दको देखो ओर 
अचंभित हो ओर लोप हे! जाओ क्योंकि में तम्हारे दिनों 
में एक काम करता हूं ऐसा काम कि यदि कोई ' तुमसे 
उसका बणेन करे ता तम कभी प्रतीति न करोगे । 


४२ जब यिहूदी लोग सभाके घरमेंसे निकलते थे तब 
अन्यदेशियोंने बिन्तो किइ कि यह बातें अगले बिश्लाम” 


४३ वार हमसे कहो जायें । और जब सभा उठ गई तब | 


` यिहदियोंमेंसे और भक्तिमान यिहूदीय मतावलंबियोमसे 
बहूत लाग पावल और बर्णबाके पीछे हो लिये र 


उन्होंने उनसे बातें करके उन्हें समझाया कि इेशत्ररके . 


अनमहम बने रहे । ` 3. ॐ 0 
४४ अगले बिश्यामवार नगरके माय सब लाग इण्वर्का 
४५ बचन सुननेका एकट जाये . परन्तु Iयज्ूदा लाग ' भोड़को 

देखके डाहसे भर गये ओर बिबाद ओ "निन्दा करते इस 

६ पाबलंको बातोंके बिरु बालने लगे । तब पावल और 
बर्णबाने साहस करके कहा अवश्य थां.कि इश्व 


= 


५ ; प्रेरितांकी क्रिया । [१४ पब्मे ॥ ' 


` प्रहिले तम्होंसे कहा जाय परन्त जब कि तम उसे दर : 
. करते हा आर अपने तइ अनन्त जोवनके अयोग्य ठहराते 

हा देखो हम अन्यदेशियांकी ओर फिरते हैं। क्योंकि ४७. 
परमेश्रने हमें यंहों आज्ञा दिई है कि मेंने तमे अन्य” 
देशियांकी ज्योति ठहराई है कि त एथिवीके अन्तलों j 
चाणकत्ता हावे। तब अन्यदेशो लाग जा सुनते थे आनन्दित ४८ 

हुए ऑर म्रभुके बचनकी बड़ाई करने लगे और जितने 
लाग अनन्त जोवनके लिये ठहराये गये थे उन्होंने बिश्वास - 
किया । तब प्रभुका बचन उस सारे देशमें फेलने लगा । ४९ | 
परन्तु यिह्ूदियोंने भक्तिमतो ओर कुलवन्ती स्तियोंके! ५० { 
आर नगरके बड़े लागोंको उसकाया और पावल और 
बर्णबापर उपद्रव करवाके उन्हें अपने सिवाने!मेंसे निकाल -. : 
[द्या । तब वे उनके बिसदु अपने पांवे!को धल भाडके ५१ | 
इकाएनया नगरमे आये । और शिष्य लोग आनन्दसे और ४२ - 


पवित्र आत्मासे पूर्ण हुए । 
१४ चोदहवां पन्ने । 


डकोानियां नगरमे घर्णबा और पावलका सताया जाना । ८ परायलका लसता 
नगरमे एक लंगडेके चंगा करना । १ 


१ नगरक लेगोंका उन्हें पजनको इच्छा 
करना ॥ ९८ उन्ह्ाक्रा पायलका पत्यरवाद करना । २१ प्रारतांका ग्रनक्क नगारें 
म उपदेश करना श्रोर अ्रन्तेशखियाका लाट जाना । 


इकोनियामे उन्होंने ग्रिहदियांके सभाके घरमें णक १. 
- जग अवश किया और एसो बातें किईं कि यिहृदियों और | 
दतानयामस भो बहुत लागेंने बिश्वास किया। परन्‍्त 
न माननेहारे यिहूदियोंने अन्यदेशियेंके मन भाइयोंके ` 
पजसढु उसका ओर बुरे कर. दिये । सा उन्होंने प्रभुक ३ 
भरोसे जा अपने अनमहके अचनपर साचो देता था ओर. ; 


हाथोासे गचःचन्ह आर अदत काम करवाता था साहस. 


- ९४ पब्ने ॥] : प्रेरिताकी क्रिया ॥ 3. ` 
४ से बात करते हुए बहुत दिन बिताये। और नगरके लोग _ 
बिभिन्न हुए ओर कितने ता यिहुदियांके साथ ओर कितने ; 

४ ग्रेरितोंके साथ थे । परन्तु जब अन्यदेशियां ओर सिह 
दियोंने भी अपने प्रधानोंके संग उनकी दुद्वंशा करने और _ | 

६ उन्हे पत्यरवाह करनेका हल्ला किया . तब वे जान गये | 
ओर लकाओनिया देशके लस्ता ओर दबा नगरोंमे ओर 

७ आसपासके देशमे भाग गये . ओर वहां सुसमाचार अचार 
करने लगे । ds, 

८ ` लुस्वामें सक मनुष्य पांवांका निर्बलं बैठा था जो | 
अपनी माताके गर्भहीसे लंगडा था और कभी नदी चेला | 

€ था । वह पावलको बात करते सनता था और उसने 
उसकी ओर ताकके देखा कि इसका चंगा किये जानेका नी 

१० बिश्वास है . और बड़े शब्दसे कहा अपने पांवांपर सोचा 
खड़ा हो . तब वह कूदने और फिरने लगा 
११ पावलने जा किया था उसे देखके लागाने लकाओनो 
भाषाम ऊचे शब्दसे कहा देवगण मनष्योंके समान 


था उसका याजक बेलाका ओर फलांके हारोका 


eS 


१४ पर लाके लोगोंके संग बलिदान किया चाहता * 
. कपड़े फाड़े ओर लाोगांकी ओर लपक गये ओ 
. १॥ बोले . हे मनष्या यह क्यों करते हो . हम 
समान दुःख सुख भागी मनुष्य हैं और 
सनाते हैं कि तम इन व्यथ 


i 
i] 


३५८ ` प्रेर्तिंकी क्रिया ! [१४ पंब्बे॥ ` 


कक जा उनमें है बनाया । उसने बोतो हुई षोढियांमें १६ 
सब देशॉके लागॉंको अपने अपने मागांमे चलने दिया । 
ताभी उसने अपनेको बिना साची नहीं रख छोड़ा है १७ 
कि बह भलाई किया करता और आकाशसे बा और 
फलवन्त ऋतु देके हमांके मनको भाजन आर आनन्दसे 


तृप्त किया करतां है। यह कहनेसे उन्होंने लोगोंका १८ 


कठिनतासे रोका कि. वे उनके आगे बलिदान न करें । 

परन्तु कितने यिहूदियोंने अन्तैखिया और 'इकोनिया १९ 
से आके लागॉका मनाया और पावलको पत्यरवाह किया 
ओर यह सममके कि वह मर गया है उसे नगरके बाहर 
घसोट ले गये । परन्त॒ जब शिष्य लोग उस पास घिर २० 
आये तब उसने उठके नगरमें प्रवेश किया और दसरे 
दिन बणेबाके संग दर्बीको गया । 


जब उन्हाने उस नगरकं लागांका ससमाचार सनाया २१ ` 


आर बहुताका [शष्य कया था तब के लस्वा आर इका” 


नया आर अन्ताखयाका लोटे . ओर यह उपदेश करते २२ | | 


हुए ।क बश्वासम बने रहो ओर कि हम बड़ क्तशस - 
इश्श्वरक राज्यम प्रवेश करना होगा शिष्योके मनका स्थर 


करते गये । और हर एक मंडलीमें मराचीनेंकोा उनपर २३ 


ठहराके उन्होंने उपवास साहत प्राथना करके उन्हें प्रभ 


` के हाथ सांपा जिसपर उन्होंने बिश्वास किया था । ओर २४ 
पिसिदियासे होके वे पझुालयामं आये . ओर पगामें बचन २५ 
सुनाके आतालिया नगरको गये । आर वहांसे वे जहाज २६ E 
. पर अन्तेखियाको चले जहांसे वे उस कामके लिये ज्ञा | 


उन्हाने परा किया था इश्वरक अनुमहपर सोपे गये चे । 


 इश्वरने उन्होंके साथ कैसे बड़े काम किये थे और 
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वहां पहुंचके ओर मंडलोका सुकट करके उन्होंने बताया २० [ 


१४ पब्बे ।] 'प्रेरितांकी क्रिया । इप 
कि उसने अन्यदेशियोंके लिये बिश्वासका द्वार” खोला 
२८ था। ओर उन्होंने वहां शिष्योंके संग बहुत दिन -बिताये। ' 

१४ पन्द्रहवां पब्ब । 


, १ खतनके विपयम बरबाद दाना ओर उसके निर्णयक लिये कितने भाइपाका 
गपर्शलामका जाना । ६ प्रारताॉंका इस घातका [खचार करना । २२ इस 
` वातका 'नर्णथ प्रत्रम' लखना ।॥.३० इस पत्रका अन्ताखयाम पडचाया जाना ॥ 
३६ प्रावल आर ब्रणब्राका अलग अलग यात्रा करना ॥ 
१ ; ७ कितने लाग यिह्टदियासे आके भाइयोंको उपदेश देने 
लगे कि जो मूसाकी रोतिके अनुसार तुम्हारा खतना नकिया 
: २ जाय तो तुम चाण नहों पा सकते हो । जब पावल और 
बणेबासे और उन्हांसे बहुत बिबाद और बिचार हुआ 
था तब भाइयोने यह ठहराया कि पावल ओर बंशेबा 
और हममेंसे कितने और जन इस प्रश्नके विषयमें यिरू” 
.३ शलीमको प्रेरितों और प्राचोनोंके पास जायेंगे । सा मंडली | 
से कुछ ठूर पहुंचाये जाके वे फैनोकिया और शोमिशेनसे 
हाते हुए अन्यदेशियोांके मन फेरनेका समाचार कहते गये 
४ और सब भाइयोंके बहुत आनन्दित - किया । जब के 
यिरुूशलीममे पहुंचे तब मंडलोने ओर प्रेरितों ओर 
प्राचोनेने उन्हे महण किया ओर उन्होंने बताया कि | 
.४ इंश्वरने उन्होंके साथ केसे बड़े काम॒ किये थे । परन्तु | 
फरोशियोांके पंथके लागांमेसे कितने जिन्होंने बिश्वास 


oS SE 


गळया था उठक बाल उन्ह खतना करना आर मसाका 


मेरे नामसे पुकारे जाते हैं परमेश्वरको ढंठें। इश्वर १८५ | 


इण  प्ररितोंकी क्रिया [२ 


गअन्यदेशी लोग सुसमाचारका बचन सुनके बिएवास करें" _ 
और अन्तयामो इश्वरने जेसा हमको तेसा उनको भी ६. 
पवित्र आत्मा देके उनके लिये साक्षी दिई . और विश्वास ९ | 
से उन्होंके मनको शुद्ध करके हमोंके और उन्होके बीचमें 
कुछ भेद न रखा । सो अब तम क्यों ईशवरकी परीक्षा १० 
करते हा कि शिष्योंके गलेपर ज़आ रखो! जिसे न हमारे 
पत्तर लोग न हम लाग उठा सके। परन्त जिस रीतिसे ११ 
वे उसो रातिसे हम भी प्रभु योश ख़ोएके अनसहसे चाण : | 
प्रानेका बिश्वास करते हैं । 
तब सारी सभा चुप हुई और वर्णबा और मावलकी ९२ | 
जो यह बताते थे कि इंशवरने उनके द्वारा केसे बड़े चिन्ह | 
कर अटत काम अन्यदेशियोंके बोचमें किये थे सनतो | 
इछ । जब वे चुप हुए तब याकूबने उत्तर दिया कि हे १३ | 
ताइया मरा सुन लोजिये । शिमानने बताया है कि १४ j 
इश्वरने: व्याकर अन्यदेशियोंपर पहिले द्रष्टि किए कि. 
उनमेसे अपने नामके लिये. एक लोगको ले लेव । आर १५ ` . 
इसस भावष्यद्वक्ताश्ंकी बातें मिलती हैं जैसा लिखा है G 
[कि परमेश्वर जा यह सब करता है सो ऋहता है इसके १६ | 
प्रोछे में फिरके दाऊदका गिरा छुआ डेरा उठाऊंगा और ° न 
उसके खंड़इर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूगा . इसलिये १७ - / 
केये मनुष्य जो रह गये हैं और सब अन्यदेशी लाग जा | 


अपने सब कामको आदसे जानता है । इसलिये मेरा १९ 


१४ पत्ते ४] प्रेरितांकी क्रिया । ३६१ 

२१ परे रहें क्योंकि पषाके समयसे मसाक्रे: पुस्तकके नगर 
नगरखें प्रचार करनेहारे हैं ओर. हर सक बिश्वासवार 
वह सभाके घरोंमे पढ़ा जाता है । 

२२ तब सारी मंडली सहित प्रेरिता ओर प्राचोनॉंको 
अच्छा लगा कि अपनेमेंसे मनष्योंको चुनें अथात यिहूदा 
क्षा जा बर्शबा कहावता है ओर सीलाको जा भाइयोंमें 
बडे मनष्य थे और उन्हे पावल और बणेबाके संग अन्ते” 

२३ खियाको भेज . और उनके हाथ यही लिख भेजे कि | 
प्रेरित प्राचीन चा भाई लोग अन्तेखिया आर सारया 
और किलिकियामेंके उन भाइयांकेो जा अन्यदेशियोमसे 

२४ हैं नमस्कार । हमने सना है कि कितने लोगोंने हममसे 
निकलके तम्हे बातेंसे व्याकुल किया है कि वे खतना 
करवानेका और व्यवस्थाको पालन करनेका कहते हुख 
तम्हारे मनको चंचल करते हैं पर हमने उनके आज्ञा 

२३ न दिइ । इसलिये. हमने एक चित्त होके अच्छा जाना 

इ ह्वै. कि मनुष्योंके चुनके अपने प्यारे बणेबा ओर पावल 


(पे 


के संग जा ऐसे मनष्य हैं कि अपने प्राणाका हमारे प्रभ 


~ 


यीशु खीष्टके नामके लिये सोप दया हैं तम्हारे पास 
२७ भेजे । सो हमने यिहूदा ओर सीलाका भेजा है जा आप 
२८ भो यदी बातें मुखबचनसे कह देवें । पवित्र आत्माको 
ओर हमको अच्छा लगा है कि तुम्होंपर इन आवश्यक 
२९ बातोंसे अधिक कोइ भार न रखे . अथात क मरतात 
आगे बलि किये हुआऑसे आर लाहूसे आर गला चांदे 
हुओंके मांससे ओर व्याभचारसे परे रहो . इन्होसे अपने 
के बचा रखनेसे तुम भला करोगे . आगे शुभ । | 
३० सा वे बिदा हाके अन्तखियामं पहुंचे और लोागोॉका 


३१ एकटे करके वह पत्र दिया। वे पढ़के उस शांतिकी बात 


_ 'तमाथिय नाम एक शिष्य था जा कि 


ई प्रेरितांकी क्रिया ॥ [१६ पब्ब । 
से आनन्दित हुए । और यिहूदा ओर सीलाने जा आप ३२ 
मो भविष्यद्धक्ता थे बहुत *बातोंसे भाइयांका समभाके 

स्थिर किया । आर कुछ दिन रहके वे प्रोरतोके पास ३३ 
जानेका कुशलसे भाइयांसे बिदा हुए । परन्तु सीलाने ३४ 
बहा रहना अच्छा जाना । ओर पावल ओर बणेबा बहुत ३५ 
आरोक संग प्रभके बचनका उपदेश करते ओर स॒समाचार 


सुनात हुए अन्ताखयामं रहं । 


कितने दिनोंके पीछे पावलने बर्णबासे कहा जिन ३६ 
नगराम हमने प्रभुका बचन प्रचार किया आओ हम र 
एक नगरम फेरके अपने भाइयोका देख लेवें कि वे केसे 


हैं । तब बणेबाने याइनको जा मार्क कहावता है संग ३० 
लेनेका बिचार किया । परन्तु पावलने उसके जा पंफ- ३ - 


॥लयास उनके पाससे चला गया और कामपर उनके साथ 


न गया संग ले जाना अच्छा नहों समझा । सो रेसा टटा ३६ 


हुआ एक वे एक दसरेका छोड गये आर बणेबा माककोा 


लक जहाजपर कप्रसका गया । परन्तु पाबलने सोलाका ४० 


चुन [लया ऑर भाइयोसे इश्वरक अनगहपर सोपा जाक 


नकला . आर मडलियोका एस्यर करता हुआ सारे सारया ४१ 


और किलिकियामें फिरा । 


१६ सालहवां पर्व्य । 
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केसा बिश्वासी यिहू- | 
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१६ पब्ञे ।] सिताको क्रिया । ४ इहे. 


२ दिनोका पत्र था परन्त उसका पिता यनानी था । और 
लस्ता और इक्तोनियामंके भाई लाग उसको सुख्याति 

३ करते थे । पावलने चाहा कि यह मेरे संग जाय और 
जा यिटूदी लोग उन स्थानोंमें थे उनके कारण उसे लेके 
उसका खतना किया क्योंकि वे सब उसके पिताको जानते 

४ थे कि वह यनानी था । परन्त॒ नगर नगर जाते हुए 
उन्होंने उन बिधियोंको जा यिरूशलीममेंके प्रेरिता ओर 
ग्राचोनोंसे ठहराइ गई थो भाइयोंको सॉंप दिया कि 

५ उनको पालन करें । सा मंडलियां बिशवासम स्थिर हाता 

६ थो और प्रतिदिन गिन्तोमें बढ़तो थां । आर जब दे 
फ्रगिया और गलातिया देशॉमें फिर चुके ओर पवित्र 

७ आत्माने उन्हे आशिया देशमें बात सुनानेका बजा - तब 

न्होंने मसिया देशपर आके बिथनिया देशको जानेको 

८ चेष्टा किई परन्त॒ आत्माने उन्हें जाने न दिया । और 
मसियासे होके वे चाआ नगरम आये । 

९ रातका एक दर्शन मावलका दिखाई दिया कि काई 
माकिदोनो पुरुष खड़ा हुआ उससे बिन्तो करके कहता 
था कि उस पार माकिदोनिया देश जाके हमारा उपक्ार 

१० कीजिये । जब उसने यह दर्शन देखा तब हमने निश्‍चय 
जाना कि प्रभूने हमें उन लेोगोंकें तई सुसमाचार सुनाने | 
के बलाया है इसलिये हमने तरन्त माक्दिनियाको | 

११ जाने चाहा । सा चाअआसे खालके हम सामाचाका 

. का सोधे आये ऑर दूसरे दिन नियापाल नगरम पहु 

१२ वहांसे हम फिलिपो नगरमे आये जा माकिदो 


१३ बिश्रामके दिन हम नगरके बाहर 


CN 


ङ्द प्रेरितोंकी क्रिया-। [१६ पव्बे। | 


जहां मार्थना किई जाती थी और बेठके स्तियांसे जा 
णकट्ठी हुईं थों बात करने लगे । ओर लुदिया नाम १४ 
थुआतीरा नगरको एक स्ती: बैजनी बस्त बेचनेहारी जा 
इश्वरको उपासना किया करतो थी सुनती थो और प्रभु 
ने उसका मन खोला कि वह पावलकी बातोपर चित्त . 
लगावे । और जब उसने और उसके घरानेने बपतिसमा १४ 
लिया था तब उसने बिन्ती किई कि यदि आप लोगोंने 
सुरे प्रभुकी विश्वासिनी जान लिई है तो मेरे घरमें आके 
रहिये ओर वह हमें मनाके ले गई । १ 

जब इम प्रार्थनाको जाते थे तब शक दासी जिसे १६ 
आगमबक्ता भत लगा था हमको मिली जा आगमके 
कहनेसे अपने स्वामियोंके लिये बहुत कमा लाती धो । | 
वह पावलके और हमारे पीछे आके पुकारने लगी कि १७ | 
ये मनुष्य सब्जेप्रधान ईश्वरके दास हैं जा हमें चाणके . 
मार्गको कथा सुनाते हैं । उसने बहुत दिन यह किया १८५ 
परन्तु पावल अम्रसन्नः हुआ और मुंह फेरके उस भतसे 
कहा में तुके योशु खीष्टके नामसे आज्ञा देता हूं कि उसमें 
से निकल आ और वह उसी घड़ी निकल आया । 

जब उसके स्त्रामियोंने देखा कि हमारी कमाईकी १९ 
आशा गई है तब उन्होंने पावल और सीलाको पकड़के 5 
चौकमें प्रधानोंके पास खोंच लिया . और उन्हें अध्यक्षें २० hh 
के पास लाके कहा ये मनुष्य जो यिहूदी हैं हमारे नगर 4 
के लोगोंको व्याकुल करते हैं . और व्यवहारोंका प्रचार २२ | | f 
करते हैं जिन्हें महण करना अथवा मानना हमोंका जा | 


रमी हैं उचित नहीं है । तब लाग उनके बिरु ण्कट्ठे २२ 
चढ़ आये ओर अध्यचोंने उनके कपड़े फाड़ डाले और . : 
5 उन्हें ब्रेत मारनेको आज्ञा दिइ , और उन्हे बहुत घायल २ 


Ee 


१६ पब्ने ।] 'ब्रेरितांकी क्रिया! . इष्‌ ा 


करके बन्दीगृहमें डाला आर बन्दोगुहके रच्तकका उन्ह 
२४ यत्रसे रखनेकी आज्ञा दिई। उसने शेसी आज्ञा पाके | 
उन्हें भोतरकी काठरीमें डाला और उनके पांव काठम _ 
ठोके । ; 
२३. आधी रातको पावल और सीला प्रार्थना करते र 
इशवरका भजन गाते थे और बंध॒ण उनकी सुनते थे त 
२६ तब अचांचक शेसा बड़ा भुइंडोल हुआ एक बनन्‍्दागृहका 
नेवे हिलों और तुरन्त सब द्वार खुल गये ओर सभोंके 
२७ बंचन खल पड़े । तब बन्दीगृहका रक जागा ओर 
बन्दीगुहके द्वार खले देखके खङ्ग खोचा ऑर अपने तइ 
मार डालनेपर था कि वह समझता था कि बंधुए लाग | 
२८ भाग गये हैं । परन्त॒ पावलने बड़े शब्दसे पुकारके कहा 
अपनेको कुछ दुःख न देना क्योंकि हम सब यहां हैं। | 
२९ तब वह दीपक मंगाके भीतर लपक गया आर कांपत | 
- ३० दोके पावल और सोलाको दंडवत किई - आर उनको 
बाहर लाके कहा हे प्रभुरा त्राण पानेको मुझे क्या करना 


~ रत 


उसके और सभोंको जा उसके घरमे थे 

३३ सनाया । ओर रातका उसी घड़ी उसने उनको 
के चावांका धाया ओर उसने आर उसके सब 
३४ तरन्त बपतिसमा लिया । तब उसने उन्ह 
` लाके उनके आगे भोजन रखा और सारे 
ईश्वरपर बिशास कियेसे आनन्दित इआ 


३६६ . प्रेरितांकी क्रिया । [१७ पब्ब । 


i है कि आप लोग छोड़ दिये जायें सो अब _निकलके 

' कुशलसे जाइये। परन्तु पावलने उनसे कहा उन्होंने हमें ३७ 
जो रोमी मनुष्य हैं दंडके योग्य ठहराये बिना लोगोंके 
आगे मारा और बन्दीगृहमें डाला और अब क्या चुपकेसे हमें 
निकाल देते हैं . सा नहीं परन्तु आपछी आके हमें बाहर 

ले जावें । प्यादोंने यह बातें अध्यक्षोंसे कह दिइ और वे ३८ 
यह सुनके कि रोमी हैं डर गये . श्रोर आके उन्हें मनाया ३९ 
और बाहर लाके बिन्ती किई कि नगरसे निकल जाइये । 

§ वे बन्दीगृहमेंसे निकलके लुदियाके यहां गये और भाइयों ४० 
' का देखके उन्हें उपदेश देके चले गये । 
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i १७ सच्रहवां पब्ब । 


१ थिसलानिका नगरमे लोगोंका भिन्न भिन्न विचार और प्ररित्तांका निकाला 
जाना । १० बिरेया नगरके लोगोंका पाले सांबचार पोछे बिरोध करना । 
१६ आशोनो नगरके लेगोंसे प्रावलक्ा बिबयाद करना । २२ ग्ररेयोपाग स्थानमें 
पावलका उपदेश । ३२ उस उपदेशक्रा फल । 


Ler 


अंफिपलि ओर अपल्लोनिया नगरोंसे डोके वे यिसले- १ 
निका नगरमें आये जहां यिहूदियांकी सभाका घर था । 

' ओर पावल अपनो रीतिपर उनके यहां गया और तीन २ 

बिश्नामवार उनसे. घम्मंपुस्तकमेंसे बातें किई . और यही ३ 
खाल देता और समभाता रहा कि खीष्टका दुःख भागना 


आर. मृतकोंमेंसे जो उठना आवश्यक था ओर कि यह 
~. ~~ ° ~ s + 
याशु जिसकी कथा में तमहं सुनाता हूं बही शोष्ट हे । 


| तु 

' तब उनमेंसे कितने जनोंने और भक्त मूनानियोंमेंसे बहुत ४ 
| लेणोंने और बहुतसी बड़ी बड़ी. स्वियोंने मान लिया 

| आर पावल और सीलासे मिल गये । परन्तु न माननेहारे ४ 
. यऑिह्ृदियोंने डाह करके बाजारू लोगोंमेंसे कितने दृष्ट | 
F  मनुष्यांका लिया और भीड़ लगाके नगरमें घम मचाई . | 
MSs | 
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१४ वे वहां भी आके लागाकोा उसकाने लगे । तब भाइयोंने द 


१६ जब पावल आधीनोमें उनको 


१७ पब्ञे ।] प्रेरितांकी क्रिया । - ञः 
और यासानके घरपर चढ़ाई करके पावल और सीलाको | 
लागांके पास लाने चाहा । और उन्हें न पाके वे यह 
पुकारते हुए यासेनका और कितने भाइयोंको नगरके 
प्रधानोके आगे खोंच लाये कि ये लाग जिन्होंने जगतको 
७ उलटा पलटा किया है यहां भो आये हैं । और यासान 
ने उनकी पहनई किई है ओर ये सब यह कहते इण 
कि यीशु नाम हूसरा राजा है कैसरकी आज्ञाओंके बिरट 
करते हैं । सो उन्होंने लागांको और नगरके प्रधानको 
जा यह बातें सनते थे व्याकुल किया । आर उन्होंने 
यासानसे और दसरोंसे मचलका लेके उन्हें छाड दिया । 
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१० तब भाइयान तुरन्त रातका पावल आर सालाका 


बिरेया नगरको भेजा और वे पहुंचके यिहृदियाोंकी सभा 
११ के घरमें गये । ये तो! थिसलानिकामेंके यिह्टदियांसे सशोल 
ओर उन्होंने सब भांतिसे तत्पर होके बचनको महण 
किया और प्रतिदिन धम्मपुस्तकमें ढंढते रहे कि यह बातें 
१२ यूंहों हैं कि नहीं । सा उनमेंसे बहुतोंने और यनानीय | 
कुलवन्ती स्तियोंमेसे ओर पुरुषॉमेंसे बहुतेरोंने बिश्वास 
१३ किया । परन्तु जब थिसलोानिकाके यिहूदियोंने जाना कि 


पावल Iनबरयाम भा इशतरका बचन प्रचार करता दु लब ॒ 


तरन्त पावलको बिदा किया कि वह समद्रकों आर जावे. 


पहुंचानेहारे उसे आथोनो नगरतक लाये और 
और तिमाथियके लिये उस पास बहुत शीत्र 


eT 


आज्ञा लेके बिदा हुए । 


~ 


_ 


नगरको मरतोंसे भरे हुए देखनेसे 
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३६ _ _ प्रेरितांकी क्रिया । [१७ पब्ब ॥ 


कहा वह ऊपरो देवताआका प्रचारक देख पड़ता हैं 


53 है . और न किसी बस्तका प्रयोजन रखनेसे मनष्योंके २३ | 
= हाथोंकी सेवा लेता है क्योंकि वह आपही समको जोन | 


शार भास आर सब कुछ देता है। उसने एकही लाहूसे रई. 


उंभड़ आया । सो वह सभाके घरमें यिहूदियों ओर भक्त १७ 
लागॉंसे ग्र प्रतिदिन चौाकमें जा लोग मिलते थे उन्हा 
से बातें करने लगा । तब इपिक्रीय ऑर स्ताइकांय १८ 
ज्ञानियोमेंसे कितने उससे बिबाद करने लगे आर कितने 


बाले यह बकवादो क्या कहने चाहता हे पर आरान 
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क्याक वह उन्ह याशुका आर जा उठनका सुसमाचार 
सुनाता था। तब उन्होंने उसे लेके अरेयेपाग नाम स्थान १९ | 
पर लाके कहा क्या हम जान सकते कि यह नया उप” 
देश जा तमसे सनाया जाता है क्या है। क्योंकि त २० 
अनुठो बाते हमे सुनाता है सो हम जानने चाहते हैं 
कि इनका अथे क्या है । सब आथीनीय लोग और पर” २१ 
देशो जा वहां रहते थे किसो ओर काममें नहीं केवल 
नई नई बातके कहने अथवा सुननेमें समय काटते थे । 

तब पावलने अरेयापागके बीचमें खड़ा हाके कहा २२ 
है आधीनोय लोगे में आप लोगोंका सब्बंधा बड़े देव” 
पूजक देखता हूं । क्योंकि जब में फिरते हुए आप लोगे २३ 
को पूज्य बस्तुग्रांका देखता था तब एक सेसी बेदी भी 
पाई ।जसपर लिखा हुआ था कि अनजाने इश्वरको , 
सा [जसे आप लोग बिन जाने पजते हैं उसोकी कथा मैं ' 
आप लोगांका सुनाता हूं । इश्वर जिसने जगत और २8 | 
सन कुछ जा उसमे है बनाया सो स्वर्ग और एथिवीका 
अभु इक हाथके बनाये हुए मन्दिरोंमें बास नहों करता 
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सनुष्याके सब जातगण सारो एथिवोपर बसनेका बनाये . 


१८ पब्बे ॥] प्रेरितोंकी क्रिया । |; ३६९. 


हैं ओर ठहराये हुए समयोंको और उनके निवासके | 
२७ 'सिवानेोंको इसलिये बांधा है . कि वे परमेश्वरको ठंडे क्या 
जान उसे टटोलके पावें और ताभी वह हममेंसे किसो _ 
२८ से दर नहों है . क्योंकि हम उसोसे जोते ओर फिरते 
आर होते हें जैसे आप लेोगोंके यहांके कितने कबियॉने | 
२९ भी कहा है कि हम ता उसके बंश है । सो जा हम | 
इश्वरके बंश हैं ता यह समझना कि इंश्वरत्व सोने 
अथवा रूपे अथवा पत्यरके अधात मनुष्यकी कारीगरी 
_ ओर कल्पनाको गढ़ी हुई बस्तुके समान है हमें उचित 
३० नहां है । इसलिये इश्वर अज्ञानताके समयसे आना” 
कानो करके अभी सर्व्वत्र सब मनुष्योंको पश्चात्ताप करने 
३१ की आज्ञा देता है । क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है 
जिसमें बह उस मनुष्यके द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया 
है घम्मंसे जगतका न्याय करेगा ओर उसने उस मनुष्य 
का मृतकोंमेंसे उठाके सभोॉंको निश्चय कराया है । 
३२ मृतकोंके जो उठनेकी बात सुनके कितने ठट्टा करने 
लगे ओर कितने बाले हम इसके विषयमे तकसे फिरु 
३३ स॒नेंगे । इसपर पावल उनके बोचमेंसे चला गया । 
३४ परन्त कई एक मनुष्य उससे मिल गये ओर बिश्वास 
किया जिनमें दियोनसिय अरेयापागी था ओर दामरो : 
. नाम एक स्ती और उनके संग कितने ओर लोग 


१८ अठारइवा पव्न । 


गफरना । २४ ऋपल्लाका अस्त्रान । 


१ इसके पोछे पावल आथोनोसे निकले कारन्थ नगर 


२ म आया । आर अकळला नाम पन्त देशका 
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३५० प्रेरितांकी क्रिया । [१८ पब्ञं ४ 
। था जा उन दिनॉमें इतलिया देशसं आया था इसलिये 
| कि ज्लादियने सब यिहूदियोंको राम नगरसे नकल 
जानेदी आज्ञा दिई थी . पावल उसका अर उसको स्तो 
| प्रिस्कीलाका पाके उनके यहां गया । और उसका ओर ३ 
| उनका एकही उद्यम था इसलिये वह उनके यहां रहके 
कमाता था क्योंकि तम्ब बनाना उनका उद्यम था। 
' परन्त॒ हर एक बिश्वामवार बह सभाके घरमें बाते करके ४ 
यिट्टदियां और यनानियांको भी समभाता था । जब 
सोला और तिमाथिय माकिदोनियासे आये तब पावल | 
आत्माके बशमें हके यिहूदियोंको साक्षी देता था कि 
यीशु तो खीष्ट है। परन्तु जब बे बिरोध और निन्दा ६ 
करने लगे तब उसने कपड़े फाड़के उनसे कहा तम्हारा 
लाइ तुम्हारेही सिरपर हेय . में निदाष हूं . अबसे में 
अन्यदेशियोके पास जाऊंगा । अर वहांसे जाके वह यस्त ७ 
नाम इंश्वरक एक उपासकक धरम आया Iजसका घर ` _ F 
- सभाके घरसे लगा हुआ था । तब सभाके अध्यक्ष क्रीस्प ८ 
ने अपने सारे घराने समेत म्रभुपर बिश्वास किया और 
करिन्थियों मेंसे बहुत लोग सुनके बिश्वास करते और बप- 
तिसमा लेते थे । ओर मभुने रातको दर्शनके द्वारा पावल ९, 
से कहा मत डर परन्तु बात कर और चुप मत रह । | 
क्योंकि में तेरे संग हूं और कोई. तुकपर चढ़ाई न करेगा १० | 
कि तुमे दुःख देव क्योंकि इस नगरमें मेरे बहुत लोग 
हैं । सा वह उन्होंमे इंश्वरका बचन सिखाते हुए डेढ़ ११ | 
बरस रहा । 
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१८ पढ्ने ।] प्रेरितांकी क्रिया ! 


व्यवस्थाके बिपरीत रोतिसे इेश्वरकी उपासना करनेको 
१४ समभाता है । ज्योही पावल मुंह खोलनेपर था त्याहा. 
गालियोने यिह्टदियांसे . कहा छे यिह्ूदियो जा यह काडे 
कम्म अथवा बरी कुचाल होती .ता उचित जानके में 
१५ तम्हारी सहता । परन्त जा यह बिबाद उपदेशके ओर 
नामोंके और तम्हारे यहांकी व्यवस्थाके विषयमे हे तो 
तमही जानो क्योंकि में इन बातेंका न्यायो होने नहा 
९६ चाहता हूं । और उसने उन्हें बिचार आसनके आगेसे 
१७ खदेड़ दिया । तब सारे यनानियॉने सभाक अध्यक्त 
सास्थिनीके। पकड़के बिचार आसनके साम्ने मारा ओर 
गालियोने इन बातोंकी कुछ चिन्ता न किडी | 
९१८ पावल और भो बहुत दिन रहा तब भाइयोंसे बिदा _ : 
हाके जहाजपर सरिया देशको गया और उसके संग 
ग्रिस्कोला और अकुला . उसने किंक्रिया नगरमें अपना 
१९ सिर मंडवाया क्योकि उसने मज्नत मानो थो । ऑर उस 
ने इफिस नगरमें पहचके उनको वहां छोड़ा आर आपदो 
२० सभाके घरमे प्रवेश करके यिट्टदियांसे बातें किइं । इ 
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उन्हेने उससे बिन्तो किइं कि हमारे संग कुछ देन एर 
२१ रहिये तब उसने न माना . परन्त॒ यह कहके उनसे | 
हुआ कि आनेवाला पब्ब यिरूशलोमम करना : 
अवश्य है परन्त इश्वर चाहे तो में तम्हारे पास 
२२ लोट आऊंगा । तब उसने इफिससे खोल दिया 
. केसारियामं आया तब (यिरूशलोमका) जाके 
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फ्रागया दशाम सब एशप्याका 
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३७२ 'प्रेर्तिंकी क्रिया ॥ [१९ पब्ने । 
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सबत्ता परुष और धम्मपस्तकमे स था इफिससे 
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| आया । उसने प्रभुके मागको शिक्षा पाई थी ओर आत्मा २५ 
| में अनुरागो होक प्रभुके विषयर्मेको बाते बड़े यत्रसे 
_ सुनाता और सिखाता था परन्तु केवल योहनके नप” 
तिसमाकी बात जानता था । वह सभाके घरमे साहस २६ | 
से बात करने लगा पर अकूला ओर प्रिस्कीलाने उसकी 
' सुनके उसे लिया और इश्वरका मार्ग उसको ओर ठीक 
| करके बताया । -ग्रोर वह आखायाको जाने चाहता था २७ 
| सो भाइयोंने उसे ढाढ़स देके शिष्यांके पास लिखा कि 
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वे उसे महण करें और उसने पहुंचके अनुमहसे जिन्हों 
| ने बिश्वास किया था उन्होंकी बड़ी सहायता किई । 
| क्योंकि यीशु जो शष्ट है यह बात धम्मं पुस्तकके प्रमाणों २८ 
| NN Ls 


| से बतलाके उसने बड़े यत्रसे लोगोंके आगे यिहदियोंका 
| निरुत्तर किया । 


१९ उनोसवां पब्ब । 


#. 


इफिस नगरमें बारह शिप्योंका पवित्र आत्माका दिया जाना । ८ प्रावलका 
उपदेश ओर खाद करना और अनेक आश्चय्पे कम्मीका उससे प्राट दाना । 
. ~ __ ~ Ls 55. ~ 

१३ स्केवक पुत्रोंका णेन दोर टोनेके पुस्तक्रांका जलाया जाना । २९ दोमी- 
त्रिय सुनारका पाबलपर उपद्र मचाना । 


ठ अपल्लोके करिन्यमें होते हुए पावल ऊपरके सारे देश 
मे फिरके इफिसमें आया . ऑर कितने शिष्योंक पाके 
उनसे कहा क्या तुमने बिश्वास करके पवित्र आत्मा - 
पाया « उन्होंने उससे कहा हमने ते सुना भी नहीं कि | 
पवित्र आत्मा दिया जाता है । तब उसने उनसे कहा Co 
ता तुमने किस बातपर बपतिसमा लिया . उन्होंने कहा 


 योहनके बपतिसमापर । पावलने कहा योइनने पश्चा- ४ 
_ तत्तापका. बप्रतिसमा देके अपने पीछे आनेबालेहीपर न्‍ 
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१९ प्रब्ये ।] प्रेरितोंकी क्रिया । ३०३. 


बिश्वास करनेको लागोंसे कहा अथात खीष्ट यीशुपर भ 
५ यह सनके उन्होंने प्रभ योशुके नामसे बपतिसमा लिया ।' 
६ और जब पावलने उनपर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा उन 
पर आया और वे अनेक बालियां बोलने ओर भविष्यद्वाक्य ' 
७ कहने लगे । ये सब मनुष्य बारह एक थे । [ 
८ „ तब पावल सभाके घरमें प्रवेश करके साहससे बात 
करने लगा और तोन मास इश्वरके राज्यके वरिषयमेको 
€ बातें सनाता और समभाता रहा । परन्त॒ जब कितने. 
लाग कठोर हे! गये और नहीं मानते थे ओर लोगेके 
आगे इस मार्गकी निन्दा करने लगे तब वह उनके पास 
से चला गया और शिष्यांका अलग करके तरान नाम 
१० किसो मनष्यके विदयालयमें प्रतिदिन बात किइ । यह दो 
बरस होता रहा यहांलॉां कि आशियाके निवासो यिहृदी 
` ११ और यनानो भी सभोंने प्रभु यीशुका बचन सुना । आर 
`. इशव्रने पावलके हाधॉसे अनोखे आशश्‍चय्य कम्म किये - 
१२ यहांलों कि उसके देहपरसे अंगोळे ओर रूमाल रागियो | 
पास पहुंचाये जाते थे ओर-राग उनसे जात्ते रहते थे 
और दुष्ट भत उनमेंसे निकल जाते थे। 0 
१३- तब यिह्ूदी लोगोंमेंसे जा इधर उधर फिरा करते | 
और भत 'निकालनेको . किरिया देते थे कितने जन उन्हा | 
पर जिनको दुष्ट भूत लगे थे प्रभु योशुका नाम यह कहके 
लेने लगे कि योश जिसे पावल प्रचार करता है हम उसी _ 
१४ की तम्हं किरिया देते हैं स्केवा नाम एक यिहूदीय' 
५ प्रधान याजकके सात पुत्र थे जो यह करते थे ॥ परन्तु 
दुष्ट भूतने उत्तर दिया कि योशुक में जानता हूं आर 
4६ पावलको पहचानता हूं पर तुम कोन हो । आर : 
मनुष्य जिसे दुष्ट भूत लगा था उनपर लपकके और उन्हें 


३७३ . 'प्रेरितोंको क्रिया ॥ [१९ पघब्बे । 


बशमें लाके उनपर सेसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और 
- घायल उस धरमेंसे भागे। ओर यह बात इफिसके निवासो १७ 
यिहूदी और य़नानो भी सब जान गये और उन समोंको 
डर लगा और प्रभु योशुके नामको महिमा किइई जाती 
थी । ओर जिन्होंने बिश्वास किया था उन्होंमेंसे बडुतोंने १८ 


आके अपने काम मान लिये ओर बतलाये। टोना करने- १९ £ 


हारोंमेंसे भी अनेकांने अपनी पाथियां एकटी करके सभों 
'के सान्ने जला दिइ और उन्होंका दाम जोड़ा गया तो 
पचास सहस् रुपिये ठहरा । यूं पराक्रमसे प्रभुका बचन फैला २० 
आर प्रबल हुआ । 

जब यह बातें हे! चुकों तब पावलने आत्मामें मा” २९ 
किदोनिया और आखायाके बीचसे यिखूशलोम जानेका 
ठहराया ओर कहा कि वहां जानेके पोछे मुके रामको 
भो देखना होगा । से जा उसकी सेवा करते थे उनमें २२ 
से दोका अधात तिमाथिय और इरास्तको माकिदोनिया 
में भेजके बह आपही आशियामें कुछ दिन रह गया । 

. उस समय इस मार्गके विषयमें बड़ा इुल्लड़ हुआ। क्यों” इ 
कि दीमीच्रिय नाम एक सुनार अत्तिमीके- मन्दिरकी 
चांदीकी म्रतें बनानेसे कारीगरोंकोा बहुत काम दिलाता 
था। उसने उन्होंका और ऐसी ऐसी बस्तुआंके कारीगरें २५ 
का कक कहा हे मनुष्यो तुम जानते हा कि इस 
कामसे हमाका सम्पत्ति प्राप्त दातो है । और तुम देखते २६ 
और सुनते, कि इस पावलने यह कहके कि जो हाथों 
से बनाये जाते से इश्वर नहीं हैं केबल इफिसके नहो . 
परन्तु आय समस्त आशियाके बहुत लोगेंको समभाके . 


च्थ 


. भरमाया है। ओर इमोंके केवल यह डर नहीं है कि २० 


= ग्र उद्यम निन्दित हो जाय परन्तु यह भो कि. बडी .. 
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१९ पब्ले ॥] | प्रेरितांकी क्रिया ॥ ३७५ 


देवी अर्त्तिमीका मन्दिर तच्छ समका जाय और उसकी 
महिमा जिसे समस्त आशिया और जगत पुजता है नष्ट 
२८ हो जाय | वे यह सनक आर क्राचसे पण हाक प॒कारने 
२९ लगे इफिसियोंकी अत्तिमीकी जय । और सारे नगरमे 
बडी गडबडाहट हुई और लोग गायस और अरिस्ताखे 
दा माकिदोनियोंको जा पावलके संगी पथिक थे पकड़के 
३० एक चित्त हके रंगशालामें दौड़ गये ! जब पावलले 
लागेके पास भीतर जाने चाहा तब शिष्याने उसका 
३१ जाने न दिया । आशियाके प्रधानोंमेंसे भो कितनाने जा 
उसके मित्र थे उस पास भेजके उससे बिन्ती किइ कि 
३२ रंगशालामें जानेकी जाखिम मत अपनेपर उठाइयें । सो 
कोइ कुछ और कोई कुछ पुकारते थे क्योाकं सभा घब- 
राई हुईं थी और अधिक लोग नह जानते थे हम किस 
३३ कारण एकटे हुए हैं । तब भीड़मेसे कितनोंने सिकन्दर 
का जिसे यिह्ूदियांने खड़ा किया था आगे बढ़ाया आर 
सिकन्दर हाथसे सेन करके लागांके आगे उत्तर दिया 
३४ चाहता था । परन्तु जब उन्होंने जाना कि वह यिहूदों 
है सबके सब सक शब्दसे दो घड़ीके अटकल इपफिसियो 
३५ की अरत्तिमीकी जय पुकारते रहे । तब नगरके लेखके 
लागांका शांत करके कहा हें इहाफसाो लागा कान मनुष्य 
है जा नहीं जानता कि इफिसियांका नगर बड़ी देवों 
गर्त्िमीका और ज़ूपितरकी आरसे गिरो हुई त्तिक 
इई टहलुआ है । सा जब कि इन बातोंका खंडन नहीं ह. 
सकता है उचित है कि तुम शांत हो और काई काम 
३० उतावलीसे न करे । क्यएकं तुम इन मनुष्यांको लाये 
हा जा न पवित्र बस्तुओके चार न तुम्हारी देवोंके निन्दक _ 
इप हैं । सा. जा दीमोचयका ओर उसके संगके कारोगरोका | 


३७ई प्रेरितांकी क्रिया । [३० पत्ते | 


he 


किसोसे बिबाद है ता बिचारके दिन होते हैं ओर प्रधान 


लोग हैं बे एक टूसरेपर नालिश करें । परन्त जा तम ३९ 


दूसरी बातोंके विषयमें कुछ पछ्ते हे! तो व्यवहारिक 
सभामें निणेय किया जायगा । क्योंकि जा आज हुई है ४० 
उसके हेतसे हमपर बलत्रेका दोष लब्ाये जानेका डर है 
इसलिये कि काई कारण नहीं है जिस करके हम इस: 
भोड़का उत्तर दे सकेगे। और यह कहके उसने सभाको ४१ 
बिदा किया । 


२० बोसवां पब्नं । 


१ पावलका कडे एक डेशोंसे हके श्राग्रा नगरको जाना । 9 उतखका मरना ओर 
प्रफरक्ष जलाया जाना । १३ पावलका [मिलो नगरम पह्चना । १9 डाफस 
- को मंडलोके प्राचानाक्ा उपदंश देना । ३६ वहांसे बरदा हाना । 


जब हुलूड़ थम गया तब पावल शिष्णोॉका अपने पास १ 
बुलाके ओआर गले लगाके माकिदोनिया जानेको चल | 
#नकला।॥ उस सारे देशम फिरके ओर बहुत बातोंसे उन्हं २ . 
उपदेश दक वह यूनान देशमे आया । ओर तीन मास ३ 
रहक जब वह जहाजपर सूरियाको जानेपर था यिहदी 
लाग उसको घातम लगे इसलिये उसने माकिदोानिया 
हाक लोट जानेका ठहराया । बिरेया नगरका सोपातर ४ 
आर एथसलानयामसे अरिस्ताखे ओर सिळुन्द और दर्वी 
नगरका गायस और तिमाथिय ओर आशिया देशके तखिक 
आर नाफम आशयाला उसके संग हा लिये । इन्होंने 
आगे जाक चाआमं हमोंको बाट देखो । और हम लाग ६ 
अखमोरो रोटीके पब्बेके दिनांके पीछे जहाजपर फिलिपी 
से चले ओर पांच दिनमें चाआमें उनके पास पहुंचे जहां 
हम सात दिन रहे । 4 हु 
अठवारेके पहिले दिन जब शिष्य लोग. रोटी तोड़ने ७. 


२० पञ्चे ।] प्रेरितांको क्रिया । ३३७ 


के एकटे हुए तब पावलने जा अगले दिन चले जानेपर | 
था उनसे बाते किईं और आधीं रातलाँ बात करता 
८ रहा । जिस उपरेणठी काठरीमें बे एकटे हुए थे उसमे 
€ बहत दीपक बरते थे । आर उतख नाम एक जवान 
खिड्कोपर बैठा हुआ भारी नोंदसे कक रहा था ओर 
पावलके बडी बेरलों बाते करते करते वह नॉंदसे झुकके 
तीसरी अटारीपरसे नीचे गिर पड़ा और मआ उठाया 

१० गया । परन्तु पावल उतरके उसपर घे पड़ गया ओर 
उसे गोदीमें लेके बाला मत घम मचाओ क्योंकि उसका 

११ प्राण उसमें है। तब ऊपर जाके और रोटी ताड़के चर 
खाके और बड़ी बेरलां भारतक बातचीत करके वह चला 

१२ गया । और वे उस जवानको जीते ले आये ओर बहुत 
शांति पाई । 

१३ तब हम लाग आगेसे जहाजपर चढ़के आसस नगर 
को. गये जहांसे हमें पावलको चढ़ा लेना था क्योंकि उस 
ने यं ठहराया था इसलिये कि आपही पेदल जानेवाला 

१४ था । जब वह आससमें हमसे आ मिला तब हम उसे 

१३ चढ़ाके मितलीनो नगरमें आये । ओर वहांसे खोलके हम 
दसरे दिन खोयो टापके साम्हने पहुंचे ओर अगले दिन 
सामो टापमें लगान किया फिर तागलिया नगरमे रहे 

१६ दसरे दिन मिलीत नगरमें आये । क्योंकि पावलने इफिस 
को एक ओर छोडके जाना ठहराया इसलिये कि उसको 
आशियामें अबेर न लगे क्योंकि वह शोघ्र जाता था किं 
जा उससे बन पड़े तो पंतिकोष्ट पब्बेके दिनलाों यिरू 

. शलीममें पहुंचे । आ 

१ मिलीतसे उसने लोगोंका इफिस नगर मेजके मंडलो - 


५६ के प्राचीनोंको बलाया । जब बे उस मास आये तब उस | 
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ने उनसे कहा तुम जानते हा कि पहिले दिनसे जो नने 


दिया और यनानियोंक भी में साची देके ईश्वरके आगे | 


 ठदहराये हैं सचेत रहे! कि तुम इश्वरको मंडलीकी : 


_ चादी करे! जिसे उसने अपने लोङूसे माल लिया डे।. | 


का 


३७८ प्रेरितोंकी क्रिया । [२० पब्बे । 


| 


Ro 


RE 


आशियामें पहुंचा में हर समय क्योंकर तुम्हारे ब्रीचमें 
रहा . कि बड़ो दीनताईसे और बहुत रो रोके और उन १९ 
परोचाओंमें जा मुकपर यिहूदियांकी कुमंत्रणासे पड़ीं मैं 

म्रभुको सेवा करता रहा . और क्योंकर मैंने लाभकी २०. 
बातोंमेंसे काई बात न रख छोड़ी जा तमह न बताई और | 
लागोंके आगे और घर घर तुम्हें न सिखाई . कि थि” स 


पश्चात्ताप करनेकी और इमारे प्रभु यीशु सोष्टपर बिश्वास | 
करनेकी बात कहता रहा । और अब देखे में आत्मासे २२ 
बंधा हुआ यिरूशलोमको जाता हूं और नहों जानता ड 
कि वहां मुकपर क्या पड़ेगा . केवल यही जानता हं कि २३ 
पविच आत्मा नगर नगर साची देता है कि बंधन और | 
क्लेश मेरे लिये चरे हैं । परन्तु में किसी बातकी चिन्ता २४ 
नहीं करता हूं और न अपना माण इतना बहुमुल्य 

जानता हूं जितना आनन्दसे अपनी दौडको और इश्वर 

के अनुमहके सुसमाचारपर साची देनेको सेवकाईका जञा | 
मैंने प्रभु योशुसे पाई है प्री करना बहुमल्य है । और २३) 
अब देखो में जानता हूं कि तुम सब जिन्‍्होंमें में इर 

के राज्यकी कथा सुनाता फिरा हूं मेरा मुंह फिर नहीं 

देखोगे । इसलिये में आजके दिन इश्वरको साक्षी रखके २६ 
तुमसे कहता हूं कि मैं सभोंके लाहसे निदीष हूं । क्यों- २७ | 
कि मैंने इेश्वरके सारे मतमेंसे कोई बात न रख छाडी ' 
जा. तुम्हें न बताइ । सा अपने विषयमें ओर सारे मुंड न + 
के विषयमे जिसके बीचमें पवित्र आत्माने तुम्हे रखवाले 


rd 


ee 
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२१ पञ्चे ।] प्रेरितोंकी क्रिया । ३७९ 


२९ क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मेरे जानेके पीछे क्रूर हुंडार 
३० तम्हेमें प्रवेश करेंगे जा मंडको न छोडगे । तम्हारेहो 
बोचमेंसे भी मनष्य उठेंगे जा शिष्याका अपने पाछे खाच 
३१ लेनेका टेढी बाते कहेंगे । इसलिये मेने जा तोन बरस 
रात और दिन रो राके हर सक्रको, चिताना न छोड़ा _ 
३२ यह स्मरण करते हए जागते रहा । आर अब इं माइया | 
में तम्हं इश्वरको ओर उसके अनुमहके बचनको सोप 


देता हूं जा तुम्ह सुधारने और सब पवित्र किये हुए . 


३३ लेशोंके बीचमें अधिकार देने सकता है । मेने किसाके 
` छूपे अथवा सेने अथवा बस्तका लालच नहो किया । 
३४ तम आपही जानते हे कि इन हायथोंने मेरे प्रयोजनको 
३५ और मेरे संगियोंकी टहल किए । मैंने सब बाते तुम्हे 
बताइँ कि इस रीतिसे परिश्रम करते इए दुरबलॉंका 
उपकार करना और प्रभ योशकी बाते स्मरण करना 
चाहिये कि उसने कहा लेनेसे देना अधिक धन्य है । 
३ई यह बातें कहके उसने अपने घुटने टेकके उन सभो 
३७ संग प्राथेना किई । तब वे सब बहुत राये और पावल | 
३८ के गलेमें लिपटके उसे चूमने लगे.। वे सबसे अधिक उस _ 
बातसे शोक करते थे जे उसने कही थो के त॒म मरा 
मंह फिर नहीं देखागे . तब उन्होंने उसे जहाजलों 
पहुंचाया । 
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२१ इकइसवां पब्ब । 
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रहे . उन्होंने आत्माकी शिक्षासे पावलसे कहा यिरू- 


` बांधेगे और अन्यदेशियोंके हाथ सोंपगे। जब 


३८० प्रेरितोंकी क्रिया । [२१ पव्ने |] 
: ॒ 


सोधे कैस टापूको चले और दूसरे दिन रोद टापुको | 
और बहांसे पातारा नगरपर पहुंचे । और शक जहाज २ 
का जा फैनोकियाको जाता था पाके हमने उसपर चढ़के | 
खेल दिया । जब झुमस टाम देखनेमें आया तब हमने ३| 
उसे बायें हाथ छोड़ा और सुरियाको जाके सोर नगरमे | 
लगान किया क्योंकि जहांजकी बोझाई वहां उतरनेपर | | 
थी । ओर वहांके शिष्योंको पाके इम वहां सात दिन ४ 


|} 
| 
k} 
|| 


शलोमको न जाइये । जब हम उन दिनोंका पूरे कर चुके ५ 
तब निकलके चलने लगे और सभोंने स्तिया आर बालकों | 
समेत हमें नगरके बाहरलों पहुंचाया और हमने तोरपर | 
घुटने टेकके मा्थेना किङ । तब रुक दूसरेको गले लगाके ६ | 
इम तो जहाजपर चढ़े और वे अपने अपने घर लेउ । 

तब हम सोरसे जलयाचा पुरी करके तलिमाई नगर ७ ; 
में पहुंचे और भाइयोंको नमस्कार करके उनके संग शक 
दिन रहे। दूसरे दिन हम जो पावलके संगके थे वहांसे ६ | 
चलके कैसरियामें आये और फिलिप सुसमाचार प्रचारक | 
के घरमें जा सातोंमेंसे .एक था प्रवेश करके उसके. यहां 
रहे । इस मनुष्यको चार कुंवारी पुत्रियां धां जा भविष्य स. 
द्वाणी कहा करतो थो । | 

जब इम बहुत दिन रह चुके तब आगाब 
भविष्यद्वृक्ता यिहूदियासे आया । वह हमारे 
ओर पावलका पटुका लेके और अपने हाथ और पांव 
बांधके बोला पवित्र आत्मा यह कहता है कि 


का यह पटुका है उसको यिरूशलीममें यिूदी लेण महीं 


नाम शक १० ' 
पास आके ११ ह 


~ 
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२१ पब्दे ॥] प्ररितोंकी क्रिया । ३८१ 
पावलसे बिन्ती करने लगे कि'यिरूशलोमको न जाइये। 
१३ परन्त उसने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हा कि राते _ ड 
और मेरा मन चर करते हे! . में तो प्रभु योशके नामक 
लिये यिरुशलीममें केबल बांधे जानेका नहों परन्तु मरने ड 
१४ के भी तैयार छूं। जब वह नहीं मानता था तब हम यह , 
कहके चप हण कि प्रभुकी इच्छा पूरी होवे । 
१५ इन दिनांके पीछे हम लाग बांध छांदके यिरूशलोम 
१६ का जाने लो । कैसरियाके शिष्योमेंसे भा कितने हमारे 
संग हो लिये और मनासोन नाम कुप्रसके एक प्राचोन 
. 'जञिष्यके पास जिसके यहां हम पाहन होते हमे पहुंचाया । 
१७ जब हम यिछू्शलोममें पहुंचे तब भाइयोने हमे आनन्द 
से महण किया । 
१८ दसरे दिन पावल हमारे संग याकूबके यहां गया 
१९ और सब प्राचोन लोग आये । तत्र उसने उनका नमस्कार 
कर जा जो कम्मं इश्वरने उसकी सेवकाइंके द्वारासे 
अन्यदे शियोमें किये थे उन्हं एक एक करके बणेन किया । 
२० उन्होंने सुनके प्रभुको स्तति किइई आर उससे कहा हं 
भाई आप देखते हैं कितने सहस्रां यिहृदियोंने बिश्वास 
२१ किया है चौर सब व्यबस्याके लिये घुन लगाये हैं । ओर 
उन्होंने आपके विषयमे सुना है के आप अन्यदाणयाक 
बोचमेंके सब यिहुदियोंके तईं म॒साका त्याग करनेको. 
सिखाते हैं ओर कहते हैं कि अपने. बालकका खतना 


२३ आये हैं । इसलिये यह जे हम आपसे कहते 
हमारे यहां चार मनुष्य हैं जिन्होंने 5 


hired 


३८२ प्रेस्तिकी क्रिया । [२१ पव्ने। 


rp 


खचो दीजिये कि वे सिर मुंड़ावें तब सब लोग जानेंगे 
कि जो बातें हमने इरूके विषयमे सुनो थों सो कुछ नहीं 
है परन्तु बह आप भी व्यवस्थाको पालन करते डुर उस | 
के अनुसार चलता है। परन्तु जिन अन्यदे शिये!ने बिश्वास २३ | 
किया है हमने उनके विषयमें यही ठहराके लिख भेजा | 
किं बे ऐसी कोई बात न मानें केवल मरतोंके आगे बलि /' 
किये इएसे और लोइूसे और गला घोटे डुश्रोंके मांससे | | 
और व्यभिचारसे बचे रहें । तब मावलने उन मनुष्योंका २६ | 
लेके सरे दिन उनके संग शुद्द हाके मन्दिरमे प्रवेश 
किया और सन्देश दिया कि शुढु होनेके दिन अर्थात 
उनमेंसे हर एकके लिये चढ़ावा चढ़ाये जानेतकके दिन 
कब पूरे होंगे । 


oN 


सहायता करे यही वह मनुष्य है जा इन लोगो और . 
व्यवस्याके और इस स्थानके बिरूद्ठु सब्बंच सब लोगोंके 
, उपदेश देता है . हां और उसने पनानियेका मन्दिरमे 
भी किया है। उन्होंने २९ 
7 पावलके संग नगरमें । 


._ जब वे उसे मार डालने चाहते थे तब पलटनके सहख्र- „१ | 
पतिको सन्देश पहुंचा कि सारे यिरूशलोममे ३१ | 


२२ प्ये ।] प्रेरितॉकी क्रिया ' [३८ | | 


लेके उन पास दौड़ा और उन्होंने सहस्रपतिको और 
३३ योङ्टाभरॉंको देखके मावलका मारना छोड़ दिया! तब 
सहस्रपतिने निकट आके उसे लेके आज्ञा किई किदो 
जंडीरोंसे बांचा जाय और पछने लगा यह कोन है आर 
३४ क्या किया है । परन्तु भीड़में कोई कुछ आर कोइ कुछ 
प्रकारते थे और जब सहस्रपति इल्लड़के मारे निश्चय 
नहीं जान सकता था तब पावलको गढ़में ले जानेको आज्ञा 
३३ किई । जब वह सीढ़ीपर पहुंचा रेसा हुआ कि भोड़को 
३६ बरियाईके कारण योद्वाओंने उसे उठा लिया। क्योंकि 
लागॉंकी भोड उसे दर कर पकारती हुई पोळे आतो था। 
३७ जब पावल गढ़के भीतर पहुंचाये जानेपर था तब 
उसने सहस्रपतिसे कहा जा आपसे कुछ कहनेको मुझे 
आज्ञा हाय ता कहूं . उसने कहा क्या त्‌ यनानोय भाषा | 
३८ जानता है । तो क्या तू वह मिसरी नहा हैजा इन _ 
` दिनोंके आगे बलवा करके कटारबन्य लेपगोमेंसे चार र 
३९ सहस्र मनुष्योंका जंगलमें ले गया । पावलने कहा में तो _ 
तारसका एक यिहदी मनुष्य हूं - किलिकियाके रक असिट्ट 
_ नगरका निवासी हूं . और में आपसे बिन्तो कर 
४० कि ममे लोगोंसे बात करने दीजिये । जब उसने 
दिई तब पावलने सीढ़ीपर खड़ा देएके लोगोंका हाथसे से 
सेन किया . जब वे बहुत चुप हुए तब उसने इन्रोय 
भाषामें उनसे बात किडे । 


२२ बाईसवां पन्ने । 


_ ९ पिहदो लोगोंसे पावलक्ो कथा । २२ सडसपतिका उसे को 
देना और फर छोड़ देता । ३० उसका पयिहदियोंको न्या 
रकया जाना । स 


4 ` उसने कहा हे भाइयो और पितरो 


| HS ok प्रेरितोकी क्रिया । [२२ पब्ने। | 


आप लागाक आगे अब देता हूं सुनिये। वे यह सनके २ 
- एक वह हमसे इत्रोय भापामे बात करता है और भो | 
| चुप हुए । तब उसने कहा में ता यहूदी मनुष्य हू जा ३ 
| कालाकयाके तारस नगरमे जन्मा पर इस नगरमें पाला 

| गया और गमलियेलके चरणोंके पास पतरोको ब्यवस्था 

| को ठीक रीतिपर सिखाया गया और जैसे आज तम सब 
| हा ससाहा इश्वरक लिये घन लगाये 'था । और मैंने इस 
| पन्य लागाका मृत्युला सताया कि परुषां और स्तियोंका 
| भा बाध वाधक बन्दोगृहांम डालता था। इसमें महायाजक 
| 


आर सब प्राचोन लोग मेरे साक्षी हैं जिनसे में भाइया 
क नामपर ॥चाहुयां पाके दमेसकको जाता था कि जा 
बहा थ उन्ह भा ताड़ना पानेका बांधे इर यरूशलोम 
;| स लाऊ। परन्त॒ जब में जाता था और दमसकक समाप ६ 
f पहुचा तब दा पहरके निकट अचांचक बड़ी ज्यात 


. वात न सुनो। तब मैंने कहा 


हा हैं प्रभु में क्या करूं प्रभने १० . 
मुझसे कहा उठके दमेसकके 5 


|| 
जा आर जा जा काम करने 
|. , को तुभे ठहराया गया है सबके विषयमें वहाँ तुझसे कहा |: 
; . जायगा । जब उस ज्योतिके तेजके मारे मम्मे नहा समता ११ | 
आशा तब में अपने संगियोंके हाथ पकड़े हुए दमेसकम्गें | 

एया । आर अनानियाह नाम '्यवस्थाक्े अनसार एक १२ | 
भक्त मनुष्यं जा बहांके रहनेहारे सत्र यिहूदियोके दर्ग 


२२ पन्ये ।] प्रेरितोंकी क्रिया । EE 


१३ सख्यात था मेरे पास आया . और निकट खड़ा हाके | 


मुझसे. कहा हे भाई शावल अपनी द्वष्ठटि पा आर उसो | 
१४ घड़ी मैंने उसपर द्वष्टि किई । तब उसने कहा इमारे पितरों 
के इंशवरने तझे ठहराया है कि त उसको इच्छाको जाने 
और उस घम्माका देखे ओर उसके मंहसे बात सने ॥ 
१४ क्योंकि जा बातें तने देखो और सुनो हैं उनके विषयमे 
१६ त सब मनुष्योंके आगे उसका साची होगा । ओर अब त॒ 
क्यों बिलंब करता है . उठके बपतिसमा ले ओर प्रभके 
१७ नामकी प्रार्थना करके अपने पापोंका था डाल । जब में 
„ यिरूशलीमको फिर आया ज्योही मन्दिरमे मार्थना करता 
१८ था त्याही बेसुध हुआ . और उसका देखा कि मुकसे 
बालता था शीघ्रता करके यिरूशलोमसे झट निकल जा 
१९ क्योंकि वे मेरे विषयमें तेरी साची महण न करेंगे । मेने 
कहा हे प्रभ वे जानते हैं कि तफपर बिश्वास करने” 
हारोंका में बन्दोगृहमें डालता ओर हर एक सभामे 
२० मारता था । ओर जब तेरे साची स्तिफानका लाह 
बहाया जाता था तब में भो आप निकट खड़ा था ओर _ 


उसके मारे जानेमें सम्मति देता था और उसके घातको 


२१ के कपड़ोकी रखवालो करता था । तब उसने मुझसे कहा 


चला जा क्योंकि में तुके अन्यदेशियोंके पास टूर भेजगा । _ 


२२ लेगोंने इस बातलॉं उसकी सनी तब ऊंचे शब्दसे 
पकारा कि रसे मनष्यका एथिवोपरसे दर कर कि उस 


२३ का जीता रहना उचित न था । जब बे चिल्लाते र 


Ja 


२४ कपड़े फेकते ओर आकाशमें घल उड़ाते थे . तब सहस्र” 
पतिने उसको गढ़में ले जानेकी आज्ञा किई ओर कहा 


इच्६ प्रेरितांकी क्रिया ॥ [२३ पब्ब । ' 


यह सुनक सहस्त्रपातक पास जाके कह गदया क दाखय | 


. चला हूं । परन्तु अननियाइ महायाजकने उन लोगोंका २ | 


F ह ५ _ दिइ । तब.पावलने उससे कहा हे चना रो हुई भो. ३ | 


| 
बंचांसे बांधते थे तब उसने शतपतिसे जा खडा था कहा |] 
क्या मनुष्यका जा रोमी है ओर दंडके योग्य नहीं ठह: | 


राया गया हैं कोड़े मारना तुम्ह उचित है। शतपतिने २६ 


आप क्या किया चाहते हैं यह मनष्य तो रामी ह। तब २७ j 
सहस्रपतिने उस पास आके उसस कहा मभस कह क्या | 


एक मेने यह रामानवासोको पदवो बहुत रुपैयेंपर मोल | 
[लई . पावलने कहा परन्त में शेसाही जन्मा । तब जा २६ 
लाग उसे जाचनेपर थे सा तरन्त उसके पाससे हट गये 
और सहस्तपति भी यह जानके कि रामो है आर मेने 
उसे बाचा है डर गया । | 
आर ड्सर [दन वह निश्चय जानने चाहता था कि ३० पु 
उसपर यहांदयास क्यों दोष लगाया जाता है इसलिये 
उसका बघनरास खाल दिया और प्रधान याजकोंको और 
ज्याइयाका सारी सभाको आनेकी आज्ञा दिइ ओर पावल 
का लाकं उनके आगे खड़ा किया । 


२३ तइसवा प्रब्ब ॥ 


१ पावलको कथा और सभाका भिन्न दोना । १२ चालीस जने।ंक्रा उसे मार 

डालनका नयम बांधना' । १६ पावलके भांजेक्रा सहरूपा 
` संदेश देना । २२ प्रावलका फोलिक अध्यक्तके पास भेजा 
` पात्रका पत्र | ३१ पावलका फोलिक्सके पास पहंचना ॥ 


` पालन न्याइयोंकों सभाकी ओर ताकके कहा हे 
भाइयो में इस दिनलों सब्बेधा ईश्वरके आगे शुट्ठ मनसे 


तका उस बातका 
जाना । २५ सहस- 


जा उसके निकट खड़े थे उसके मुंहमें मारनेकी आज्ञा 


४३ पब्ने ।] ` प्रेरितॉको क्रिया । इ८छ 


इश्वर तके मारेगा . क्या त सुमे व्यवस्थाके अनुसार 
बिचार करनेको बेठा है ओर व्यवस्याको लंघन करता 
४ हुआ मझे मारनेकी आज्ञा देता । जा लाग निकट खड़े 
थे सा बोले क्या त इश्वरके महायाजकको निन्दा कस्ता 
४ है । पावलने कहा हे भाइयो में नहं जानता था कि 
यह महायाजक है . क्योंकि लिखा है. अपने लोगोंके _ 
६ प्रधानको बुरा मत कह । तब पावलने यह जानके क्रि | 
सक भाग सदकी और एक भाग फरीशी हैं सभामें पुकार | 
हे भाइयो में फरीशी और फरीशीका पुत्र हू मृतकको 
आशा और जो उठनेके विषयमें मेरा बिचार किया 
७ जाता है । जब उसने यह बात कही तब फरीशियों 
और सदकियोंमें बिबाद हुआ ओर सभा बिभिन्न हुई ४ 
६ क्योंकि सटूकी कहते हैं कि न मृतकका जो उठना जञ . 
दत न आत्मा है परन्त फरीशो दोनोंका मानते हैं । 
€ तब बड़ी धम मची और जा अध्यापक फरीशियोंके भागके 
थे सा उठके लड़ते हुए कहने लगे कि हम लाग इस 
मनष्यमे कुछ बराई नहों पाते हैं परन्तु यदि काई आत्मा | 
१० अथवा दुत उससे बोला है ता हम इंश्वरसे न लड़ें। जन _ 
बहुत बिबाद हुआ तब सहस्रपतिको शंका हुई पावल 
उनसे फाड़ न डाला जाय इसलिये प्रलटनको आज्ञा 


: 
i 


११ उस रात प्रभुने उसके निकट खड़े ह कहा है पा 


साचो दिई है तेसाही तुमे रामम भो सात्तो 
बिहान इण कितने यिह्ूदियांने एका : 
कि जबले हम मावलका मार न डाले त 


३८८ प्रेरितांकी क्रिया । [२३ पब्ब । 


किरिया खाइ थी सा चालीस जनेंसे अधिक थे। वे प्रधान ९४. 


याजको और प्राचोनॉंके पास आके बोले हमने यह प्रण 
बांधा है कि जबलों हम पावलको मार न डालें तबलो यदि 
कुछ चीखे भी तो हमें धिक्कार है। इसलिये अब आप लोग १५ 
न्याइयोंकी सभा समेत सहस्रपतिको समकाइये कि हम : 
पावलके विष्यमेंको बातें और ठोक करके निर्णय करेंगे सा 
आप उसे कल हमारे पास लाइये . परन्त उसके पहचने : 
के पहिलेही हम लोग. उसे मार डालनेका तैयार हैं । 

परन्तु पावलके भांजेने उनका घातमें लगना सूना १६ 
ओर आके गढ्में प्रवेश कर पावेलको सन्देश दिया । 
पावलने शतपतियोंमेंसे एकको अपने प्रास” बुलाके कहा १७ 
इस जवानको सहस्त्रपतिके पास ले जाइये क्योंकि उसको 


उससे कछ कहना है । सा उसने उसे ले सहस्रपलिके १८ . 


पास लाके कहा पावल बन्धवेने मके अपने पास बलाके 
बिन्सी किइ किं इस जवानको सहस्रपतिसे कुछ कहना 
है उसे उस पास ले जाइये । सहस्रपतिने उसका हाथ १९ 
पकड़के ओर सएकांतमें जाके पछा तमको जा मझसे 
कहना है सा क्या है। उसने कहा यिहृदियांने आपसे २० 
यही बिन्ती करनेकेा आपसमें ठहराया है कि हम पावल 
के विषयमें कुछ बात ओर ठीक करके पछंगे से आप 
` उसे कल न्याइयोंकी सभामें लाइये । परन्तु आप उनकी २१ 
न मानिये क्योंकि उनमेंसे चालोससे अधिक मनुष्य उस 
की घातमें लगे हैं जिन्होंने यह मण बांधा है कि जबलों 
हम पावलको मार न डाले तबलों जा खायें अथवा पीझें 
लो हमें धिक्कार है और अब वे तैयार हैं और आपकी 
 अतिज्ञाकी आस देख रहे हैं । 


सा सहस्रपातन यह आज्ञा कि किसोसे मत कह २२. है) 
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२३ पन्ने ।] प्रेरितोंकी क्रिया । ३६९ . 
कि मैंने यह बातें सहस्रपतिको बताई हैं जवानको बिदा | 
२३ किया । और शतपतियोमेंसे दोका अपने पास बुलाकं 
उसने कहा दो सो योाद्वाओं और सत्तर घुढ़चढ़ों ओर 
दो सै भालैतोंका पहर रात बीते कैसरियाका जानेके _ 
२४ लिंयें तैयार करा । और बाहन तैयार करो कि वे पावल | 
को बैठाके फीलिक्च अध्यक्तके पास बचाके ले जावें । + 
२ . उसने इस प्रकारको चिट्ठी भी लिखी । क्लादिय लुसिय 
२७ महामदिमन अध्यक्ष फीलिक्तकोा नमस्कार । इस मनुष्य 
को जा यिह्ूदियोांसे पकड़ा गया था ओर उनसे मार डाले 
_ जानेपर था मैंने यह सुनके कि वह रामो हे पलटनक सग 
२८ जा पहुंचके छुड़ाया । और में जानने चाइता थाक वें 
उसपर किस कारणसे दाष लगाते है इसलिये उसे उनको 
२९ न्याइयोंकी सभामें लाया । तब मेने यह पाया के उनको 
ब्यवंस्थाके बिबादेके विषयमें उसपर दोष लगाया जाता 
है परन्त बच किये जाने अथवा बांधे जानेके याग्य कोई . 
३० दाष उसमें नहों है । जब मुझे बताया गया कि यहूदों 
लोग इस मनुष्यकी घातमें लगगे तब मेने तुरन्त उसका 
आपके प्रास भेजा और दामदायकोंको भी आज्ञा दिई कि उस 
के बिरूद्ठु जो बात दवाय उसे आपके आगे कहें . आगे शुभा॥ | 


३१ योद्वा लाग जस उन्हं आज्ञा दिइ गइ था तेसे पावल ` 


३२ को लेके रातदीका अन्तिपात्तो नगरम लाये। दसरे दिनवे 
३३ गढ़को लोटे ओर घुड़चढ़ोंका उसके संग जाने दिया । उन्हीं _ 
ने कैसरियामें पहुंचके ओर अध्यक्षक चिट्टी देके पावलकोा 
३४ भो उसके आगे खड़ा किया । अध्यक्तने पटके पछा यह! कान 
३४ प्रदेशका है और जब जाना कि किलिकियाका है. तब कहा: 
जब तेरे दाषदायक भी आवें तब में तेरो सुनंगा - अ 


- ने उसे हेरोदके राजमवनमें प्रहरेम रखनेकणे 


। ३९० प्रेरितोंकी क्रिया । [२४ पब्ने। | 


| द ; २४ चोबीसवां पब्बे । 


१ फोलिक्सके आगे थिहदियोंक्रा पावलपर नालिश करना । १० पावलक्रा उत्तर । ' 
२२ उसके विषयमे फीलिकी आज्ञा । २४ उसका फोलिक्ठ और उसको | 
पब्रोसे घस्मेक्ो बात कइना । 

पांच दिनके पीछे अननियाह महायाजक माचीनोंके १. 
और तत्तूंल नाम किसी सुबक्ताके संग आया और उन्हें | 

ने अध्यक्तके आगे पावलपर नालिश किई । जब पावल २ 

बुलाया गया तब तत्तल यह कहके उसपर दोष लगाने 

लगा कि हे महामहिमन 'फोलिक्त आपके द्वारा हमारा 
बहुत कल्याण जे हाता है और आपकी मरवीणतासे इस 
देशके लोगोंके लिये कितने काम जा सुफल होते हैं . | 

-इसको हम लोग सरव्बथा और सब्बंच बहुत धन्य मानके ३ , 

महण करते हैं। परन्तु जिस्तं मेरी आरसे आपको ४ 

अधिक बिलंब न दोय में बिन्ती करता हूं कि आप 

_अपनो सुशोलतासे हमारो संक्षेप कथा सुन लीजिये । 
क्योंकि हमने यही पाया है कि यह मनुष्य एक मरीके ५ 

सेसा है ओर जगतके सारे यिहूदियोंमें बलवा करानेहारा | j 

ओर नासर्‍रियोंके कपन्यका प्रधान । उसने मन्दिरको भो ई | 
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अपवित्र करनेकी चेष्टा किई और हमने उसे पकड़के अपनी | 
व्यवस्याके अनुसार बिचार करने चाहा । परन्तु लुसिय ७ 
सहस्पतिने आके बड़ी बरियाईसे उसको हमारे हाथांसे | 
आपके पास आनेकी | 
सब बातांके विषयमे ८ 
आपही जान सकेंगे। . 
कहा यह बाते यूंहीं हंत € 


२४ पब्ते ।] प्रेरितोंकी क्रिया ॥ इस 


से इस देशके लोगोंके न्यायी हैं औरही साहससे अपने 
११ विषयमेंकी बातोंका उत्तर देता हूं । क्योंकि आप जान 
सकते हैं कि जबसे में यिरूशलोममें भजन करनेको आया _ 
१२ म॒मे बारह दिनसे अधिक नहीं हुए । और उन्होंने मुझे _ 
न मन्दिरमे न सभाके घरोंमें न नगरमें किसीसे बिबाद 
१३ करते हुए अधवा लोगोंकी भीड़ लगाते हुए पाया । और __ 
न वे उन बातोंका जिनके विषयमें वे अब मुकपर दोष 
१४ लगाते हैं ठहरा सकते हैं । परन्तु यह में आपके आगे 
मान लेता हूं कि जिस मार्गको बे कुपन्य कहते हैं उसी 
की रीतिपर में अपने पितरोंके इंश्वरकी सेवा करता | 
ओर जो बातें व्यवस्थामें आ भविष्यद्ृक्ताओक पस्तकम 
१५ लिखी हैं उन सभोंका बिश्वास करता हूं इश्व 
से आशा रखता हूं जिसे ये भी आप रखते हैं कि च म 
१६ और अधर्म्मी भी सब झतकोंका जो उठना हेणा । इ 


१८ आया । इसमें इन्होंने नहों पर आशियाके कितने 7 
दियोंने मरे मन्दिरमे शुद्ध किये हुए न भीड़के संगा 
१९ न धमधामके संग पाया । उनको उांचत था एक इः 
बिस्ट उनकी काई बात हाय ता यहा आपके 

२० और मभझपर दोष लंगाते । अथवा येही लाग ' 
- कहें कि जब में न्याइयोंकी सभाके आगे 
२१ उन्हाने म॒मे कोनसा कुकम्म पाया - 
.. बातके विषयमें जा मैंने उनके बीचमें 


(३९२ प्रेरितांकी क्रिया ॥ [२३ पब्ने ॥ 
यह बातें सनके फोलिक्सने जा इस मागको बातें २२ 
बहूत ठीक करके बमता था उन्हे यह कहके टाल दिया 
कि जब लसिय सहस्त्रपति आवे तब में तम्हारे विषयमे । 
की बातें निणेय करूंगा । ओर उसने शतपतिका आज्ञा २३ ' 
दिई कि पावलकी रक्षा कर पर उसको अवकाश दे आर | 
_ उसके मित्रोंमेंसे किसीको उसकी सेवा करनेमें अथवा । 
उस पास आनेमे मत रोक । | 
कितने दिनोंके पोछे फीलिक्त अपनी स्ती दुसिल्लाके २४ | 
संग जा यिहूदिनी थी आया और पावलको बलवाके '! 


~~ ~ 


{ 
स्न्राष्रपर नश्त्रास करनक गवषयम. उसका सना । आर २५ | 


२७४ 


जब वह धम्म ओर संयमके ओर आनेवाले बिचारके 
विषयमे बात करता था तब फीलिक्तने भयमान होके 
उत्तर [दिया कि अब ता जा आर अवसर पाके में तभे 
बुलाऊगा । वह यह आशा भा रखता था कि पावल २६ 
मुझे रूपेये देगा कि में उसे छोड़ देऊ इसलिये ओर भी 
बहुत बार उसको बुलवाके उससे बातचोत करता था । : 
. परन्तु जब दा बरस प्रे हुए तब पकिय फीष्टने फीलिक्स २७ 
का काम पाया आर फीलिक्त यिहृदियांका मन रखनेक्री 
इच्छा कर पावलकोा बधा हुआ छोड़ गया । 


२४ पचासवा पब्ञर । 

१ फोका पायलके दोपदायकोंके! कैसरियाम लाना । ६ पावलका 
* प्रिचार होना और केसरको दे।हाई देना । ९३ फोष्ट 
५ आंग्रपासे कहना । २३ विचार स्थानमे फोष्टको कथा । 

फो उस प्रदेशं पहुंचके तोन दिनके पोछे केसरिया 
स यरूशलामका गया । तब महायाजकने ओर यहादया २ 
क्रे. बड़े लेगोने उसके आगे पावलपर नालि किई के 
र उससे बिन्ती कर उसके जिरुद्ठ; यह अनुसह चाहा ३ 


फोष्टक आगे 
का 'पराथलको ब्रात 


२३पब््े।] प्रेरितोंकी क्रिया । ३९३ 


| 
| 
| 
| 


| ९२ हाथ नहीं सोप सकता है . मैं केसरकी देाहाई देता हूं 


. १३ जब कितने दिन बीत गये तब अमिषा 
| ५४ बर्णोकी फीष्टके नमस्कार करनेका कैसरियामें ` 
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कि बह उसे यिरूशलीममें मंगवाय क्योंकि वे उसे मार्गमेंमार __ 
४ डालनेक घात लगाये हुए थे। फीष्टने उत्तर दियाकिंपावल 
कैस रियामें पहरेमें र हता है और में आप वहां शीघ्र जाऊंगा । 
५ फिर बोला तुममेंसे जा सामर्थो लोग हैं सो मेरे संग चलं रः. 
जा इस मनुष्यमें कुछ दोष हेय ता उसपर दाष लगावे | 
ई और उनके बीचमें दस एक दिन रहके बह कैसरिया 
को गया और दूसरे दिन बिचार आसनपरं बैठके पावल * 
७ के लानेकी आज्ञा किई । जब पावल आया तब जा यिहूदी | 
` लोग यिरूशलीमसे आये थे उन्होंने आसपास खड़े हाके | 
उसपर बहुत बहुत और भारी भारो दाष लगाये जिनका 
८ प्रमाण वे नहीं दे सकते थे । परन्तु उसने उत्तर दिया कि _ 
मैंने न थिह दियोकी ब्यवस्थाके न मन्द्रके न कैसरके बिरूद | 
€ कुछ अपराध किया है । तब फीष्टेने यिहृदियोंका मन _ 
रखनेकी इच्छा कर पावलको उत्तर दिया क्या त यिरू” 
शलीमके जाके वहां मेरे आगे इन बातोंके विषयमें बिचार 
९० किया जायगा । पावलने कहा में कैसरके बिचार आसनके _ 
आगे खड़ा हूं जहां उचित है कि मेरा बिचार किया जाम: 
बिहूदियेंका जैसा आप भी अच्छो रीतिसे जानते हैं मेंने 
११ कुछ अपराध नहीं किया है। क्योंकि जो में अपराधी हूं हर 
बचके योग्य कुछ किया है तो मैं मृत्युसे छुड़ाया जाना नहीं 
मांगता हूं. परन्तु जिन बातोंसे ये मुकपर दोष लगाते 
उनम्ंसे काई बात नहीं ठहरती है ता कोई मुम उन्हें 


` फीषने मंत्रियोंकी सभाके संग बात करके उत्तर 
a कैसरकी E_ — e दिइ ES न्ेेसरके 52222: 
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| 

| 

| 

| 

| 
| 

{ 


२) प्रिरितांकी क्रिया [२४ पब्बे । 


"उनके बहुल दिन वहां रहते रहते फीष्टने पावलकी क॑था 
राजाको सनाई कि शक मंनुष्य है जिसे फीलिक्स बंधमें 


जाय | तब आपान फाष्टस कहा म आप भा उस मनष्यका २२ 


छाड गया है। उसपर जब में यिरूशलीोममें था तब प्रधान १४ | 
याजकोंने और यिह्टदियांके प्राचीनोंने नालिश किद्दे आर | 
चाहा कि दंडकी आज्ञा उसपर दिई जय । परन्तु मैंने ९६ 
उनको उत्तर दिया शेमियांकी यह रीति नहीं है कि जब | 
लो बह जिसपर दोष लगाया जाता है अपने दोषदायकों 
के आमने सामे न दो और दोषके विषयमें उत्तर देनेका 
अवकाश न पाय तबलों किसो मनुष्यको नाश किये जानेके | | 
लिये सांप देते । सा जब वे यहां रकट्टो डस तब मैंने कुछ १७ 
बिलंब न करके अगले दिन 'बिचार आसनपर बैठके उस 3 
मनुष्यका लानेको आज्ञा किइईं। दाषदायकांने उसके आस- १८ | 
\ 


TR 


पास खड़े हेएके जेसे दाष में समझता था वेसा कोइ दोष 
'नहीं लगाया । परन्तु अपनो पूजाके विषयमें और किसी २९ । 
अरे हुए योशुके विषयमें जिसे पावल कहता था कि जीता . | 
है घे. उससे कितने बिबाद करते थे। मुझे इस विषयके २० | 
'बिबादमें सन्देह था इसलिये मैंने कहा क्या त यिखूशलीम 
'कीा जाके वहां इन बातोके विषयमे बिचार किया जायगा। : | 
प्ररन्त जब 'पावलने दाहाइं दे कहा मुझे अगस्त महाराजा २१. 
से: बिचार किये जानेका. रखिये तब मेने आचा दिइ कि जब 


लां में उसे कैसरके पास न भेज़ूं तबलो उसकी रक्षा किई 


'सुननेसे प्रसन्न हाता . उसने कहा आप कल उसकी सनेंगे। | 

सो दूसरे दिन जब अम्रिपा और बर्णीकीने बड़ी चम” २३ | 
घामंसे आके सहस्रपतियां ओर नगरके श्रेष्ठ मनुष्यांके संग | 
माज स्थानंमें प्रवेश किया और फीष्टने आज्ञा किई लब वे 


आ्रांबलको 'ले आये । और फीष्टने कहा हे राजा अस्निपा आ 


हे सब मनुष्या जा यहां हमारे संग हा आप लोग इसको 


और यहां भी मुझसे बिन्ती करके पुकारा है कि इसका 
२४ और जीता रहना उचित नहीं है | परन्तु यह जानके व्हि 
उसने बधके योग्य कुछ नहीं किया है जब कि उसने आप 
अगस्त महाराजाकी दोहाइँ दिई मेंने उसे भेजनेका ठह- 
२६ राया। परन्त॒ मैंने उसके विषयमें कोई निश्चयकी बात नहीं 
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पाई है जा में महाराजाके पास लिखे इसलिये में उसे आप . 


लोगोंके साम्ने श्र निज करके हे राजा अमिपा आपके सासने 
लाया हूं कि बिचार किये जानेके पोछे मुझे कुछ लिखत्तेका 
२७ मिले । क्योंकि बन्धवेका भेजनेमें देष जा उसपर लगाये 
गये हैं नहों बताना मुझे असंगत देख पड़ता है । 


२६ छब्जोसवा पब्ने । 


` १ छऋग्मिपाके अगो पावलक्रा उत्तर देना । २४ फोष्ट और अगिपासे पादलको खाल: 
सोत । ३० उसका निदाष् ठद्राया जाना । ९ 


|° १ ` अमिपाने पावलसे कहा तुके अपने विषयमे बालनेकों 
| ६ 
। 


आज्ञा दिइ जाती है . तब पावल हाथ बढ़ाके उत्तर देने 


पर दाष लगाते हैं उन सब बातोंके विषयम सें अपनेका 


करके इसी लिये कि आप यिहू दियोंके बोचके सब ब्यवहाणे 

और बिबादोंको बरतें हैं . सा मैं आपसे बिन्तो कर 
४ धीरज करके मेरी सुन लोजिये। लड़कपनसे मेरी जैसी : 

चलन आरंभसे यिरूशलीममें मेरे लागांके बोचमें ९ 
४ सब यिटूदी लाग जानते हैं । वे जा साक्षी देने चाह 
_ आदिसे मुझे पहचानते हैं कि हम म्म 
` - ६ पन्यके अनुसार मैं फ़रीशोकी चाल 


२६ पवते ।] प्रेस्तिंकी क्रियां । इद 


देखते हैं जिसके विषयम सारे यिहुदिशेने सिरूशलोमम 


| रलगा. कि हे राजा अमिपा जिन बातोंसे यिहूदी लाग मुझ _ 


३ अन्य सममता हूं कि आज आपके आगे उत्तर देऊंगा . निज | 


` इथ . प्रेरितोंको क्रिया । [२६ पब्ब 


अत्यन्त क्राधसे उन्मत्त हाके बाहरके नगरोतक भो सताता : 


; ; टे Se. तें यु ~ हे ~ ~~ 
_ है कि उन बातोंका जो तने देखी हैं और जिन 
 'दशन देऊंगा तुझे सेवक ओर साचो ठहराऊं। 


प्रतिज्ञा इश्वरने पितरोंसे किई में उसीकी आशाके विषय | 
में बिचार किये जानेको खड़ा हूं . जिसे हमारे बारहो कुल ७ 
रात दिन यत्रसे सेवा करते हुए पानेकी आशा रखते हैं . 
इसी आशाके विषयमें हे राजा अमिपा यिहूदी लोग मुक 
पर दोष लगाते हैं । | 

आप लोगोंके यहां यह क्यों बिश्वासके अयोग्य जाना ६ | 
जाता है कि इश्वर मृतकोंका जिलाता । मैंने तो अपनेमें ९ 
समका कि यीशु नासरीके नामके बिरुहु बहुत कुछ करना 
उचित है । और मैंने यिरूुशलोममें वही किया भो और १० | 
मधान याजकेेंसे अधिकार पाके पवित्र लोगेंमेंसे बहुतोंको . | 
बन्दीगृहमें मंद रखा और जब वे घात किये जाते थे तब मैंने 
अपनी सम्मति दिइ । और समस्त सभाके घंरोंमें में बार बार ११ 
उन्हें ताड़ना देके योशुकी निन्दा करवाता था ग्र उनपर 


्ा। इस बोचमें जब मैं प्रचान याजकोंसे अधिकार और आज्ञा १२ 
लेके दमेसकको जाता था . तब हे राजा मार्गमें दो पहर १३ 
दिनको मैंने स्वरसे सूर्य्यके तेजसे अधिक शक ज्योति अपनी 
और अपने संग जानेहारोंको चारों ओर चमकती हुई देखो। 
और जब हम सब भूमिपर गिर पड़े तब मैंने एक शब्द सुना १४ 
जा मुभस बाला आर इत्रोय भाषामें कहा हे शावल हे 
शावल त॒ मुझे क्यों सताता है. पैनोंपर लात मा 


वि... MN = CAS ने न 5] 
पांवोपर खड़ा हो क्योंकि मैंने तुके इसोलिय द्‌ ह 
जी न म्‌ से तमे ` हर 


_ ने Ne 
रे लेगेसे और अन्यदेशियोचे आर में तुके १७ |. 
= लागास ऑर अन्यदाशयोसे बचाऊंगा जिनके पास मैं अन्न | 


२६ पब्वे]. प्रेरितोंकी क्रिया | ३९७. . 
१८ तुके भेजता हूं . कि तू उनकी आंखें खेले इसलिये कि ते 
अंधियारेसे उजियालेको ओर और शैतानके अधिकारसे | 
ईश्वरकी ओर फिरें जिस्तें पापमेचनऔर उन लोगोंमें जो 
मपर निश्वास करनेसे पवित्र किये गये हैं अधिकार पावें। | 
१९ से हे राजा अमिपा मैंने उस स्वगीय दशनको बात न 
२0 टाली . परन्त पहिले दमेसक ओर यिरूशलीमके निवासियों 
के तब यिहूदियाके सारे देशमें ओर अन्यदेशियोका पश्चा 
न्ताप करनेका और इशवरकी ओर फिरनेका ऑर पश्चाः 
२१ त्तापके योग्य काम करनेका उपदेश दिया । इन बातोंके 
कारण यिहूदी लाग मुझे मन्दिरमे मकड़के मार डालनेका 
२२ चेष्टा करते थे । से ईश्वरसे सहायता पाळे मैं छोटे आर बड़े ._ 
ङ्गा साची देता हुआ आजलों ठ इरा हूं और उन बातोंके छोड़ | 
कुछ नहीं कहता हूं जा भविष्यद्वक्ताआंने और मसाने भो | 
२३ कहा कि होनेवाली हैं . अथात रीष्टका दुःख भागना झगा ` 
और बद्री मृतकोंमेंसे पहिले उठके हमारे लोगोंका ओर _ 
अन्यदेशियेरको ज्यातिको कथा सुनाबेगा । Pe 25 
२४ जब वह यह उत्तर देता था तब फीष्टने बड़े शब्दसे कहा 
हे पावल त॒ बाड़ है बहुत विदया तुके बोड़हा करतो है। 
२४ पर उसने कहा हे महामहिमन फोर्ट में बोड़हा नहीं हूं 
२६ सच्चाई ओर बुद्धिको बातें कहता इं । इन बातोका राजा 
नमता है जिसके आगे मैं खालके बोलता हूं क्योंकि में नि 
` . जानता हूं कि इन बातोमसे कोइ बात उससे छिपो 
' २१ है कि यह तो कोनेमे ना किया गया है। हे राजा 
.. क्या आप भविष्यद्वक्ताओंका बिश्वास करते हैँ. 
. २८ हूं कि आप बिश्वास करते हैं । तब असिपाने र 
_ इ त थोड़ेमे मुके खीष्टियान दोनेक 


३९८ प्रेरितोंकी क्रिया । [२७ पब्बे । । 
केवल आप नहीं परन्तु सब लाग भी जे आज मेरी सुनते. 
! हें इन बन्धनोंको छोड़के ऐसे हा जायें जैसा में हूं। । 
| जब उसने यह कहा तब राजा और अध्यक्ष और ३० । 
बर्णोकी और उनके संग बैठनेहारे उठे . और अलग ३९ | 


तो छोड़ा जा सकता । 
२9 सताइँसवां पब्ब । 


१ पावलक्ा जडाजपर चढ़ाया जाना ओर रोम नगरको ओर जाना । ९ पात्रल 
का परामर्श ओर लागोंका उसे न मानना । १३ बड़ो श्रांधोका उठना । २९ पावल 
का लोगोंको समझना और सल्लादोंका समाचार | ३९ जहाजका टटना और 
लागोका बच निकलना । 
जब यह ठहराया गया कि हम जहाजपर इतलियाको 4 - 
जायें तब उन्होंने पावलको और कितने और बन्धवो भो 
~ ~ _ ~ ~ 
झालय नाम अगस्तकी पलटनके एक शतपतिके हाथ सों 
द्या । ऑर आद्रा मुतिया नगरके एक जहाजपर जे आशि” २ 
याके तोरपरके स्यानोंको जाता था चढ़के हमने खेल दिया 
> ~ [ — ~ पी 4 द 
आर आरस्ताखं नाम थिसलोानिकाका एक 'माकिदोनी 
हमारे संग था । टूसरे दिन हमने सीदोनमें लगान किया ३ 
ओर यलियने पावलके साथ प्रेमसे ब्यवहार करके उसे 
मिच्रोंके पास जाने और पाइन होने दिया। बहांसे खालओे . 
बयारके सन्मुख होनेके कारण हम कुमसकेनी चेसे हाके चले. 
ओर किलिकिया और पंफुलियाके निकटके समुद्रमें हाके 
So oo . ~ 2 ट 
लुकिया देशके सुरा नगर पहुंचे । वहां शतपतिने सिन्द” 
रियाके एक जहाजको जे इतलियाके जाता था पाके हमें: 
22% 22. उसपर चढाया रा के बहुत -दिनेमें ome * चलके ; बड़ 
_ उसपर चढ़ाया । बहुत दिनोंमें हम चीरे चीरे चलके और ७. 


` ब और उड़ाये हुए चले गये। तब क्लादा नाम एक छोटे 


२७ पब्ने ।] प्रेरितांकी क्रिया । ३९९. 


बयार जो हमें चलने न देती थी इसलिये कठिनतासे कनीद 
के सासने पहंचके सलमोनोके आमने साम्ने तोके नाचे चल * 

८ और कठिनतासे उसके पाससे दाते हुए शभलगरबारो नास 
शक स्थानमें पहंचे जहांसे लासेया नगर नकट था । 


< जब बहत दिन नोत गये थे आर जलयाचाम जाखम . 


होती थो क्योकि उपवास पब्बे भो अब बीत चुका था तब 

१० पावलने उन्हें समभाके कहा . हे मनुष्या मुझे सभ पड़ता 
है कि इस जलयाचामें हानि और बहुत टूटी केबल वाभाडे 
आर जहाजको नहीं परन्त हमारे प्राणको भी हुआ चाहतो 

११ हवै । परन्त शतपतिने पावलकी बातोंसे अधिक मांकोकों 

१२ और जहाजके स्वामोकी मान लिइ । और वह लंगरबासोे 
जाडेका समय काटनेको अच्छो न थो इसलिये बड़तेशेने परा” 
मर्श दिया कि वहांसे भी खोालके जा किसी रीतिसे इं सक्र 
ता फैनीको नाम क्रीतीकी एक लंगरबारीमें जा दक्षिण 
पश्चिम और उत्तर पश्चिमकी आर खलती है जा सहे ऑर 
वहां जाडेका समय काट-। 


१३ जब दच्तिणको बयार मन्द मन्द बहने लगो तब उन्हांने . 
यह समफके कि हमारा. अभिप्राय सुफल हुआ है लंगर _ 


१४ उठाया और तोर धरे घरे क्रोतीके पाससे जाने लगे । परन्तु _ 
चाडी बेरमें क्रोतीपरसे अलि प्रचण्ड एक बयार उठी जा 
१५'उरकलदन कहावती है । यह जब जहाजपर लगा ओर 
बह बयारके सामे ठहर न सका तब हमने उसे जाने द्या | 


१७ के नाचेसे जाक हम काठनतास डिंगोको घर सके 


उठावे उन्होंने अनेक उपाय करके जहाजका नाचस' 


लंगर डाले आर भोरका होना मनाते रहे। परन्त जब मन्नाह ३० 3 
| लोग जहाजपर से भागने चाहते थे और गलहीसे ह. 


४३०० प्रेरितोंकी क्रिया । [२७ पन्न । 
थो इसलिये उन्होने दूसरे दिन कुछ बाोमाई फेंक दिई। | 
ओर. तीसरे दिन हमने अपने हाथोंसे जहाजकी सामगी १६ | 
फेंक दिई । ओर जब बहुत दिनोंतक न सूर्य्य न तारे दिखाई २० | 
दिये और बड़ी आंधी चलती रही अन्तमें हमारे बचनेकी | ; 
सारो आशा जाती रही । ह 


जब वे बहुत उपवास कर चुके तब पाबलने उनके बीच २१ | 
में खड़ा डाके कहा हे मनुष्या उचित था कि तम मेरी बात .... 
मानते आर क्रोतोसे न खोलते न यह हानि और ट्टी | 
उठाते। पर अब से तुमसे बिन्ती करता हूं कि ढाढस बांधा २३ 
क्याक तुम्हामंस करसोंक प्राणका नाश न होगा केवल 
जहाजका। क्योंकि इश्वर जिसका मैं हुं और जिसकी सेवा २३ 
करता हूं उसका एक दुत इसी रात मेरे निकट खडा डुआ ॐ 
आर कहा इ पावल मत डर तम कसरके आगे खड़ा हाना २४ ' 
अवश्य हे आर देख इश्वरने सभोका जो तेरे संग जलयात्ा | 
करते हैं तुमे दिया है। इसलिये हे मनुष्यो ढाढस बांधा २३ ' 
ब्याक में इंश्वरका बिश्वास करता हूं कि जिस रीतिसे | 
मुझे कहा गया है उसी रीतिसे हेणा । परन्त हमें किसी २६! 
टाप पर पड़ना होगा । . 


« 


जब चेएद्हवां रात पहुंची ज्योंदी हम आद्रिया समुद्र २७ \ 
में इधर उधर उड़ाये जाते थे त्याही आधी रालके निक्ष | 
मज्ञाहांने जाना कि हम किसी देशके समीप पहुंचते हैं । 
ओर थाह लेके उन्होंने बीस पुरसे पाये और च 
बढ़के फिर थाह लेके पन्द्रह पुरसे पाये। तब पत्य 


नॉंपर टिक जानेके डरसे उन्होंने जहाजकी पिछा 


डा आगे द fF 
रल स्था” २६ 
ड्रासे चार 


लगर डालने | 
पावलने शत- ३१ ड 


३७ पब्ब ।॥] प्रेरितांकी क्रिया । ह ४०१ 


पतिसे और योह्ाश्राँसे कहा जा थे लाग जहाजपर न रहें ह 
३३ तो तम नहीं बच सकते हो! । तब याट्राओंने डिंगोके रस्सं | 
` काटके उसे गिरा दिया। . 
३३ जन भोर होनेपर थो तब पावलने यह कहके समासे _ 
_ सजन करनेकी बिन्तो किई कि आज चादह दिन हुए कि 
तम लाग आस देखते हुए उपवासी रहते हे! आर कुछ भो” 
ह जन न किया है। इसलिये में तुमसे बिन्ती करता हू कि 
\ राजन करे जिससे तम्हारा बचाव होगा क्योंकि तममेंसे 
.३५ किसीके सिरसे एक बाल न गिरेगा । ओर यह बाते कहके . 
श रोपटी लेके उसने सभोंके सामने इंशवरका धन्य माना ओर 
| इई ताड़के खाने लगा। तब उन सभोंने भी ढाढ़स बांचके भोजन 
| (३७ किया । हम सब जा जहाजपर थे दो सा छिहत्तर जन थे। 
३८ भाजनसे तृप्त हाके उन्होंने गेहूंका समुद्रमें फेकके जहाजको 
. , हलका किया । 
३९ जब बिहान हुआ तब वे उस देशको नहो चोन्हते थें 
„ परन्त॒ कसो खालका देखा जसका चारस तार था 
. ` बिचार किया कि जा हो सके ता इसोपर जहाजको टिकावे । 
४० तब उन्होंने लंगरोंको काटके समुद्रमें छोड़ दिया और उसी 
समय पतवारेंके बंधन खेल दिये आर बयारके सन्मुख 
४१ चढाके तोरको ओर चले । परन्त दो समुद्रोके संगमक 
. में पड़के उन्होंने जहाजको टिकाया आर गलहो ता गड़ गई 
. ओर हिल न सका परन्तु 7पछाड़ों लहरोकों बरियाइसे टट 
४२ गई । तब योट्टाओंका यह परामश था कि बन्धु 


cemtmeitt. ESET, 


` पतिने पावलको बचानेकी इच्छासे उन्हे. 
. ओर जो पैर सकते घे उन्हें आज्ञा 


No ~ 


४०२ प्रेरितॉंकी क्रिया । [२६ ह 


; 
| 
, और कोइ जहाजमेंकी बस्तुश्रोपर निकल जाये , इस रीति 
से सब कोई तीरपर बच निकले । | 
२८ अठाइसवां पत्ते । j 
१ सलिता टापूके लोगोंका शिष्टाचार । ३ पावलका सांप्रके काठनेसे कुछ दुःख | 
न पाना । ७ प्रबलियके प्रिताक्का और दूसरोंक्रो चेगा करना । ११ रोम नगर | 
को ओर जाना और मार्गम भाइपोंसे अँट करना । १६ रेपममें यिहृदिषेसे 

` बात करना ओर सुसमाचार सुनाना । 


जब वे बच गये तब जाना कि यह टाप मलिता कहा” १ 
वता है। और उन जंगली लोगोंने इमोंसे अनोखा प्रेम २ 
किया क्योंकि मेंहके कारण जे पड़ता था और जाड़ेके 
कारण उन्होंने आग सुलगाके हम सभोंको अहण किया। | | 

जब पावलने बहुतसी लकड़ी बटोरके आगपर रखी तब ३ | 
एक सांपने आंचसे निकलके उसका हाथ धर लिया । और ४ 
जब उन जंगलियोंने सांपको उसके हाथमे लटकते हुए देखा 
तब आपसमें कहा निश्चय यह मनुष्य इत्यारा है जिसे 

` यद्यपि समुद्रसे बच गया तभी दंडदायकने जीते रहने नहीं | 
'दिया है। तब उसने सांप आगमें फटक दिया और कुछ ५ | 
दुःख न पाया। पर बे बाट देखते थे कि वह सुज जायगा ६. 
अथवा अचांचक मरके गिर पड़ेगा परन्तु जब वे बड़ी बेरलों 
बाट देखते रहे ओर देखा कि उसका कुछ नहीं बिगडता 
है तब औरही बिचार कर कहा यह तो देवता है। र 

उस स्यानके आसपास पबलिय नाम उस टापके प्रधान ७. 
की भूमि थो . उसने हमें महण करके तोन दिन प्रतिभाव 
से पहुनई किई । पबलियका पिता ज्वरसे और आंवलोहू 
से रागी पड़ा था सो! पाबलने उस पास घरमें प्रवेश करके... 
आथेना किई और उसपर हाथ रखके उसे चंगा. किया। 

_ जेब यह हुआ था तब दूसरे लोग भी जो उस टापमें राज़ी ९ /| 
ञ्चे श; आके चणे =~ उन्होंने वि 2 हः | 
हक 'थे आके चंगे किये गये । और हम लागोका बहुत १० | 
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| श पब्ब ।] प्रेरितांकी क्रिया । ४०३ | 


आदर किया और जब हम खोलनेप्रर थे तब जो कुछ. ES 
आवश्यक था सो दे दिया! 
११ तीन मासके पोळे हम लाग [सकन्दारयाक सक जहाजपर 
जिसने उस टापमें जाडेका समय काटा था जिसका चिन्ह _ 
१२ दिग्रस्करे था चल निकले । सुराकूस नगरम लगान करक हम 
१३ तोन दिन रहे। वहांसे हम छूमके रोगिया नगर पहुंचे आर 
सक दिनके पीछे दक्षिणको बयार जे! उठो ता दुसरे दत्त 
१४ प्रतियलो नगरमे आये। वहां भाइयोंको पाके हम उनके यहा 
सात दिन रहनेको बुलाये गये और इस रोतिसे रामको 
१४ चले । वहांसे भाई लाग हमारा समाचार सुनके आमय” 
चाक ओर तोन सरायले हमसे मिलनेकोा [नकल आये 
जिन्हें देखके पावलने ईश्वरका धन्य मानके ढाढ़स बांधा । 
१६ ` जब हम रोममें पहुंचे तब शतपातने बन्यवोका सेना. 
प्रतिके हाथ सोप दिया परन्तु पावलको शक योट्डाके संग 
जा उसकी रक्ता करता था अकेला रहनेको आज्ञा हुई ॥ 
१९ तीन दिनके पीछे पावलने 'यिद्नृदियांके बड़े बड़े लागेका 


भाइये मैंने हमारे लोगॉके अथवा पितरोंके व्यब्ासिके 
बिस्ट कुछ नहों किया था ताभो बन्धुआ दोक यिरूशलोमसे 
१८ रामियोके हाथमें सोपा गया । उन्होंने मुभे जांचक्रे छोड़ 
देने चाहा क्योंकि मुकमें बचके योग्य काइ दाष नथा । 
१९ प्ररन्तु जब यिहूदी लाग इसके निर्ठु बोलने लगे तब मुक्के _ 2 
कैसरकी देशहाई देना अवश्य हुआ पर यह नहों कि मुझे 
२० अपने लोगोंपर कोई दाष लगाना है । इस कारणसे सेने 
आप लोगोंको बलाया कि आप लोगोंका देखके 


` शकटे बुलाया और जब वे सकट्ठे हुए तब उनसे कहा हे _ 


Boy _ प्रेरितोंकी क्रिया । [२६ 


|| 
| से चिट्टियां पाई न भाइयोंमेंसे किसीने आके आपके विषय । 
{ म बुरा कुछ बताया अथवा कहा । परन्त आपका मत क्या २२ 
| है सा इम आपसे सुना चाहते हैं क्योंकि इस पन्थके विषय 
| में इम जानते हैं कि सब्बेच उसके बिशटुमें बातें किई जाती | 
| हैं। सा उन्होंने उसको एक दिन ठहराया और बहत लोग २३ ¦ 
नासेपर उस पास आये जिनसे वह इश्वरके राज्यकी साची | | 
| दता हुआ आर योशके विषयमंकी बाते उन्हें मसाकी ब्य” 
| वस्थासे आर भविष्यदृत्ताओंके प॒स्तकसे भी समकाता हुआ | 
| भारसे साफलो चचा करता रहा। तब कितनेने उन बाते २४ 
। का मान लिया और कितनोंने प्रतीति न किई । से वे २४. 
| आप्रसमं सक मत न होएके जब पावलने उनसे एक बात कही 
| थी तबर्षबदा हुए कि पवित्र आत्माने हमारे पितरोंसे जिज. | 
| . याह भावष्यद्वृक्ताके द्वारासे अच्छा कहा . कि इन लोगोंके २ 
पास जाके कह तम सनते हुए सनोगे परन्त नहो बकोगे | 
| | आर देखते हुए देखागे पर तुम्हे न सकेगा । क्योंकि इन २७ | 
|| . लोगॉंका मन मोटा हे! गया है और वे कानोंसे ऊंचा सनते 
। हैं ओर अपने नेचर मन्द लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेचा 
| से देख ओर काने।से सुनें और मनसे समभा आर फेर जावें 


_ ओर मैं उन्हें चंगा करू । सो तुम जानो! कि ईश्वरके चाण २८. 
को कथा अन्यदोशयोंके पास भेजो गई है और वे सनेंगे। 
जब वह यह बातें कह चका तब 
बहुत बिबाद करते हुए चले गये । | 

आर प्रावलने दा बरस भर अपने भाडेके घरमें रहके ३० 

सभोंको जा उस पास आते थे महण किया और बिना ३२. 

रोक टोक बड़े साहससे इश्वरके राज्यकी कथा सनाता 

ओर प्रभ योश खोष्टके विषयमेंकी बातें सिखाता रहा ॥ 
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यिहूदी लोग आपसमें २९ | 
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रामियोंको पावल प्रेरितकी पत्री । 


१ पहिला पब्बे । 


१ प्रत्नका आभाष । ८ प्रावलक्रा रामयांका ससमाचार सनानेको इच्छा । १४ 
सपमाचारके ग॒ण । १८ मातत प॒जनस मनुष्याक्त दोषो डानका प्रमाण । २३ 
मरत्तिपजक्कोंके बड़े बड़े पापॉका बर्णन । 

१ _ पावल जो यीशु खीष्टका दास और बुलाया हुआ 
प्रेरित और इश््रके ससमाचारके लिये अलग किया गया 
२ है . वह ससमाचार जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने भविष्य“ 
्रक्ताओंके द्वारा घम्मेपुस्तकर्म आगेसे किई थी . अथात 
उसके पचर हमारे प्रभ योश खोष्टके विषयमेका ससमाचार 
४ जा शरीरके भावसे दाऊदके बंशमेंसे उत्पन्न हुआ . ओर 
पवित्रताके आत्माके भावसे मृतकांके जो उठनेसे पराक्रम 
५ सहित इईश्वर्का पुत्र ठहराया गया . जिससे हमने आनु” 
-जह चरा प्रेरिताई पाई है कि उसके नामके कारण सब 
६ देशोंके लाग बिश्वाससे आज्ञाकारी हे जायें . जिन्होंम 


` ७ तम भा याश ख्ोष्टक बलाय इस हा . रामक उन सब 


निवासियोंका जा इंश्वरके प्यारे ओर बुलाये हुए पावर 
लोग हैं . तुम्ह हमारे पिता इश्वर और प्रभु योशु खीष्ट 
से अनुमह और शांति मिले। | 

८ पहिले में योश खीष्टके द्वारासे तुम सभोंके लिये अपने 
ईश्वरका धन्य मानता हूं कि तुम्हारे बिश्वासका चचो 

९ सारे जगतमें किया जाता है । क्योंकि इश्वर जिसको . 
सेवा में अपने मनसे उसके पुरके सुसमाचारमे करता हूं 
मेरा साचो है कि.में तम्ह केसे निरन्तर स्मरण करता इं : 

१0 और नित्य अपनी प्राधेनाओंमें बिन्ती करता हू कि किसी 


४०६ शेमियोंका । [१ पच्ने । | | 


रोतिसे अब भी तुम्हारे पास जानेका मेरी यात्रा ईश्वरको . 
इच्छासे सुफल होय । क्योंकि में तुम्हे देखनेकी लालसा ११ | 
करता हूं कि में कोई आत्मिक बरदान तुम्हारे संग बांट 


में अपने अपने परस्पर बिश्वासके द्वारासे तुम्हारे संग | 
शांति पाऊं। परन्तु हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम १३ | 


~ NN ~ 


इससे अनजान रहो कि मैंने बहुत बार तुम्हारे पास जाने | 
|| 


का बिचार किया जिस्तें जैसा दूसरे अन्यदेशियोंमें तैसा 
तुम्होमे भी मेरा कुछ फल देवे परन्तु अबलो में रोका रहा। | 
में यनानियों ओ अन्यभाषियोंका और बुद्धिमानों औ ९४ | 
निबुद्धियोंका ऋणी हूं । यू में तुम्हें भी जे रोममें रहते १५ 
हो सुसमाचार सुनानेको तैयार हूं । क्योंकि में र्ोष्टके १६. | 
सुसमाचारसे नहीं लजाता हूं इसलिये कि हर एक बिश्वास | | 
करनेहारेके लिये पहिले यिहूदी फिर यनानीके लिये बह | 
'चाणके निमित्त इेश्वरका सामर्थ्यं है। क्योंकि उसमें ईश्वर १७ | 
का घम्मे बिश्वाससे बिश्वासके लिये म्रगट किया जाता 
है जैसा लिखा है कि बिश्वाससे धर्म्म जन जीयेगा । 
जो मनुष्य सच्चाईको अघम्मेसे रोकते हैं उनकी सारी १८ | 
अभक्ति और अध्म्मप्रर ईश्वरका कध स्वर्गसे अगट किया | 
जाता है। इस कारण कि इईश्वरके विषयका ज्ञान उनमें १९ | 
प्रगट है क्योंकि इंश्वरने उनपर म्रगट किया । क्योंकि २0 
जगतकी सहिसे उसके अद्वश्य गुण अधात उसके सना- 
तन सामर्थ्यं ओर इश्वरत्व देखे जाते हैं क्योंक्रि बे उसके | 
 का्यासे पहचाने जाते हैं यहांलों कि बे मनुष्य निरुत्तर : | 
. हैं। इस कारण कि उन्होंने ईश्वरको जानके न इंश्वरके न 
. योग्य गुणानुबाद किया न धन्य माना परन्तु अनर्धक बाद 
“बिचार करने लगें और उनका निर्बुद्धि मन अंधियाश - | 


"5 


~ + EAI 


२९ दिया कि वे अनुचित कम्मे करें . ओर सारे अधम्म च 


_झ करनेहारे . निबुद्धि कूठे मयारदित क्षमार्राहित 


१ पवने १] रोमियोंके। . ४80९ .. 


हो गया । वे अपनेको ज्ञान कहके मखे बन गये + आर 
अनिनाशी इश्वर्की महिमाको नाशमान मनुष्य आर _ 
पंछियों ओर चैपायों ओर रंगनेहारे जन्तुओऑको मूत्तकां 
समानतासे बदल डाला । 

२४ इस कारण इश्नरने उन्हे उनके मनक आभलाणाक 
अनुसार अशुदुताके लिये त्याग दिया कि वे आपसमे 


' २३ अपने शरीरका अनादर करें . जिन्होंने इश्वरको सच्चाई 


को झठसे बदल डाला र सष्टिको पुजा आर संवा 
स॒जनहारकी प॒जा और सेवासे अधिक एके जा सब्बंदा 
२६ चन्य है . आमोन । इस हेतुसे इश्वरन उन्ह नोच काम” 
` नाओंके बशमें त्याग दिया कि उनका स्तियोने भी 
स्वाभाविक व्यवहारका उससे जा स्वरभावक एबरूड़ हं बदल 
२७ डाला । वेसेहो पुरुष भो स्तीके संग स्वाभावक व्यव” 
हार छोडंके अपनो कामुकतासे एक दूसरका आर. जलने 
लगे और परुषेंके साथ पुरुष निलेज्ज कम्मे करते थे और 
अपने अमका फल जा उचित था अपनम भागते थे। | 
२८ और ईश्नरको चित्तम रखना जब कि उन्हें अच्छा न 
लगा इसलिये इश्वरने उन्ह निकृष्ट मनक बशम 


व्यभिचार औ दुता ओ लोभ ओ बुराइसे भरे हुए अ 

डाह रा नरहिंसा ओ बेर ओ छल आ दुभावसे भरर 
३० और फुसफुसिये अपबादी इंश्वरद्रोही निन्दक अभिमानो नो ब 

दंशी बुरी बातोंके बनानेहारे माता पिताकों आचा लघ 


३२ होवें . जा इश्वरको बिधि जानते हैं कि रेसे 
करनेहारे मुत्यके याग्य छ तसी केवल उन _कामेरेका र्‌ 
करते हैं परन्तु. करनेहारोंसे म्रसज्ञ भी हाते है ।: 


४०९ रोमियोंक्ा । [२ पत्वे। ` 


€ 
२ ट्सरा पवब्ने । 


१ जो ओऔरेंका दोषो उद्दराते उन्हे समकानेके लिये उपदेश । १४ अन्यदेशियोंके 
विषयम इेश्तरक्ा यथाथे विचार । १७ य्रिहदियोंक्ते दोषका प्रमाण । २५ खतने 
से उनका बचाव न होना । 


सो हे मनुष्य त काइ हे! जा दसरोंका बिचार करता 
हा त॒ Iनरुत्तर है . जिस बातमें त॒ दसरेका बिचार 
करता हैं उसो बातमें अपनेका दोषी ठहराता है क्योंकि 
त॒ जो (बिचार करता है आपही वेही काम करता 

पर हम जानते है क ससे रसे काम करनेहारोंपर ईश्वर 
कां द्डका आज्ञा यथाथ है। ओर हे मनष्य जा रेसे ऐसे 
काम करनहाराका बचार करता और आपही वेही काम 
करता ₹ क्या त यही समझता कि में ता ईश्वर्की दंड 

का आज्ञासे बच्ंगा । अशवा क्या त उसकी कृपा च 

- सहनशालता आओ घोरजके धनको तच्छ जानता हैं ओआर 
यह नहा बकता है कि इशवरकी कृपा तभे पश्चात्ताप 

करनंका सखातो है . परन्त अपनो कठारता ओर 

7नःपश्चात्तापो मनके हेतसे अपन 7लये ऋोधक दिनला ' 
हां ईश्वरके यथार्थ बिचारके प्रगट होनेके दिनले! क्राघ 

का सचय करता है। बह हर एक मनुष्यको उसके कम्मं . 
के अनुसार फल देगा । जा सकर्म्ममें स्थिर रहनेसे महिमा 

र आदर और अमरता ढंढते हैं उन्हें बह अनन्त जीवन 

देगा। परन्तु जे बिबादी हैं और सत्यको नहीं मानते पर 

अधम्मका मानते हैं उनपर काप औ क्रोधः पडेगा। हर सक 


 मनुष्यके प्राणपर जो बुरा करता है क्कश चार संकट पडेगा. | 
_ पाहलोयहूदो फर सनानीके। पर हर एकको जे भला करता (मे 
है महिमा और आदर और कल्याण होगा पे § 


. २३ चराता है । क्या तू जा व्यवस्याके विषयम घमड करता 


| २ प्रब्बे ।] रामियोंको । Boe 


| १२ क्योंकि जितने लेोगोंने बिना व्यवस्था पाप किया है 


सा बिना व्यवस्थया नाश भो होंगे ओर जितने लोगोंने 
व्यवस्था पाके पाप किया है सो व्यवस्थाके द्वारासे दंडके 
१३ योग्य ठहराये जायेंगे । क्योंकि व्यवस्थाके सननेहारे इश्वर 
के यहां धम्मो नहीं है परन्त व्यवस्थापर चलनेहारे चम्मा 
१४ ठहराये जायेंगे । फिर जब अन्यदेशो लोग जिनके पास 
ब्यवस्था नहीं है स्वभावसे व्यतरस्याकी बातांपर चलते है 
तब यद्यपि व्यवस्था उनके पास नहों है ताभी वे अपने 
१५ लिये आपही व्यवस्था हैं । वे व्यवस्थाका काय्यं अपने 
अपने हृदयमें लिखा हुआ दिखाते हैं ओर उनका मन भो 
साची देता है आर उनकी चिन्तां परस्पर दोष लगातों 
१६ अथवा दोषका उत्तर देती हैं। यह उस दिन होगा जिस 
दिन इश्वर मेरे स॒समाचारके अनसार योश स्ोष्टके द्वारा 
से मनष्योंकी शप्त बातोंका बिचार करेगा । 
११ देख त यिहूदी कहावता है ऑर व्यवस्थापर भरासा 
१८ रखता हे और इश्वरके विषयमें चमंड करता है . ओर : 
उसकी इच्छाको जानता है ओर वब्यवस्थाकी शिक्षा पाक | 
१९ विशेष्य बातोंको परखता है . ओर अपनेपर भरासा रखता 
है कि में अन्योंका अगुवा और अन्यकारमें रहनेहारोंका 
२० प्रकाश . और निर्व्टियोंका शिक्षक और बालकोंका उप” 
देशक हूं और ज्ञान ओ सच्चाइका रूप मुझे व्यवस्थाम 
२५ मिला है। सो क्या त जा दसरेके सिखाता है अपनेका . 
` ' नहीं सिखाता है . क्या त जा चारी न करनेका उपदेश 
२२ देता है आपदी चारी करता है। क्या त जा प्ररस्त्री : 
गमन न करनेको कहता है आपही परस्तोगमन करता _ 
है. क्या त जा मरतोंसे. घिन करता हैं पवित्र बस्तु 
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४१० * रामियोको । [३ पन्ने ।- 


है व्यवस्याका लंघन करनेसे इश्वरका अनादर करता हैँ । 
क्योकि जैसा लिखा है तैसा इश्वरका नाम तुम्हारे कारण २४. | 
अन्यदेशियामे निन्दित होता छे । 

जा त ब्यवस्यापर चले तो खतनेसे लाभ है परन्त २५ 
जा त व्यवस्थाको लंघन किया करे ता तेरा खतना अख” 
तना हे! गया है । सा यदि खतनाहीन मनुष्य व्यवस्था २६ 
की बिधियांका पालन करे ता क्या उसका अखतना 
-. खतना न गिना जायगा! और जा मनुष्य प्रकृतिसे खतना” २७ 
दन होके व्यवस्थाका परो करे से क्या तमे जा लेख 
और खतना पाके व्यवस्थाका लंघन किया करता है दोषी 
न ठहरावेगा । क्योंकि जा प्रगटमें थिटूदी है से यिह्टदी २८ 
नहं और खतना जो प्रगटमें अर्थात देहमें है सो खतना 
नहीं । परन्तु यिहृदी बह है जा गुप्तमें यिहूदी है और २९ 
मनका खतना जा लेखसे नहों पर आत्मामें है सोई खतना 
है . रसे यिहूदीकी प्रशंसा मनुष्यांकी नहों पर इंश्वरकी 
ओरसे ह्वै । 

i ३ तीसरा पब्ञं । 


१ प्रहदी दोनेक्रा फल । 9 ईश्वरका बिचार यद्ार्थ दोणनेका प्रमाण । ९ सारै 

. मनुष्योंक्े पापोंका बर्णन । १९ व्यवस्थाके अनुसार संभोंक्रा दोषों हाना । 
२१ योशुक्े द्वारासे विश्वासियांक्र धम्मो ठहराये जानेक्रा उपाय । २७ इस मत . 

_ से अभिमानका नाश और यहूदी रौ अन्यदेशोका मेल रर ब्यवस्थाका स्थाप्रन । 


. ` त्ता यिहृदीकी क्या श्रेष्ठता हुईं अथवा खतनेका क्या १. 
लाभ हुआ । सब प्रकारसे बहुत कुछ . पहिले यह कि २ 
इशवरकी बाणियां उनके हाथ सोंपी गईं। जा कितनॉने ३. 

निश्वास न किया तो क्या हुआ . क्या उनका अविश्वास. 

. इश्वरक बिश्वासको व्यथ ठहरावेगा। एसा न हो . इश्वरः ४ 

सच्चा प पर इर रक मनुष्य कूठा हाय जैसा लिखा है कि 


३ पब्बे.] रोमियोंका । . ४११ गे 
जिस्तं तू अपनी बातेंमें निदो ठहराया जाय और लेख 
बिचार किये जानेमें तू जय पात्रे । कक. 

५ परन्तु यदि हमारा अधरम्मे ईश्वरके घम्मेपर प्रमाण 
देता है ता हम क्या कहें . क्या इश्वर जो क्राच करता 
है अन्यायी है . इसके में मनुष्यको रीतिपर कहता हूँ ॥ 

ई ऐसा न हो . नहीं ता ईश्वर क्योंकर जगतका बिचार 

७ करेगा । परन्तु यदि इश्वरको सच्चाई उसको महिमाके 
लिये मेरी भुठाईके हेतुसे अधिक करके प्रगट हुई तो में 
क्यों अब भी पापीकी नाइँ दंडके योग्य ठहराया जाता 

८ हूं । ता क्या यह भी न कहा जाय जैसा हमारी निन्दा 
किई जाती है और जैसा कितने लाग बोलते कि हम. 
कहते हैं कि आओ हम बुराई करें जिस्तें भलाइ निकले « 

Ce) ® [eS € ~ 
रसॉपर दंडकी आज्ञा यथाथ है । 

€ तो क्या . क्या हम उनसे अच्छे हैं. कभी नहीं क्यों” 
कि हम प्रमाण दे चुके हैं कि यिहूदी और यूनानों भी 

१० सब पापके बशमें हैं . जैसा लिखा है कि कोडे धम्मो _ 

११ जन नहीं है एक भी नहीं . कोई ठूमनेहारा नहों कोई 

१२ ईश्वरका ठुंढ्नेहारा नहीं | सब लाग भटक गये हैं बे. 
सब एक संग निकम्मे हुए हैं काई भलाई करनेहारा नहीं 

१३ एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कबर है उन्हों 
ने अपनी जोमांसे छल किया है सांपोंका बिष उनके 

५४ होंठोंके नीचे है . और उनका मुंह स्नाप ओ कड़वाहट | 
५४ से भरा है। उनके पांव लोहू बहानेको फुत्तोले 
१३ उनके मार्गमे नाश और क्श है . और उन्हें 

१८ का मार्ग नहीं जाना है । उनके . नेचोंके आगे : 

_ कुह भय नहीं हे । “० 9 

. ५९ हम जानते हैं किं व्यवस्था जे 


४१२ | रोमियो । [३ पबे ॥ 
उनके लिये कहती है जो ब्यवस्थाके अधीन हैं इसलिये 
कि हर एक मुंह बन्द किया जाय और सारा संसार | 
इशवरके आगे दंडके योग्य ठहरे। इस कारण कि२० 
व्यवस्याकें कम्मासे काई प्राणो उसके आगे धर्म्मो नहं 
ठहराया जायगा क्योंकि व्यवस्थाके द्वारा पापकी पहचान 
दाती है । 
पर अब व्यवस्थासे न्यारे इश्वरका धम्मे प्रगट हुआ २१ 
है जिसपर व्यवस्था और भविष्यद्रक्ता लोग साचो देते 
हैं । और यह इश्वरका धम्मे योशु सख्रीष्टपर बिश्वास २२ 
करनेसे सभोंके लिये ओर सभोंपर है जा बिश्वास करते 
हैं क्योकि कुछ भेद नहीं है । क्योंकि सभोंने पाप किया २३ 
है ओर इश्वरकी प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं . पर उसके २४ 
अनुमहसे उस उद्ठारके द्वारा जो सर्ट यीशुसे हे संतमेंत 
धम्मो ठहराये जाते हैं। उसके इश्वरने प्रायश्चित्त २५ 
स्थापन किया कि बिश्वासके द्वारा उसके लोहूसे प्राय” 
` बित्त होवे जिस्ते आगे किये हुए पापॉसे इश्वरकी 
सहनशीलतासे आनाकानो जो किई गई तिसके कारण ] 
वह अपना धर्म्म प्रगट करे . हां इस बर्तमान समयमें रई | 
अपना धम्मं प्रगट करे यहांलों कि योशके बिश्वासके | 
अवलंबीका धम्मो ठहरानेमें भी धम्मो ठहरे । | 
तो वह घमंड करना कहां रहा . वह बज्जित हुआ . २७ _ | 
कन 'व्यंवस्याके द्वारासे . क्या कम्मोंकी . नहीं पन्त | 
बिश्वासकी व्यवस्याके द्वारासे। इसलिये हम यह सिदान्त नन 
 करतेहें कि बिना व्यवस्थाके कम्मासे मनुष्य बिश्वाससे 
_ अम्मी ठहराया जाता है। क्या इश्वर केवल यिहूदियों २९. 
इश्वर है. क्या अन्यदेशियोंका नहीं . हां अन्यः | 
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का भी है.। क्योंकि एकी इश्वर है जे खतना ३० 


. ४ छब्जे ॥] शामियोंकोा । ८ ... ४१३ 


किये हुआका बिश्वाससे आर खतनाहानाका बश्वासक 

३१ द्वारासे चम्मा ठहशावगा । ता क्या हम बश्वासक द्राण 
व्यवस्थाका व्यथे ठहराते हें . ससा न हा परन्तु व्यवस्था 
का स्यापन करत हं । 


४ चौथा प्नं । 


१ इत्रादीमके धर्म्मी ठद्दराये जानेको कथ्यासे प्रोक्त बातोंके प्रमाण । ९ खतना 
ग्य इए आर ख्तनाडीन सभाका इस अनग्रढक सम्माशो दाना । १३ उसका 
व्यवस्थाका कम्माक क्वाण नहा पर प्रशासक द्वारा ेमलना । ९८ इन्नाडासक् 
ेब्श्वासङ्रां दळताडेक्रा .बसखान । २३ सन Tबश्ासयाक्ा उसक सगा भागो हाचा । 

१ ता हम क्या कहें कि हमारे पिता इब्राहीमने शरोर 
२ के अनसार पाया है । यदि इन्राहीम कम्मांके हेत॒से घम्मा 
३ ठहराया गया ता उसे बड़ाई करनेको जगह है । परन्तु 
इंश्नरके आगे नहीं है क्योंकि धम्मपुस्तक क्या कहता 
है . इब्राहीमने इश्वरका विश्वास किया ऑर यह उस 
४ के लिये घम्म गिना गया। अब काय्यं करनेहारेका मज़ण ' 
देना अनमहकी बात नहों परन्तु ऋणको बात गिना 
५ जाता है । परन्तु जा काय्यं नहा करता पर भक्तिहोनके 
चर्म्मा ठहरानेहारेपर बिश्वास करता है उसके लये उस 
ई का. बिश्वास धम्म गिना जाता है। जसा दाऊद भा उस | 
मनष्यकी धन्यता जिसको इश्वर बिना कम्मांसे चम्मा _ 
७ ठहराव बताता हे . कि धन्य वे जिनके कुकम्स चमा 
८ किये गये ओर जिनके पाप ढांपे गये . धन्य वह मनुष्य 
जिसे परमेश्वर पापो न गिने । । 
-९ - त्ता यह धन्यता क्या खतंना किये हुए लोागोंहीके _ 
लिये है अथवा खतनाहीन लोगेंके लिये भी है : क्योंकि _ 
हम कहते हैं कि इब्राहोमके लिये बिश्वास घम्म पगना 


५० गया ते! वह क्योंकर उसके लिये गिना गया . जबःचह 


_ 


बिश्वास किया इसलिये कि जा कहा गया था कि तेरा 


खतना किया हुआ था अथवा जब खतनाहीन था . जब 
खतना किया हुआ था सो नहीं परन्त॒ जब खतनाहीन था। 
और उसने खतनेका चिन्ह पाया कि जे बिश्वास उसने ११ 
खतनाहीन दशाम किया था उस बिश्वासके घम्मेकी 
छाप होते जिस्तं जा लोग खतनाहीन दशामें बिश्वास 
करते हैं वह उन समोका पिता होय कि वे भी धर्म्मा 


ठहराये जायें . ओर जा लोग न केवल खतना किये हुए १२. 


हैं परन्त हमारे पिता इब्राहोमके उस बिश्वासकों लीक 
पर चलनेहारे भो हैं जा उसने खतनाहीन दशाम किया 
आ उन लोागांके लिये खतना किये इंका पिता ठहरे। 

क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि इब्राहीम जगतका अधिकारी १३ 
होगा न उसका न उसके बंशको व्यवस्थाके द्वारासे मिलो 
परन्त बिशवासके धम्मे द्वारासे । क्योंकि यदि ब्यवस्था १४ 
के अवलंबो अधिकारो हैं ता बिश्वास व्यथ ओर प्रतिज्ञा 


गनष्फल ठहराइ गई हैं । ब्यवस्था ता क्राच जन्मातो हे ११५ |. 


क्योंकि जहां व्यवस्या नहीं है तहां उल्लंघन भी नहीं । 
इस कारण प्रतिज्ञा बिश्वाससे हुईं कि अनुमहकी रीति १६ 
'पर हाय इसलिये कि सारे बंशके लिये द्रढ़ हेपय केबल 
उनके लिये नहीं जो व्यवस्याके अवलंबो हैं परन्तु उनके 
लिये भो जो इब्राहीमकेसे बिशवासके अवलंब हैं । बह ९७ 
ता उसके आगे जिसका उसने बिश्वास किया अथात 
इशवरके आगे जा मृतकॉंको जिलाता है और जो बातें 
नहीं हैं उनका नाम रेसा लेता कि जैसा वें हैं हम स 

का पिता है जैसा लिखा है कि मैंने तुके बहुत देशोंक्ग 


. लागोंका पिता ठहराया है । 


उसने जहां आशा न देख पड़ती थो तहां आशा रखके 


ठ 


E 
४१३ | रामियोंको । [8 पल्वे ॥ . [ 


} 
} 
4 


SS 


ERMC Ss Ss 


४ प्रब्जे ॥] रामियोकोा । ४१५ 
बंश इस रीतिसे होगा उसके अनुसार वह बहुत देशोंके 
१९ लोगिंंका पिता हाय । और बिशवासमें दुब्बेल न दोके 
उसने यद्यापि से! एक बरसका था ताभो न अपने शरोर 
के जा अब मृतकसा .हुआ था ओर न सारःके गभकां 
२० मृतककीसी दशाका साचा | उसने इश्वरको ्रातच्ञाप्रर 
अनिश्वाससे सन्देह किया सा नहो परन्तु बश्वासमे द्र 
५२१ हाके ईश्वरको महिमा प्रगट किइई . आर 7नश्चय जाना _ 
कि जिस बातको उसने प्रतिज्ञा किइ छै उसे करनेका भा 
२२ सामयथा हे । इस हेतसे यह उसके लिये धम्मं [गना गया । 
२३ पर न केवल उसके कारण लखा गया एक उसके लिये 
२४ गिना गया . परन्त हमारे कारण भो जनक एलय गगना 
जायगा अधात हमारे कारण जो उसपर बिश्वास करते 
२५ हे जिसने हमारे प्रभु याशुका मृतकेमंसे उठाया . जा 
हमारे अपराधोंके लिये पकड़वाया गया आर हमारे घम्म 
ठहराये जानेके लिये उठाया गया १ 
४ पांचवां पन्े । | 
९ बशनासके अनेक फर्लोका बर्णन और योशुक बड़े प्रेमका बलान । १९ आइस 


के पापके हारासे मृत्यु ओर इश्वरक अनुग्रहसे योश खोष्टके द्वारा चसा ओ | 
चम्मं ग्रः अनन्त जोवनका प्राप्त होना । ह 


१ से जब कि हम बिश्वाससे घम्मी ठहराये गये' ता 
हमारे प्रभ योश खोएक द्वारा हम इश््ररस (मलाप दे 


हैं. बिश्वाससे पहुंचनेका अधिकार पाया है आ 
३ की महिमाकी आशाके विषयमे बड़ाई करते 


CS 


केवल यह नहीं परन्तु इम क्लेशेंके विषयमें भी 


a) 


३१६ रामियोंका । [५ पब्बे । 
होती है । और आशा लज्जित नहों करतो है क्योंकि ४ 
प्रवित्र आत्माके द्वारासे जा हमें दिया गया इश्वरका प्रेम 
हमारे मनमें उंडेला गया है । क्योंकि जब हम निब्बेल ६ 
हो रहे थे तबही खोष्ट समयपर भक्तिहीनेके लिये मरा । 

. चर्म्म जनके लिये कोई मरे यह दर्लभ है पर हां भले ७ 
मनष्यके लिये क्या जाने किसीको मरनेका भो साहस . 
हाय । परन्त इश्वर हमारी ओर अपने प्रेमका माहात्म्य ८ 
यं दिखाता है कि जब हम पापो हो रहे थे तबही खोष्ट 
हमारे लिये मरा । सा जब कि हम अब उसके लोहके . ९ 

 ग़णसे धम्मो ठहराये गये हैं ता बहुत अधिक करके हम :. 
उसके द्वारा क्रोधसे बचेगे। क्योंकि यदि हम जब शंच्र थे १० 
तब इश्वरसे उमके पुत्रकी मृत्युके द्रारासे मिलाये गये 
हैं ता बहुत अधिक करके हम मिलाये जाके उसके जीवन 
के द्वारा त्राण पावेंगे । और केवल यह नहीं परन्त हम ११ 
अपने प्रभु योशु खीष्टके द्वारासे जिसके द्वारा हमने अब 
मिलाप पाया है इश्वरके विषयमें भो बड़ाई करते हैं । 

इसलिये यह ऐसा है जैसा एक मनुष्यके द्वारासे पाप १२ 
जगतमें आया ओर पापके द्वारा मृत्यु आई और इस 
रोतिसे मृत्यु सब मनुष्यांपर बीती क्यांकि समोने पाप 

किया । क्योंकि व्यवस्थालां पाप जगतमें था पर जहां १३ 
ब्यवस्था नहीं है तहां पाप नहीं गिना जाता । ताभी १४ 
आदमसे मसालों मृत्युने उन लोगोंपर भी राज्य किया 

. जिन्होंने आदमके अपराधके समान पाप नहों किया था 

यह आदम उस आनेवालेका चिन्ह है। परन्तु जैसा यह १५ 

. अपराध है तैसा बह बरदान भी है सो नहीं क्योंकि यदि 

एक मनुप्यके अपराघसे बहुत लोग मश तो बहुत अधिक 


करके इंशवरका अनुमह आर वह दान सक मनुष्ये अशात 
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६ पब्बे ।] रामियोंका । ४१७ 


यीशु खीष्टके अनुमहसे बहुत लोगोंपर अधिकाईसे हुआ । 
१६ और जैसा बह दंड जा एकके द्वारासे हुआ जिसने पाप 
किया तेसा यह दान नहों है क्योंकि नि्णेयसे एक अप” 
राघके कारण दंडकी आज्ञा हुई परन्त॒ घरदानसे बडु 


- १७ अपराधोंसे निदाष ठहरायं जानका फल छुआ ॥ ` क्याक 


न 
» f 3 


यदि एक्क मनुष्यके अपराधसे मृत्युने उस एकके द्वारासे 
राज्य किया तो बहत अधिक करके जा लोग अनुमहकी 
और चर्म्मके दानकी अधिकाइ पाते हैं सा एक मनुष्यके 

१८ अर्थात योश खीष्टके द्वारासे जोवनमें राज्य करेगे । इस 
लिये जैसा शक अपराध सब मनुष्योंके लिये दंडकी आज्ञा 

का कारण हुआ तैसा एक घम्में भी सब मनुष्योंके लिये 
चर्म्मौ ठहराये जानेका कारण हुआ जिससे जोवन दोय । 

१९ क्योंकि जैसा एक मनुष्यके आज्ञा लंघन करनेसे बहुत 
लाग पापी बनाये गये तैसा एक मनुष्यके आज्ञा मानने 
२0 से बहूत लोग धर्म्मा बनाये जायेंगे । पर व्यवस्थाका भों . 
प्रवेश हआ कि अपराध बहुत होय परन्तु जहां पाप बहुल 

२१ हुआ तहां अनमह बहुत अधिक हुआ . कि जैसा पापने 


मृत्यम राज्य कया तसा हमार प्रभ यांश खाष्टक द्वारा. 


अनमह भो अनन्त जोवनके लिये घम्मके द्वारासे राज्य करे 5 
६ छ्ठवा पव्ञं ॥ 


~ 8 


१ विश्लासियोंका पापसे लग रहना अवशय दवै । ३ उनका अप्तसमा सैना जो 
मृतक्ॉमेसे उठाये जानेका दुष्टान्त है इससे इसका प्रमाण । १२ पापके बशमे | 
रहना उनके उचित नहीं । ९५ वे जा पापके बंधनशे छूटके ईश्तरंक 
बने द इससे इसका प्रमाण । हि 


१ तो हम क्या कहे . क्या हम पापम रहें जिस्त 


२ बहुत होय । रेसा न दा « हम जा पापक 


क्योंकर अब उसमें जोयेंगे । 
58 


- ४१८ ' रोमियो । [६ प्य । 


क्या तुम नहीं जानते हे! कि हममेंसे जितनेोंने सीष्ट ३. 

योशुका बपतिसमा लिया उसकी मृत्युका बपतिसमा 

लिया । सो उसकी मृत्युका बपतिसमा लेनेसे हम उस ४ 

के संग गाड़े गये कि जैसे श्ोष्ट पिताके शेश्‍वर्य्यंसे मृतकों” 

मेंसे उठाया मया तैसे हम भी जोवनकीसी . नई चाल 

चलें । क्योंकि यदि हम उसकी मृत्युकी समानतामें उसके ५ | 

संयुक्त दुस हैं ता निश्‍चय उसके जो उठनेको समानता | 

में भो संयक्त होंगे । क्योंकि यही जानते हैं कि हमारा ६ | 

प्राना मनष्यत्व उसके संग क्रशपर चढ़ाया गया इसलिये 

कि पापका शरोर क्षय किया जाय जिससे हम फिर पाप | 

के दास न हेवें। क्योंकि जा मआ है सा पापसे छुड्ाया ७ 

गया हे । और यदि हम श्लोष्टके संग मए हैं ता विश्वास ८. 

करते हैं कि उसके संग जीयेंगे भी । क्योंकि जानते हैं ९. 

कि सीष्ट मृतकोमेंसे उठके फिर नहीं मरता है . उसपर | 

फिर मृत्यकी प्रभता नहीं है। क्योंकि वह जा मरा ता १० - 

पापक्े लिये सकही बेर मरा पर वह जोता है ता इश्वर 

| के लिये जीता है। इस रीतिसे तुम भी अपनेको समझो ११ | 

| . कि हम पापके लिये ता मृतक हैं परन्तु हमारे प्रभु ख्लोष्ठ 

योंशुमें ईश्वरके लिये जोवते हे । ४ 

सा पाप तम्हारे मरनहार शरीरमें राज्य न करे कि १२ | 

तम उसके असिलाणोंसे पापके आचाकारी हो । और १३ | 

न अपने अंगेंके अधर्म्मके हथियार करके पापका सांप | 

दग्रा परन्त॒ जैसे मृतकोरमेसे जो गये हो तेसे अपनेक्ा 

 इृशबरको सांप देश और अपने अंगोंको इशवरके तई. | 

चर्म्मके हथियार करके सोंपा । क्योंकि तमपर पापको १४ | 

` प्रभुता न होगी इसलिये कि तुम व्यवस्याके अधीन नक्की | 
न्त अनखहके अधोन हे7। | 


` ७ पबे ।] रामियाका। ˆ B१९ 


१५ _ तो क्या . क्या हम पाप किया करें इसलिये कि हम 
व्यवस्याके अधीन नहीों परन्त अनमहके अधीन हैं . शसा 

१६ न हो।। क्या तम नहों जानते इ के तुम आज्ञा मानने 
के लिये जिसके यहां अपनेका दास करके सॉंप देते हो 
सीके दास हो जिसकी आज्ञा भानते हो चाहे मत्युक 
लिये पापके दास चाहे घम्मेके लिये आज्ञापालनके दास॥ 

१७ पर इईशवरका धन्यबाद हाय कि तुम पापक दास ता च्चे 
परन्त तम जिस उपदेशक्रे सांचेमें ठाले गये मनसे उसके 
१८ आज्ञाकारी हुए । और मैं तुम्हारे शरीरकी दुव्बेलताके 
कारण मनष्यकी रोतिपर कहता हूं [के तुम पापस उद्धार 

१९ पाके घम्मके दास बने हे! । जैसे तुमने अपने अंगाका 
अधर्म्मके लिये अशट्ता और अधम्मके दास करवा आपर 
किया तेसे अब अपने अंगोंकोा पवित्रताके लिये घम्मके 
२० दास करके अपंण करे । जब तुम पापके दास थे तब : 
२१ चर्म्मसे निर्बन्ध थे । सा उस समयमें तुम क्या फल फलते 
ये. वे कम्मं जिनसे तम अब लजाते हो! क्याक उनका 
२२ अन्त मृत्य है । पर अब पापसे उट्टार पाके और इश्वर 


के दास ननक त॒म पांवतताक एलय फल फलत हा ओर .. 


२३ उसका अन्त अनन्त जावन इ । क्योाक पापका मज़रा 
मृत्य है परन्तु इश्वरका बरदान हमारे प्रभ॒ खोष्ट याशुम 
: अनन्त जावन ह । 


७ सातवां पब्ने । 


१ बिण्वासी लोग व्यवस्थाके अधीन नहों हैं इसलिये अश्यर्को सेवा करना उन्हे 


छत्रशय है इसका प्रमाण । 9 ब्यवस्था उत्तम दे तेभो पाप उसके देतुसे प्रबल | , 


: द्वाता दे'इसका बर्णन । १३ व्य्रस्य। नों परन्तु पापका स्वभाव मृत्युका 
क्रारण है इसक्रा ब्यारा । र 


१ हे भाइयो क्या तुम नहीँ जानते हो क्यो मे व्यवस्था 


४२० रामियोंक् ॥ [७ पब्ब ॥ 


के जाननेहारोंसे बालता हूं कि अबलां मनुष्य जीता रहे | 
तबलों व्यवस्थाकी उसपर प्रभुता है । क्योंकि बिवाहिता २. 
स्तो अपने जोवते स्व्रामीके संग व्यवस्थासे चन्यी है परन्त 
यदि स्वामी मर जाय ते वह स्वामीकी व्यवस्थासे छूट 
गडे । इसलिये यदि स्वामीके जीतेजो वह दूसरे स्वामी ३ | 
की हो जाय तो व्यभिचारिणो कहावेगी परन्त॒ यदि 
स्व्रामो मर जाय तो वह उस व्यवस्थासे निबन्ध हुईं यहां 
लॉ कि दसरे स्वामीको हो जानेसे भी वह व्यभिचारिणी 
नहो । इसलिये हे मेरे भाइया त॒म भी सीष्टके देहके द्वारा ४ | 
से ब्यवस्याके लिये मर गये कि तम दुसरेके हा जावो | 
अथात उसोके जा मृतकोंमेंसे जो उठा इसलिये कि हम | 
इंशबरके लिये फल फल । क्योंकि जब हम शारीरिक ५ | 

दशामें थे तब .पापोंके अभिलाष जो व्यवस्याके द्वारासे थे 

हमारे अंगोंमें कार्य्य करवाते थे जिस्तं मृत्युके लिये फल 
लें। परन्त अभी हम जिसमें बन्धे थे उसके लिये मृतक ६ 
ड्राके ब्यवस्यासे छट गये हैं यहांलां कि लेखको पुरानो 
शोतिपर नहीं परन्त आत्माको नई रोतिपर सेवा करते हैं। 
. ता हम क्या कहें . क्या व्यवस्था पाप है . ऐसा न 
हो परन्त बिना व्यवस्याके द्वारासे में पापको न पहचानता 
हां व्यवस्था जा न कहती कि लालच मत कर तो में 
लालचकेो! न जानता । परन्त पापने अवसर पाके आज्ञाके 
द्वारा सब प्रकारका लालच मुभमें जन्माया क्योंकि बिना 
| व्यवस्था पाप मृतक है। में ता व्यवस्था बिना आगे जोवता 
था परन्त॒ जन आज्ञा आई तब पाप जो गया और में 
मरा । ओर वही आज्ञा जा जोवनक [लये थो मेरे लिये १ 
मृत्यका कारण ठहरी । क्योंकि पापने अवसर पाके.आज्ञा 
द्वारा सुके ठगा और उसके द्वारा मुझे मार डाला । 


RAR 


७ पन्चे ४] शेमियोंका ॥ भ . 


१२ सा व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र और यथाथ ` 
ओर उत्तम छै । . 
१३ तो क्या बह उत्तम बस्तु मेरे लिये झत्यु हुईं - ऐेसा 
न हो परन्तु पाप जिस्तें वह पापसा दिखाई देंवें उस 
उत्तम बस्तके द्वारासे मरे लय मृत्युका जन्मानहारा रे 
हुआ इसलिये कि पाप आज्ञाके द्वारासे अत्यन्त पापमय 
१४ हे! जाय । क्योंकि हम जानते हें के ब्यवस्था आत्मक 
१५ है परन्त में शारीरिक ओर पापके हाथ बका हू । क्या: 
कि जा में करता हूं उसको नहा समफता इ क्याक जा 
में चाहता हूं साई नहो करता हूं परन्तु जिससे घनाता 
१६ हूं साई करता हूं । पर यदि में जा नहो चाहता हू 
साई करता हूं तो में व्यवस्थाका मान लेता हूँ एक अच्छा 
१७ है । सा अब तो में नहो उसे करता हू परन्तु पाप जा 
१८ मभमें बसता है । क्योंकि में जानता हूं कि काई उत्तम 
बस्त म॒भमें अथात मेरे शरारम नहा बसता हं क्थाक 
चाहना ते मेरे संग है परन्तु अच्छो करनो मुझ न्दी 
१९ मिलती है । क्योंकि वह अच्छा काम जो में चाहता हूँ में 
नहीं करता हूं परन्तु जा बुरा काम नहा चाहता हू साई 
२० करता हूं । पर यदि में जा नहों चाइता हूं सोई करता 
हूं ता अब में नहीं उसे करता हूं परन्तु पाप जा सुम 
२१ बसता है । सा में यह ब्यवस्था पाता इ एक जब मे अच्छा 
२२ काम किया चाहता हूं तब बुरा काम मर सग है । क्यों- 
कि में भोतरो मनुष्यत्वके भावसे इंश्वरका व्यस्यास 
२३ प्रसन्न हूं । परन्तु में अपने अगाम ड्सरा ब्यव देखता 
. हुं जो मेरी बुद्धिकी व्यवस्यासे लड़तो है आर मुझे पापको 
३४ ब्यवस्थाके जो मेरे अगाम है बन्धनम डालता छ | | 


४२२ रामियाकोा-। [८ पब्बे ॥ 
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नें ईश्वरका धन्य मानता छं कि हमारे प्रभु योशु शलोष्टके २५ 
क्रारासे वहो बचानेहारा है . सा में आप बुद्धिसे तो | 
इश्वरकी व्यवस्याकी सेवा परन्त शरीरसे पापकी व्यवस्था 
, की सेवा करता हूं । 


८ आठवां पब्ने । 


प्रापक्को ठ्यवस्थासे कुठ जानेका उपाय । ५ शारोरिक् दशा और आत्मिक दशा 
का व्योरा । १२ आत्मिक दशा जावन आर लेपालक पदका प्राप्त दोना । 
१८ होन्ढार मददिमाको आशा जे सारो सृष्टि आर निज करके विश्वासो लोग | 
रखते दें उसका चर्णन। २६ पात्र श्रात्माका प्रार्थनामे -सहायत्ता करना 

, र८ इेश्वरक्रा अपने प्रिय लोगोंका सब प्रकारको आशोस देना । ३१ उनका 
उससे कभी किसो रोतिसे अलग न दोना । 


सो अब जा लोग स्वीए यीशुमें हैं अथात शरोरके १ 
अनसार नहीं परन्त आत्माके अनुसार चलते हैं उनपर | 
काइ दंडको आज्ञा नहीं है। क्योंकि जोवनके आत्माको २ 
व्यनस्थाने र्होष्ट योशुमें मुके पापको आ मृत्युको व्यवस्थासे 
निबन्ध किया है । क्योंकि जा व्यवस्यासे अन्होना था ३. 
इसलिये कि शरोरके द्वारासे वह दुब्बेल थो उसके इश्वर | 
ने किया अथात अपनेहो प॒चको पापके शरोरको समानतामें - 
ओर पापके कारण भेजके शरोरमें पापपर दंडकी आज्ञा दिई 
इसलिये कि व्यवस्थाको बिधि हमोंमें जा शरोरके अनसार 
._ नहीं परन्त॒ आत्माके अनुसार चलते हैं परो किइई जाय । 
जा शरीरके अनुसारी हैं सो शरोरको बातोंपर मन 
लगाते हैं पर जा आत्माके अनुसारी हैं सा आत्माको 
- बातांपर मन लगाते हैँ । शरोरपर मन लगाना तो मृत्य 
है परन्तु आत्मापर मन लगाना जीवन और कल्याण है । 
कारण कि शरीरपर मन लगाना इंश्वरसे शचता 


ef 


क वह मन इश्वरका व्यवस्थाक ब 


~£ 


द पब्ने ।] रोमियोंक्ति । . क । 
९ द्शामें हैं सा ईश्वरको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं । पर 
जब कि ईश्वरका आत्मा तुममें बसता है ता तुम शारी” 
रिक दशामें नहीं परन्तु आत्मिक दशामें डे! यदि किसी 
में खीष्टका आत्मा नहीं है तो बह उसका जन नहीं है । 
१० परन्तु यदि सीष्ट तुममें है ता देह पापके कारण मूलक 
११ है पर आत्मा चर्म्मके कारण जोवन है " और जिसने 
योशुक्ष मृतकषोंमेंसे उठाया उसका आत्मा यदि तुममें 
नसता है ता जिसने खोष्टको मझतकोंमेंसे उठाया सो 
तुम्हारे मरनहार देहोंका भी अपने आत्माकें कारण जा. 
2 

तुममें बसता है जिलावेगा । 
१२ इसलिये हे भाइयो हम शरीरके ऋणी नहों हैं कि 
१३ शरीरके अनुसार दिन कार्ट । क्योंकि यदि तुम शरीरके 
अनुसार दिन काटो ते मरोगे परन्तु यदि आत्मासे 
१४ देहकी क्रियाओंके मारो ता जीओगे । क्योंकि जितने 
लाग ईश्वरके आत्माके चलाये चलते हैं वेह इश्वरके 
१४ पुत हैं । क्योंकि तुमने दासत्वका आत्मा नहीं पाया डे 
. कि फिर भयमान हेपश्रो परन्तु लेपालकपनका आत्मा 
पाया है जिससे हम हे अब्बा अथात हे पिता पुकारते 
१६ हैं । आत्मा आपही हमारे आत्माके संग साची देता है 
५७ कि हम ईश्वरके सन्तान हैं । और यदि सन्तान डँ ता 
अधिकारी भी हैं हां ईशवरके अधिकारो ओर खीष्टके 
संगी अधिकारी हैं कि हम ता उसके संग दुःख उठाते 
- हैँ जिस्ते उसके संग महिमा भी पावे क 
१८ क्योंकि में समझता हूं कि इस बत्तेमान समयके दुःख 
उस महडिमाके आगे जा इमोंमें प्रमट किईं जायगी कुछ - 
१९ गिननेके योग्य नहीं हैं । क्योंकि सष्टिको प्रत्याशा इश्वर 
२0 के सन्तानेंके प्रगट होनेकी बाट जाइतो है । क्योंकि 
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. है आपहा अपनंम कहरत ह आर लंपालकपनका अथात 


४२३ - ६ रामयाका ॥ [८ पब्म॥ | 
सष्ठि अपनी इच्छासे नहा परन्तु अधोन करनेहारेकी | 
ओरसे व्यर्थताके अधीन इस आशासे किइई गई . के साट २१ | 
भी आपही बिनाशके दासत्वसे उद्धार पाके इशवरके | 
सन्तानकी महिमाकी निर्बेन्धता प्राप्त करेगो । क्योंकि २२ | 
हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अबलो रक सग कहरता | 
चर पीडा पातो है । ओर केवल वह नही पर हम २३ 
लाग भो इसलिये कि हमारे पास आत्माका पाइला फल 


ENE 


अपने देहके उट्टारकी बाट जोइते हैं। क्योंकि आशासे २४ 
हमारा चाण हुआ परन्तु जा आशा देखनेम आतो ह सा 
आशा नहों है क्योंकि जा कुछ काइ देखता है वह उसका | 
आशा शी क्यों रखता है । परन्त यदि हम जा नहा देखते इं २४ | 
उसकी आशा रखते है ता चोरजसे उसको बाट जाहत हं । | 
इस रीतिसे पवित्र आत्मा भी हमारो दुब्बेलताओंम २६ ] 
सहायता करता है क्योंक्रि हम नहो जानते हैं कानसा । 
प्राथना किस रोतिसे किया चाहिये परन्त आत्मा आप 
हो अकथ्य हाय मार मारके हमारे लिये बिन्तो करता 
है । ओर हूदयेंका जांचनेहारा जानता है कि आत्मा २७ | 
को मनसा क्या हे कि वह पवित्र लागाके लियं इश्वर 
को इच्छाके समान बिन्तो करता है । 
ओर हम जानते हैं कि जा लाग इश्वरको प्यार २८ 
करते हैं उनके लिये सब बातें मिलके.भलाईच्षीका काय्य | 
करतो हैं अथात उनके लिये जा उसको इच्छाके समान 
लाये हुए हैं । क्याकि जिन्हे उसने आगेसे जाना उन्हं २९ 
उसने अपने पुचके रूपके सद्गश हानेको आगेसे ठहराया 
स्तं वह बहत भाइयाम पहिलोाठा होवे । फर जिन्हें ३० 
उसने आगेसे ठहराया .उन्ह बुलाया भो ऑर जिन्हें 


FR 


९ प्यं ॥] रोमियोंकोा । ` 
बलाया उन्हें धम्मी ठहराया भो और जिन्हे घम्मा ठह” 
राया उन्हें महिमा भी दिई । 

३१ तो हम इन बातोंपर क्या कहें . यदि इश्वर हमारा 

३२ ओर है ते हमारे बिरट कोन दोगा । जिसने अपने 
निज पक्षो न रख छोड़ा परन्त उसे हम समोंके लिये 
सांप दिया सा उसके संग हमें चर सब कुछ क्योंकर न 

३३ देगा । ईश्वरके चुने हुए लोगोंपर दाष कान लगावेगा . 

३४ क्या इश्वर जा घम्मो ठहरानेहारा है । दडको आज्ञा 
देनेहारा क्न होगा . क्या सीष्ट जा मरा हांजा जो भो 
उठा जो इंशवरकी दहिनो आर भी है जा हमारे लिये 

३५ बिन्तो भो करता है । कोन हमें सीष्टके प्रेमसे अलग 
करेगा . क्या क्लेश वा संकट वा उपद्रब वा अकाल वा 

३६ नंगाई वा जोखिम वा खज्ग ' जैसा लिखा है कि तेरे 
लिये हम दिन भर घात किये जाते हैं हम बघ हेने 

३७ वालो भेड़ोंकी नाइ गिने गये हैं। नही पर इन सब 
बातोमें हम उसके ट्रारासे जिसने हमें प्यार किया है 

३३ जयवन्तसे भी अधिक हैं । क्यों निश्चय जानता हूं 
कि न मृत्य न जीवन न द्रतगण न प्रधानता न पराक्रम 


३९ न बर्तमान न भविष्य . न ऊंचाई न गहिराई न ओर | 


काई सष्टि हमें इश्वरके प्रेमसे जा हमारे प्रभु खोष्ट योझु 
. में है अलग कर सकेगी । 


९ नवा पब्ञ । E 

१ पिहदियेंके विषयमे पावलका बहुत ।चन्ता करना । ६ उन्हॉमेसे बेह जिन्ह 
इश्वरने चन लिया प्रतिज्ञाके आधिकारी हुए इसका बणेत् । १४ जा नष्ट 
हैं उनमे चश्तरका न्याय भार जो त्राण पाते छ उनपर उसको बड़ी दया 

- हाती दै इसके कई एक प्रमाण । ३१ यहूदी लेग धमस्ससे हो 
ग्रन्यरेशयोंने बिश्वाससे घम्मक्रा प्राप्त क्या इसका इत 


में खीष्टमं सत्य कहता हूं.में भूठ नहा बालता 


३२६ शामियोंकोा । [€ प्रन्ने । । 


और मेरा मन भी पवित्र ात्मामें मेरा साचो है. कि ३२ 
मुके बड़ा शोक और मेरे मनको निरन्तर खेद रहता है। _ 
क्योंकि में आप प्रार्थना कर सकता कि अपने भाइयोंके ३ 
जा शरीरके भावसे मेरे कुटंब हैं में खोष्टसे स्रांपत 
होता । वे इस्रायेलो लाग हैं आर लेपालकपन औ तेज ४ | | 
ओ नियम ओ व्यवस्थाका निछूपण आओ सेवकाई आ 
प्रतिक्ञाएं उनको हैं! पितर लॉग भो उन्हाक हैं आर ४। 
उनमेंसे शरीरके भावसे खोष्ट हुआ जा सव्बप्रधान इंश्वरए | 
। सब्जेदा घन्य है . आमोन । । 
| पर ेसा नहीं है कि ईश्वरका बचन टल गया है ६ 
| क्योंकि सब लाग इस्रायेली नहों जा इस्रायेलसे जन्म हैं | 
और न इसलिये किं इग्रादोमके बंश हैं वे सब उसके ७ | 
सन्तान हैं परन्त (लिखा है) इसहाकसे जा हा सा तंरा 
' नेश कहावेगा। अथात शरीरके जा सन्तान सो इश्वर ८. 
| के सन्तान नहीं हैं परन्तु प्रतिज्ञाके सन्तान बंश -गिने | 
जाते हैं। क्योंकि यह बचन प्रतिज्ञाका था कि इस समय ६ | 
के अनसार में आऊंगा और सारःका पुत्र होगा । ओर ९० : 
केबल यह नहीं परन्तु जब एरंबका भा एकसे अथात 
हमारे पिता इसहाकसे गभंवता हुईं. आर बालक नह्दां ११ 
जन्मे थे भ्रार न कुछ भला अथवा बुरा किया था तबही | 
. उससे कहा गया के बड़का छुटकका दास हांगा . इस ९२ 
लिये कि ईश्वरकी मनसा जा उसके चुन लेनेके अनुसार | 
` है कम्मांके इेतुसे नहीं परन्तु बुलानेहारेको आरसे बनी | 
= इहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूबके प्यार किया परन्तु १३ | 
साका अप्रिय जाना । । 
ता हम क्या कहें . क्या इंश्तरक यहा अन्याय ङे. १ 
क्योंकि वह मसासे कता है में जिस किसी 


) 


/ 


[ २४ से नहा परन्तु अन्यदोशयामंसं भा हैं । जसा वह 


. ४६ कहूँगा । और जिस स्थानमें लोगे 


हे पब्ने ।]  रोमियोंका। ४२७ 
पर दया करूं उसपर दया करूंगा ओर जिस किसाप्रर 
१६ कृपा करूं उसपर कृपा करूगा । सो यह न ता चाहने” 
` हारेका न तो दैगडनेहारेका परन्तु दया करनेहारे इश्वर 
१७ का काम है । क्योंकि धर्म्मप॒स्तक फिरऊनसे कहता हे 
कि मैंने तफे इसी बातके लिये बढ़ाया कि तुझम अपना 
पराक्रम दिखाऊं और कि मेरा नाम सारी एाथवाम 
१८ प्रचार किया जाय! सो वह जिसपर दया किया चाहता 
- है उसपर दया करता है परन्तु जिसे कठोर किया चाहता _ र 
१९ है उसे कठोर करता है। तो त मुझसे कहेगा वह फ़िर _ 
दाष क्यों देता है क्योंकि कोन उसको इच्छाका सास्ना a 
२0 करता है । हां पर हे मनष्य त कन है जा इंश्वरसे | 
बिबाद करता है. क्या गढ़ो हुई बस्तु गढनेहारेसे कहेगी |. 
२१ तने मझे इस रीतिसे क्यों बनाया । अथवा क्या झुम्हार | द 
को मिट्टीपर अधिकार नहीं है कि एको पिंडमंसे एक | 
पात्रको आदरके लिये और द्रसरेका अनादरक एलये 
२२ बनावे। और यदि इंश्वरने अपना क्रोध दिखानेको ओर | 
अपना सामर्थ्य प्रगट करनेकी इच्छासे क्रोधके पात्तोंकी 
जा बिनाशके योग्य किये गये थे बड़े घीरजसे सही . 
२३ और दयाके पात्रॉंपर जिन्हें उसने महिमाके लिये 


२४ इच्छा किइईं ता त कान हैं जा बबाद करे । इन्होका 


~ 


उसने बलाया भो अथात हमाका जा कबल ग्यहू द्याम 


के पस्तकमें भी कहता है कि जो मेरे लोग न थे 
अपने लोग कहूंगा ओर जो प्यारा न 


.» मेरे लॉग नहीं दो वहां ` 


४२८ रामियांकोा । [१० पन्नं । 

Fg 
कहावेंगे। परन्तु यिशैयाह इस्तरायेलके विषयमे पुकारता है २७ 
यद्यपि इस्रायेलके सन्तानोंकी गिन्तो समुद्रके बाल॒की नाई |. 
हा ताभी जा बच रहेंगे उन्होंकी रक्षा होगी । क्योंकि २ | 
परमेश्वर बालको पूरी करनेवाला और घम्मंसे शीघ्र | 
निबाइनेवाला है कि वह देशमें बातको शीघ्र समाप्त. | 
करेगा । जैसा यिशेयाहने आगे भी कहा था कि यंदि २. 
सेनाओंका प्रभु हमारे लिये बंश न छोड़ देता ता हम 
सदोमकी नाईँ हा जाते ओर अमेराके समान किये जाते। - | 


| 
` 
) 
{ 
| 
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j पु ~€ द | 
| ता हम क्या कहें . यह कि अन्यदेशियॉने जा घम्मंका ३० | 
$ © _ CC eS 
j पीछा नहों करते थे धम्मेका अथात उस घम्मका जा 
| 


| उस ठेसके पत्यरपर ठोकर खाई . जैसा लिखा है देखो में ३३ 
| सियानमें सक ठेसका पत्थर और ठोकरकी चटान रखता हूं द 
और जो कोई उसपर बिश्वास करे सा लज्जित न होगा । ` 
; १० दसवां पब्ब । 
१ यिहृदियोंका य्न करना परन्तु सच्चे धम्मेसे अज्ञान रना । ४ व्यवस्थाका घम्म ` 
और ब धम्मे जे बिश्वासके द्वारासे दै इन दोनेंका ब्योरा । २३ सुसमाचार 
, का प्रचार किया जाना झर गयहुदियोंका उसे न मानना । 
है भाइया इस्रायेलके लिये मेरे मनकी इच्छा और 
“मेरी आर्थेना जो में ईशवरसे करता हूं उनके चाणके लिये 
है । क्योंकि में उनपर साची देता इं कि उनका डशन्रर 
के लिये धुन रहती है परन्तु ज्ञानकी रोतिसे नहीं। क्योंकि 
बे इेश्वरके धरम्मेको न चीन्हके पर अपनाही धम्म स्थापन 
: करनेका यत्न. करके ईश्वरके घम्मेके अचीन नहीं इए! 
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१० पढ्न ।] रोमियांकोा । Me... 


3 कि धर्म्मके निमित्त हर एक बिश्वास करनेहारेके 
' ५ लिये सीष्ट व्यवस्थाका अन्त है । क्योंकि मसा उस चम्मं | 
के विषयमें जा व्यवस्यासे है लिखता है कि जो मनुष्य 
६ यह बातें पालन करे से उनसे जोयेगा । परन्तु जा चम्मं 
बिश्वाससे है सो यं कहता है कि अपने मनम मत कह 
क्लोन स्वर्गपर चढेगा . यह ता खीष्टका उतार लानेके 
७ लिये हाता . अथवा फैन पातालमें उतरेगा . यह तो 
८ शीष्टको मृतकोंमेंसे ऊपर लानेके लिये दाता । फिर क्या 
कहता है . परन्त॒ बचन तेरे निकट तेरे मुंहमें ओर तेरे 
मनमें है . यह ता बिशवासका बचन है जा हम प्रचार करते 
९ हैं . कि यदि त अपने मंहसे प्रभ योशुका मान लेवे ओर 
अपने मनसे बिश्लास करे कि इश्वरने उसका मुतकामंस 
१० उठाया तो त ताण पावेगा । क्योंकि मनसे घम्मक लय 
बिश्वास किया जाता है ओर मंहसे चाणके लिये मान 
११ लिया जाता है । क्योंकि चम्मेपुस्तक कहता है कि 
जा काई उसपर बिश्वास करे से लज्जित न होगा ५ 
१२ यिहूदी और यूनानोमें कुछ भेद भो नहा है क्योंकि सभो | 
का एकही प्रमु है जा सभोंके लिये जे उससे पर्थना | 
१३ करते हैं धनी है । क्योंकि जा काई परमेश्वरके नामका 
पार्थना करेगा सो चाण पावेगा । [ 
१४ फिर जिसपर लोगोंने बिश्वास नहो किया उससे बे | 
क्योंकर प्रार्थना करें और जिसकी उन्होंने सुनो नहों उस _ 
पर वे क्योंकर विश्वास करें और उपदेशक बिना वे क्योॉंकर 
१४ सुनें । और वे जा भेजे न जायें तो क्योंकर उपदेश करे 
जैसा लिखा है कि जा कुशलका ससमाचार सुनातले 
अधात भली बातोंका सुसमाचार प्रचार करते हैं. 


` (६ पांव कैसे सुन्दर हैं । परन्तु सब लोगोंने उस सुसमाचार 
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४३० - शेमियाका । [१९ पब्ने । | 
को नहीं माना क्योंकि यिशेयाह कहता है हे परमेश्वर 
किसने हमारे समाचारको बिश्वास किया है। से! बिश्वास १७ | | 
समाचारसे और समाचार इंश्वरके बचनके द्वारासे _ 
आता है । पर में कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना . 
हां बरन (लिखा है) उनका शब्द सारी एथिवीपर और 
उनकी बातें जगतके सिवानॉंतक निकल गईं । पर में 
कहता हूं क्या इस्रायेली लाग नहीं जानते थे . पहिले ' 
म॒सा कहता है में उन्होंपर जा एक लोग नहीं हैं तुमसे 
डाह करवाऊंगा में एक निबुद्धि लागपर' तुमसे ऋध 
करवाऊंगा । परन्तु यिशेयाह साहस करके कहता है कि 
जा मुझे नहीं त थे उनसे में पाया गया जञा मुके नहीं 
प्ते थे उनपर मैं प्रगट छुआ । परन्तु इस्रायेलो लागों २ 
को वह कहता है मैंने सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा# 
लंघन य बिबाद करनेहारे लोगकी ओर पसारे । 
११ सग्यारहवां पब्ब । 
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१ इश्वरने जे इचायेलो लेगोंमेसे कितनांका अपने अनुग्रदसे चुना दे और दुसरे 
इखापेलो लोग पातत हुए इन बातोंके प्रमाण । १९ इसारयेलियांक प्रतनके 
द्वारासे अन्यदेशियांपर कृपा हुई ओर.तोभो इसापेलका मल अधिकार खना 

- शहा इसको अन्यदे शियोंपर प्रगट करना । २५ इसरायेलपर पोछे फिर कृण दागी 
इसका भविष्यट्वाक्य शर विबरण । ३३ इश्वरके ज्ञान और न्यायक्रा बखान । 


ते में कहता हूं क्या इश्वरने अपने लेगोंको त्याग 
दिया है . एसा न हो क्योंकि में भी इस्रायेली जन इब्रा- 
होमके बंशंसे ओर बिन्यामीनके कुलका हूं । इशवरने 
अपने लोगोंको जिन्हें उसने आगेसे जाना त्याग नहीं | 
ड दिया है. क्या तुम नहीं जानते हो कि धर्म्मपस्तक्क .- | 
 सलियाहृको कथाम क्या कहता है कि वह इस्रायेलके | 
_ बिस इश्वरसे बिन्ती करता है . कि हे परमेश्वर उन्हीं ३ | 
भविष्यद्वक्ताओंका घात किया है और तेरी बदियां | 


११ पब्बे ।] रोमियोंके । ४३१ 


के खेद डाला है और मेही अकेला छूट गया हूं ओर | 

बे मेरा प्राण लेने चाहते हैं । परन्त इश्वरको बाणी उस 

-से क्या कहती है . मैंने अपने लिये सात सहस्र मनुष्यों 

के! रख छेड़ा हे जिन्होंने बाअलके आगे घुटना नहों 

४ टेका है । सा इस रीतिसे इस बत्तमान समयम भो 

अनमहसे चने हुए कितने लोग बच रहे हैं । जा यह 

अनमहसे हुआ है ता फिर कम्मांसे नहो है नह तो 
अनमह अब अनुमह नहों है . पर यदि कम्मांसे हुआ 
है ता फिर अनुमह नहों है नहं ता कम्मं अब कम्म नरी 
७ है। तो क्या है . इस्रायेलो लोग जिसको ढूंढ़ते हैं उस 

के उन्होंने प्राप्त नहों किया है परन्तु चुने हुओंने प्राप्त 

८ किया है और दुसरे लोग कठोर किये गये हैं । जैसा 

: लिखा है कि इईश्वरने उन्हे आजके दिनलों जड़ताका 
आत्मा हां आंखें जा न देखें और कान जो न सुने दिये 

€ हैं । और दाऊद कहता है उनकी मेज उनके लिये फंदा 
और जाल ग्रोर ठोकरका कारण और प्रतिफल हे! जाय । 

१० उनकी आंखांपर अन्धेरा छा जाय कि वे न देखे आर त 
उनकी पोठको नित्य झुका दे । 

११ तो में कहता हूं क्या उन्होंने इसलिये ठोकर खाई 
कि गिर पड़े. रेसा न हे! परन्तु उनके गिरनेके हेतुसे 
अन्यदेशियांका चाण हुआ है क उनसे डाह करवावे । 

१२ परन्त यदि उनके गिरनेसे जगतका चन ऑर उनको 
हानिसे अन्यदेशियांका घन हुआ ता उनका भरपरीसे 

वइ वह चन कितना अधिक करके हेणा । मे तुम अन्य 
देशियोंसे कहता हूं . जब कि में अन्यदेशियोंक लिये 

१४ प्रेरित हूं में अपनो सेवकाईकी बड़ाई करता हूं . कि . 
कियी रीतिसे मैं उनसे जो मेरे शरोरके एसे हैं डाह 


oc 
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£3. ~~ ~ 
. दै काटा गया और स्वभावके बिरु अच्छो जलपाइके वृक्त 


से अनजान रहो सेसा न हा कि अपने लेखे बुद्धिमान 
हि 


| „ नर करें तबलों कुछ कुछ इस्तायेलियोका कठोरता रहेगी । 


४३२ रोमियोक्ा । [११ पन्ने । | 


- करवाके उनमेंसे कई एकको भी बचाऊं । क्योंकि यदि १४ | 


उनके त्याग दिये जानेसे जगतका मिलाप हुआ ते उन | 
के महण किये जानेसे क्या होगा . क्या मृतकोंमेंसे जीवन 
नहीं । यदि पहिला फल पवित्र है तो पिंड भी पविच है ५६ 
और यदि जड़ पवित्र है ता डालियां भी पवित्र हैं। परन्तु १७ | 
यदि डालियोंमेंसे कितनो तोड़ डाली गईं और त॒ जंगली : | 
जलपाई हेएके उन्होंमें साटा गया है और जलपाइके वृक्ष 


~ 


| 

| 

~ CN ~ ~ ES eed | 
को जड़ आर तेलका भागी हुआ है तो डालियोंके बिरूद्ठ 
ब 


कहेगा डालियां तोड़ डालो गईं कि में साटा जाऊं । | 
अच्छा वे अविश्वासके हेतुसे तोड़ डाली गईं पर त॒ बिश्वास २० | | 
से खड़ा है . अभिमानी मत हे! परन्तु भय कर । क्योंकि २२ | 
यदि इश्वरने स्वाभाविक डालियां न छोड़ों ता ऐसा न 
हो कि तुमे भो न छोड़े सो! इईश्वरकी कृपा और कड़ाई २२ 
का देख . जा गिर पड़े उनपर कड़ाई परन्तु तुकपर जेर 
त॒ उसकी कृपाम बना रहे तो कृपा . नहीं ता त भी 
काट डाला जायगा । और वे भी जा अबिश्वासमें न रहें २३ 
ता साटे जायेंगे क्योंकि इश्वर उन्हें फिर साट सकता है। 

क्योंकि यदि त्‌ उस जलपाइँके वृचसे जा स््रभावसे जंगलो २४ 


में साटा गया ते! कितना अधिक करके ये जो स्वाभा” 
~ , ७ अपनेही 3 कब पी ७७५ येगे 

विक डालियां हैं अपनेहदी जलपाईके वृत्तमं साटे जायेंगे । 

i मने [a + 

ओर हे भाइयो में नहीं चाइता हूं कि तुम इस भेद २४. 


होया अथात कि जबलों अन्यदेशियोंकी सम्पूर्ण संख्या प्रवेश EE 


ब३ प्रन्ने] | रामियांको। . 8३३ 


२६ और तब सारा इस्रायेल चाण पावेगा जैसा लिखा है कि _ 


बचानेहारा सियानसे आवेगा आर अचम्मॉपनका याकुब 2: 


२० से अलग करेगा । जब में उनके मापोका द्र करूंगा तब 
३८ उनसे यही मेरी आरसे नियम होगा। वे सुसमाचार _ 
के भावसे तम्हारे कारण बैरी हैं परन्त॒ चुन लिये जानेके . 
२९ भावसे पितरोंके कारण प्यारे हैं । क्योंकि इंश्वर अपने 
३० बरदानेसे और बलाहटसे कभी पछ्तानेकाला नहा। क्यो” 
` कि जैसे तमने आगे ईश्वरकी आज्ञा लंघन किइ परन्तु 
अभो उनके आज्ञा उल्लंघनके हेतुसे तुमपर दया किङ गई 
३१ है . तैसे इन्होंने भी अब आज्ञा लंघन किई हैं क तुम 
र जा दया किई जातो है उसके हेतसे उनपर भा दया 
३२ किई जाय । क्योंकि ईश्वरने सभॉंका आज्ञा: उल्लंघनमें 
बन्द कर रखा इसलिये कि सभॉपर दया करे । 
३३ आहा इश्वरके घन चर बुद्धि आर ज्ञानको गभोरता . 
सके बिचार केसे अथाह ओर उसके माग केसे अगम्य 
३४ हैं । क्योंकि परमेशनरका मन किसने जाना अथवा उस 
३५ का मंत्रो कोन हुआ । अथवा किसने उसके पहिले दिया 


इई और उसका प्रतिफल उसके दिया जायगा । क्योंकि उस 


से ओर उसके द्वारा आर उसके एलये सब कुछ है . उस 
का ग॒णानबाद्‌ सब्बेदा हाय . आमान । ्ः 


१२ बारहवा पब्ज । 


१ सोहे भाइया में तमसे इश्वरकी दयाके कार 
करता हूं कि अपने शरीरोंका जोवता ऑर 
इशवरकी प्रसन्नता येण्य बलिदान करके चढ़ाओ कि यह. 


. २ तम्हारा मानासक संवा हं आर ्‌ 
f ‘00m 


४३४ रोमियोंका । [१२ पब्ब | 


चाल चलन बदला जाय 'जस्त तम परखो के इश्वरको 


` देवे सा सीघाईसे बांटे . जा अध्यक्षता करे सो यत्नसे 


_ आशासे आनन्दित हो . क्लेशमें स्थिर रहो . आर्थनामें १२ | 
= लगे रहे । पवित्र लोगोंको जा आवश्यक दो उसमें उन १३ | 
की सहायता करे - अतिथिसेवाकी चेष्टा करो । अपने ड 


oe en फीड 


मत चला करो परन्त तम्हारे मनके नये होनेसे तम्हारी 


इच्छा अथात उत्तम ओर प्रसन्नता योग्य ओर णरा काय्यं 
क्या हे । क्योंकि जा अनुमह मुके दिया गया है उससे ३ 
में तुममेंके इर एक जनसे कहता हूं कि जा मन रखना 
उचित है उससे ऊंचा मन न रखे परन्त॒ शसा मन रखे 
कि इश्वरने हरु एकका बिश्वासका जे परिमाण बांट 
दिया है उसके अनुसार उसके सुबुद्धि मन होय । क्यों” ४४ 
कि जैसा हमें एक देहमें बहुत अंग हैं परन्तु सब अंगों | 
को एकही काम नहीं है . तैसा हम जो बहुत हैं खीष्ट ५ 
म सक देह हैं आर एथक करके एक दुसरेके अग हैं ॥ 
और जो अनुमह हमें दिया गया है जब कि उसके अनु” ई. 
सार भिन्न भिन्न बरदान हमें मिले हैं ता यदि भविष्यः | 
द्राणोका दान हे! ता हम बिश्वासके परिमाणके अनुसार 
बाले . अथवा सेवकाइईंका दान हो ता सेवकाईमें लगे ७. 
रहें . अथवा जा सिखानेहारा हे! सा शिचामें लगा रहे. | 
अथवा जो उपदेशक हे! सो उपदेशमें लगा रहे . जा बांट ६ | 


करे . जा दया करे सा हषंसे करे । 

प्रेम निष्कपट हाय . बुराइसे घिन्न करो भलाइमें लगे ९ | 
रहे भ्रानोय प्रेमसे सक ट्सरेपर मया रखे . परस्पर १० | 
आदर करनेमें एक टूसरेसे बढ़ चले! यत्र करनेमें आलसी ११ | 
मत हो . आत्मामें अनुरागी हो . प्रभुको सेवा किया करा । | 


EE. 


_ सतानेद्दारोंका आशीस देथ . आशोस देओ . स्राप् मत 


१३ पब्ले ।] शेमियोांक्रा । ४३५ 


१४ देओ । आनन्द करनेहारोंके संग आनन्द करो और 
१६ रोनेहारिंके संग रोओ । एक टूसरेकी ओर एकसां मन 
` रखे . ऊंचा मन मत रखे परन्तु दीनोंसे संगति रसा « 
१७ अपने लेखे बुद्धिमान मत डाओ । किसीसे बुराइँके बदले 
बुराई मत करो . जा बातें सब मनुष्योंके आगे भली न्न 

(८ उनकी चिन्ता किया करे । यदि डा सके तुम ता अपनी 
१९ ओरसे सब मनुष्योंके संग मिले रहे! । हे प्यारो अपना 
पलटा मत लेओ परन्तु क्राधको ठांव देओ क्योंकि लिखा ' 

है पलटा लेना मेरा काम है . परमेश्वर कहता है में 
२० प्रतिफल देऊंगा । इसलिये यदि तेरा श्रु भूखा दो तो 
उसे खिला यदि प्यासा द ता उसे पिला क्योंकि यह 
करनेसे त॒ उसके सिरपर आगके अंगारोंकी ढेरों लगावेगा। 

२१ बुराइसे मत हार जा परन्तु भलाइसे बुराईको जोत ले । 

१३ तेरहवां पत्ते । 


१ देशाधिक्ारियोंके बशमे रदनेशो आवश्यकता । ८ प्रेम ज्ञा बपवस्याक्रा सार 
है इसका बर्णन । ११ समय देखके अंधक्रारके काय्यीक्े त्यागनेका उपदेश । 


१ हर णक मनुष्य प्रधान अधिकारियोके अधोन होवे 
क्योंकि काई अधिकार नहीं है जा इश्वरको ओरसे न 
- हवा पर जा अधिकार हैं से! ईश्वरसे ठहराये हुए हैं। 
२ इससे जा अधिकारका बिरोध करता है से इश्वरको 
विधिका साम्ना करता है और सामा करनेहारे अपने 
३ लिये दंड पा्वेगे | क्योंकि अध्यच लाग भले कामोंसे नहो 
परन्तु बुरे कामोंसे डरानेहारे हैं. क्या त अधिकारीसे 
निडर रहा चाहता.है . भला काम कर तो उससे तेरी 
सराहना होगी क्योंकि बह तेरी भलाईके लिये ईश्वरका 
४ सेवक है। परन्तु जे तू बुरा काम करे ते! भय कर क्यों” 
कि वह खड्डके कृथा नही बांघता: है “इसलिये किं बह 


जानत हा क नोदसे हमारे जागनेका समय अब हआ 


~ 


४३६ शेमियों का [१३ पब्ब । 


af * 
इशवरका सनक अथात कूकम्मापर ऋथ पहचानका दड” 


कारक है । इसलिये अधीन होना केबल उस क्रोधके ४ 
~ ~~ ~ ~ ~ 
कारण नहीं परन्तु बिवेकके कारण भी अवश्य है । इस ६ 


हेतुसे कर भी देओ क्योंकि वे इश्वरके सेवक हैं जा इसी 


बातमें लगे रहते हें । सा सभोका जो जा कछ दना 9 


उचित है सा सा देओ जिसे कर देना हे! उसे कर देओ जिसे 
महसुल देना हो उसे महसुल देरा जिससे भय करना हो .. 
उससे भय करो जिसका आदर करना हे उसका आदर करो । 


किसोका कुछ ऋण मत चारो केवल एक दसरेका ८ 


प्यार करनंका ऋण क्याक जा द्सरका प्यार करता है 


उसन व्यवस्थया परा कड हं। क्याक यह क परस्त्रीगमन ९ 


मत कर नराहसा मत कर चारा मत कर झूठा साचा मत दे 
लालच मत कर आर काइ दसरा आज्ञा याद होय ता इस . 
बातम अथात त अपन पड़ासाका अपने समान प्रम कर 
सबका सह हं। प्रम पड़ासाकों कुछ बराई नहा करता १० 
हं इसालय प्रम करना व्यवस्थाका प्रा करना हे । 

यह इसालय भा [कया चाहेये के तम समयको ११ 


है क्योंकि जिस समयमें हमने बिश्वास किया उस समयसे 


अब हमारा चाण आधिक निकट है। रात बढ़ गई है और १२ | 


दन नकट आया हे इसलिये हम अन्वकारके कामेका 


उतारके ज्यातिकी मिलम पहिन लें । जैसा दिनक्रा १३ | 


न्चाहय तसा हम शुभ रातसे चले . लोला ऋ्ाड़ा आ 


मतवालपनम अथवा व्यभिचार चरा लुचपनमं अथवा बेर 


आ डाहम न च्ल । परन्तु प्रभु यीशु खीष्टका पिन ला १४ ० ; 


... और शरारक लिये उसके अभिलाषोंके! प्रा करनेको 
. ` चिन्ता मत करे ॥ ; ; 
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:७ मानता है। क्योंकि हममेंसे काई अपने लिये 
<८ है और कोई अपने. लिये नहों मरता है। क्ये 


१४ पब्े ।] रामियोका । - - ४३७ 
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१४ चादहवां पव्नं । 
. १ दुरव्वल भाईसे मूच्स बातोंक्रा बिबाद करनेका निषेध । ई इसका पाइला 
प्रमाण अप्रीत सञ्ज बिश्ञासो लोग प्रभहोके अधोन दे । १३ दूसरा प्रसाण | 
अत भाईको ठोक्रर खिलाना उचित नहीं है । १६ तीसरा प्रमाण अयात 


इण्ठरक्रा राज्य आत्मिक राज्य है जिसमे भोजनका व्यारा नहों प्ररन्तु प्रमको 
चाल अति आवश्यक टै । २२ दळ बिश्वाससे चलनेक्रा उपदेश । 


१ जा (बश्तासम दुब्बेल हैं उसे अपना सगातम ल लआ 


` २ पर उसके मतका [बिचार करनेका नदा । एक जन (बश्वास 


करता हे कि सब कुछ खाना डाचत इं परन्तु जा दुब्बेल 


: ३ है सो सागपात खाता हैं ।जा खाता हसा न खानेहारे 


के! तच्छ न जाने और जा नहों खाता है सो खानेहारे 
के दोषी न ठहरावे क्योंकि इश्वरने उसके महदण किया 
४ है। त कान है जो पराये सेवकको दोषी ठहराता है 
वह अपनेही स्वामीके आगे खड़ा होता है अथवा गिरता 
है . परन्त वह खड़ा रहेगा क्योंकि इश्वर उसे खड़ा रख 


ह सकता हे । एक जन एक गिदनक्ा दसरे दिनसे बड़ा 


जानता है दसरा जन हर एक दिनका एकसां जानता 
है. हर शक जन अपनेही मनमें निश्चय कर लेवे । र 
ई ` जा दिनको मानता है सा प्रभूके लिये मानता है 


और जा दिनको नहीं मानता है सो प्रभुके लिये नहीं 


मानता है . जा खाता है सो प्रभुके लिये खाता है क्यों“ क 


कि वह ईश्वरका घन्य मानता है और जा नहों खाता | 


इम जीवें तो प्रभुके लिये जीते हैं और यदि मरे तो 
के लिये मरते हैं सा यदि हम जोवें अथवा यदि 


४३८ े - रामियोंक्षा । [१४ पन्ने ॥ | 
प्रभके है । क्योंकि इसो बातके लिये सीष्ट मरा ओर ९ 
उठा और फिरके जोया भो कि वह मृतकों चओ जोवतों 
का भी प्रभु दावे त्‌ अपने माइका क्यों दोषी ठहराता १० 
है अथवा त भो अपने भाइको क्यों तच्छ जानता है क्यों“ 
कि हम सब सीष्टके बिचार आसनके आगे खड़े होंगे। _ 
क्योंकि लिखा है 'कि परमेश्वर कहता है जीता ११ 
इ ता मेरे आगे हर शक घुटना भुकेगा ओर हरः एक 
जीभ इशव्रके आगे मान लेगो । सा हममेंसे हर णक १२ 
इश्वरको अपना अपना लेखा देगा । 

- सो हम अब फिर शक दुसरेका दोषो न ठहरावें १३ 
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परन्तु तुम यही ठहरा कि भाईके आगे हम ठेस अथवा | 
ठोकरका कारण न रखेंगे । में जानता हूं और प्रभु यीशुसे १४ । 
मुझे निश्चय हुआ है कि कोई बस्त आपसे अशु नहं 


हैं केवल जा जिस बस्तकोा अशद जानता ह उसक लये 


वह अशुर्द ह। याद तर भाजनक कारण तरा भाई १४ 


.उदास हाता ह ता त अब प्रमका रातस नहा चलता 


है . जिसके लिये सीष्ट मुआ उसको तू अपने भाजनके 
द्वारासे नाश मत कर । | 
सो तुम्हारी भलाइईकी निन्दा न किई जाय । क्योंकि दु ः 


इशवरका राज्य खाना पीना नहीं है परन्तु चर्म और 


मलाप आर आनन्द जा पविच आत्मासे है । क्योंकि १८ 
जो इन बातोंमे 'खीष्टकी सेवा करता है सा ईश्वरको 
भावता आर मनुष्यांके यहां भला ठहराया जाता है। | 
इसलिये हम मलापको बाता ऑर एक टसरेके सधारनेकी १९ | 


'_ बातोंकी चेष्टा करें | भोजनके देतु ईश्वरका काम : नाश २० 
मत कर . सब कुछ शुद् तो है परन्तु जो मनुष्य खानेसे 


हकर खिलाता है उसके लिये बुरा. है। अच्छा यह है २१ a , 


१५ पब्ने ।] रामियोका। | -४इ९ 
कित न मांस खाय न दाख रस पाय न कोई काम 8. 
करे जिससे तेरा भाई ठेस अथवा ठोकर खाता है.अथवा 
दुब्बेल हाता है । 

२२ क्या तमे बिश्वास है . उसे इंश्वरके आगे अपने मनम 
रुख . धन्य वह है कि जा बात उसे अच्छो दख पड़ला | 

२३ है उसमें अपनेको दोषो नहों ठहराता है। परन्तु जा _ *. 
सन्देह करता है सो यदि खाय तो दंडके याग्य ठहरा 
है क्योकि वह .बिश्‍वासका काम नहा करता है . परन्तु 
जा जा काम बिश्वासका नहों है सा पाप है। 


१५ पन्द्रहवा पब्न । 


१ दब्केल भाईके विपयक्के उपदेशक्रा चौथा प्रमाण ऋर्धात खोीट्टने शेसाहो नमना 
दिखाया । ८ खीट्टका पिहूदो और अन्यदेशो दोनोंका त्राणकत्ता दोला । १8 
शामीय मंडलोके पास लिखनेस पावलका अभिप्राय । १9 उसको सेवकाइक्रा | 
बर्यन । २२ रोम नगर जानेक्रो इच्छा । ३० मंडलोसे यह [न्तो करना क्रि चे 
उसक्के लिये प्रार्थना करे > 


१ हमें जा बलवन्त हैं उचित है कि निब्बेलोंकी दुब्बेल” | 
२ ताग्रोंको सहें और अपनेहीका प्रसन्न न करें । 'हममेंसें 
हर एक जन पड़ोसोकी भलाइके लिये उसे सुधारन्क | 
३ निमित्त प्रसन्न करे । क्योंकि खोट्टने भा अपनेहीको प्रस: 
न किया परन्त जैसा लिखा है तर नन्‍दकाक़ों निन्दाको 
४ बातें मपर आ पड़ा । क्योंकि जा कुछ आगे लिखा 
सा हमारी शिक्ताके लिये लिखा गया [के घार्ता' 
जांतिके द्वारा जा घम्मपुस्तकसे होता इ इमे 
५ द्वोय । और घोरता आर शांतिका इश्वर तुम्ह ` सष्ठ 
गशके अनसार आपसम एकसा मन रखनका 


—_ 


६ स्तं तुम एक चत्त हाके एक सुहसे हमार 
. ७ खीष्टके पिता इंश्वर्का गुणानुबाद 


es. 


४४० शामियोका । [१५ पब्ब | | 


€ (न ~ ~ की 0 2 ~ 4 
इऽवरकी महिमाके लिये जेसा शीष्टने तुम्हे महण किया 
तेसे तम भी एक दसरेका गहण करो । 
में कहता हू कि जो प्रतिज्ञाए पितरोंसे किइ गईं उन्हे ८ 
दृढ़ करनेको योशु सीष्ट इश्वरकी सच्चाईंके लिये खतना 
केये हुए लोगोंका सेवक छुआ । पर अन्यदेशो लाग भो ्‌ 
दयाके कारण ईश्व॒रका गुणानुबाद करें जैसा लिखा है 
इस कारण में अन्यदेशियोंम तेरा धन्य मागा आर तेरे 
नामको गीतें गाऊंगा । और फिर कहा हे.हे अन्यदेशिया १० | 
उसके लोगोंके संग आनन्द करो । आर फेर हं सब ११ 
अन्यदेशिया परमेशत्ररकी स्तुति करो आर हं सन लागा 
उसे सराहा । और फिर यिशेयाह कहता हं यिशोका १२ 
शक मल होगा और अन्यदेशियोका प्रधान हानंका सक 
उठेगा उसपर अन्यदेशी लेग आशा रखेंगे । आशाका १३ 
ईश्वर तुम्हे बिश्वास करनेमें सब्बे आनन्द आर शातस 
परिपर्ण करे कि पवित आत्माके सामध्यस तुम्ह आचक 
करके आशा देय । 
रे आइयो में आप भी तुम्हारे !वषयम निश्चय १४ 
जानता हूं कि तुम भो आपही भलाईसे भरप्र ओ सारे 
ज्ञानसे परिपण हे। आर एक दसरेको चिता सकते हे! । 
प्ररन्त हे भाइयोा मेने तुम्ड चत दिलाते हुए तम्हारे पास १४ 
कही कहीं बहुत साहसस जा लखा है यह उस अनगहके 
` कारण छुआ जा इंश्त्ररन मुझे दिया है . इसलिये कि १६ 
नें अन्यदेशियांके लिये याशु साष्टका सबक हाऊ ऑर 
ईश्वरके सुसमाचारका याजकीय कम्म करूं जिस्त अन्य“ 
देशियोंका चढ़ाया जाना पवित आत्मासे पवित्र किया 
जाके गाह्य हाय । 
ज्ञा उन बातोंमें जा इंश्वरसे संबन्ध रखती हैं म॒म्ते १७ 


S 
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१३ पब्ने ॥] रामियांकोा ४. ४७१. 


१६ श्त्रोष्ट योशुमें बड़ाई करनेका हेतु मिलता है। क्योंकि जा - 


काम खीष्टने मेरे द्वारासे नहों किये उनमसे मे कसा 
कामके विषयमें बात करनेका साहस न करूंगा परन्तु 
उन कार्मोके विषयमें कहूंगा जा उसने मेरे द्वारासे अन्य” 
देशियांकी अधोनताके लिये बचन ओ कम्मसे आर चन्हा 
ओ अदटूत कामके सामध्यसे आर इश्वरके आत्माको 
१९ शक्तिसे किये हैं . यहांलां कि यिरूुशलीम और चारों 
रके देशसे लेके इल्लरिया देशलों मेने स्नोष्टक सुसमा 
२० चारको सम्पण प्रचार किया है । परन्त 'मे स॒समाचारका 
इस रीतिसे सुनानेकी चेष्टा करता था अथात क जंहा 
स्गोष्टका नाम लिया गया तहां न सुनाऊं णसा न हा पक 
२१ पराई नेवपर घर बनाऊं . परन्त शसा सुनाऊ जेसा लखा 
है कि जिन्हें उसका समाचार नहों कहा गया वे देखेगे 
और जिन्होंने नहों सुना है वे समभे । 
२२ इसी हेतसे में तुम्हारे पास: जानेम बहुत बार रूक 
३ गया । परन्त अब मुझे इस ओरके देशाम आर स्यान 
नहीं रहा है और बहुत बरसोसे मुके तुम्हारे पास आने 
२४ की लालसा है . इसलिये में जब कभा इस्पानया दश 
को जाऊं तब तम्हारे पास आउऊंगा क्योंकि में आशा 
रखता हूं कि तुम्हारे पाससे जाते इुस तुम्ह दख आर 


जब में पडिले तमसे कुछ कुछ तृप्त हुआ हूं तब तुमसे कुछ | 
२४ दर उघर पहुंचाया जाऊं । परन्तु अभी में पवित्र लोगों 
. ४६ की सेवा करनेके लिये यिरूशलोमका जाता हू १ क्योकि. 
माकिदनिया और आखायाके लोगोंको इच्छा हुई कि _ 


यिरुशलोमके पवित्र लागांमें जा कंगाल हैं उनको 
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आनन्दसे आऊं और तम्हारे संग बिश्वाम करू । शात ३३ | 
का इंश्वर तुम सभाक खग हावे . आमान। 


और मेरी भो उपकारिणो इइ है । 


४४२ रामियोंका । [१ पन्ने । | 


स्तञ्रोंमें भागी हुए तो उन्हं उचित है कि शारीरिक | 
बस्तओंमें उनकी भी सेवा करें । सा जब में यह काय्यं २८ 
परा कर चकं और उनके लिये इस फलपर छाप दे चुक 
तब तम्हारे पाससे होके इस्मानियाको जाऊंगा । ओर में २९ _ 
जानता हूं कि तुम्हारे पास जब में आऊं तब खोष्टके 
ससमाचारकी आशोसकी भरपरीसे आऊंगा । 
और हे भाइये हमारे प्रभु योशु खोष्टके कारण ओर ३० | 
पवित्र आत्माके प्रेमके कारण में तुमसे बिन्तो 'करता हूँ 
कि ईश्वरसे मेरे लिये प्राथेना करनेमें मेरे संग पारश्रम | 
करो . कि में यिहृदियामेंके अविश्वासियोंसे बच्न आर ३५ . 


कि यिरूशलीमके लिये जा मेरी सेबकाई हं सा पावन 5. 
लागेका भावे . जिस्तें में इश्वरकी इच्छासे तुम्हारे पास ३२ 


_ 


१६ सालहवा पब्न । 


प पावलक्रा रोमियोंसे अन्ती करना कि फेबो बहिनफो ग्रहण करे । ३ अनेक 
उबश्तारसयों और विश्लासिनियोंके पास नमस्कार !लख्ना । १9 ठाकर खिलाने- ६ 
द्वारे कि विपयसे उन्ह चिताना । श्यश्रपनी और कितने भाइयोंको ओरसे नमस्कार . 
फलखना । २५ ईश्वरका धन्यवाद करके प्रत्नोक्ते समाप्त करना । 


मैं तुम्हारे पास हम लोगोंकी बहिन फैबीका जा १ 
किक्रियामेंकी मंडलोको सेवकी है सराइता हूं . जिस्त 

तम उसे प्रभमें जैसा पवित्र लागाके योग्य है वेसा गहण ट 
रा और जिस किसी बातमें उसको तुमसे प्रयोजन होय 
उसके सहायक होगओ क्याक वह भो बहुत लोगोंकीो 


56. 


_म्रिस्शाला आर अकलाका जा र्नाष्ट याशुम मेरे सच” ३. । 
रो हैं नमस्कार १ उन्होंने मेरे माणके लिये अपनाही ४ | 
hs 


१६ पंब्बे ।] शेमियोंका । ४४३ 

गला घर दिया जिनका केवल में नहीं परन्तु अन्यदोशया _ 

४ की सारी मंडलियां भी धन्य मानती हैं । उनके घरमंको _ : ड 

मंडलीकोा भो नमस्कार . इपेनित मेरे प्यारका जा सत्रोडके | 

६ लिये आशियाका पहिला. फल है नमस्कार! मरियमका | 

जिसने हमारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार । र 

:७ अन्द्रोनिक और यूनिय मेरे कुटुंबा और मेरे संगो बच्चुओं शक 

का जो प्रेरितॉंमें प्रसिट्ट हैं आर मुझसे पाहले खोष्टम 

८ इश थे नमस्कार। अम्पलिय प्रमुमें मेरे प्यारेको नमस्कार॥ 

€ उन्न खीष्टमें हमारे सहकम्मोको और स्ताखु मेरे _ | 

१० प्यारेकाो नमस्कार । अपिल्िको जा स्त्रोष्टम जाचा हुआ प 

नमस्कार . अरिस्तबलके घरानेके लोागोंका नमस्कार ॥ 

११ हेरादियान मेरे कुटुंबका नमस्कार . नाकसक घरानेके 

१२ जा लाग म्रभमें हैं उन्होंका नमस्कार । चुफेना आर 

चफोसाक जिन्होंने प्रभूमें परिश्रम किया नमस्कार . _ 

. प्यारी परसोको जिसने प्रभुमें बहुत परिश्रम किया. | 

१३ नमस्कार । रूफके जो प्रभुमें चुना हुआ है आर उसको 

१४ और मेरी माताको नमस्कार! असुंक्रित ओ फिलेगोन ओ 

इमा ओ पात्राबा औ इरमाका और उनके संगके भाइये 

` १४ को नमस्कार । फिललेग ओ गलियाका आर 

र उसको बहिनके ओर उलुम्माका ओर उनके 
१६ सब पवित्र लागोंका नमस्कार । एक दसरका 

चमा लेके नमस्कार करे . तुमका रोष्टको मडां 
आरसे नमस्कार । £ 

१७ हे भाइयो में तुमसे बिन्तो करता हू 
_ लाक्षाके बिपरीत जो तुमने पाई है नांना 


| 


` तम सभाक सग हाय आसमान । 
>] 


` विषयको उपदेशक अनुसार अथात उस भदक प्रकाशक 


४४४ ¢ शामयोंकोा । [१६ पब्बे । 


प्ररन्त अपने पेटकी सेवा करते हैं रोर चिकनो ओर मोठी 
बातांसे सथे लागांके मनका धोखा देते है । तम्हार १९ 
आज्ञापालनका चचा सब लेगामें फेल गया है इससे में 
तम्हारे विषयमे आनन्द करता हूं परन्तु में चाहता हू क 
तम भलाइके लिये बुद्धिमान पर बुराइके लिये सुचे हाओ।॥ 
शालिका इश्वर शेतानको शी घ्र तुम्हारे पाओ तले कुचलेगा . २० 
हमारे प्रभ योश खोष्टका अनुमह तुम्हारे संग हाय । 
'तिमाथिय मेरे सहकम्माका आर लाक्य आओ यासान २१ | 
ज्र सोसिपातर मेरे कुटंबॉका तुमसे नमस्कार । मुझ २२/ 
तत्तिय पीके लिखनेहारेका प्रभुम तुमसे नमस्कार । | 
गायस मेरे ओर सारी मंडलोके आतिथ्यकारोंका तुमसे २३ 
नमस्कार . इरास्तका जा नगरका भडारो है आर भाई | 
क्वार्तका तुमसे नमस्कार। हमारे प्रभु योशु खोष्टका अनुग्रह २४ | 


in RIMINI PIPPIN VSN मम 


जा मेरे सूसमाचारके अनुसार आर याशु स्ोष्टक २५ | 


अनसार तम्हें स्थिर कर सकता है . जा भेद सनातनसे २६ 
गुप्त रखा गया था परन्तु अब प्रगट किया गया है और 
सनातन ईश्वरकी आज्ञासे भविष्यद्वाणीके पुस्तकके द्वारा 
सन देशोंके लागोंको बताया गया है कि वे बिश्वाससे 
आज्ञाकारी दो जायें . उसके अथात अद्वैत बुद्धिमान २० 
ईइवरको यीशु खीष्टके द्वारासे धन्य हो जिसका गुणानुबाद 
सन्नेदा दावे । आमोन ॥ 


करिन्थियांका पावल प्रेरितकी पहिली पच्री। 


१ पहिला पब्ञे । 


१ पत्रीका आभाष ! ४ करन्ध्ियांके विपयर्स पावलक्रा धन्यवाद ॥ १० उन्हें मे 


के मेडका बर्गन और उनके विपयर्म उन्दे समकाना । १८ योशुको मृत्युका 
` सुसमाचार प्रचार करनेके गुण । २६ इेश्वरका अधम लागोॉंका अपनो मंडलोसे 
खुलाना । 322: 


१ पावल जो ईश्वरकी इच्छासे योशु स््ीष्टका बुलाया 
२ हुआ मेरित है ओर भाई सोस्थिनी . इश्वरकी मंडलीको 
जो करिन्यमें है जा सीष्ट योशुमें पवित्र किये हुए ओर 
बुलाये डश पवित्र लोग ट्छ उन सभोंके संग जा हर स्थानमें 
हमारे हां उनके और हमारे भी प्रभु योश खीष्टके नामकों 
३ प्रार्थना करते हैं . तुम्ह हमारे पिता इंशवर ओर मरु. 
यीशु खोष्टसे अनुमह और शांति मिले । ६ 
४ में सदा तुम्हारे विषयमे अपने इंश्वरका घन्य मानता 
डू इसलिये कि ईश्वरका यहद अनुमह तुम्हे सष्ठ योशुमे ` 
ध दिया गया . कि उसमें तुम हर बातमें अथात सारे बचन . 
६ और सारे ज्ञानमें धनवान किये गये . जैसा स्रीष्टके . 


७ विषयकी साची तुम्होंमें द्रढ हुईं - यहदांलॉं कि किसी _ ;; 


eR = [eS oS > - Ci 
बरदानमें तुम्ह घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभु योश्‌ _ 
८ खरीष्टके प्रकाशकी बाट जाइते हो । वह तुम्हे अन्तलों भो _ 


(~ _ 


द्रढ़ करेगा ऐेसा कि तुम हमारे प्रभु योशु सीष्टके दिनम ._ 


€ निर्दोष होगे। इश्वर बिश्वासयेग्य है जिससे तुम उसके _ क 
पुच हमारे प्रभु यीशु खीष्टकी संगतिमें बुलाये गये। दम 
4० हे भाइयो में तुमसे हमारे प्रभु यीशु सोके नासके 
कारण बिन्ती करता हूं कि तुम सब एकही प्रकारको बाल 
बोले और तुम्होमें जिभेद न होवें परन्तु एकही मन * और 


४४६ १ करिन्थियांका १ [१ पब्यै। / 


शकहीं निचारमें सिट्ट होओ । क्योंकि हे मेरे भाइये ११ 
क्लाईके घरानेके लोगोंसे मुझपर तुम्हारे विषयम प्रगट 
किया गया है कि तम्होंमें बेर बिरोध है . आर में यह १२ 
| कहता हूं कि तुम सब यूं बोलते हे! कोइ कि मे पावलका 
| ूूं कोई कि में अपल्लोका काइ कि में कॅफाका कोई कि 
| खीष्टका हूं । क्या सोष्ट बिभाग किया गया है . क्या १३ 
पावल तम्हारे लिये क्रशपर घात किया- गया अथवा क्या 
| तम्हँ पावलके नामसे बपतिसमा दिया गया । में इश्वरका ९४ 
| चन्य मानता हूं. कि क्रीस्प और गायसकोा छोड़के मैंने | 
| तममेँसे किसोका बपतिसमा नहीं दिया . णेसा न हो १५ 
क्कि काई कहे कि मैंने अपने नामसे बपतिसमा दिया । | 
र मेंने स्तिफानके घरानेका भा बपातसमा गदया . १६ ४ 
आगे में नहीं जानता हूं कि मैंने और किसीका वपतिसमा .. | 
दिया क्योंकि रीष्टने मुके बपतिसमा देनेका नहीं परन्तु १७ | 
ससमाचार सनानेको भेजा पर कथाके ज्ञानके अनुसार | 
नहीं जिस्तं ऐसा न हो कि ख्ोष्टका क्रश व्यथ ठहरे। 
क्योंकि क्रशकी कथा उन्हें जा नाश होते हैं मंता १६ | 
है रन्त हमें जा त्राण पाते हैं इशवरका साम्यं है। | 
क्योंकि लिखा है कि में ज्ञानवानेंके ज्ञानको नाश करूंगा १९ _ 
और ब॒द्टिमानोंकी बुद्धिका तुच्छ कर देऊंगा । ज्ञानवान २० | 
कहां है . अध्यापक कहां . इस संसारका बिबादी कहां . 
क्या ईश्वरने इस जगतके जानको मुर्खता न बनाई हे । 
क्योंकि जब कि इश्वरके ज्ञानसे यूं हुआ कि जगतने २ | 
ज्ञानके द्वारासे ईश्वरको न जाना तो हेश्वरकोी इच्छा | 
हुई कि उपदेशकी मुखेताके द्वारासे बिश्वास करनेहारोंके . | 
 बचावे। यिहूदी लाग ता एचन्ह मागते हैं ओर यनानी २२ | 
लाग भी ज्ञान टूंढ़ते हैं - परन्तु हम लोग क्रूशपर मारे २३ 
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२ पब्ने ॥] १ करिन्थियोंका । . ४४७ 
गये खीष्टका उपदेशं करते हैं जो यिटूदियांका ठोकरका ` 
२४ कारण और यूनानियोंका मखेता है . परन्तु उन्होंका हा 
यिहृदियोंका और यनानियोंका भी जा बुलाये इर ड 
ईश्वरका सामर्थ्यं और इईश्वरका ज्ञान रूपी सीष्ट है। 
२४ क्योंकि ईश्वरकी मुखता मनुष्योंसे अधिक ज्ञानवान है 
ओर ईश्वरकी दुव्बलता मनुष्योंसे अधिक शक्तिमान हैं । 
२६ क्योंकि हे भाइये तुम अपनी बुलाहटको देखते हे . 
कि न तुममें शरीरके अनुसार बहुत जञानवान न बहुल 
२७ सामर्थी न बहुत कुलीन हैं। परन्तु इश्वरने जगतके 
मुखांक चुना ङे कि ज्ञानवानोंका लञ्जित करे ओर 
जगतके दुब्बेलोंको इश्वरने चुना है कि शक्तिमानाओा 
२८ लज्जित करे । मार जगतके अघमों और तुच्छांका हा 
उन्हें जा नहीं हैं ईश्वरने चुना है कि उन्हें जा हैं लोप 
२९ करे . जिस्तें कोई प्राणी ईश्वरके आगे घमंड न करे ॥ 
३० उसीसे तुम सीष्ट यीशुमें हुए हो जा इेश्वरकी रसे 
इमोंको ज्ञान ओ म्म औ पवित्रता आ उल्भार डुआ 
३१ है . जिस्तें जैसा लिखा है जा बड़ाई करे सा परमेंश्वरके 
'विषयमें बड़ाई करे । 
२ दूसरा पब्ये । 


4 पाचलका अपने उपदेशका चरणन करना कि सांसारिक ज्ञानसे राहत परत्तु 
उंप्तारके सामण्येके साथ था। ई और उसमे देव्य ज्ञानका प्रकाश था जा 
केल पवित्र आत्माको सहायतासे समभा जाता हे । 


। इ.इ रा य तब बन या 
_ ज्ञानकी उत्तमतासे तुम्ह ईश्वरको साक्षी सुनाता हुआ 
२ नहीं आया । क्योंकि मैंने यही ठहराया कि तुम्हामें 

और किसी बातको न जानं केवल योशु खोष्टका हां 
३ क्र्शपर मारे गये खीष्टका । और में दुर्बलता और भयक्े 


£ 
४४८ १ करिन्थियांको [२ पब्ब । | 
~ हू f 


साथ और बहुत कांपता हुआ तुम्हारे यहां रहा । आर ४ | 
मेरा बचन और मेरा उपदेश मनुष्योंके ज्ञानको मनाने: | 
चाली बातोंसे नहीं परन्तु आत्मा और सामध्यक म्रमाणसे 
भा . जिस्तें तम्हारा बिश्वास मनुष्योंके ज्ञानपर नहीं ३ | 
परन्त इंशवरके सामध्यपर हावे । ! 
ताभी हम सिट्ट लोगोंमें ज्ञान सुनाते हैं पर इस ६ 
संसारका अथवा इस संसारके लोप होनेहारे प्रधानोंका | 
ज्ञान नहीं । परन्त हम एक भेदमें इश्वरका गुप्त ज्ञान ७ | [ 
जिसे इश्वरने सनातनसे हमारी महिमाके लिये ठहराया 
सनाते हैं . जिसे इस संसारके प्रधानोंमेसे किसीने न जाना ६ 
क्योंकि जे! बे उसे जानते ता तेजामय प्रभुका ऋशणर 
चात न करते । परन्त जैसा लिखा है जा आंखने नहा ६ 
देखा और कानने नहीं सना है ओर जो मनुष्यके हूदयमे 
नहीों समाया है वही है जा इंशवरने उनके लिये जा उसे 
प्यार करते है तेयार किया हे । परन्त इंश्वरने उसे १0 
अपने आत्मासे हमोंपर प्रगट किया है क्योंकि आत्मा 
सब बातें हां इश्वरको गंभीर बातें भी जांचता है । क्योंकि २ | 
मनष्योमेंसे कोन है जा मनुष्यको बातें जानता है केबल | 
मनष्यका आत्मा जा उसमें है . वैसेही इश्वरको बातें | 
भो काई नहीं जानता है केवल इेश्वरका आत्मा । परन्त ९२ 
“हमने संसारका आत्मा नहो पाया हे परन्त वह आत्मा | 
ज्ञा ईश्वरकी रसे है इसलिये कि हम वह बातें जाने 
जो ईश्वरने हमें दिई हैं . जा हम मन॒ष्योंके ज्ञानको १३ | 
सिखाई हुई बातोंमें नहीं परन्तु पवित्र आत्माकी सिखाई 
हुई बातांमें आत्मिक बातें आत्मिक बातोंसे मिला मिलाके ._ 
सनाते हैं । परन्तु प्राणिक मनुष्य इश्वरके आत्माळी बातें १४ 
सहण नहीं करता है क्योंकि वे उसके लेखे मर्खता हैं 
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३ पब्ण ।] १ करिन्थियांका ।. . हक | 
र वह उन्हें नहों जान सकता है क्योंकि उनका बिचार 

१५ आत्मिक रीतिसे किया जाता है । आत्मिक जन सब कुछ 
बिचार करता है परन्त वह आप किसोसे बिचार नहु 


१६ किया जाता है । क्योंकि परमेश्वरका मन किसने जाना 
है जा उसे सिखावे . परन्तु हमको खीष्टका मन है । 


३ तीसरा पतले । 


Nr 


4 करिन्थियोंको शारोरिक चालका उलइना । ५ प्रेरितोंके यथार्थ पदका निर्णय 8 
१० खोष्ट जा मंडलीको नेव है उसपर बनानेकों विधि । १६ इँश्वरके मन्दिरको 
पवित्रता । १८ सांसारिक ज्ञानको निष्फलता । 
९१ हे भाइयो मैं तुमसे जैसा आत्मिक लेगोंसे तैसा नहीं 
बात कर सका परन्त जैसा शारीरिक लागोंसे हां जेसा . 
२ उन्होंसे जा खीष्टमें बालक हैं । मैंने तुम्हें दूध पिलाया अन्नू 
न. खिलाया क्योंकि तुम तबलो नही खा सकते थे बरन 
अबले भो नहो खा सकते हो क्योंकि अबलो शारीरिक 
३ हो । क्योंकि जब कि तुम्होमें डाह ओर बेर ओर बिशिथ 
हैं ता क्या तम शारीरिक नहीं हे ओर मनुष्यकी रोतिपर 
४ नहों चलते हे । क्योंकि जब एक कहता हे में पावलका डू -. 
और दसरा में अपल्ोका हूं तो क्या तुम शारीरिक नहीं हाक 
५ तो पावल कान है और अपलूेो कोन है . केवल सेवक 
लाग जिनके द्वारा जैसा प्रभुने हर सकको दिया तेसा तुमने 
६ बिश्वास किया । मैंने लगाया अपल्लोने सांचा परन्लु 
७ ईश्वरने बढ़ाया । सो न ते लगानेहारा कुछ है 
८ सींचनेहारा परन्त इश्वर जा बढ़ानेहारा है । 
और  सोंचनेहारा दोनो एक हैं परन्त इर 
. अपनेही परिश्रमके अनुसार अपनोही बाने 


४५6 १ कंरिन्यियोंकीा । RR पब्बे॥ | 
इश्वरंके अनुमहके अनुसार जा मुक दिया गया मैंने १० 
, ज्ञानवान शंवईकी नाइ नेव डाली है आर दूसरा मनुष्य 
उसपर घर बनाता है . परन्तु हर एक मनुष्य सचेत रहे 
कि वह किस रोतिसे उसपर बनाता है। क्योंकि जा नेव ११ 
पड़ी है अथात यीशु शष्ट उसे छोड़के टूसरो नेव काई 
नहों डाल सकता है! परन्तु यदि काइ इस नेवपर १२ 
साना वा रूपा वा बहुमूल्य पत्थर वा काठ वा घास वा | 
' फुस बनावे . ता हर एकका काम प्रगट हा जायगा क्यॉंकि १३ 
वही दिन उसे प्रगट करेगा इसलिये कि आग साइत 
प्रकाश होता है और हर एकका काम कसा हैं सा वह 
आग परखेगी । यदि किसोका काम जो उसने बनाया ह १४ | 
[ ठहरे ता वह मञ्जरी पावेगा । यदि किसीका काम जल १४ _ { 
| जाय तो उसे टूटी लगेगी परन्तु वह आप बचेगा पर 
. स्सा जैसा आगके बीचसे होके कोइ बचे । 
| क्या तम नहीं जानते हो कि तम इईश्वरके मन्दिर हो १६ | 
| और इईणश्वरका आत्मा तुममें बसता है। यदि कोई मनुष्य १9 _ 
.ईश्नरके मन्दिरको नाश करे ता इश्वर उसका नाश । 
| ` करेगा क्योंकि इश्वरका मन्दिर पवित्र हे आर वह मॉन्दर 
। तुमह । | 
here: कोई अपनेको छल न देवे . यदि काई इस संसारम १८ | | 
| br अपनेको तम्होंमें ज्ञानो सममे ता मखं बने जिस्ते ज्ञानो 
ह र स्या इस जगतका चान इश्जरके यहा म १९ |. 
| है क्याकि लिखा है वह ज्ञानयाोंका उनको चतुराइम 


५ 


। 
| प्रकड़नेहारा है। ओर फ़िर परमेश्वर ज्ञानियांकी चिन्ताए २ 
त जानता है कि वे व्यर्थे हैं। सा मनुष्यांके विषयमें काई घमंड 
करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है । क्या पावल क्या २ 


४ प्च ॥] १ करिन्यियांकोा । ` ३५१ 


२३ वर्त्तमान क्या भविष्य सब कुछ तुम्हारा है! और तुम 
खीष्टके हा और रीष्ट इश्वरका है । ५ 


४ चाथा पत्ते ॥ 


£ 


प्रोरत लाग ईश्वरके सेवक दें ओर उनका विचार देश्‍्वरदो करेगा इसका 
बर्णन । ई अभिमान और विभेदका उलहना ओर प्रेरितांके दुःख ओर दोन- 
ताईका बखान । १४ पावलका कारन्थियेंक्रो बालक्रोंको नाई उप्रदेश देना ओर 
अभिमानयोंका चिताना । 


भेदके `~ 


१ _ ग्रहो मनुष्य हमें ख्रीष्टके सेवक और इँश्वरके भेदके 
२ भंडारो करके जाने । फिर भंडारियोंमें लोग यह चांते कि 
३ कि मनुष्य बिश्वासयेग्य पाया जाय । परन्तु मेरे लेखें 
अति छोटी बात है कि मेरा बिचार तुम्होंसे अथवा मनुष्यके 
न्यायसे किया जाय हां मैं अपना बिचार भो नहा करता 
४ हू । क्योंकि मेरे जानतेमें कुछ मुझसे नहीं हुआ परन्तु इससे 
मैं निदीष नहों ठहरा हूं पर मेरा बिचार करनेहाण प्रभु 
४ है । से जबलों प्रभु न आवे समयके आगे किसी बातका 
बिचार मत करे . बही ते अन्धकारकी गुप्त बातें ज्योलिमें 
दिखावेगा अर दृदयोंके परामशीको प्रगट करेगा और तब 
ईश्वरकीं आरसे हर एककी सराहना होगी । 
६ इन बातें हे भाइयो तुम्हारे कारण मैंने अपनेपर 
र अपल्ञापर द्ृष्टान्तसा लगाया है इसलिये कि इमोंमें 
लुम यह सीखे कि जो लिखा हुआ है उससे अधिक ऊंचा 
मन न रखा जिस्ते तुम एक ठूसरेकं पचम आर मनुष्यके 
७ बिरुद्ध फूल न जावा । क्योंकि कान तुमे भिन्न करता ङे 
और तेरे पास क्या है जो तने हूसरेसे नहीं पाया हे - 
और यदि तूने टूसरेसे पाया है ते क्यों रसा घमंड. करता 
८ है कि माने! दूसरेसे नहो पाया । तुम तो तृप्त हो चुके 
तुम चनो हो चुके तुमने हमारे बिना राज्य किया है हां. 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


३५२ १ करिन्यियांका । ` [४ पव्ं । 


में चाहता हूं कि तुम राज्य करते Iजस्त हम भा तम्हारे 


संग राज्य कर । क्याक मं समझता ह क ड्रशवरने सबक ९६ 4 


पोळे इम प्रेरितोंका जैसे मृत्युके लिये ठहराये हुआका 
प्रत्यक्ञ दिखाया है क्योंकि हम जगतके हां दूतो आर 
मनष्योंके आगे लोलाके ऐसे बने हैं । हम ख्ोष्टके कारण १० 
मखे हैं पर तम शतीष्टमें बुद्धिमान देए . हम दुव्बेल हैं पर 
तम बलवन्त हे! . तम मय्यादिक हो पर हम निरादर 
हैं । इस घड़ीलां हम भूखे और प्यासे ओर नंगे भा ११ 
रहते हैं और छसे मारे जाते और डांवाडोल रहते हैं 
चर अपने हाथोंसे कमानेमें परिश्रम करते है । हम १२ 
अपमान किये जानेपर आशीस देते हैं सताये जानेपर सह 
लेते हैं निन्दित हेएनेपर बिन्तो करते हैं । हम अबला १२ 
जगतका कड़ा हां सब बस्तश्रोंकी खरचनके एसे बने है । 

में यह बातें तम्हें लज्जित करनेका नहा लिखता हू १४ 
परन्त अपने प्यारे बालकको नाइँ तम्हं चिताता हू । 
क्योंकि तम्हें खोष्टमें यदि दस सहस्र शिक्षक हो ताभो १५ 
नइत पिता नहीं हैं क्योंकि खोष्ट योशम सुसमाचारक 
द्वारा तम मेरेही पुत्र हे।। सो में तुमसे बिन्तो करता हूं १६ 


तम मेरीदडी चाल चले । इस हेतसे मेने तिमाथियको १७ 


जा प्रभमें मेरा प्यारा ओर बिश्वासयेग्य पचर है तम्होरे 
पास भेजा है ओर रीष्टमें जा मेरे माग हैं उन्हं बह जैसा 
में सब्बच हर एक मंडलोमें उपदेश करता हू तेसा तम्ह 


चेल दिलावेगा । कितने लाग फल गये हैं मानो कि में ९८ | 
तम्हारे पास नहों आनेवाला हूं । परन्तु जा प्रभुको इच्छा १६ | 


हाय तो में शीघ तुम्हारे पास आऊंगा और उन फले हस 


te लागॉंका बचन नहा परन्तु सामथ्यं बझ लेऊंगा। क्योंकि २ 
 इशवरका राज्य बचनमें नहों परन्तु सामर्थ्यम हवै । तम २१ 


Ss 


PE IERIE CS LI PRONE SEPSIS RRSP 


भ पव्ञे ।] १ करिन्यियोंका । 8४३ 
क्या चाहते हो . में छड़ी लेके अथवा प्रेमसे आर नम्न॒ताऋ ! 
आत्मासे तम्हारे पास आऊ १ ! 

५ पांचवां पब्बे । 


१ सक्र ठपभिचारोक्रा मंडलोसे निक्कालनेका उपदेश । ६ मड़लॉक शुद्ध देनिक्रो 
आवश्यकता । ९ जा लोग बिश्वासो कावे परन्तु कुक्रम्म कर उनसे अलग 
रहनेको आज्ञा । 


च] 


१ यह सब्बेच सननेमें आता हे कि त॒म्हाम व्यामचार 
है और शेसा व्यभिचार कि उसका चचा दवप्रजकाम भो 
नहीं हाता है कि कोई मनुष्य अपने गपताको स्तास 

२ बिवाह करे । और तुम फूल गये हा यह नहा के शाक 
किया जिस्तं यह काम करनेहारा तुम्हारे नोचमस नकाल 

३ जाता। में ता शरीरमे द्वर परन्तु आत्मामं साक्षात हाके 
जिसने यह काम इस रीतिसे किया है उसका बवाए 

४ जैसा साच्षातमें कर चुका हूं . कि हमार प्रभु याशु खीएके 
नामसे जब तम और मेरा आत्मा हमारे प्रभु याशु साष्टी _ 

४ सामथ्यं सहित एकटे हुए है - तब शंसा जन शरेरके 
बिनाशके लिये शैतानके सांपा जाय जिस्ते आत्मा ग्झु 5 
गोशके दिनमे चाण पाव । 

र म्हारा घमंड करना अच्छा नहा है. क्या तुम 
जानते हे! कि थाड़ासा खमार सारे पिडका खमार कर 
§ डालता है । सो पुराना खमोर सबका सब निकाला कि 

से तम अखमोरो द तंसं नया पिड हा 

. हमारा निस्तार पब्बेका मन्ता अथात स्त्ोष्ट 
८ बलि दिया गया है। सा हम पत्मका नतो 
सेञ्रारन बराई औ दुष्टताके खमीरसे परन्तु 


सच्चाईके अखमोरो भाव से रखे । 


t Dt Re मन तम्हारे ह्‌ रे पास्‌ 


2 


४४४ १ करिन्थियांका । [६ पब्जे । | 


संगति मत करो । यह नहा कि तम इस जगतक व्याभचा- १० | 
सविं वा लाभियों वा उपद्रवियों वा मत्तिपजकोंको सब्बेथा 
| संगति न करो नहीं तो तुम्ह जगतमेंसे निकल जाना अवश्य | 
। ह्वाता। सो मैंने तुम्हारे पास यही लिखा कि यदि कोई १९ 
। जा भाई कहलाता है व्यभिचारी वा लोभी वा मत्तिपजक 
वा निन्दक वा मद्यप वा उपद्रवो हाय ता उसकी संगति 
मत करे बरन शेसे मनुष्यके संग खाग्रो'भी नहीं । क्यों” १२ 
कि म॒मे बाहरवालॉका बिचार करनेसे क्या काम . क्या 
| तम भोतरवालांका बिचार नहीं करते हो! । पर बाहर” १३ 
| वालांका बिचार इेश्वर करता है . फिर उस ककम्माका 


Doe 


अपनेमेंसे निकाल देश्रा । 
६ छठवां पन्ने । 


| , १ 'पबश्वासियोंके आगे नालश करनेका निषेत्र। १० इश्त्रके राज्यक्षो पवित्रता | 
१२ बिश्वासियांके देह जा खोष्के अंग और पवित्र आत्माके मन्दिर दें इस 
कारण ठ्यंभिचारका निषेध । 

| 

| 

|| 


तमर्मेसे जा किसी जनके! दसरेसे बिबाद हाय ता १ | 
क्या उसे अधम्मियोंके आगे नालिश करनेका साहस होता 
है ओर पवित्र लागोंके आगे नहीं । क्या तम नहीं जानते २ 
हा कि विच लोग जगतका बिचार करेंगे और यदि 
जगतका बिचार तमसे किया जाता है ते! क्या तम सबन 
| से छाटो बातोंका निणय करनेके अयोग्य दो । क्या तम ३ 
का नहा जानते हा कि सांसारिक बातें पीछे रहे हम ता -: 
| स्व्राट्तोंहीका बिचार करेंगे । सा यदि तम्हं सांसारिक ४ 
| बातोंका निर्णय करना हाय ता जा मंडलोमें कुछ नहीं :.. 
गिने जाते है उन्होंका बैठाओ । मैं तम्हारी लज्जा निमित्त 
कहता हूं . क्या ससा है कि तुम्होंमें एक भी ज्ञानी नहीं है 
जा अपने भाइये के बोचमे बिचार कर सकेगा । प्ररन्तु भाई: «६ A 


LSAT Fad 
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६ प्ते ।] १ करिन्थियोंको । ४५५ 


भाईपर नालिश करता है और सोइ अविश्वासियोंके 
७ आगे भी । सो तुम्होंमें निश्चय दोष हुआ है कि तुम्हों 
में आपसमे बिबाद होते हैं . क्यों नहीँ बरन अन्याय 
८ सहते हा . क्यों नहों बरन ठगाई सहते हा । परन्तु तुम 
अन्याय करते और ठगते हा हां भाइयांसे भी यह करते 
€ हे । क्या तुम नहीं जानते हा कि अन्याई लोग इश्वर 
के राज्यके अधिकारी न होंगे । 

१० धोखा मत खाओ . न व्यभिचारो न मृत्तिपजक न 
परस्तीगामी न शुदे न पुरुषगामो न चार न लोभी न 
मद्यप न निन्दक न उपद्रवो लाग इशवरके राज्यके अधि” 

११ कारी होंगे । और तुममेंसे कितने लाग झेसे थे परन्तु 
तुमने अपनेके!. धाया परन्तु तुम पवित किये गये परन्तु 


~ 


तुम प्रभु योशुके नामसे और हमारे इंश्वरके आत्मासे 


अम्मी ठहराये गये । 
१२ सब कुछ मेरे लिये 


उचित है परन्तु सब कुछ लाभका 


नहीं है . सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु में कसो 
१३ बातके अधीन नहीं होगा । भाजन पेटके लिये और पेट 

प्ञाजनके लिये है परन्तु ईश्वर इसका और उसका दोनों _ 

का चय करेगा . पर देह ब्यभिचारके लिये नहीं है परन्तु 


० ८. की >> पे 
१४ प्रभुक [लयं आर प्रभु दह 


के लिये है । ओर इश्वरने अपने _ 


सामर्ध्यसे मरभुको जिला उठाया और हमें भी जिला 
१४ उठावेगा । क्या तुम नहीं जानते है। कि तुम्हारे देह _ 


' हष्टके अंग हैं - सा क्या में शीष्टके अंग ले करके उन्हे ' 


१६ बेश्याके अंग बनाऊं - सेसा न हे । क्या तुम नहीं जानते - _ 
डा कि जा बेश्यासे मिल जाता है सा शक देह होता है | 

१७ क्योंकि कहा है वे दोनों एक तन होगे । रन्स जा प्रभु 

६८ से मिल जाता है सा सक आत्मा होता है । व्यभिचार 


: ४५६ १ करिन्यियोंका । [७ पवे । 


Da nS 


से बचे रहा . हर एक पाप जो मनष्य करता है देहके 


बिरुद्ध पाप करता है । क्या तुम "नहीं जानते हे! कि १९ 


nS 


पवित आत्मा जा तममें है जा तम्हं इश्वरकी आरसे 
मिला है तम्हारा देह उसी पवित्र आत्माका मन्दिर है 
और तम अपने नहों हो । क्योंकि तम दाम देके मोल २० 
लिये गये हे! से अपने देहमें ओर अपने आत्मामें जो 
इश्वरके हैं इश्वरको महिमा प्रगट करो । 

७ सातवां पब्मे । 


१ स्त्रो परुषकओे ब्यवद्वारके विषय पावलक्रा कारान्थयोंके प्रश्नक्रा उत्तर देमा ॥ 
१२ खिश्ासी ओर अ्रबिश्वासो स्त्रो पुरुषके संबन्धा ध्यारा । १७ जिस दशा 
में जा बुलापा जाय उसके उस दशाम रहनेक्रा उपदेश । २५ कुंबा रिधों के विषय 
मं पाबलक्षा परामश । २९ जगतके अनित्य देनेक्रा: चेत दिलाना। ३२ 

. बिवाह किया कि न किया चाहिये इसका निणेय । 


जा बात तमने मंरं पास []लखों उनके गवषयम से १ 


कहता हु मनष्यक् लिये अच्छा ह क स्ताका न इन । 


परन्त व्यभिचार कम्मोके.कारण हर एक मनुष्यको अपनो २ 


हो स्त्रं हाय आर हर सक स्ताका अपनाहा स्त्रामा हाय। 


पुरुष अपनी स्तीसे जा ख्रेह उचित है सा किया करे ३. 
ओर वेसेहो स्ती भी अपने स्वामीसे । स्तोको अपने देह ४ 


पर अधिकार नहों पर उसके स्वामीको अधिकार है और 
बैसेही प॒रषको भी अपने देहपर अधिकार नहीं पर उस 


को स्तीको अधिकार है। तम एक दसरेसे मत अलग ५ 


रहा केवल तुम्ह उपवास ओ प्राथनाके लिये अवकाश 
मिलनेके कारण जे! दानोको सम्मतिसे तम कुछ दिन अलग . 
रहा ता रहो आर फर एकटे हे! जिस्त शैतान तम्हारे 


ˆ असंयमके कारण तुम्हारी परीक्षा न करे । परन्त में जा ६ ४ 


७ पव्ञे ।] १ करिन्थियोंका । ४५७. 


७ हूं । में तो चाहता हूं कि सब मनुष्य ससे हाव जसा में आपही 
हूं परन्तु हर रुकने ईश्वरकी आरसे अपना अपना बरदान 
पाया है किसोने इस प्रकारका किसोने उस प्रकारका । 

८ पर में अबिवाहितेंसे ओर बिधवाग्रांसे कहता हू के याद 

९ चे जैसा में हूं तैसे रहें ता उनके लिये अच्छा है। परन्तु जो 
वे असंयमी होवें ते बिवाह करें क्योंकि बिवाह करना 

१० जलते रहनेसे अच्छा है। बिवाहितेंका में नहा परन्तु प्रभु 
११ आज्ञा देता है कि स्ती अपने स्वामोसे अलग न होय । पर 
जा बह अलग भी होय ते अबिवाहिता रहे अथवा अपने 
स्वामीसे मिल जाय और परुष अपनो स्तोका न त्यागे ॥ 
१२ दुसरोंसे प्रभ नहीं परन्त मैं कहता हूं यदि किसी भाइको 
अबिश्वासिनी स्ती होय और वह स्तो उसके संग रहनका 
१३ प्रसन्न होय ता वह उसे न त्यागे । आर जिस स्ताका 
अनिशवारी स्वामी हेय ओर वह स्वामो उसके सग रहन्ता 
१४ प्रसङ्ग हाय वह उसे न त्यागे । क्योंकि बह आनश्वासा 
परुष अपनी स्तीके कारण पविच किया गया है आर वह 
गअनिश्वासिनी स्ती. अपने स्वामीके कारण पविच किई गई 
है नहीं ता तम्हारे लड़के अशुद्ठु हाते पर अब तो वे पावर 
१४ हैं । परन्त॒ जा वह अबिश्वासो जन अलग होता हं ता 
अलग हेय . ऐसी दशामें भाई अथवा बहिन बघा हुआ 
नहीं है . परन्त इशवरने हमें मिलापके लिये बुलाया हे 
१६ क्योंकि हे स्तो त॒ क्या जानतो इं एक त अपने स्वामोको 


त अपनी स्तोको बचावेगा के नहा । 


१७ परन्तु जैसा इशवरने हर एकको बाट 


.. करे ते उसे पाप नहीं हुआ पर शणेसोंका शरीरमें केश 


नहा रोते आर आनन्द करनेहारे एसे हा जैसे 


४४८ १ करिन्यिशेक्री । (० पा 


हुआ बुलाया गया हो तो खतनाहीनसा न बने . कोइ | 
खतनाहीन बुलाया गया हो ता खतना न किया जाय। 
खतना कुछ नहीं है ओर खतनाहीन होना कहछ नहीं है १९ ' 
परन्तु इश्वरको आज्ञाओंका पालन करना सार हे | हर २०. 
एक जन जिस दशामें बलाया गया उसीमें रहे। क्या त २१ 
दास हा करके बलाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि 
तेरा उट्टार हा भी सकता है तो बरन उसके भोग कर । | 
क्योंकि जो दास प्रभुमें बुलाया गया है सो म्रभुका निबन्ध २२ 
किया हुआ है ऑर वेसेहो निबन्ध जा बलाया गया है सो 
स्रोष्टका दास है! तम दाम देके माल लिये गये हे! . २३ 
मनुष्यांके दास मत बने । हे भाइये हर सक जन जिस २४ | 
दशामें बुलाया गया इश्वरके आगे उसीमें बना रहे । | 
कुंवारियोंके विषयमें ग्रभको कोई आज्ञा से नहीं २ | 
मिलो है परन्तु जैसा प्रभूने मुझपर दया किई है कि में | 
बिश्वासयाग्य हाऊं तैसा में परामश देता हू । सो में २ 
बिचार करता हूं कि बर्तमान झेशके कारण यही अच्छा | 
है अधात मनुष्यको वेसेही रहना अच्छा है । क्या त स्ती २७ ' 
क संग बधा हैं . छटनेका यन्न मत कर . क्या त स्तीसे | 
छूटा है . स्तीकी इच्छा मत कर । ताभी जो त बिवाह २८ | 
करे ता तुके पाप नहों हुआ और यदि कुंवारी बिवाह 


होगा . परन्तु में तमपर भार नहीं देता ह । 

ह भाइया मं यह कहता हूं कि अब तो समय संक्षेप २६ ' 
किया गया है इसलिये कि जिन्हे स्त्रियां हैं सा ससे हारे 
जसे उन्हें [स्वयां नही . ओर रोनेहारे भी एसे हो जैसे ३ 


हार आनन्द 
नहीं करते आर माल लेनेहारे सेसे हो जैसे नहीं रखते : 


9 प्ब्बे ।] १ करिन्थियाका। ३५९ 


३१ और इस संसारके भाग करनेहारे ससे हों जैसे अतिभाग 
नहीं करते क्योंकि इस संसारका रूप बीतता जाता है! 
३२ नें चाहता हूं कि तम्हं चिन्ता न द - अबिवाहित 
पुरुष प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करता है कि प्रभुको कं: 
३३ कर प्रसन्न करे । परन्तु बिवाहित पुरुष संसारकी बातों 
की चिन्ता करता है कि अपनो स्तोका क्योंकर प्रसन्न 
३४ करे । जोरू और कुंवारीमें भी मेद है . अबिवाहिता 
नारी म्रभुकी बातेंको चिन्ता करती है कि वह देह ओर 
आत्मामे भी पवित्र होवे परन्तु बिवाहिता नारी संसार 
की बातेंकी चिन्ता करती है कि अपने स्वामोका क्योंकर 

३४ प्रसन्न करे । पर में यह बात तुम्हारेहो लाभके लिये 
कहता हूं अधात मैं जो तुमपर फंदा डालूं इसलिये नहीं 
परन्तु तुम्हारे शुभ चाल चलने और दुचित्त न होके म्रभुमें 
३६ लोालीन रहनेके लिये कहता हूं । परन्तु यदि कोड समभे 
कि में अपनी कन्यासे अशुभ काम करता हूं जा वह 
स्यानी हे! और ऐसा होना अवश्य है ता वह जा चाहता 

३७ है से करे उसे पाप नहीं है . वे बिवाह करें । पर जो 
मनमें दूढ़ रहता है और उसके आवश्यक नहीं पर 
अपनी इच्छाके विषयमे अधिकार है और यह बात अपने 
मनमें ठहराई है कि अपनो कन्याको रखे वह अच्छा 
३८ करता है ! इसलिये जा बिवाह देता है सा अच्छा 
करता है और जो बिवाह नहीं देता है सा भी ओर 
अच्छा करता है । ॒ हट 
३९ स्तो जबलों उसका स्वामी जीता रहे तबलों व्यवस्थासे . 
बंधी है परन्तु यदि उसका स्वामी मर जाय तो वह निबन्ध 

_ ह्वे कि जिससे चाहे उससे व्याही जाय . पर केवल प्रभुमें । 
४० परन्तु जो बह बैसीही रहे ता मेरे बिचारमें आर भी 


>> 


४६० रिन्यियांका । [८ पब्बे। | 
| 


धन्य है र में समझता हूं कि इेश्वरका आत्मा मुभामें 
भी है। . 


SU जन 


८ आठवां पब्ब । 


प्रेमका ज्ञानसे उत्तम दोना । ४ मत्ति कळ नहों है परन्त ईशर सब कछ हे 
इसका बणेन ॥ 9 मत्तक सन्मख भोजन क्रनेसे नब्जेल भाइको ठोकर 
खिलाना उचित न होना । 


£ 
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मरतोंके आगे बलि किइ हुई बस्तश्रोंके विषयमे में 
कहता हू . हम जानते हैं कि हम समभोको ज्ञान है . ज्ञान : 
फलाता हैं परन्तु प्रम सुधारता है। यदि काइ समझे कि : | 
में कुछ जानता हूं ता जैसा जानना उचित है तैसा अबलों 
कुछ नही जानता है। परन्तु यदि काई जन इश्वरको 
प्यार करता है ता वही इश्वरसे जाना जाता हे । 

सा मरतोॉके आगे बलि किई हुईं बस्तओंके खानेके 
विषयम में कहता हूं . हम जानते हैं कि मत्ति जगतमें 
कुछ नही है आर कि एक इश्वरको छोड़के काई दसरा 
इंश््र नहा है । क्योंकि यद्यपि क्या आकाशमें क्या ४ | 
एथिवोपर कितने हैं जा इश्वर कहलाते हैं जैसा बहतसे 
देव आर बहुतसे प्रभु है . ताभी हमारे लिये एक ईश्वर 
पता है जिससे सब कुछ है ओर इम उसके लिये हैं 
आर णक प्रभु यीशु सीष्ट है जिसके द्वारासे सब कछ है 
ओर हम उसके ट्रारासे हैं । हु 

परन्तु सभोंम यह ज्ञान नहीं है पर कितने लोग अबलों - ७ 
मापत्त जानक मात्तिके आगे बलि किई हुई बस्त मानके उस 
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बस्तुका खात हं आर उनका मन दब्बेल होके अशठ 
कया जाता हं । भाजन तो हम इश्वरक नकट: नहा 
प्रहचाता ह क्याक याद हम खावे तो हमें कछ बढतो 
नहा आर याद नहा खाव ता कुछ घटतो भा नहा | परन्त : 


| 
i 
| 
| i 
kl 
hl 
h' 
। || 
| 


९ घब्बे ॥] प कालिन्यियोक” पभा 


सचेत रहो एसा न हें कि तम्हारा यह आधकार कहा 
१० दुब्बेलांके लिये ठोकरका कारण डो जाय । क्योंकि यदि 
<€ 
गइ तुके जिसको ज्ञान है मृत्तिके मन्दिरमे भेजनपर 
देखे ता क्या इसलिये कि वह दुब्जेल है उसका मन॑ 
मत्तिके आगे बलि किई हुई बस्त खानेको द्वढ़ न किया 
११ जायगा । और क्या वह दब्बेल भाई जिसके लिये खोष्ट 
१२ मआ तेरे ज्ञानके हेत नाश न होगा। परन्त इस रोतिसे 
भाइयोंका अपराध करनेसे और उनके दुब्बेल मनको चेट 
१३ देनेसे तम खीष्टका अपराध करते हा । इस कारण यदि 
भाजन मेरे भाईको ठोकर खिलाता हो तो में कभी किसो 
रीतिसे मांस न खाऊंगा न हो कि में अपने भाईको 
ठाकर खिलाऊं । 


e < 
९ नवा पब्तरं । 
१ ससमाचारक प्रचारकाक्रा प्रातपालन कस रोतिसे हुआ चाहिये इसका नणय || 


१५ पावलक्रा इस बरातक वप्यम अपन चारनत्रका बन करना । २४ अखाड़े 
में दोड़नेका दुष्टरान्त । 
१ कथा मैं प्रेरित नहीं हूं . क्या में निबन्ध नहो हूं - क्या 


~ ~ ~ 


मेने हमारे प्रभु योशु खीष्टको नहीं देखा ह्वै. क्या तम 
~ ~ —_ च् 


२ प्रभूमें मेरे कृत नहीं हा! जा में ओरोंके लिये प्रेरित नही 
हूं ताभी तुम्हारे लिये ता इं क्योंकि तुम मभुम मरो 

३ प्रेरिताइईँकी छाप हो । जा मुझे जाचत हैं उनके लिये यही | 
४ मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने आर पोनेका अधिकार _ हि 
५ नहीं है। क्या जैसा दूसरे प्रेरितों आर मभुके भा योक 
और केफाको तेसा हमको भी अधिकार नहों है 

-६ चम्मेबहिनसे बिवाह करके उसे लिये फर । ' 
क्वेबल मझको और बणेबाको अधिकार नहां 


- ७ करना छोड़ें। कोन कभी अपनेही खचेसे 


~ s 


४६२ _ -१ करिन्तियांको । [६ पब्बे 


करता है . कान दाखकी बारी लगाता है और उसका 


| कुछ फल नहों खाता ह. अथवा कान भेड़ोंके मुंडकी 
रखवाली करता है और भुंडका कुछ टूघ नहीं खाता | 
F है । क्या में यह बातें मनुष्यको रीतिपर बालता हूं . क्या ६ | | 
| व्यवस्था भी यह बातें नहों कहती है। क्योंकि मसाकी € | 
व्यवस्यामें लिखा है कि दावनेहारे बैलका मुंह मत बांध . ' | | [ 
| क्या इश्वर बेलॉंको चिन्ता करता है । अथवा क्या वह १० 

| निज , करके हमारे कारण कहता है « हमारेही कारण 
| . लिखा गया कि उचित है कि हल जेतनेहारा आशासे हल ' | 
| जाते ओर दावनेहारा भागी हेनेकी आशासे दावनी | 
| करे । यदि हमने तुम्हारे लिये आत्मिक बस्तु बाई हैं ता ११ | 
| हम जो तुम्हारी शारीरिक बस्तु लबें क्या यह बड़ी बात 
है । यदि दूसरे जन तुमपर इस अधिकारके भागी हैं ता १२ | 
क्रया हम अधिक करके नहों हैं. परन्तु हम यह अधिकार 
क्राममें न लाये पर सब कुछ सहते हैं जिस्तें खोष्टके 
|| सुसमाचारकी कुछ रोक न करें । क्या तुम नहीं जानते १३ .. 


| >) 
| हा कि जा लोग याजकीय कम्मे करते हैं सा मन्दिरमेंसे “ 
' खाते हैं और जे लोग बेदीकी सेवा करते हैं से बेदी के | 
hf अंशधारो होते हैं । गंदी म्रभुने भो जे लाग सुसमाचार १४ | 
| सुनाते हैं उनके लिये ठहराया है कि सुसमाचारसे उनकी | 
जोविका होय । ; 
» 'परन्त॒ में इन बातेंमेंसे कोई बात काममें नहों लाया १४ 
और मैंने तो यह बातें इसलिये नहीं लिखी कि मेर | 
विषयमे यही किया जाय क्योंकि मरना मेरे लिये इससे 
भला है कि कोई मेरा बड़ाई करना व्यर्थ ठहरावे। क्योंकि १६ 
ज्ञो में सुसमाचार प्रचार करूं ता इससे कक मेरी बड़ाई 

. नहों. है क्योंकि मुके अवश्य पड़ता है और जा जें. 


4 


€ घब्बे ॥] १ करिन्थियोंका । इहह 


१ ससमाचार प्रचार न करूं तो मुझे सन्ताप है । क्योंकि 
जा में अपनो इच्छासे यह करता हूं ता मज़री मुभे 
मिलती है पर जा अनिच्छासे तो भंडारीपन मुमे सांपा 

१८ गया है। सो मेरी कोनसी मजरी है . यह कि ससमाचार 
प्रचार करनेमें में स्नोष्टका ससमाचार संतका ठहराऊं यहाँ 
लॉ कि ससमाचारमें जा मेरा अधिकार है उसका में अति” 

१९ भाग न कूं । क्योंकि समासे निबन्ध हाके मेंने अपने 
को समोका दास बनाया कि में अधिक लेगेंक प्राप्त | 

२० करूं । ओर यिहद्ठृदियांके लिये में यिहूदीसा बना कि 
यिज्कदियोंका प्राप्त करूं - जा लोग व्यवस्याके अधीन है _ 
उनके लिये में ब्यवस्थाके अधीनके ऐसा बना कि उन्हे 

२१ जा ब्यवस्थाके अधीन हैं प्राप्त करूं । व्यवस्थाहोनॉंके लिये 
में जा ईश्वरकी व्यवस्थासे होन नहीं परन्त॒ स्ोष्टकी व्यवस्या | 
के अधीन हूं व्यवस्थाहीनसा बना कि व्यवस्याद्दीनोंक्सि 

२२ प्राप्त करूं । में दुब्बेलांके लिये दुब्बेलसा बना कि दुव्बलेहं 
को प्राप्त करूं . में सभॉंके लिये सब कुछ बना हूं कि सें 

२३ अवश्य कई एकके! बचाऊं । ओर यही में सुसमाचारके 
कारण करता हूं कि में उसका भागी हा जाऊं। | 

२४ क्या त॒म नहीं जानते हो कि अखाड़ेमें दैडनेहारे सबकी 

 _ द्वेड़ते हैं परन्तु जोतनेका फल एकही पाता है - तुम वैसेहो 

२४ दैड़ो कि तुम प्राप्त करो । और हर एक लड़नेहारा सब बाते 
`. मेँ संयमी रहता है. सो वे ता नाशमान मुकुट परन्तु ह 
२६ लाग अबिनाझी मुकुट लेनेका एसे रहते हैं। में भो तो एसा 
। द्वैड़ता हूं जैसा बिन दुबधासे दौड़ता में रेसा नहीं सुषि 
_ २७ लड़ता हूं जेसा बयारको पोटता छुआ लड़ता। परन्तु न्ने 
_ अपने देइको ताडना करके बशमें लाता हूं रेसा न हे! कि में 


। औरेंके उपदेश देके आपह किसी रोतिसे निकृष्ट बतूं ६... 


परीक्षा किई और सांपोंसे नाश किये गये । और न कड- १०. 
Ss 


` नाश किये गये । पर यह सब बातें जा उनपर पड़ीं ९१ | 


जा समभता है कि में खड़ा इं सो सचेत रहे कि गिर 


ह ~ CC SS hE 
oS R OU इेश्वर बिश्वासयेण्य है जे . . है । 


४६४ १ करिन्यियोंक्रा ॥ [१० प्रच्च । 


fines 


१० दसवां पब्ब । 
९ इसा्ोलयोंके दुष्टान्तसे करिन्धियोंका चिताना । १५ मरतोंके चढ़ावोंमें भागी 
दोनेका निषेध । २३ भादयेंका सुधारनेका काम करनेका उपदेश । 
हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इससे अनजान १ 
रहा कि हमारे पितर लोग सब मेघके नीचे थे ओर सब 
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समुद्रके बोचमेंसे गये। ओर सभोंका मेघमें और समुद्रमें २ 
मसाके संबन्धका बपतिसमा दिया गया । और सभोंने ३ 


सकी आत्मिक भोजन खाया । और समोंने एकही ४ 
आत्मिक पानो पिया क्योंकि वे उस आत्मिक पब्बेतसे जा 
उनके पीछे पीछे चलता था पीते थे और वह पब्बंत खीष्ट 
था । परन्तु ईश्वर उनमेंके अधिक लोगोंसे प्रसन्न नहीं ५ 
था क्योंकि वे जंगलमें मारे पड़े । यह बातें हमारे लिये ६ 
दृष्टान्त हुईं इसलिये कि जैसे उन्होंने लालच किया तैसे 

हम लोग बुरी बस्तुओंके लालची न होवें । और न तुम ७ 
म॒र््तिए्जक होओ जैसे उन्होंमेंसे कितने थे जैसा लिखा 

हैं लाग खाने आर पोनेका बैठे ओर खेलनेकेा उठे । 

ओरं न हम-ब्यभिचार करें जैसा उन्होंमेंसे कितनोंने ब्य- ८ | 
भिचार किया और शक दिनमें तेईस सहस्र गिरे । और ९ | 
न इम खीष्टको परीक्षा करें जैसा उन्होंमेंसे कितनोंने 


> SN - C९ ~ 
कुड्ाआ जसा उन्हॉमसे कितने कुड़कुड़ाये और नाशकसे 


्ष्टान्त थो और वे हमारी चितावनीके कारण लिखी | 
गईं जिनके आगे जगतके अन्त समय पहुंचे हैं । इसलिये १२ | 


न | 
प्रडे f eS बगे नहों — < मे, 
॥ तुमपर कोई परीक्षा नहीं पड़ी है केबल एसी जेसी २३ 
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१० पब्ले ॥] ` १ करिन्यियोंका । ` 


तम्हें तम्हारे सामर्थ्यके बाहर परोक्त होने न देगा परन्तु 

१४ परीक्षाके साथ निकास भी करेगा कि तम सह सका ! इस 
` कारण हे मेरे प्यारा म॒त्तिपजासे बचे रहो । < 
१३ मैं जैसा बद्धिमानोंसे बालता हूं . जा मैं कहता हूं उसे 
१६ तम बिचार करो! वह घन्यवादका कटोरा जिसके ऊपर 
इम घन्यबाद करते हैं क्या ख्ीष्टके लाइको संगति नहीं है: 
बह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या खोष्टके देहकी संगति 

१७ नहीं है । एक रोटी है इसलिये हम जो बहुत हैं एक 
देह हैं क्योंकि हम सब उस एक राटोके भागों होते ङ्के 
१८ शारीरिक इस्तायेलको देखे . क्या बलिदानेंके खानेहारे 
१९ बेदीके सामो नहों हैं । तो में क्या कहता हूं - क्या यह 
कि मत्ति कछ है. अथवा कि मृत्तिके आगेका बाल्दान 
२० कुछ है। नहीं पर यह कि देवपूजक लोग जा कुछ बलिदान | र ह 
करते हैं सा ईश्वर्के आगे नहीं पर भर्तांके आगे बलिदान | 
करते हैं और में नहीं चाहता हूं कि तुम मूतोंके साभी 
२१ हा जाओ तुम प्रभुके कटोरे और भूत्तोंके कटोरे देनासे _ 
` नहीं पो सकते हे! . तम प्रभुको मेज और भ्रतोंको मेज 
२२ दोनेोंके भागी नहीं हो सकते हे! । अथवा क्या हम प्रभुको 
छेडते हैं . क्या हम उससे अधिक शक्तिमान हैं । 
२३ सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ लाभका 
नहीं है - सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ नहीं 
२४ सधारता है । कोई अपना लाभ न ढूंढे परन्तु हर सक 
५ जन द्सरेका लाभ ढूंढे । जा कुछ मासको हाटम 
२६ है सा खाओ और बिवेकके कारण कुछ मत पछा 
. २७ एथिवी और उसको सारी सम्पत्ति परमेश्वरका दवेः 
यदि अबिशवास्योंमेसे कोइ तुम्हे 
को इच्छा दोय ता. 


. और पुरुष स्वीका सिर है और खीष्टका सिर इश्वर है। | 
हर एक पुरुष जा सिरपर कुछ ओढे 
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| 
| 


। 
से खाद्या और बिवेकके कारण कुछ मत पूछे । परन्तु २९ | 
यदि कोई तुमसे कहे यह तो मृत्तिक आगे बलि किया | 
हुआ है तो उसी बतानेहारेके कारण और बिवेकके कारण | 
मत खाओ (क्योंकि एथिवो और उसको सारो सम्पत्ति | 
परमेशवरकी है) । बिवेक जो में कहता हूं से अपना नहीं २९ | 
परन्तु उस टूसरेका क्योंकि मेरी निर्बन्धता क्यों दसरेके | 
बिवेकसे बिचार किई जाती है । जा में धन्यबाद करके ३ | 
भागी होता हूं तो जिसके ऊपर मैं घन्य मानता हूं उसके 
लिये मेरी निन्दा क्यों हेती है। सा तुम जा खावो अथवा ३१ | 
पीवा अथवा कोई काम करे तो सब कुछ ईश्वरकी महिमाके | 
लिये करो । न यिहृदियें न यूनानियोंका न इश्वरको ३२ | 
मंडलोके ठोकर खिलार . जैसा मैं भी सब बातेंमें ३३ ' 
सभोंके प्रसन्न करता हूं और अपना लाभ नहीं परन्तु - 
बडुतोंका लाभ ढुंढ़ता हूं कि बे त्राण पावें । 
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११ सग्यारहवां पब्ब । 


छपरके उपदेशको समासि । २ पुरुष और स्त्रीका कैसा पराया भजनकी 
सभाम चाहिये इसका निर्णय । १७ प्रभु भोजमें जा करिन्थोय मंडलोकी 'अन- 
रोति हातो थो उसका उलइना । २३ प्रभु भोजके निरूपणक्ा वृत्तान्त । २६ प्रम्‌ 
भाजके. आगे अपना मन जांचनेको आवश्यकता । 
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TDN ~ CN ® ~ Ne 
लुम मेरीसो चाल चलो जैसा में खीष्टकीसी 
चलता हूं । 
Ds ~ NN न बातेोमें ~® 
हे भाइयो में तुम्ह सराहता हूं कि सब बातोंमें तुम २. 
सुमे स्मरण करते हो और ब्यवहारोंका जैसा मैंने तुम्हं | 
ठहरा दिया तैसाही धारण करते हो। पर मैं चाहता हूं र 
कि तुम जान लेओ कि खोष्ट हर एक पुरुषका सिर हैः 


हुए आर्थना करता ४ 
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अथवा भविष्यद्वाक्य कहता है अपने सिरका अपमान 
४ करता है । परन्तु हर. एक स्ती जा उघाड़े सिर प्रार्थना 
करती अथवा भविष्यद्वाक्य कहती है अपने सिरका अपमान 
करती है क्योंकि बह मंडी हुईँसे कुछ भिन्न नहों है.। 
६ यदि स्ती सिर न ढांके ता बाल भी कटवावे परन्तु यदि 
बाल कटवाना अथवा मुंडवाना स्तीको लज्जा है ता सिर 
७ ढांके । क्योंकि पुरुषको तो सिर ढांकना उचित नहीं है 
क्योकि वह ईशवरका रूप और महिमा है परन्तु स्ती 
पुरुषको महिमा है। क्योंकि पुरुष स्तोसे नहीं हुआ परन्तु 
९ स्ती पुरुषसे हुई । और पुरुष स्तोके लिये नहों स॒जा गया 
१० परन्तु स्तो पुरुषके लिये सजो गई । इसी लिये दतोंके 
कारण स्वीके! उचित है कि अधिकार अपने सिरपर 
११ रखे । तभी प्रभुमें न ते पुरुष बिना स्तीसे और न स्त्रो 
१२ बिना पुरुषसे है। क्योंकि जैसा स्ती पुरूषसे है तैसा पुरुष 
१३ स्तीके द्वारासे है परन्तु सब कुछ इेश्वरसे है। तुम अपने 
अपने मनमें बिचार करो . क्या उघाड़े सिर इश्वरसे' 
१४ प्रार्थना करना स्तीको सहता है | अथवा क्या प्रकृति 
आपदी तुम्ह नहीं सिखाती है कि यदि पुरुष लंबा बाल __ 
१४ रखे ते उसके! अनादर है । परन्तु यदि स्ती लंबा, बाल 
रखे ते उसके आदर है क्योंकि बाल उसका ऑढनोके | 
१६. लिये दिया गया है । परन्तु यदि कोई जन बिबादी देख 
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देख 
पड़े ता न हमारी न इश्वरको मंडलियोंकी शसो रीति है 

१७ परन्तु यह आज्ञा देनेमें में तुम्हे नहीं सराहता है कि 
तुम्दारे रकट्टे दोनेसे भलाई नहीं परन्तु हानि 

१८ क्योकि पहिले में सुनता हूं कि जब तुम मंडलोमे 
हो तब तुम्होंमें अनेक बिभेद दाते हैं ओर में कुछ कुछ म 

__ करता हूँ क्योंकि कुपन्‍्य भी तुम्हे अवश्य होंगे 


| 
4 
| 


से क्या कहूं . क्या इस बातमें तुम्हें सराहूं . मैं नहीं 


` अथवा प्रभुका कटोरा पीवे से प्रभुके देह और लाहइके | 
` दंडके योग्य होगा । परन्तु मनुष्य अपनेको परखे और २८ 


` कि प्रभुके देहका विशेष नहो मानता है तो खाने र 
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कि जा लाग खरे हैं सा तम्होंमे प्रगट हा जावे । सा त॒म २० 
ज्ञा सक स्थानमे एकटे होते हे ता प्रभु भाज खानक 
लिये नहीं है । क्यांकि खानेमे हर एक पहिले अपना २१ 
अपना भोज खा लेता है और एक तो भूखा है दुसरा 
मतवाला है | क्या खाने और पीनेके लिये त॒म्हे घर २२ 
नहीं हैं अथवा क्या तम इश्वरको मंडलीके तच्छ जानते 
हो और जिन्हें नहों हैं उन्हे लञ्जित करते हे तम 


~) 
[es 


सराहता हूं । 

क्योंकि मैंने प्रभूसे यह पाया जा मैंने तम्हं भी सोप २३ 
दिया कि प्रभु योशुने जिस रात वह पकड़वाया गया 
उसी रातको रोटी लिई . और न्य मानके उसे तोड़ा २४ 
और कहा लेशो खाओ यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिये 
तोड़ा जाता है . मेरे स्मरणके लिये यह किया करो । । 
इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे कटोरा भी लेके कहा २४ | 
यह कटोरा मेरे लाहूपर नया नियम है . जब जब तम | 
इसे पोवा तब मेरे स्मरणके लिये यह किया करो । है 

क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खाबा और यह कटोरा २६ |. 
पीवे तब प्रभुकी मृत्युका जबलों वह न आवे प्रचार करते | 
हैा। । इसलिये जा काई अनुचित रीतिसे यह रोटी खावे २७ | 


इस रोतिसे यह राटी खावे और इस कटोरेसे धीवे । 
क्योंकि जो अनुचित रोतिसे खाता ओर पोता है सा जब २९ 


मोनेसे अपनेपर दंड लाता है। इस देतुसे तुम्होंमें बहुत ३ 
जन दुब्बेल औ रोगी हैं ओर बहुतसे सोते हैं । क्योंकि ः 


१२ प्रव्त्रे ।] १ करिन्धियांको । इई 


जा इम अपना अपना बिचार करते तो हमारा विचार 

३२ नहा किया जाता । परन्त हमारा बिचार जा किया जाता 
हे ता प्रभुसे हम ताड़ना किये जाते हैं इसलिये कि संसार 

३३ के संग दंडके योग्य न ठहराये जावें । इसलिये इ मेरे 
भाइयो जब तुम खानेको एकट्टे होओ तब एक हूसरिके 

३४ लिये ठहरा । परन्त यदि काइ भखा हे! ता घरमें खाय 
!जस्त एकट हानेसे तुम्हारा दंड न हेएवे . आर जा कुछ 
रह गया है जब कभी में तम्हारे पास आऊं तब उसके 
विषयमे आज्ञा देऊंगा । 


१२ बारहवां पब्ब । 


१ आत्मिक दानोंकी पहिचान । 8 श्रनेक प्रकारके दानोंका पित्र श्रात्मासे दिया 
जाना । 9 एक्क एक्क बिश्वासोके पृथक पृथक्र दानक्रा गमलना । १२ सन्न 
श्वासो लाग पृथक करक ऋग इ परन्त मलक रक देह डे आर एक्क इसरेके 
उप्रकारो हैं इसको कथा । २८ संडलोस अनेक पदोंका बर्णन । 

१ है भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तम आत्मिक 

२ वेषयोंम अनजान रहे । तम जानते हो कि तम देव” 
पजक 'थे आर जेसे जेसे सिंखाये जाते थे तेसे तेसे गंगी 

३ मरताोंको ओर भटक जाते थे । इस कारण में तम्हें बताता 
हूं कि काई जा इंश्वरके आत्मासे बालता है योशुका 
स्रापित नहों कहता है ओर कोई यीशकोा प्रभ नहीं कह 
सकता है केवल पविच आत्मासे । 

छै बरदान तो बंटे इए हैं परन्तु आत्मा एकही है। ओर 

६ सेवकाइयां बंटी हुई हैं परन्तु रभु एकही है । और कार्ये ' 
बंटे हण है परन्त इश्वर रकही हैं जा सभॉसे ये सब 
कार्य्य करवाता है । 

७  परन्त एक एक मनुष्य झा आत्माका प्रकाश दिया जाता _ 

८ है जिस्ते लाभ होय ! क्योंकि एकको आत्माके द्वारांसे 


र 
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बद्धिकी बात दिइ जातो है और टूसरेको उसी आत्मा 
के अनुसार ज्ञानकी बात . और दूसरेके उसो आत्मासे ९ 
बिश्वास और दूसरेको उसो आत्मासे चंगा करनेके 
बरदान. फिर दुसरेको आइचर्य्य कम्म करनेकी शक्ति और १० 
द्सरेको भविष्यद्वाक्य बोलनेको और टूसरेको आत्माओं को 
पहचाननेको और हुसरेका अनेक प्रकारकी भाषा बालनेकी 
और टूसरेका भाषाओंका अर्थ लगानेकी शक्ति दिइ जाती : 
हवै । परन्तु ये सब कार्य्यं वह्दी एक आत्मा करवाता है ११ 
और अपनो इच्छाके अनुसार हर एक मनुष्यको एथक 
एथक करके बांट देता है । 

क्योंकि जैसे देह ता एक है और उसके अंग बहुतसे हैं १२ 
परन्तु उस सक देहके सब अंग यद्पपि बहुतसे हैं ताभी 
सकही देह हैं तेसेही सीष्ट भी है । क्योंकि हम लोग १३ 
क्या यिहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या निबन्ध सभोंने सक 
देह हानेको एक आत्मासे बपतिसमा लिया और सब एक 
आत्मा पिलाये गये । क्योंकि देह एकही अंग नहों है १४ 
परन्तु . बहुतसे अंग । यदि पांव कहे में हाथ नहीं हूं १४ 
इसलिये में देहका अंश नहों हूं ता क्या वह इस कारणसे 


देहका अंश नहीं है। और यदि कान कहे में आंख नहीं १६ 


डर इसलिये में देहका भ्रंश नहीं हूं ता क्या वह इस 
कारणसे देहका अंश नहीं है । जा सारा देह आंखही १७ 


' होता ता सुनना कहां . जा सारा देह कानही होता तो 
संघना कहां । परन्तु अब तो इश्वरने अंगांको और १८ | 


उनमेंसे सक एकको देहमें अपनी इच्छाके अनुसार रखा 


हवै । परन्तु यदि सब अंग एकही अंग होते ते देह का (प हू > 
होता । पर अब बहुतसे अंग हैं परन्त रकही दइर || 
आंख हाथसे नहीं कह सकती है कि मुझे तेरा कुछ २१. । 
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१३ पब्बे ।] १ करिन्यियोंका । ढः 
प्रयोजन नहीं और फिर सिर पांवोसे नहीं कह सकता है 
२२ कि म॒मे तम्हारा कुछ प्रयोजन नही । परन्त देहके जा 
अंग अति दुव्बेल देख पड़ते हैं सा बहुत अधिक करके 
२३ आवश्यक हैं । ओर देहके जिन अगोंको हम अति निरादर 
समफते हैं उनपर हम बहुत अधिक आदर रखते हैं ओर 
हमारे शोभाहीन अंग बहुत अधिक शाभायमान किये 
२४ जाते हैं । पर हमारे शोभायमान अंगॉंका इसका कुछ 
प्रयोजन नहीं है परन्त ईश्वरने देहको मिला लिया है 
और जिस अंगका घटी थो उसके बहूत अधिक आदर 
२४ दिया है . कि देहमें बिभेद न दोय परन्तु अंग एक 
२६ टुसरेके लिये एक समान चिन्ता करें । और यदि सक 
अंग दुःख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुःख पाते हैं 
अथवा यदि रुक अंगकी बड़ाई किई जाती है ता सब 
२० अंग उसके साथ आनन्द करते हैं । सा तम लोग स्रोष्ठके 
देह हा आर एथक एथक करके उसके अंग हो । : 
२८ ऑर इश्वरने कितनोंका मंडलोमें रखा है पहिले 
प्रेरितांका दुसरे भविष्यद्वक्ता्रको तीसरे उपदेशक्सेंको 
तब आश्‍चय्यं कम्मांको तब चंगा करनेके बरदानोंको और 
उपकारोका और प्रधानताओंका और अनेक प्रकारको 
२९ भाषाओंके । क्या सब प्रेरित हैं . क्या सब भविष्यद्गक्ता 
हैं . क्या सब उपदेशक हैं . क्या सब आश्चय्य कम्मे 
३० करनेहारे हैं । क्या सभोंको चंगा करनेके बरदान मिले 
हैं . क्या सब अनेक भाषा बोलते है . क्या सब 
३१ लगाते हैं । परन्तु अच्छे अच्छ बरदानोको अभिलाषा 
और में तम्हं ओर भो एक श्रेष्ठ माग बताता इं । 


१३ तेरहवा पब्ब । 


४७३ १ करिन्थियाका । [१३ प्ले | | 


जो मैं मनुष्यों और स्वगंद॒र्तांकी बोलियां बोलूंपर मुकमें ५. 
प्रेम न हो तो मैं ठनठनाता . पीतल अथवा कनकनाती 
सांक हूं । और जो में भविष्यद्वाणी बेल सकूं और सब २ | 
भेदोंको और सब ज्ञानको समभू और जो मुझे सम्पर्ण 
बिश्वास होय यहांलों कि मैं पहाड़ोंको टाल देऊं पर | 

` मुभामे प्रेम न हो ते! मैं कुछ नहीं हूं। और जो मैं अपनी ३ | 
सारी सम्पत्ति कंगालॉंकेा खिलाऊं और जो मैं जलाये 
| जानेको अपना देह सेप देऊं पर मुकमें प्रेम न हो तो 
| ` मुझे कुछ लाभ नहीं है । | 
| प्रेम चीरजवन्त औ कृपाल है . प्रेम डाह नहीं करता ४. । 
| है . प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और फुल नहीं जाता . 
द्वै। वह अनरीति नहीं चलता है वह आपस्वार्थी नहीं ५ | 
है बह खिजलाया नहीं जाता है वह बुराईकी चिन्ता 
|. 
। 
| 


नहीं करता है । वह अधम्मेसे आनन्दित नहीं होता है ६ 
परन्तु सच्चाईपर आनन्द करता है। बह सब बातें सहता ७ 
है सब बातोंका विश्वास करता है सब बातोंकी आशा 
रखता है सब बातोंमें स्थिर रहता है । | 4 
| प्रेम कभी नहों टल जाता है परन्तु जा भविष्यद्ाणियां ८ | 
| हों ता बे लाप होंगीं अथवा बोलियां हों ता उनका अन्त 
| लगेगा अथवा ज्ञान हो ता बह लोप दोगा । क्योंकि € | 
| हम अंश मात्र जानते हैं और अंश मात भविष्यद्वाणी 
। कहते हैं । परन्तु जब वह जे सम्पूर्ण है आवेगा तब यह १० |: 
[ 


जा अंश माचर है लोप हे जायगा । जब में बालक था ९ 

तलब में बालकको नाइ बालता था में वालककासा मन 

_ रखता था में बालककासा बिचार करता था परन्त क 
et < त र) 

१ जे अब मनुष्य हुआ हूं तो बालककी बातें छोड़ दिई. 

हैं । हम ते अभी दर्पणमें गढ़ अरथंसा देखते के 
रु >. 


१४ चब्बे ।] १ करिन्यियोकि । ४७३ 


सब साच्षात देखेंगे . में अब अंश माच जानता हुं परन्तु 
तब जैसा पहचाना गया हूं तेसाही पहचानंगा । 

१३ सो अब बिश्वास आशा प्रेम ये तीनों रहते हैं परन्त 
इनमेंसे प्रेम श्रेष्ठ हे । 


१४ चादहवां पतन । 


१ घ्न्य भाषा बालनेके बरदानसे भांविष्यट्वाणो के बरदानको 'प्रेष्टता । ६ भविष्यवाणी 
श्रार दपदेशस मंडलीक सुधर जानेका बर्णन। ५४ प्रार्थना आर भजन अन्य भाषाम 
करनेका श्रनुचित हाना । २१ भविष्यद्वायीसे अ्विश्यासों लागांका समझाया 
जाना । २६ मंडलोमे सब बाते शुभ रोतिसे करनेका उपदेश । ३8 स्त्रियों 
मंडलॉमे बोलना डाचत न द्वाना । ३६ डस बातपर बिबाद करनेक्रा निप्रेध ! 


. १  प्रेमकी चेष्टा करो ताभी आत्मिक बरदानेको अभिलाषा 
करो परन्त अधिक करके कि तुम भविष्यद्वाक्य कहो । 
२ क्योंकि जा अन्य भाषा बोलता है सो मनुष्यॉसे नहीं 
परन्तु ईश्वरसे बालता है क्योंकि कोई नहीं बफता है पर 
३ आत्मामें वह गूढ़ बातें बोलता है। परन्तु जा भविष्यद्वाक्य 
कहता छै सो मनुष्यांसे सधारनेको और उपदेश ओर - 
४ शांतिको बातें करता है । जो अन्य भाषा बालता है से | 
अपनेहीको सुधारता है परन्तु जा भविष्यद्वाक्य कहता है 
४ सा मंडलोका सुधारता है । में चाहता हूं कि तम सब | 
अनेक अनेक भाषा बोलते परन्तु अधिक करके कि तम 
भविष्यद्वाक्छ कहते क्योंकि अनेक भाषा बालनेहारा यदि 
अथ न लगावे कि मडलो सुधारो जाय तो भविष्यद्वाक्य | 
कहनेहारा उससे बड़ा है । : ० अंक 
६ अब है भाइये जो में तम्हारे पास अनेक भाषा बोलता 
दुआ आऊं ताभी जो में प्रकाश वा ज्ञान अथवा भवि” 
ष्यद्वाणो वा उपदेश करके तमसे न बाल तो र 


७ क्या लाभ होगा । निजा बस्त भी जा शब्द 
60 f > 


, ता कान अपनेको लडाईके लिये तैयार करेगा। वेसेही ९ 


' प्रार्थना करता है मरन्त मेरी बद्धि निष्फल है । तो क्या १५ | 


- करूगा में आत्मास गान कछूगा आर बाढहुस भां गान 
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४०४ १ करिन्यियोंकीा । [१४ पब्ये। 


बंशी चाहे बीण यदि स्वरोंम भेद न कर दे ता आ बंशो 
अधना नोणपर बजाया जाता है से क्योंकर पहचाना | 
जायगा । क्योंकि तरही भी यदि अनिश्चय शब्द देवे ६ 


तम भी यदि जीभसे स्पष्ठ बात न करो ता जा बाला } 
जाता है सो क्योंकर बका जायगा क्योंकि तम बयारसे | 
बात करनेहारे ठ हरागे। जगतमे क्या जाने कितने प्रकारको १० | 
ब्रालियां हांगो ओर उनमेंसे किसी प्रकारकी बोलो 
निरर्थक नहीं है। इसलिये जो में बालोका अर्थ न जानू ११ 
तो में बालनेहारेके लेखे परदेशी होऊंगा और बालनेहारा | 
मेरे लेखे परदेशो होगा । सा तुम भी जब कि आत्मिक १२ | 
विषयोंके अभिलाषी हो तो मंडलोके सुधारनेके निमित्त | 
बढ जानेका यत्र करो । इस कारण जो अन्य भाषा बोले १३. 
सा प्राथना करे कि अथे भी लगा सके । 

क्योंकि जा में अन्य भाधामें प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा १४ 


है . में आत्मासे प्राथना करूंगा ओर बुद्धिसे भी प्रार्थना 


करूंगा । नहीं ता यदि तू आत्मासे धन्यबाद करे ता जा १६ | 
अनसिखकीसी दशामें है सा तेरे धन्य माननेपर क्योंकर 
आमीन कहेगा वह ता नहीं जानता त॒ क्या कहता हे। | 
क्योकि त ता भलो रोतिसे धन्य मानता है परन्त वह १० श 
दूसरा सुधारा मद्दीं जाता है । में अपने इश्वरका चन्य १९ 

मानता हूं कि में तुम सभोंसे अधिक करके अन्य अन्य . | 
भाषा बालता हूं । परन्तु मंडलोमें दस सहस्र बातें अन्य १९ '. 
भाषामें कहनेसे में पांच बातें अपनी बुद्धिसे कहना अधिक. |. 
चाहता हूं जिससे ्रारोंको भी सिखाऊं। हे भाइये जानमें : 


: ९४ पब्जे ॥] १ करिन्थियांका । 


& 


२६ तो है भाइयो क्या है . जब तुम णके होते हो 7 


बालक मत होग्रो ताभी बुराइमें बालक होाग्रो परन्तु _ के 
ज्ञानमें सयाने हाओ । 52 
२१ बव्यवस्थामें लिखा है कि परमेश्वर कहता है में अ 
भाषा बोलनेहारोंके द्वारा और पराये मुखके द्वारा इन 
लागांसे बात करूंगा और वे इस रीतिसे भी मेरो न 
२२ सनेगे । सा अन्य अन्य बालियां बिश्वासियोंके लिये नहं 
पर अबिशव्रासियोंके लिये चिन्ह हैं परन्तु. भविष्यद्वाणो 
अबिश्वासियेंके लिये नहीं पर बिश्‍वासियांके लिये चिन्ह 
२३ है । सा यदि सारी मंडलो एक संग एकट्टी दोय ओर सब 
अन्य अन्य भाषा बोलें और अनसिख अथवा अनिइत्रासो 
लाग भीतर आवें ते क्या वे न कहेंगे कि ये लाग बोरे 
२४ हैं । परन्तु यदि सब भविष्यद्वाक्य कहें ओर कोइ 
अबिश्वासी अथवा अनसिख मनुष्य भीतर आवे तो बह 
सभोंकी आरसे दोषी ठरता है ओर सभोंसे जांचा जाला | 
२५ है। और इस रीतिसे उसके मनकी शाप्त बातें प्रगट हो जाती 
हैं और यं बह मुंहके बल गिरके इश्वरको प्रणाम करेगा और | 
बतावेगा कि इश्वर निश्चय इन लोगोांके बोचमें है। | 


कि 


` तममेसे हर सकके पास गोत है उपदेश है अन्य भाषा है 


प्रकाश ह भाषाका अथ ङे सन कर्‌ सचारनक लय एक्या 


२९ भविष्यद्गक्ता दे! अथवा तोन बाले ओर 
३० और यदि दुसरेपर जा बैठा है कुछ मगट | 


-दुक्ताओंके बशमें हैं। क्योंकि इेश्वर हुल्लड़का नहों परन्तु ३३ 


. १ योशके जो उठनेक्रो कथः और उसपर बहुत लोगोंको साक्षी । १२ प्रनरुत्यानके 


 लम्ह्ारा चाण भी होता है . नहीं ता तमने वृथा बिश्वास 


३६ १ करिन्थियांकेो । [१५ पब्ब । 


भविष्यद्वाक्य कह सकते हो इसलिये कि सब सीखें और 
सब शांति पारवे । और भविष्यद्वृक्ताओंके आत्मा भविष्य” ३२ 


शांतिका कत्ता है जैसे पवित्र लागॉकी सब मंडलियोंमें है। 
तम्हारी स्तियां मंडलियोंम चप रहें क्योंकि उन्हे बात ३४ 
करनेकी नहीं परन्त॒ बशमें रहनेकी आजा दिइ गई है 
जैसे व्यवस्था भी कहती है । और यदि वे कुछ सीखने ३४ 
चाहती हैं ता घरमें अपनेही स्व्रामियांसे पुछ क्योंकि | 
संडलीम बात करना स्तियांका लज्जा है । | 
क्या इश्वरका बचन तुमहीमेंसे निकला अथवा केवल इई । 
सम्दारेही पास पहुंचा । यदि कोई मनुष्य भविष्यद्वक्ता ३० | 
अथवा आत्मिक जन देख पड़े तो में तम्हारे पास जा “ | 
बातें लिखता हूं वह उन्हें माने कि वे प्रभुकी आज्ञारं 
हैं । परन्त यदि कोई नहीं समफता है ता न समझे । ३८ 
सेर हे आइयो भविष्यद्वाक्य कहनेकी अभिलाषा करो और ३९ 
अनेक भाषा बेलनेके! मत बजा | सब कुछ शभ रीतिसे ४० 


आर ठकाने [सर कया जाय । 


Steering mori fn ५८५८४: Ronan 


१५ पन्द्रहंवां पब्ब । 


नकारनेसे जे। खात निकलतो दे उनका बर्णन । २० योशके पनरुत्यानसे सब्र 
मनष्योंके जो उठनेका प्रमाण । ३७ पनरुत्यानको रीति । ४४ उसका फल । 


हे भाइयो में वह सुसमाचार तुम्दं बताता हूं जा-मैंने १ 
तम्हें सुनाया जिसे तमने महण भी किया जिसमें तम खडे 


S 
$ 


भी रहते हा . जिसके द्वारा जा तम उस बचनकोा जिस २ न्‍ 
करके मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया चारण करते हो तो 


"किया है । क्योंकि सबसे बड़ी बातोंमें मैने यही तम्हं संम ३ | 


१४ पब्ये ॥] १ करिन्यियोंको । ४७७. 


दिइ जा मैंने महण भी किई थो कि रीष चम्मं पस्तकके 
४ अनुसार हमारे पापोंके लिये मरा . और कि वह गाड़ा 
गया और कि घम्मे पुस्तकके अनुसार वह तीसरे दिन जो 
४ उठा . और कि वह केफाको तब बारहो शिष्योंका दिखाई 
६ दिया । तब वह एकही बेरमें पांच सासे अधिक भाइयोक 
दिखाई दिया जिनमेंसे अधिक भाई अबलो बने रहे 
७ परन्त कितने सो भी गये हैं । तब वह याकबको फिर 
८ सब प्रेरितॉंका दिखाई दिया। और सबके पीछे वह ममक 
€ भी जैसे असमयके जन्मे इएका दिखाई दिया । क्योंकि 
में प्रेरितोंमें सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलानेके योग्य 
नहीं हूं इस कारण कि मैंने ईश्वरकी मंडलीका सताया । 

१० परन्तु में जा कुछ हूं सा इशवरके अनुमहसे हूं और उसका 
अनुमह जे मुझपर हुआ सो व्यर्थ नहों हुआ परन्त मैंने 
उन सभोंसे अधिक करके परिश्रम किया ताभी मैंने नहों 
परन्त इश्वरके अनमहने जो मेरे संग था परिश्मम किया । 

११ सो क्या में क्या वे हम यंही उपदेश करते हैं और तमने. 
यहा बश्वास केया । ४ 

१२ परन्तु जा ख्रीष्टकी यह कथा सुनाई जाती है कि वह | 
मृतक्ांमेसे जो उठा है तो तुममेंसे कई एक जन क्योंकर 

१३ कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्यान नहीं है। यदि मृतकोंका 

१४ पनरूत्यान नहीं है तो सीष्ट भो नहीं जो उठा है । और 
जा खोष्ट नहों जो उठा है ता हमारा उपदेश ब्य्थे है | 

१३ और तुम्हारा बिश्वास भी व्यर्थ है । और हम इेश्वरके | 
विषयमे फठे साक्षी भी ठ हरते हैं क्योंकि हमने इश्वरपर हू ल्‍ 
साची दिई कि उसने खोष्टका जिला उठाया पर यदि 
मृतक नहीं जी उठते हैं ता उसने उसका नहीं उठाया। _ 

१६ क्योंकि यदि मृतक नहीं जी उठते हैं ता खोष्ट भो "नहीं जो 


| ४१६ १ करिन्थियोंका । [१४ चल्ने । | 
| 


|| उठा है । और जो स्ोष्ट नहों जो उठा है तो तुम्हारा १७ | 
| बिश्वास ब्यथ है . तुम अबलो अपने पापोंमें पड़े हो । तब ९५ 
| वे भो जो शीष्टमें सो गये हैं नष्ट हुए हैं । जा खीोष्टपर १९ | ` 
कंबल इसी जोवनलों हमारी आशा है ता सब मनुष्यांसे | 
हम लोग अधिक अभागे हैं । रु 
| ` ` पर अब तो शष्ट मृतङंमेंसें जी उठा है और उन्हों २ 
{ का जा सो गये हैं पहिला फल हुआ है । क्योंकि जब २ | 
| कि मनुष्यके द्वारासे मुत्यु हुईं मनुष्यके द्वारासे मृतकॉंका | | 
| पुनरूत्यान भी होगा । क्योंकि जेसा आदममें सब लोग २२ 
| मरते हैं तैसाही सोष्टमें सब लाग जिलाये जायेंगे। परन्तु २३ | 
| हर एक अपने अपने पदके अनुसार जिलाया जायगा | 
खोष्ट पहिला फल तब खीष्टके लोग उसके आनेपर। | 
पोछे जब वह राज्यका ईश्वर अर्थात पिताके हाथ सेंपेगा २४ 
जब घह सारी प्रधानता और सारा अधिकार ओ परा” 
क्रम लाप करेगा तब अन्त होगा । क्योंकि जबलॉ बह २५ | 
सब शचुओंका अपने चरणांतले न कर ले तबलॉं राज्य | 
करना उसके अवश्य है । पिछला शत्र जा लाप किया २६ 
जायगा मृत्य हे । क्योंकि (लिखा है) उसने सब कुछ उस २» 
के चरणांतले करके उसके अधोन किया . परन्त जब बह | 
कहेगा कि सब कुछ अधीन किया गया है तब प्रगट है 
कि जिसने सब कुछ उसके अधोन किया वह आप नहीं 
अधीन हुआ । और जब सब कुछ उसके अधीन किया 
जायगा तब पुच आप भो उसके अधोन होगा जिसने सब 
कुछ उसके अधोन किया जिस्तें ईश्वर सभोंमें सब कक 
हाय । नहीं ता जा मृतकोके लिये बपतिसमा लेते हैं सा २ 
क्या [ करेंगे . यदि मृतक निश्चय नहीं जो उठते हैं ता 
बे क्यों मृतकोंके लिये बपतिसमा लेते हैं। हम भी क्यों 


१५-पव्बे॥] १ करिन्थियांकोा ॥ 


३१ हर घड़ी जाखिममें रहते हैं। तम्हारे विषयमे खीए् 
हमारे प्रभुमें जा बड़ाई में करता हूं उस बड़ाईकी साह | 
' इर में प्रतिदिन मरता हूं । जो मनुष्यको रीलिपर में इफिस | 
मे बन पशुओंसे लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ . यदि 
झृतक नहीं जो उठते हैं तो आओ हम खावें ओ पोबे 
३३ कि बिहान मर जायेंगे । धोखा मत खाओ . बुरी संगति 
३४ अच्छो चालक बिगाडतो है । धम्मके लिये जाग उठा 
और पाप मत करो क्योंकि कितने हैं जा इश्वरको नहीं 
जानते हैं . में तुम्हारी लज्जा निमित्त कहता हू। ' | 
३१५ परन्त कोइ कहेगा मृतक लाग किस रीतिसे जो उठते 
३६ हैं ओर केसा देह घरक आते हैं । हे मखं जा कळ तर 
बाता है सा यदि मर न जाय तो जिलाया नहों जाता 
३७ है। ओर त जो कुछ बाता है वह म॒त्ति जा हो जायगी 
नहीं बाता है परन्तु निरा एक दाना चाहे गेहूका चाहे 
३८ और किसी अनाजका । परन्तु ईश्वर अपनी इच्छा्े 
अनुसार उसकी मूत्तिं कर देता है और हर एक बोजकी 
३९ अपनो अपनी मत्ति । हर एक शरीर सको प्रकारका 
शरीर नहीं है परन्तु मनुष्यांका शरोर और है पशु 
शरीर और है मछलियोंका और है पंछि्यांका और है। 
४० स्वगंमेंक देह भी हैं ओर एथिवीपरके देह हैं परन्तु 
स्व्रेमेंके देहांका तेज और है और एथिवीपरके देहे 
४५ और है । सुरय्यका तेज और है चन्द्रमाका तेज ओर है 
और तारोंका तेज और है क्योंकि तेजमें एक तार हसझे 


' वरह नाशमान बाया जाता है अबिनाझीो | 
४३ है । वह अनादर सहित बाया जाता. 
... उठाया जाता है . दुब्बेलला सहित बाया जाता : 


` प्ररन्तु इश्वरका धन्यबाद होय जे हमारे-प्रभु योश खीए्टके ४७ | 


8८० १ करिन्यियांका । [१५ पढ्ने । f 


सहित उठाया जाता हे । वह प्राणिक देह बाया जाता ४४ 
है आत्मिक देह उठाया जाता है . एक प्राणिक देह है | 
और एक आत्मिक देह है। ग्रं लिखा भी है कि पहिला ४३ |. 
मनुष्य आदम जीवता प्राणी हुआ . पिछला आदम जोवन: | 
दायक आत्मा है। पर जा आत्मिक है साई पहिला नहीं ४६ 
है परन्त वह जो प्राणिक है तब वह जा आत्मिक है। | 
पहिला मनुष्य एथिवीसे मिट्टीका था . दुसरा मनुष्य स्वर्ग ४७ | 
से प्रभ है । वह मिट्रोका जैसा था वेसेवे भी हें जा ४५ - 
मिट्रीके हैं और बह स्वर्गबासी जैसा है वैसे वे भी हैं जो. ।| 
स्वगेबासो हैं । और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टीका ४६ 
था चारण किया है तैसे उस स्वर्गबासीका रूप भो धारण | 
करेंगे । पर हे भाइयो में यह कहता हूं कि मांस ओ ४० 
लाहइू इश्वरके राज्यके अधिकारी नहीं हा सकते हैं और | 
न बिनाश अविनाशका अधिकारी होता है। देखा में ४१. 
तम्ह एक भेद बताता हूं कि हम सब नहों से जायेंगे 
परन्त इम सब पिछली तुरहीके समय क्षण भरमें | 
पलक मारतेही बदले जायेंगे। क्योंकि तरही फंकी जायगी ४२. 
और मृतक अबिनाशो उठाये जायेंगे और हम लोग बदले | 
जायेंगे । क्यांकि अवश्य है कि यह नाशमान अबिनाश ५३ | 
क्का पहिन लेवे ओर यह मरनहार अमरताको पहिन लेवे 
और जब यह नाशमान अबिनाशको पहिन लेगा ओर यह ५४ | | 
मरनद्वार अमरताको पहिन लेगा तब वह बचन जा लिखा 
हुआ है कि जयमें मृत्यु निगलो गई प्रा हा जायगा । | 

मृत्यु तेरा डंक कहां - हे परलोक तेरी जय कहां । ५५ | 
मृत्युका डंक पाप है और पापका बल व्यवस्था डे । ५६ 


द्वारासे हमं जयवन्त करता दे। सा हे मेरे प्यारे भाइयोा ४५ | 


= 


१६.प्ब्नः॥ ` १ करिन्थियोक्के । द्वः 


कढ ओर अचल रहो और यह जानके कि प्रभमें तम्हारा 
परिश्रम व्यर्थे नहीं है प्रभके काममें सदा बढ़ते जाओ । 


१६ सालहदवां पब्चे । 


१ चन्देके विषयमे पायलकरो आज्ञा । ५ उसको यात्राक्रो कथा । १० तिमाशपका 
ग्रहण कंरनेक न्तो और अपले।का समाचार । १३ अनेक उपदेश । १९ नमस्कार 
सांहत पत्राक्रो समाम । 


१ ' उस चन्देके निषयंमें जा पवित्र लागोंके लिये ठहराया 
गया है जैसा मैंने गलातियाकी मंडलियोांको आज्ञा दिइ ' 
२ तेसा त॒म भी करो । हर अठवारेके पहिले दिन तममेंसे 
हर एक मंनुष्य जा कुछ उसकी 'सम्पत्तिमें बढ़ती दिई 
जाय साईं अपने पास एकटा कर रखे ऐसा न हेर कि जब 
३ में आऊं तब- चन्दे उगाहे जायें । और जब में पहंचेगा 
तब जा काइ तुम्हे अच्छे देख पड़े उन्ह में चिट्टिया देके 
“४ भेज़ंगा कि त॒म्हारा दान यिरूशलोमको ले जावें । पर जा 
मेरा भो जाना उचित इय तो वे मेरे संग जायेंगे ॥ 
: ४:. जब में माकिदोनियासे हाके निकल चकं तब तम्हारे 
६ पास आऊंगा । क्योकि में माकिदोनियासे होके निकलता 
हूं पर क्या जाने तुम्हारे यहां ठहरूंगा बरन जाड़ेका समय 
भी 'काट्ंगा कि तम जिधर कहीं मेरा जाना होय उचर 
७ मुझे कुछ ठुरलों पहुंचावा । क्योंकि में तम्ह अब मागमे 
चलते चलते देखने नही चाइता हूं पर आशा रखता है 
` कि यदि प्रभ णसा होने देवे ता कुछ दिन तम्हारे यह 
८ ठहर जाऊं। परन्तु पतिकोष्टलां में इफिसमें रहंगा। 
९ क्योंकि एक बड़ा और कार्ये योग्य द्वार मेरे लिये खुला 
है और बहुतसे बिरोधी हैं ॥ : | 


१० : 


निर्भय रहे क्योंकि जैसा में प्रभुका काय्यं करता हूं " क 
=» 67 a 


.._ - प्रेम. तुम समोंके संग होवें । आमीन.॥ . 


छेद२ , ९ करिन्थियोंका [९६ पद्ये । 


बह भी करता है। सो कोई उसे तच्छ न .जाने परन्त ११ 
उसके कशलसे आगे पहुंचाओ कि वह मेरे पास आवे 
क्योंकि में भाइयोंके संग उसकी बाट देखंता हूं । भाइ. १२ | 
अपल्लोके विषयमें यह है कि मैंने उससे बहुत बिन्ती किई 
कि भाइयोके संग तम्हारे पास जाय. पर उसको इस 
समयमे जानेर कुछ भो.इच्छा न थो परन्त जब अवसरं 
पावेगा तब जायगा । 

जागते रहे . बिश्वासमें द्रढ़ रहो . परुषार्थ करो . १३ 
बलवन्त होग्रा। तम्हारे सबन कम्म प्रेमसे किये जायें। ओर हे 
भाइयो मैं तुमसे यह बिन्तो करंता हूं . तुम स्तिफानके 
घरानेका जानते हो कि आखायाका पहिला फल है ओर 
उन्होंने अपने तईं पविच लोगोंकी सेवकाईके लिये ठहराया | 
है। तम शेसॉके ओर हर सक मनष्यके अधोन हे जो १६. 
सहकर्म्मी च परिश्रम करनेहारा है। स्तिफान और १७ 
फतेनात चपर आखायिकके आनेसे में. आनन्दित. हूं कि | 
इन्होने तम्हारी घटीको परी किई है। क्यांकि उन्होंने मेरे १६ 


ब 


i 
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र तम्हारे मनको सख दिया है इसलिये हेसॉंको माना। | 
आशियाकी मंडलियाकी आरसे तमको नमस्कार : 
अकला और प्रिस्कीलाका और उनके घरमेंकी मंडलीका 


हा . मारानाधा (अथात प्रभु आता हे)। प्रभ योशु २३ | 
खीष्टका अनुमह तुम्हारे संग होय । श्नोष्ट यीशुम मेरा २ | 


करिन्थियांका पावल प्ररितकी दसरी पच्री। 


१ पाइला पब्ब । 


३ प्रश्रोका आभाष । ३ दुःखेंसे शांति दिये जानेके लिये ईशव्ररक्ा घन्यब्रा 

ह करना । ८ श्राशियाम' जो बड़ा क्रेग एादलको हुआ था तिसका वृत्तान्त । 
५३ पावलका अपनो ओर सुसमाचारको सत्यताका प्रमाण देना और करिन्यमे 

न .जानेका इत खणेन क्रना-। , { 


१ पावल जे! ईश्वरकी इच्छासे यीशु खीएका प्रेरित है 
औरं भाई तिमाथिय इश्रको मंडलोका जा करिन्यमें है 
उन सब पविच लेगगेंके संग जा सारे आखाया देशम हैं - ` . 

२ तुम्हे हमारे पिता इश्वर और प्रभु यीशु ख़ोएसे अनुस | 
ओर शांति मिले। : 4 

इ मारे प्रभ योश शीष्टके पिता इंश्वरका जो दयाका | 

४ पिता और समस्त शांतिका इश्वर है धन्यबाद हाय .जोा 
हमें हमारे सारे क्ेशमें शांति देता है इसलिये कि इम | 

. उन्हं जा किसी प्रकारके क्लेशमें हैं उस शांतिसे शांति दे 
४ सक जिस करके हम आप इंश्वरसे शांति पाते हैं । क्योकि : 

. जैसा स्तोष्टके दुःख हमोंमें बहुतं होते हैं तैसा 
६ शांति भी स्लोष्ठके द्वारासे बहुत होतो है.। परन्त 
“ यदि क्कश पाते हैं ता यह तुम्हारी -शांति औ निस्त्तारके 
लिये है जा इन्हों दरःखोमें [जनह हम भी उठाते है 


७ यह तुम्हारी शांति ओ निस्तारके लिये है । ओर 
विषयमें हमारी आशा दूंढ़ है क्यांकि जानते हैं 
~ जैसे दुःखोके तेसे शांतिके भो भागी हा । 


. ६८ _ हे भाइया हम नहा चाहते 


क्रेशके विष्रयमें अनजान रहो 


४८8 | ` २करिन्थियोंका.। ` [१ पब्ब 


आप मृत्यकी आज्ञा अपनेमें पा चके थे कि हमारा भरोसा 

अपनेपर न होय परन्त इश्वरपर जो मृतकका जिलाता 

है | उसने हमें ऐेसों बड़ी मृत्युसे बचाग्रा और बचाता 

है . उसपर हमने आशा रखी है कि वह फिर भी 

बचावेगा . कि तुम भी हमारे लिये प्रार्थना करके सहायता ९९ 

करोगे जिस्ते जे बरदान बहुतोंके द्वारासे, हमें मिलेगा | 

“उसके कारण बहुत लाम हमारे लिये धन्यबाद करे.। E | 
क्योंकि 'हमारो बड़ाई यह है अथात हमारे मनकी ९२: 

साची कि जगतमें पर और भी तुम्हारे यहां हमारा व्यवहार | 

| इश्वरके योग्यकी सीधाई औ सच्चाई सहित शारीरिक 

| ज्षानके अनसार नहीं मरन्त इेश्वरके अनखहके अनसार 

ऱ्या । क्योंकि हमं तम्हारे पास और कछ नहो लिखते हैं 

-क्केबल वह जा तम पढ़ते अथवा मानते भी हो-ओर मझे .. 


भरोसा हैं एक आन्तला भा मानाग . जसा उस कुछ कछ १४, 


` मांक भी माना है कि जिस रीतिसे प्रभु योशुके 'दिनमें 
ee ~ 


| तम हमारे लिये बड़ाई करनेके हेत हा उसी रोतिसे 
॥ . तुम्हारे लिये हम-भो हैं। ओर इस भरोसेसे में चाहता १4|| 
| “था कि प्रहिले तुम्हारे पास आऊं जिस्त तम्हें दूसरी बेर | 


 तुम्हासे यिहृदियाकी ओर कुछ दरलों पहुंचाया जाऊं । | 
सा .इसका बिचार करनेमें क्या मैंने हलकाई किई अधवा 


a 


पबे] ` २ करिन्यियोंका । ° 
१९ कहां गया हां -ओ नहीं न था । क्योंकि इश्वरका पत्र 
योशु खीष्ट जिसका इमारे द्वारा अथात. मेरे ओ"सीलाके 
च तिमाथियके द्वारा तुम्हारे बोचमें प्रचार डुआ हां ओ 
२० नहीं न था. पर उसमें हां हो था ।' क्योंकि. इंश्वरकी . 
प्रतिज्ञां जितनी हों उसोमें हां और उसीमें आमोन हैं' 
२१ जिस्ते हमारे. द्वारा ईश्वरको महिमा प्रगट होय । ओर 
जा हमें त॒म्हारे संग श्नीष्टमें ढ़ करता हैं ओर जिसने 
२२ हमे अभिषेक किया है से इश्वर है . जिसने मपर 
छाप भो दिइ हे ओरं हम लोगोंके मनमें पवित्र आत्माका 
२३ बयाना दिया है। परन्त में इश्त्रको आपने म्राणपर साचो ' 
बदता हूं कि मैंने तुमपर दया किई जा अबलों करिन्य 
२४ नहीं गया । यंह नहीं कि हम तुमपर बिश्वासके विषयमे 
प्रभताइ करनेहारे हैं परन्त तम्हारे आनन्दके सहायक हैं 
- क्योंकि तम बिश्वाससे खड़े हो । , 
 २हूसरा पब्े । ME . . 
- १ पावलक कायन्य न जानका कारण । ५ पराचा साका चमसा करमका 
उपदश । १२ तातसका त्रात्रास न पानक न्वार्ख "पावला साकिदानियाम 
जाना । १४ सुससाचारस क्रतना क्या जावनका Tऋतनाका मरखक्रा गन्ध मिलना 4 
१ परन्तु मैंने अपने लिये तुम्हारे विषयमें यही ठहराया 
३ कि में फिर उनके पास उदास होके न जाऊंगा। क्योंकि 
जो में तुम्हे उदास करूं तो फिर मुझे अरनन्दित करनेहास : 
कोन है केवल वह जे मुझसे उदास किया जाताः हे। 
३ ओर मैंने यही बात-तम्हारे पास इसलिये लिखो कि 
आनेपर मझे उनकी ओआरसे शाक न हाय जिनकी रसे 
उचित था कि में आनन्दित होता क्योंकि में तम समोका | 
भरोसा रखता हूं कि मेरा आनन्द तुम.सभोंका आनन्द 
४ है! बड़े.केश और मनके कहैसे मैंने बहुत रा रोके-तुम्हारे 


४ष्द्‌ SS नला |] ` [2 घब्जे | 


` पाश लिखा इसलिये नहरों कि तम्हे शोक हाय पर इसलिये 

कि त॒म उस प्रेमको जान लेओ जो में तुम्हारी आर बहुत 
ऋधिक करके रखता हूं । FE 
2 पपरन्त किस्ीने यदि शोक दिलाया है तो. म॒मे नहीं पर :.५ 
"मैं बहुत भार न देऊं इसलिये कहता हूं कुछ कुछ तुम | 
समोका शाक दिलाया है। ऐसे जनके लिये यहं दंड जा ६. 
'आइयोमेंसे अधिक लोगोंने दिया .बहुत॑ है । इसलिये ७ | 
इसके बिरूद्ठ तुम्ह और भीं चाहिये कि उसे च्मा करो _ 
` और शांति देओ न हो कि ऐेसा मनुष्य अत्यन्त शोकम | 
` डब जाय। इस कारण में तुमसे बिन्ती करता हूं कि ६ | 
उसके अपने ग्रेमकां प्रमाण देओ । क्योंकि मैंने इस हेतुसे € | 
| लिखा भी कि तम्हारो परोक्षा लेके जान्न कि तुम सब 
| . तेम आज्ञाकारों होते.हा कि नहों। जिसका तम कुछ १० | 
| चमा करते हो में भी चमा करता हूं क्योंकि मैंने भी ग्रदि. _ 
| झुक क्षमा, किया है तो जिसका चमा "किया है उसको * 
| ` - तम्हारे कारण खोष्टके साचतात च्मा किया है . कि ११ .. 
शैतानका हमपर दांव न चले व्यांकि हमं उसकी जुगतोंसे | 
अज्ञानः नहीं- हैं । | , 
जब में स्तोष्टका सूसमाचार -प्रचार करनेकेा चाआम ९२ 
आया और प्रभके कामका एक द्वार मेरे लिये खला था . 
` तब मैंने अपने भाई तोतसके जे नहों पाया. तो मेरे १ 
मनको चैन न मिला परन्त उनसे बिदा होंके में माकि” 
दोानियाको गया । : 
५ परन्तु इश्वरका धन्यबाद देपय जे सदा सोष्टमें हमारी १ 
जय करवाता है और उसके ज्ञानका सुगन्ध हमारे द्वारासे 
इर स्थानमें फेलाता है.। क्योंकि हम इश्वरको उनमें जा. ९४ 


है पब्दे।] ३ करिन्थियांका । . . आओ 
१६ सुगन्य हैं . इनको हम. मृत्यके लिये मृत्यके गन्ध हैं पर | 
उनके जोबनके लिये जीवनके गन्य हैं . आर इस कामके | 
१७ योग्य कान है। क्योंकि इम उन बडतोंके समान नहों हैं 
ज्ञा ईश्वरके बचनमें मिलावट करनेहारे है पंरन्त जैसे - 
सञ्चाईसे बालनेहारे परन्त जैसे इश्वरकी ओआरसे बालनेहारे 
तैसे इेश्वरके खन्मख खीहष्टकी बातें बालते हैं । 
३ तीसरा पब्बे । ˆ 


१ करिन्‍थोय मंडलोका प्रोरतेंको पदवोका प्रमाण ढेना | ४ प्रेरितोंक्को शक्तिका | 
ईश्त्रको ओरस देना । ७ संसाकों ढ्यवस्थासे सुममाचारका पट देना । १३ 
सुसमाचा रक्षा ' इसो कारण रुण्प्ट रांतिसे प्रचार किया जाना ॥ 


Fy 


१ क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे हैं अथवा जैसा 
` कितने तैसा क्या हमांको भी प्रशंसाकी पचियां तम्हारे | 
पास लानेका अथवा त॒म्हारे पाससे ले जानेका प्रयोजन 
२ है। त॒म हमारी पत्रो हा जा हमारे हृदयमे लिखो गई है _ 
` ३ चार सब मन॒ष्योंसे पहचानो ओ पढ़ी जातो है । क्योकि 
तम प्रत्यक्ष देख पड़ते हा कि शनोष्टको पत्रो हा जिसके : 
विषयमे हमने सेवकाई किइई और जा सियाहीसे नहो 
परन्तु जोवते ईशवरके आत्मासे पत्यरको पटियाझांपर नंदी .. 
परन्तु हुृदयकी मांसरूपो पटरियेंपर लिखी गइ है। i 
४ हमें ईश्वरकी ओर खीष्टके द्वारासे ऐसाही भरोसा है . 
५ यह नहों कि हम जेसे अपनो आरसे किसी बातका बिचार | 
आपसे करनेके योग्य हैं परन्तु हमारी योग्यता हेश्वस्से 
६ हातो है . जिसने हमें नये नियमके सेवक होनेके योर य 
भो किया लेखके सेवक नहों परन्त आत्माके क्योंकि । लेख. 
मारता है परन्त आत्मा जिलाता है । | 
और यदि मृत्युकी सेवका इ जो लेखोंमें र 
खादी हुई थी तेजामय हुई 


|“: षवि ” २ करिन्थियोका । ` [पब्ब 


तेजके कारण जा लीप दोनेहारा भी था इस्रायेलके सन्तान . 
उसके मुंहपर द्वष्टि नहों कंर सकते थे . ता आत्माकी - 
 . सेवकाइ और भी तेजामय क्यों न होगो । क्योंकि यदि ६ 
' दंडको आज्ञाकी सेवकाई एक तेज थी तो बहुत अधिक 
करके चम्मेकी सेवकाई तेजमें उससे भ्रष्ठ हे.। ओर जो .१० | 
तेजामय कहा गया था सो भी इस करके अथात इस 
अधिक तेजके कारण “कुछ तेजामय न ठहरा । क्योंकि ११ | 

_ यदि बह जो लोप. होनेहारा था तेजवन्त था ता बहुत 
अधिक करके यह जो बना रहेगा तेजामय है । | | 
सो शसो "आशा रखनेसे हम बहुत खेलके बात. करते १२ | 

हैं , और ऐसे नदीं जैसा मसा अपने मुंहपर परदा डालता १३ | 
था कि इस्रायेलके सन्तान उस लाप हेगनेहारे विषयक ` | 
अन्तपर द्वृष्टि न करें। बरन उनकी नुटि मन्द हुई क्योंकि १४ 
आजलों प्राने नियमके' पढ़नेमें ब्दी परदा पड़ा रहता | 
कै और नहा खलता है कि वह खोएमे लाप किया जाता /_ 
है । पर आजलों जब मसाका प॒स्तक पढ़ा जाता है उनके १४ | 


हम सब उचाड़े मुंह प्रभुका तेज: जेसे दपणमे देखते हुए 
द मानो प्रभु अथात आत्माके गुणसे तेजपर तेज प्राप्त 
उसा छूपमं बदलते जाते हैं । 


४ चाथा पब्त्ं । 


म 


४ पवने ।] २ करिन्यियांका । ` ३८९ 


_ किई गई यह सेवकाई हमें मिली है इम कातर नहीं 
२ होते हैं . पर लज्जाके गुप्त कामोंका त्यागके न चतराईसे 
चलते हैं न इश्वरके बचनमें मिलावट करते है: परन्त 
सत्यको प्रगट करनेसे हर एक मनुष्यके बिवेकको इश्वरके . 
३ आगे अपने विषयमे प्रमाण देते हैं। पर हमारा स॒समाचार 
यदि गुप्त भी है तो उन्होंपर गुप्त है जा नाश होते हैं 
४ जिन्होंमें देख पड़ता है कि इस संसारके ईश्वरने अबिश्वा” 
सियोंकी बुद्धि अन्धी किई है कि सीष्ट जा इश्वरकी म्रतिमा . 
है तिसके तेजके स॒समाचारको ज्योति उनपर प्रकाश न 
४ हाय । क्योंकि हम अपनेका नहो परन्त स्री यीशको 
प्रभ करके प्रचार करते हैं ओर अपनेको योशके कारण 
६ तुम्हारे दास कहते हैं । क्योंकि इश्वर जिसने आज्ञा कई 
कि अन्वकारमसे ज्योति चमके वही है जा इम लागोंके 
हूदयमें चमका कि ईश्वरका जो तेज योशु खोष्टके मुंहपर 
है उस तेजके जानकी ज्योति प्रकाश होय । 
७ परन्तु यह सम्पत्ति हमें मिट्टीके बत्तनोंमें मिली है किं 
सामर्थ्यकी अधिकाई इश्वरकी ठहरे और हमारी ओरसे | 
८ नहों । हम सब्बंधा हेश पाते हैं पर सकेतेम नहो हैं. 
€ दुबचामें हैं पर निरुपाय नहों . सताये जाते हैं पर त्यागो 
' १० नहीं जाते . गिराये जाते हैं पर नाश नहों होते । हम. 
नित्य प्रभु यीशुका मरण देहमें लिये फिरते हैं कि योशुक्रा | 
११ जोबन भी हमारे देहमे प्रगट किया जाय । क्योंकि 
जा जीते हैं सदा योशके कारण मृत्य भागनेका सोपे जाते 
, हैं कि योशुका जीवन भी हमारे मरनहार शर 
१२ किया जाय । सो मृत्यु हमोंमें परन्त॒ जोवन 
काय्यं करता है । 
_१३ परन्तु विश्वासका वही आत्मा जैसा लिखा 


डर 


PY है: पक. OY 


«हैं क्योंकि हम उतारनेको नहीं परन्तु ऊपरसे प्ह्चिननेकी | 


४८० २ करिन्यियोंका । [५ पबे । | 


बिश्वास किया इसलिये बाला जब कि हमें मिला है हम 
भी बिश्वास करते हैं इसलिये बोलते भी हैं . क्योंकि १ | 
जानते*हैं कि जिसने प्रभु यीशुको जिला उठाया सा इमें | 
भी योशुके द्वारा जिलाक तुम्हारे संग अपने आगे खड़ा | 
करेगा । क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिये है जिस्ते अनुमह श 
बहुत होके इंश्वरकी महिमाके लिये बहुत लोगोंक्े | 
घन्यबादके इेतुसे बढ़ता जाय। इसलिये हम कातर नहीं १६. | 
. होते हैं परन्तु जे हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता 
है तभो भीतरी मनुष्यत्व दिनपर दिन नया होता जाता 
है । क्योंकि हमारे क्नेशका चण भरका हलका बोम हमारे १७ 
लिये महिमाका अनन्त भार अधिकसे अधिक करके | । 
उत्पन्न करता है . कि हम तो द्वश्य विषयोंको नहीं परन्तु १५. 
अद्वृश्य विषयोंको देखा करते हैं क्योंकि द्वश्य विषय | 
अनित्य हैं परन्तु अदृश्य विषय नित्य हैं।. 4 


५ पांचवां पन्ते । 


q नन्त सुखको आशा रखनेसे प्रेरितोंका साइस । ९ बिचारके दिनकी अपेक्ता 
करनेसे उनको चोकसाई । १४ सोष्टके प्रेमके कारण उनका आपने तई उसकी 
सेचराके लिये सांप देना । १८ मिलाप्रके सुसमाचारका बखान । | 

हम जानते हैं कि जे हमारा एथिवीपरका डेरासा १ 
घर गिराया जाय तो इश्वरसे एक भवन हमें मिला है 
जा बिन हाथका बनाया हुआ नित्यस्थायों घर स्तर्गमें _ 

है । क्योंकि इस डेरेमे इम कहरते भी हैं और अपना वह २ 

बांसा जे स्वगीय है ऊपरसे पहिननेकी लालसा करते. | 

हवं । जा शेसादी ठहरे कि पहिने हुए हम नंगे नहीं पाये ३ |. 

जायें के डरे हैं अं इ 2. 
गे। हां हम जे इस डेरेमें हैं बाकसे दबे हुए कहरते ` 


इच्छा ८ करते 4 


हु ते हैं कि जीवनसे यह मरनहार निगला . 


४ पब्बे ॥] २ करिल्यियोंका । B९१ 


२ जाय । ओर जिसने हमें इसो बातके लिये तैयार किया 
है सा इश्वर हे जिसने हमें पविच आत्माका बयाना भी 
६ दिया है। सा हम सदा ढाढ़स बांधते हैं ओर यह जानते 
हैं कि जबलों देहमें रहते हैं तबला प्रभसे अलग होते 
9 हें । क्योंकि हम रूप देखनेसे नहो परन्त बिश्‍शवाससे चलते 
८ हैं। इसलिये हम साहस करते हैं चोर यही अधिक 
चाहते हैं कि देहसे अलग होके प्रभके संग रहें । 
€ इस कारण हम चाहें संग रहते हुए चाहें अलग होते 
१० हुए उसकी प्रसन्नता योग्य दोनेकी चेष्टा करते हैं । क्योंकि 
हम सभोंका शोष्टके बिचार आसनके आगे प्रगट किया 
जाना अवश्य है जिस्तं हर एक जन क्या भला काम क्या 
बुरा जा कुछ किया हो उसके अनुसार देइके द्वारा किये 
११ इसका फल पावे । सा प्रभुका भय मानके हम मनष्योका 
सममाते हैं पर इश्वरके आगे हम प्रगट होते है ओर 
१२ म॒मे भरोसा है कि तम्होंके मनमें भी प्रगट हस हैं । क्योंकि 
हम तम्हारे पास फिर अपनो प्रशसा करते है सा नहो 
परन्त तम्हं हमारे विषयमें बड़ाई करनेका कारण देते हैं 
कि जा लोग हुदयपर नहीं परन्तु रूपपर घमंड करते डं 
१३ उनके बिरूद बड़ाई करनेको जगह तुम्हे मिले । क्योंकि 
हम चाहें बेसुघ हों ता इशवरके लिये बेसघ हैं चाहे 
सुबुद्धि हां ता तुम्हारे लिये सुबुद्धि हैं । र 
९४  खीष्टका मेम हमें बशं कर लेता है क्योंकि हमने यह 
बिचार किया कि यदि सभोंके लिये एक मरा ते वे सब 


हैं सा अब अपने लिये न जोवें परन्त उसके 
` १६ निमित्त मरा और जो उठा । सा हम 


४९२ २ करिन्यियोको । [६ पन्ते । ` ` 


उसका नहीँ ऐसा समभते हैं । सो 
होय तो नंई सष्टि है . पिछली बातें बीत गई हैं देखो 
. सब बातें नई हुई हें । 
ओर सब बातें इश्वरको ओरसे हैं जिसने योश ख्ोष्टके १९ | 
| द्वारा हमे अपने साथ मिला लिया और मिलापकी सेवकाई 
हमं दिइ . अथात कि इश्वर जगतके लोगांके अपराध १६ | 
उनपर न लगाके श्रोष्टमें जगतको अपने साथ मिला लेता 
था ओर मिलापका बचन इहमेको सांप दिया.। सा हम २० 
खीष्टकी सन्तो दूत हैं मानो इश्वर हमारे द्वारा उपदेश 
करता है . हम शोष्टको सन्ती बिन्तो करते हैं ईश्वरसे 
मिलायें जाओ । क्योंकि जो पापसे अनजान था उसको २१ 
उसने हमारे लिये पाप बनाया कि उसमें हम इश्वरके | 
धम्मं बने । 


खीष्टका शरीरके अनुसार करके समझते 
र्या 


ह छठवां पबे । 


१ प्रेरतोांक्ा द:ख मोना और उनका स्वभाव और अधिकार । ११ पाप्रो और 
अबश्यासो लागको संगतिसे अलग रहनेका उपदेश । 


से। हम जा सहकम्मा हैं उपदेश करते हैं कि ईशवरके १ | 
अनुमहके वृथा महण न करो । क्योंकि वह कहता है २ 
मैंने शुभ कालमें तेरी सुनो और निस्तारके दिनमें तेरा . 
उपकार किया . देखे अभो वह शभ काल है देखे अभी 
वह निस्तारका दिन है । हम किसी बातसे कुछ ठोकर 
नहीं खिलाते हैं कि इस सेवकाईपर दोष न लगाया जाय . 
परन्तु जैसे इश्वरके सेवक तेसे हर बातसे अपने लिये 
देते हैं अधात बहुत धोरतासे क्वशोंमें दरिंद्रतामें 
मार खानेमें बन्दीगृहोंमें हलड़ोंमें परिश्नमर्मे 


ई प्ते ॥] ` २ करिन्यियोंका । ४९३ 
७ कृपालतासे पवित्र आत्मासे निष्कपट प्रेमसे . सत्यक 
बचनसे इश्वरके साम्यंसे दहिने ओ बाये घंम्मके हथि- 
८ यारोंसे . आदर औ निरादरसे अपयश ओ सयशसे कि 
९ भरमानेहारोंके एसे हैं ताभी सच्चे हैं. अनजाने डुक 
ससे हैं ताभी जाने जाते हैं मरते हओंके सेसे है ओर 
देखा जोवते हैं ताडना किये हंक ससे हैं आर चात 
१० नहीं किये जाते हैं . उदासोंके एसे हैं परन्त सदा आनन्द 
करते हैं कंगालोंके सेसे हैं परन्तु बहुतोंको धनवान करले 
हैं ससे हैं जेसा हमारे पास कुछ नहीं है ताभी सब कुछ 
रखते हैं । 
११ हे करिन्यिया हमारा मुंह तम्हारी ओर खला है हमारा 
१२ ह्दय बिस्तारित हुआ है । तुम्हें इमोंमें सकेता नहीं है 
१३ परन्तु तुम्हारेही अन्तःकरणमं तुम्हे सकेता है। पर में 
तुमको जैसा अपने लड़कोंके इसका वैसाही बदला बताता 
१४ हं कि तुम भी बिस्तारित हेगओ । मत अबिशवासियोंके 
संग असमान जरमें जत जाग्रा क्योंकि चम्मे और अचम्मका 
कैनसा साभा है ओर अन्धकारके साथ ज्योतिकी कान 
१५ संगति । ओर बिलियालके संग खीप्टकी कान सम्मलि है 
अथवा अबिशवासीके साथ बिश्वासीका कोनसा भाग । 
१६ और मरतोंके संग इशवरके मन्दिरका कोनसा सम्बन्ध है 
क्योंकि तम तो! जीवते इश्वरके मन्दिर हो जेसा इेशवरने 
कहा में उनमें वसुंगा और उनमें फिरूंगा ओर में उनका | 
१७ इश्वर दोगा और वे मेरे लोग होंगे । इसलिये परमेश्वर 
कहता है उनके बोचमेंसे निकला ओर अलग. देओ ओर 
१८ अशुद्ध बस्तुको मत छओ तो में तम्हं महण करूंगा . र | 
में तम्हारा पिता होगा और तम मेरे पत्र ओर पत्रियां 


होगे सब्बंशक्तिमान परमेश्वर कहता है । 


J) 


De 4 523. 


४९३ २ करिन्यियांका । [° पब्ने । 


७ सातवां पब्ब । 


१. ऊप्ररके उपदेशकरो समास्ि। २ करिन्थियोंसे पावलके प्रेमका सम्बन्ध । ५ उसका 
तोतसके ट्वारासे शांति प्राप्त करना । ८ उसक्रो पहली पन्नोका फल ॥ १३ उसका 
उनके विप्रयमे आनन्द करना । 
सो हे प्यारा जब कि यह प्रतिज्ञारं हमें मिली हैं 
आओ हम अपनेको शरोर ओर आत्माको सब मलीनतासे. 
शठ कर आर इश्वरका भय रखते हुए सम्प्रण पवित्रताका 
¢ प्राप्त करें । 
हमे खहण करो हमने न किसोसे अन्याय किया न 
-किसोका बिगाड़ा न किसीका ठगा। में दोषी ठहरानेका 
नहीं कहता हूं क्योंकि मैंने आगेसे कहा है कि तुम हमारे 
मनम हो एसा कि हम तम्हारे संग मरने ओर तम्हारे 
संग जोनेको तैयार हैं । तुम्हारी ऑर मेरा साहस बहुत 
है तुम्हारे विषयमे मुझे बड़ाई करनेकी जगह बहुत है .. 
हमारे संब क्लेशके विषयमे में शांतिसे भर गया हूं और 
अधिकसे अधिक आनन्द करता हूं । 
क्योंकि जब हम माकिदोनियामें आये तब भी हमारे 
शरीरको कुछ चेन नहो मिला पर हम समस्त प्रकारसे 
क्लेश पाते थे . बाहरसे युद्ध भीतरसे भय था । परन्त 
दीनोंका शांति देनेहारेने अथात ईश्वरने तीतसके आऑनेसे _ 
इमोंका शांति दिइ . और केवल उसके आनेसे नहों पर ३ ` 
उस शांतिसे भी जिस करके उसने तम्हारी लालसाओ | 
तुम्हारे बिलाप ओ मेरे लिये तुम्हारे अनरागका समाचार 
. हमसे कहते इए तुम्हारे विषयमे शांति पाई यहांलों कि : 
में अधिक आनन्दित हुआ । ड 


७ पब्ब ।] २ करिन्थियोंका । ४३ 
हूं क उस पत्राने यांद केवल थोड़ी बेरलॉं ताभी तम्हं | 
€ शाक तो दिलाया । अभी में आनन्द करता हं इसलिये | : 
नहा कि तुमने शाक किया परन्त इसलिये कि शोक | 
करनेसे पश्चात्ताप किया क्योंकि तुम्हारा शोक इश्वरको 
इच्छाके अनुसार था जिस्ते तम्हं हमारी रसे किसी 
१० बातमे हानि न होय । क्योंकि जा शोक ईश्वरकी इच्छाके 
अनुसार है उससे वह पश्चात्ताप उत्पन्न होता है जिस 
करके चाण है ओर जिससे किसीका नहीं पळताना है 
११ परन्त संसारके शोकसे मृत्य उत्पन्न हती है। क्योंकि 
अपना यही ईश्वरको इच्छाके अनसार शोक दिलाया जाना 
देखा कि उससे कितना यत्न हां उत्तर देनेकी कितनी 
चिन्ता हां कितनी रिस हां कितना भय हां कितनी 
लालसा हां कितना अनराग हां दंड देनेका कितना 
बिचार तुममें उत्पन्न हुआ . तुमने समस्त मकारसे अपने 
_ १२ लिये इस बातमें निदाष हानेका प्रमाण दिया है । सा 
मने जा तुम्हारे पास लिखा ताभी न तो उसके कारण 
लिखा जिसने अपराध किया न उसके कारण जिसका 
अपराध किया गया परन्तु इस कारण कि हमारे लिये 
जो तुम्हारा यत्न है सा तुम्होंमें इश्वरके सन्मख प्रगट. 
किया जाय । क 
१३ इस कारणसे हमने तुम्हारी शांतिसे शांति पाई और 
बहुत अधिक करके तोतसके आनन्दसे और भो आर्ना 
हुए क्योंकि उसके मनको तुम सभॉकी आरसे सुख दिया 
१४ गया है । क्योंकि यदि मैंने उसके आगे तम्हारे 
कछ बडाई किइ है ता लज्जित नहीं किया गया : 
« जैसा हमने तमसे सब बातें सच्चाइसे कहीं 
१५ तीतसके आगे बड़ाई करना भी सत्य 
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जा तम समके आज्ञापालनको स्मरण करता है कि तमने 
क्योंकर डरते आर कापते हुए उसका जहण कया तो 
बद्दत अधिक करके तमपर स्नेह करता हे । में आनन्द १६ |. 
करता हू कि तुम्हारो आरसे मुभ समस्त प्रकारसे ढाढ़स स 
बन्धता हे । 
i ८ आठवां पब्ब । 


| १ कंगाल भाइयोॉंको सहायता करनेक्रे विषयमे माक्रिदानियाक्रो मंडलिधोंका 

|| बखान । 9 इसके विषयम क्रिन्धियांका उपदेश श्रो ळाळस देना । १६ जो 

भाई लोग चन्देकरे रुपेपे लेने जाते थे उनको प्रशंसा । ह 

है भाइयो इम तुम्हे इंश्वरका वह अनुमह जनाते हैं १. 

जा माकिदोानियाकी मंडलियोंमें दिया गया है . कि क्लशको २ 

बडी परीक्षा उनके आनन्दको अधिकाइ और उनकी 

महा दरिद्रता इन देोनांके बढ़ जानेसे उनकी उदारताका 

धन प्रगट हुआ । क्योंकि में साचो देता हूं कि वे अपने 

सामथ्यं भर ओर सामथ्येसे अधिक आपहोसे तैयार थे .. 

और हमें बहुत मनाके बिन्तो करते थे कि हम उस दानको ४ 

और पवित्र लोगांके लिये जा सेवकाई तिसकी संगतिक्षा | 

करें ~ ES —_ ~ ~ rN नहीं Re 

` गहण करें . ओर जैसा हमने आशा रखो थी तैसा नहीं ५. 

CT पे C ~~ ~ दा 

स उन्होंने अपने तई माइल मभुका तब इःवारकी क 

इच्छासे हमोंको दिया . यहांलॉं कि हमने तीतससे बिन्ती । 

किईँ कि जैसा उसने आगे आरंभ किया था तैसा तम्हेमें 
इस अनुमहके कम्मके समाप्त भो कर ले । 

परन्तु जेसे हर सक बातम अधात बिश्वासमें चरा 

_ बचनमें ओ ज्ञानमें ओ सारे यत्रमें ओ हमारी ओर तम्हारे 


तुम्हारी बढ़ती दती है तैसे इस अनमहके कम्म 


रो बढ़ती होय । में आज्ञाकी रातिपर : 


पराके 


के यल करनेके कारण और लम्हारे 
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" ९ सच्चाईका परखनेके लिये कहता हूं । क्योंकि तम हमारे 
प्रभु याशु ख्ोष्टका अनसह जानते हो .कि वह जा धनी 
था तुम्हारे कारण दरिद्र छुआ कि उसकी दरिद्रताके 

१० द्वारा तुम धनी होओ । और इस बातमें में परामर्श देला 
हूं क्योकि यह तुम्हारे लिये अच्छा है जा बरस दिनसे 
केवल करनेका नहीं परन्त चाइनेका भो आरंभ आगेसे 

११ कर चुके । सा अब करनेको भो समाप्ति करा कि जैसा 
चाहनेको तुम्हारे मनकी तैयारी थी वैसा तुम्हारी सम्पत्तिके 

१२ समान तुम्हारा समाप्ति करना भो होवे । क्योंकि यदि 

आगेसे मनकी तैयारी होती है ता जा जिसके पास नहीं 
है उसके अनुसार नहों परन्त जा जिसके पास हे उसके 

१३ अनुसार वह माचय है। यह इसलिये नहीं है कि ओशेको 

१४ चेन ओर तुमको क़ेश मिले . परन्त समतासे इस बर्तमान 
समयमें तुम्हारो बढ़ती उन्होंकी घटतीमें काम आते 
इसलिये कि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटतीमें काम | 

१४ आवे जिस्त समता होय . जैसा लिखा है जिसने बहुत 
संचय किया उसका कुछ उभरा नहों ओर जिसने याडा 
संचय किया उसका कछ्‌ घटा नहों । 

१६ और इेश्वरका धन्यबाद होय जो तम्हारे लिये वही | 

१७ यत्न तीतसके हट दयमें देता है . कि उसने वह बिन्ती महण 
किइई बरन अति यत्रवान हाके वह अपनो इच्छासे तम्हारे 

१६ पास गया है । और हमने उसके संग उस भाईको भेजा 
है जिसकी प्रशंसा सुसमाचारके विषयमें सब मंडलियोंमें 

१९ होती है! और केवल इतना नहीं परन्तु वह मंडलियोंसे 
ठहराया भी गया कि इस अनुमहके कम्मंके लिये जिसकी 
सेबकाई हमसे किई जाती है हमारे संग चलें जिस्ते 
प्रभुको महिमा और तुम्हारे मनकी तैयारी म्रगट किईदे 
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जाय। हम इस बातमें चोाकस रहते हैं कि इस अधिकाईके २0 | 
विषयमें जिसकी सेवकाई हमसे किइ जाती है कोई 
हमपर दोष न लगावे । क्योंकि जा बातें केबल प्रभुके २ | 
आगे नहीं परन्तु मनुष्योंके आगे भी भली हैं हम उनकी | 
चिन्ता करते हैं । और हमने उनके संग अपने भाईके है 
भेजा है जिसके हमने बारंबार बहुत बातोंमें परखके | 
यत्नवान पाया है पर अब तुमपर जो बड़ा भरोसा है उसके | | 
कारण बहूत अधिक यत्नवान पाया है । यदि तीतसको २३ | 
पूछो जाय ते वह मेरा साथी और तुम्हारे लिये सहकरम्मी - | 
है अथवा हमारे भाई लोग हों ता वे मंडलियोंके दूत _ 
ओर स्ीोष्टकी महिमा हैं । सा उन्हें मंडलियोंके सन्मुख २४ 
अपने प्रेमका ओर तुम्हारे विषयमें हमारे बड़ाई करनेका | 
रमाण दिखा । 
€ नवां पब्ञे। 
१ चन्देके विपयमें भादयोंको भेजनेक्रा अभिप्राय । ६ ईश्वरको प्रतिज्ञा श्रौ बड़ो 
कृपाके छेतुसे और उस चन्देके फलके देतसे करिन्थयांको देनेको चितान । | 
पवित लोगोंंके लिये जा सेबकाई तिसके विषयमें तम्हारे १ 
पास लिखना मुझे अवश्य नहीं है । क्योंकि में तुम्हारे 
` मनकी तैयारीको जानता हूं जिसके लिये मैं तुम्हारे विषयमें 
माकिदोनियोंके आगे बड़ाई करता हूं कि आखायाके 


बाप 


लाग बरस दिनसे तैयार हुए हैं और तुम्हारे अनरागने 
बहुतांके हिसका दिलाया है। परन्तु मैंने भाइयोक्ा 
इसलिये भेजा है कि तुम्हारे विषयमें जे हमने बड़ाई . 
किई है से इस बातमें व्यर्थे न ठहरे अधात क्रि जैसा 
हे कहा तैसे तुम कि हे रहे . ऐसा न हो कि यदि ४ 
"कोइ माकिदोनो लोग मेरे संग आके तुम्हें तैयार रे 
. तेण क्या जानें इस निर्भय बड़ाई ले इस मजा F 
sb I “9 
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४ लज्जित होओ पर हमची लज्जित होवें । इसलिये मैंने 
` भाइयोंसे बिन्ती करना अवश्य सममा कि वे आगेसे तम्हारे 
पास जावें और तम्हारी उदारताका फल जिसका सन्देश 
आगे दिया गया था आगेसे सिद्धु करें कि यह लोभके 
नच्वी परन्त उदारताके फलके रेसा तैयार होवे । 
६ परन्त॒ यह है कि जो चुद्रतासे बाता है सो चद्रतासे 
लवेगा भी और जो उदारतासे बाता है सा उदारतासे 
७ लवेगा भी । हर एक जन जैसा मनमें ठाने तैसा दान करे 
कुढ़ कुढ़के अथवा दबावसे न देवे क्योंकि इश्वर हषंखे 
८ देनेहारेको प्यार करता है । और इश्वर सब प्रकारका 
अनुमह तम्हं अधिकाईसे दे सकता है जिस्त हर बालमें . 
और हर समयमे सब कुछ जे अवश्य होय तम्हारे पास 
रहे और तम्हं हर एक अच्छे कामके लिये बहुत सामथ्ये 
९ हाय । जैसा लिखा है उसने बिथराया उसने कंगालांका 
१० दिया उसका चम्मं सदालां रहता हे । जा बानेहारेका 
`  बोज और भोजनके लिये रोटी देनेहारा है सा तम्ह देवे 
और तुम्हारा बीज फलवन्त करे और तुम्हारे चम्मके 
११ फलाका अधिक करे . कि तम हर बातमें सब प्रकारको | 
. उदारताके लिये जा हमारे द्वारा इेश्वरका चन्यब्राद | 
१२ करवाती है धनवान किये जावो । क्योंकि इस उपकारको | 
सेवकाई न केवल पवित्र लागॉको घटियांका परी करली 
है परन्तु इेश्वरके बहुत धन्यबादे!के द्वारासे उभरतो भो 
१३ है । क्योंकि वे इस सेवकाईसे प्रमाण लेके तुम जो सीष्ट 
` सुसमाचारके अधीन होनेका अंगीकार करते झो | 
अधोनताक लिये आर उनको ओर सभाको सहाय 
करनेमें तम्हारी उदारताके लिये इंश्‍़रका 
४ क्रते हैं । ओर इश्रका अत्यन्त अनर 


yoo , २ करिन्यियांका। _« [१० पन्ने 


ki उसके कारण तुम्हारी लालसा करते हुए तुम्हारे लिये प्रार्थना 
bf करनेसे भी इश्वरको महिमा प्रगट करते हैं । इश्वरका १४ 
pl उसके अकथ्य दानके लिये धन्यबाद होवे । | 


१० दसवा प्नं ॥ 


१ पावलका अपने पदका शोर आत्मिक युद्ठका बर्णन करना । 9 बिराधिये।क्षा 
समाना । १२ 'ग्पन पारश्रमका ख्खानना । 


oe 


में बही पावल जो तुम्हारे सामे तुम्होंमें दीन इं परन्तु १ 
तुम्हारे पोछे तुम्हारी आर साहस करता हूं त॒मसे स्ीष्टकी 
नस्रता और कामलताके कारण बिन्ती करता हूं । में यह 
बनन्‍्तो करता हूं कि तुम्हारे साम्रे मुझे उस द्रढ़तासे 
साहस करना न पड़े जिससे में कितनोंपर जा इमांका 
शरीरके अनुसार चलनेहारे समभते हैं साहस करनेका 
बिचार करता हूं । क्योंकि यद्यपि हम शरीरमें चलते ३: 
फिरते हैं ताभी शरीरके अनुसार नहीं लड़ते हैं। क्योंकि ४ 
हमारे युटुके हथियार शारीरिक नहीं परन्त गढ़ोंको 
ताड़नेके लिये इशवरके कारण सामथों हैं । हम तकांका ५: 
और हर एक ऊंची बातको जा इशवरके ज्ञानके बिस्द्ध | 
उठती है खंडन करते हैं आर हर एक भावनाको खीएकी | 
आज्ञाकारी करनेके लिये बन्दी कर लेते हैं . और तैयार ६ 
रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञापालन परा हा जाय तब | 
हर एक आज्ञालंघनका दंड देवें F 

क्या तुम जो कुछ सन्मुख है उसीको देखते हे! . यदि : 
काई 'अपनेमें भरोसा रखता है कि वह खीष्टका है ता. 
 आपही फिर यह समके कि जैसा वह रोष्टका है तेसे 
. हम लोागं भी खोष्टके हैं। क्योंकि जा में हमारे उस 
अधिकारके विषयमे जिसे प्रभुने तुम्हें नाश करनेके लिये 
[ परन्तु सुधारनेके लिये हमें दिया है कुछ 
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€ करके भी बड़ाई करूं ता लज्जित न होगा । पर यह न 
होवे कि में शेसा देख पड़े कि तुम्हें पत्रियांसे डराता 
१० हू । क्योंकि वह कहता है उसकी प्रियां ता भारी ह 
प्रबल हैं परन्तु साक्षातमें उसका देह दुब्बेल और उसका 

११ बचन तुच्छ है । रेसा मनुष्य यह सममे कि हम लोग 
तुम्हारे पीछे पत्रियांके द्वारा बचनमें जैसे हैं तुम्हारे साम्ने 
भो कम्मेमें वैसेहो होंगे । 

१२ क्योंकि हमें साहस नहीं है कि जा लोग अपनी प्रशंसा 
करते हैं उनमेंसे कितनोंके संग अपनेको गिरने अथवा 
अपनेका उनसे मिलाके देखे परन्तु वे अनेको अपनेसे 
आप नापते हुए और अपनेको अपनेसे मिलाके देखते हुए 

१३ ज्ञान प्राप्त नहों करते हैं । हम ता परिमाणके बाहर 

2» बड़ाई नहीं करेगे परन्तु जे परिमाणदण्ड इश्वरने हमें 
बांट दिया है कि तुम्हांतक भी पहुंचे उसके नापके अनुसार 

१४ बड़ाई करेंगे। क्योंकि हम तुम्हेंतक नहीं पहुंचते परन्तु 
अपनेको सिवानेके बाहर पसारते हैं ऐसा नहा है क्योंकि 
खीष्टका सुसमाचार प्रचार करनेमें इम तुम्हांतक भी पहुंच 

१३ चुके हैं । और हम परिमाणके बाहर दूसरोंके परिश्ममके 
विषयमे बड़ाई नहीं करते हैं परन्तु हमें भरोसा है कि 
ज्यों ज्यों तुम्हारा बिश्वास बढ़ जाय त्यों त्यां हम अपने 
प्ररिमाणके अनुसार तुम्हारे द्वारा अधिक अधिक बढ़ाये 

१६ जायेंगे . कि हम तुम्हारे देशसे आगे बढ़के सुसमाचार 
प्रचार करें और यह नहीं कि हम टूसरोंके परिमाणके 

१ भीतर तैयार किई हुई बस्तुओंके विषयमें बड़ाई करें । प | 

१८ जा बड़ाई करे सो प्रभुके विषयमें बड़ाई करे । क्योंकि | 
ज्ञा अपनी - प्रशसा करता है सा नहीं. परन्तु जिसकी : 
प्रशंसा प्रभु करता है वही सहण योग्य ठरता है। 


~ ~ 


40२ २ करिन्थियांकोा ॥ [११ पब्ब 


११ सग्यारहवां प्रब्ञं । 


१ पाव्रलक अपना णान करनका इत । 8 काराम्ग्रयांस कर रूपेये न सना 
i कारण । १३ भठ प्रारतांका बणन। १६ पालक बडाड करनको आवश्यकताका 
Hs खणेन । २२ यहुदी हानेके विषयमे और अपने दःखं ग दब्बेलताके विषयमे 
उसका बड़ाई करना । 


में चाहता हूं कि तुम मेरी अज्ञानतामें थोडासा मेरी १ 
सह लेते . हां मेरी सह भी लेओ । क्योंकि में ईशवरके २. 
लिये तुम्हारे विषयमें धुन लगाये रहता हूं इसलिये कि | | 
मैंने एकही पुरुषसे तुम्हारी बात लगाई है जिस्ते तम्ब | 
प्रविच कुंवारीकी नाइँ शीष्टका सॉप देऊं। परन्त में ३ | 
डरता हूं कि जैसे सांपने अपनी चतराइसे इव्वाको ठगा 
तेसे तम्हारे मन उस सोचाईसे जा सोष्टकी ओर है कहीं 
भ्रष्ट न किये जायें । यदि बह जो त॒म्हारे प्रास आता है 
दसरे योशका प्रचार करता है जिसे हमने प्रचार नहीं 
किया अथवा और आत्मा तुम्ह मिलता है जा तम्हं नहीं 
मिला था अथवा और सुसमाचार जिसे तमने महण 
नहीं किया था ते! तुम भली रोतिसे सह लेते। में ते 
समझता हू के में ।केसो बातम उन अत्यन्त बड़े प्रेस्तिंसे 
घ्रट नहीं हूं । यदि में बचनमें अनाड़ी हूं तीभी ज्ञानमें नहीं 
परन्तु हम हर बातम सभोंके आगे तुमपर प्रगट किये गये। 

' में जा अपनेका नोचा करता था कि तम ऊंचे किये 
जावा क्या इसमें मैंने पाप किया . क्योंकि मैंने संतमेत 
इंश्वरका सुसमाचार तुम्हे सुनाया । मैंने और मंडलियोंका 
लट लिया कि तुम्हारी सेवाके लिये मैंने उनसे मजरी 
लिइ । ओर जब में तुम्हारे संग था और मुरते घटी इई 
लब मैंने किसोपर भार नहीं दिया क्योंकि भाइयोने 
किदानियासे आके मेरो घटीको प्री क्रिई और 
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सब्बेधा अपनेको तुमपर भार होनेसे बचा रखा और बचा 
१० रखगा । जा स्नोष्टकी सच्चाई म॒ममें है ता मेरे विषयमें. 
११ यह बड़ाई आखाया देशमें नहों बन्द किइई जायगी । किस 
कारण . क्या इसलिये कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं 
१२ इश्वर जानता है। पर में जा करता हूं साई करूंगा कि 
जा लाग दांव ढंढते हैं उन्हें में दांव पाने न देऊं कि जिस 
बातमे वे घमंड करते हैं उसमें बे इमारेही समान ठहरें। 
१३ क्योंकि एसे लाग भूठे प्रेरित हैं छलका काय्यं करनेहारे 
१४ सोष्टक प्रेरितांका रूप धरनेहारे। और यह कछ अचेमेको 
बात नहो क्योंकि शैतान आप भी ज्यातिके इतका खूप 
१४ धरता है । सा यदि उसके सेवक भी घरम्मके सेवकांकासा 
रूप धर ता कुछ बड़ी बात नहों है . पर उनका अन्त 
उनके कम्मांके अनसार इोगा। 
१६ में फिर कहता हूं काइ मुझे मखे न समझे ओर नहां 
ता यदि म॒खं जानके ताभी मुझे महण करो कि थोडासा 
१० में भी बड़ाई करूं! में जा बालता हूं उसको प्रभुको 
आज्ञाके अनुसार नही परन्त इस निर्भय बड़ाई करनेमें 
१८ जैसे म॒खंतासे बोलता हूं। जब कि बहुत लाग शरीरके _ 
१९ अनुसार बड़ाई करते हैं में भी बड़ाई करूंगा । तमतो | 
२० बद्धिमान हेएके आनन्दसे मखांको सह लेते हे । क्योंकि. 
यदि कोई तुम्हे दास बनाता है यदि काई खा जाता है 
यदि कोई ले लेता है यदि काई अपना बड़ापन करता है 
यदि कोई तम्हारे मुंहपर थपेड़ा मारता है तो " 
२१ लेते हे । इस अनादरको रोतिपर में कहता हू माने 
हम दुब्वेल थे . परन्तु जिस बातमें काई साहस 
है में मखतासे कहता हू में भी साहस करता : 
२२ क्या वे इब्न लोग हैं . में भी हूं . क्या के इस्रायेलो. 


हैं. में भी हूं . क्या वे इब्राहीमके बंश हैं . में भी हूं । | । 
क्या ब्रे खीष्टके सेवक हैं . मैं बुद्धिहीनसा बालता हूं उनसे २३ | 
बढ़कर में बहुत अधिक परिश्रम करनेसे ओऔ अत्यन्त 
मार खानेसे ओ बन्दोगृहमें बहूत अधिक पड़नेसे श्र 
मृत्यलोां बारंबार पहंचनेसे स्ोष्टका सेवक ठहरा । पांच २ 
बार मैंने यिह्दियोंके हाथसे उन्तालीस उन्तालीस कोड़े , 
खाये । तीन बार मैंने बेत खाई शक बार पत्यरवाह २ 
. किया गया तीन बार जहाज जिनपर में चढ़ा था टट | 
गये एक रात दिन मैंने समुद्रमें काट! नदियांकी अनेक २६ | 
जाखिम डाकूश्रोंकी अनेक जोखिम अपने लोगोंसे अनेक 
जाखिम अन्यदेशियों से अनेक जाखिम नगरमें अनेक जाखिम 
जंगलमें अनेक जोखिम समुद्रमें अनेक जोखिम कूठे | 
भाइयोंमें अनेक जोखिम इन सब जाखिमों सहित बार | 
बार यात्रा करनेसे . और परिश्रम ओ झेशसे बार बार २९ | 
जागते रहनेसे भख च प्याससे बार बार उपवास करनेसे 
जाड़े ओ नंगाइँसे में स्लोष्टक सेवक ठहरा । और और २८ 
बातेंका छोड़के यह भीड़ जो प्रतिदिन मुझपर पड़ती है | 
अधात सब मंडलियोंकी चिन्ता । कोन दुब्बेल है और में २६ 
दुब्बेल नहीं हूं . कोन ठोकर खाता है और में नहीं 
जलता हूं । यदि बड़ाई करना अवश्य है तो में अपनी ३0 
दुव्बेलताकी बातोंपर बड़ाई करूंगा । हमारे प्रभ योशु ३ 
खीष्टका पिता इश्वर जा सब्बंदा घन्य है जानता है कि 
में फूठ नहों बालता हूं । दमेसकमें अरिता राजाकी ३ 
ओरस जा अध्यक्ष था से मुझे पकड़नेकी इच्छासे दमे” . 
 सक्यिंके नगरपर पहरा दिलाता था। और में खिड़की : 
देके टाकरेमे भोतपरसे लटकाया गया और उसके हाथसे 
निकला । 


| ४०४ २ करिन्यियोंका \ [१९ प्रच्जे । । 
| 
| 
। 
। 


| १२ प्रब्ने ।] ३ करिन्यियोंका । ५०५ 


१२ बारहवां पव्तं । ; ४ "जः 


|| 

| 
| १ प्राचलका स्वंलेएकमें चळा लिया जाना और पोछे संकट पाना। ११ करिनिथ्रयोको 
फिर समझाना । १६ उसके और तोतसके चरित्रका रक समान होना । ९९ उसका 
{ कवल उनके सधारनेक लिये पह बाते लिखना । 


| 
| 
| १ बड़ाई करना मेरे लिये अच्छा तो नहीं है . मैं प्रभुके 
२ दशनों ओर प्रकाशॉंका बणेन करूंगा. में स्ीष्टमें णक 

` मनुष्यको जानता हूं कि चौदह बरस इर क्या देह सहित 
मैं नहों जानता हूं क्या देह रहित में नहीं जानता हूं 
इंशवर जानता है एसा मनुष्य तीसरे स्वर्गलें उठा लिया 

३ गया । मैं शेसे मनुष्यक्षा जानता हूं क्या देह सहित क्या . 
४ देह रहित मैं नहीं जानता हूं इश्वर जानता है . कि 

- स्वर्गलोकपर उठा लिया : गया और अकथ्य बातें सुनो 
५ जिनके बोलनेका सामर्थ्य मनुष्यको नहों है। एसे मनुष्यके 
विषयमे में बड़ाई करूंगा परन्त अपने विषयमें बड़ाई न | 

. ६ करूंगा केवल अपनी दुब्बेलताओंपर । क्योंकि यदि में 
बड़ाई करनेको इच्छा करूंगा ता मखे न होगा क्योकि 
सत्य बोलूंगा परन्तु में इक जाता हूं ऐेसा न हो 'कि ३ 
जा कुछ वह देखता है कि में हूं अथवा मुझसे सुनता 

७ उससे मुझको कुछ बड़ा समभे । ओर जिस्ते में प्रका' 


लिये बस हे क्योंकि मेरा सामथ्यं 
है. सो में अति आनन्दसे अपनी. 


सें तुम्हारी सम्पत्तिको नहीं पर तुभहदीको चाहता ह 


' जिन्हे मेने तुम्हारे पास भेजा उनमंसे किसीक्गा कह सकते 


` . ` तोतससे बिन्तो किई और भाइको उसके संग भेजा बा 
 त्ीीतसने लोभ कर कुछ तुमसे लिया . क्या इम सक्ूही 
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कारण मे शीष्टक लिये दुब्बेलताओंसे ओ निन्दाश्रोसे 
आ दारद्रतासे ओ उपद्रवॉसे ओ संकटोंसे प्रसन्न हूं क्योंकि | 
जब मे दुब्बेल हूं तब बलवन्त हूं । | | 
में बड़ाई करनेम मख बना हूं तमने मुझसे रेसा ९९ 
करवाया है . उचित था कि मेरी प्रशसा तुम्होंसे किई 
जातो क्योंकि यद्यपि में कुछ नहों हूं ताभी उन अत्यन्त | 
बड़ प्ररतासे [कसो बातमे घट नहों था। प्रेरितके लक्षण ९ 
तुम्हारे बीचमे सब प्रकारके धीरज सहित चिन्हं ग्रा | 
अद्रुत कामा ओ आशचय्य कम्मांसे दिखाये गये । कौनसी १३ 
बात थो जिसमे तुम ओर ओर मंडलियोंसे घट थे केबल 
यह एक मेने आपहो तुमपर भार नहीं दिया. मेरी यहद 
अनोत चमा कोयो । देखा में तोसरी बार तम्हारे ॥ 
पास आनेका तैयार हूं ऑर में तुमपर भार न दूंगा क्योंकि | 


क्योंकि उचित नहीं है कि लड़के माता पिताके लिये पर | 
माता पिता लड़कोंके लिये संचय करें। परन्त यद्य १4 
जितना तुम्हे अधिक प्यार करता हूं उतना थोड़ा प्यारा | 
इ ताभी में अति आनन्दसे तुम्हारे प्राणोंके लिये खर्च 
करूंगा और खचे किया जाऊंगा । 

सा ससा दोय मैंने तुमपर बोझ नहीं डाला . तमी ९६ 
[कहते हैं कि] मैंने चतुर देएके तुम्हें छलसे पकड़ा । क्या १७ | 


कि इसके द्वारासे मैंने लोभ कर कुछ तुमसे लिया । मैंने १९ 


आत्मासे न चले . क्या एकही लीकपर न चले । 
'फिर क्या तुम समते दो कि हम लम्हारे सांखे अपना ९९ |. 


| 
| 
| 
| 


१३ पत्ते ।] २-करिन्यियांका। .- Moe | 


उत्तर देते हैं . हम तो इश्वरके सासे शोष्टमें बालते हैं 
पर हे प्यारो सब बातें त॒म्हारे सधारनेके लिये बोलते 

२० हैं । क्योंकि में डरता हूं सेसा न हो कि क्या जाने में 
आके तुम्हे न शेसे पाऊं जैसे में चाहता हूं और में तुमसे 
शसा पाया जाऊं जैसा तम नहों चाहते हो . कि क्या जानें 
नाना भांतिके बैर डाह क्रोध बिबाद दुर्बंचन फुसफुसाहट 

२१ अभिमान और बखेडे होवें । और मेरा इंश्वर कहों म॒ 
फिर आनेपर तम्हारे यहां हेठा करे और में उन्होमेंसे 
बहुतोंके लिये शाक करू जिन्होंने आगे पाप किया था 
ओर उस अशुट्ट कम्मे ओर व्यभिचार ओर ल॒चपनसे जा 
उन्होंने किये थे पश्चात्ताप नहों किया है । 


पु 2 €< 
१३ तरहवा पब्ञ । 
१ प्रावलका करिन्थियांका समकाना रेसा न हो कि अन्तमें दंड देना अवश्य [ 
होय । ११ उपदेश च नमस्कार सहित पत्रोको समाप्ति । :, 


१ यह तीसरी बार में तुम्हारे पास आता हूं . दो ओर 
तीन साक्तियोंके मुंहसे इर एक बात ठहराई जायगो। * 
२ में पहिले कह चुका ओर जैसा तुम्हारे साने दुसरो बेर 
आगेसे कहता हू ओर तुम्हारो मोठके पोछे उन लोगोंके 
पास जिन्होंने आगे. पाप किया था ओर ओर सब लोागोॉके ' 
पास अब लिखता हूं कि जा में फिर तुम्हारे पास आऊं | 
३ तो नहीं छोड़ंगा । त॒म ता सीष्टके मुझमें बालनेका प्रमाण 
ढंढते दा जा तुम्हारी ओर दुब्बेल नहीं है परन्तु तुम्हे 
४ सामर्था है । क्योंकि यद्यपि वह दुब्बेलतासे क्रशपर ` 


) 


५ उसके संग जोयेंगे। अपनेका परखो कि 
कि नहीं अपनेके जांचो . अथवा क्या तुम अपनेको 


५०६ २ करिन्यियोंका । [१३ पब्ब । | 


पहचानते हा कि यीशु शोष्ट तुम्होंमे है नहों ता तुम | 
निकृष्ट हा । पर मेरा भरोसा है कि तुम जानोगे कि इम ६ ' 
निकृष्ट नहीं हैं। परन्तु में इश्वरसे यह प्रार्थना करता हूं ७ | 
कि तम काइ ककम्म न करो इसलिये नहो कि हम खरे | 
देख पड़े परन्तु इसलिये कि तुम सुकम्मं करो . हम. बरन 
निकृष्टके ऐसे होवें ता होवें । क्योंकि इम सत्यके बरु ६ | 
कुछ नहीं कर सकते है परन्तु सत्यके निमित्त। जब हम ६ | 
दुब्बेल हैं पर तुम बलवन्त हा तब हम आनन्द करते हैं 
ओर इम इस बातको प्राथना भो करते हैं अथात तुम्हारे _ 
सट होनेको। इस कारण मे तुम्हारे पोछे यह बातें १० | 
लिखता हू कि तुम्हारे साने मुझे उस अधिकारके अनसार 
जिसे प्रभूने नाश करनेके लिये नहीं परन्त  सधारनेके 
लिये मुके दिया है कड़ाईसे कुछ करना न पड़े । जप 
अन्तमं हे भाइया यह कहता हूं कि आनन्दित रहे! ११ 
सुधर जाओ शांत हो एकही मन रखो मिले रहे ओर | 
प्रेम ओ झांतिका इश्वर तुम्हारे संग होगा । क दसरेका २२ | 
पवित्र चमा लेके नमस्कार करो । सब पवित लोगोंका १३ | . 
तुमसे नमस्कार। प्रभु योश खोष्टका अनुमह ओर इण्वरका १४ | 
प्रम आर पावत्र आत्माकी संगति तम सभोंके साथ 
रहे । आमोन ॥ 


$ 


गलात॑याका पावल यारतका पत्रा । 


१ पहिला पन्ते । 

q प्रन्नोक्का अआभाप। ६ गलातपाक सत्य मतस [फर जानेक्रा उलइना । ११ प्रावलका 
यह बताना कि मेंने सुसमाचार मनुष्यसे नहों परन्तु इश्वरसे पाया । १३ उसक्को 
गलो चालसे और विश्वास करनेके पोछेके चरित्रसे इस वातकां प्रमाण । 

१ पावल जो न मनुष्यांकी आरसे और न मनुष्यके द्रारासे 
परन्तु योशु रीष्टके द्वारासे आर इश्वर पिताक द्वारासे 
२ जिसने उसको मृतकोंमेंसे उठाया प्रेरित है . ओर सब 
भाई लाग जो मेरे संग हैं गलातियाको मंडलियोंकोा - 
३ तम्हें अनमह आर शांति इश्वर पिता ओर हमारे प्रभू 
४ योश सीोष्टसे मिले . जिसने अपनेका हमारे पापाके लिये 
दिया कि हमें इस बत्तंमान ब॒रे संसारसे बचाने हमारे 

५ पिता इशवरकी इच्छाके अनुसार . जिसका गुणानुबाद 

` सदा सब्बेदा होवे . आमोन । 

६ में अचंमा करता हूं कि जिसने तुम्ह शोष्टके अनुमहके 
द्वारा बुलाया उससे तुम ससे शीघ्र ओरही सुसमाचारको 

8 स्र फिरे जाते हो । और बह तो दसरा ससमाचार नहीं 
है पर केवल कितने लोग हैं जा तुम्ह व्याकुल करते है 

८ और खोष्टके सुसमाचारको बदल डालने चाइते हं । परन्त 
यदि हम भी अथवा स्वगसे सक दूत भी उस सुसमाचारसे 
भिन्न जा हमने तुमको सुनाया दूसरा सुसमाचार तुम्हे 

& सुनावे ते स्रापित होवे। जैसा हमने पहिले कहा हे तेसा 
न्ने अब भो फिर कहता हूं कि जिसको तुमने सहण किया 


_ 


उससे भिन्न यदि कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता डे . 
१० तो सापित वे । क्योंकि में अब क्या मनुष्योंको अधवा 


I 


=-= 


: में तुम्हारे पास जा बातें लिखता इं देखो ईश्वरके साम्ने २० ! 
में कहता हूं कि में ठ नहीं बोलता हूं । लिसके पीछे में २१ | 
. सुर्या और किलिकिया देशोंमें गया । पर यरिहदियाकी २२ | 

मडालयोका जा शष्टम था मेरे रूपका परिचय नहीं इ 


४१० गलातियोंकोा । [१ पब्ब । | 


om 


इश्वरका मनाता हू . अथवा क्या मद्या मसङ्ग 


करन चाहता ह . जा म अब भा मनुष्याका प्रसङ्ग करता 
ता साष्टका दास न हाता । 
ह भाइया म उस ससमाचारक नषयम जा मेंने प्रचार ११ 


~ 


एकया तुम्ह जनाता हूं क बह मनुष्यक मतक अनुसार 


नहा छे । क्योंकि मेंने भी उसको मनुष्यको आरसे नहीं १२ 
पाया ओर न में सिखाया गया परन्त॒ योश शीष्टके प्रकाश | 
करनेके द्वारासे पाया । 

क्योंकि यिहूदीय मतमें मेरो जैसो चाल चलन आगे थो १३ 
सा तुमने सुनो है कि में इश्वरकी मंडलोको अत्यन्त सताता 
था ओर उसे नाश करता था . और अपने देशके बहुत १३ | 
लोगोंसे जा मेरी बयसके थे यिट्टदीय मतमें अधिक बढ़ 
गया के में अपने पुखांके व्यवहारोंके विषयमें बहुत अधिक | 
धुन लगाये था । परन्तु इशवरकी जिसने मुके मेरी माताके १४ 
गर्भहोसे अलग किया और अपने अनुमहसे बलाया जब 


अन्यदेशियोंम उसका सुसमाचार प्रचार करूं तब तुरन्त मैंने | 
मांस ओ लोहूके संग परामश न किया . और न यिरू- १७ | 
शलामका उनके पास गया जो मेरे आगे प्रेरित थे परन्त 
अरब देशको चला गया और फिर दमेसकको लाटा । तब १८. 

तोन बरसके पीछे में पितरसे मेंट करनेको यिरूशलीम 
गया और उसके थहां पन्द्रह दिन रहा। परन्त प्रेरितामेंसे १९ | 
मैंने ओर किसीको नहीं देखा केवल प्रभके भाई याकूबक्ो। | 


NS NY 


२ पन्ने ।] गलातियोंका ॥ _ EE: 
२३ था । वे केवल सुनते थे कि जा हमें आगे सताता था _ 
से जिस बिशवासको आगे नाश करता था उसीका अब 

२४ ससमाचार प्रचार करता हे । ओर मेरे विषयमे उन्होंने 
इशवरका गणान॒बाद किया । 
२ दूसरा पन्नं । 


९ पावलने प्रेरितोंसे शिक्षा नहों पाई परन्तु प्रेरितोंने उसके उपदेशपर सम्मति 
किड इसका बर्णन । ११ पावलका पितरको समाना श्र बिश्वासके हारा | 
धम्मी ठहरनेके उपदेशका प्रमाण देना । 

१ तब चौदह बरसके पीछे में बणेबाके साथ फिर यिरू” 
शलोमको गया चर तोतसका भी अपने संग ले गया । 

२ में म्रकाशके अनसार गया ओर जो ससमाचार में अन्य” | 
देशियामें प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हे सुनाया पर | 
जा बड़े समझे जाते थे उन्हं एकान्तम सनाया जिस्ते न 
इ! कि में किसी रीतिसे बृथा दौाड़ता हूं अथवा दौड़ा 

-३था। परन्त तोतस भी जो मेरे संग था यद्यपि य॒नानो 

था ताभी उसके खतना किये जानेको आज्ञा न दिइ | 

४ गई । आर यह उन झूठे भाइयेंके कारण हुआ जा चारोसे 
भीतर ले लिये गये थे चार हमें बंधमें डालनेके लिये हमारी 
निर्बंधताका जा सीष्ट यीशमें हमें मिलो है देख लेनेको | 

४ छिपके घुस आये थे । उनके बशमें हम सक घड़ी भी | 
अधीन नहीं रहे इसलिये कि सुसमाचारको सच्चाई तुम्हारे 

६ पास बनो रहे । फिर जा लोग कुछ बड़े समझे जाते थे 

से थे तैसे थे मुझे कुछ काम नदो इश्वर किसी 
मनष्यका पक्तपात नहों करता है उनसे मैंने कुछ 
पाया क्योंकि जा लाग बड़े सममे जाते थे 

७ कुछ नहीं बताया। परन्तु इसके बिरुद्ध 


| क्कैफा याहनने जा खंभे समभ 


५१२ गलातियोंकोा । [३ पब्ब । | 


जैसा खतना किये हुओंके लिये सुसमाचार पितरके सोपा 
' गया तैसा खतनाहीनोंके लिये सुके संप्रा गया . क्योंकि 
जिसने पितरसे खतना किये डुओंमेंकी प्रेरिताईका काय्यं 
करवाया तिसने मुझसे भी अन्यदेशियोंमें कार्य्ये करवाया . ` | 
और जब उन्होंने उस अनुमहको जा मुझे दिया गया था ९ | 
जान लिया तब उन्होंने मुझको और बर्णबाक्रो संगतिके | 
दहिने हाथ दिये इस कारण कि हम अन्यदेशियाके पास | 
और वे आप खतना किये हुओंके पास जावें । केवल यह १० | 
चाहा कि इम कंगालांकी सुध लेवें और यही काम 
NN NH ~ ~ 
करनेमे मेंने ता यत्र भी किया । 


उसका साम्ना किया इसलिये कि दोषी ठहराया गया 
था । क्योंकि कितने लोगोके याकूबके पाससे आनेके 
पहिले बह अन्यदेशियेंके साथ खाता था परन्तु जब वे आये 
तब खतना किये हुए लागोंके डरके मारे हटके अपनेक्षो | 
अलग रखता था । और उसके संग टूसरे यिह॒दियोंने १३ 
भी कपट किया यहांलों कि बर्णबा भी उनके कपटसे | 
बहकाया गया। परन्तु जब मैंने देखा कि वे सुसमाचारको १४ 
सच्चाईपर सीधे नहीं चलते हैं तब मैंने समोंके सास्रे | 
पितरसे कहा कि जो त॒ यिह्ूदी होके अन्यदेशियोंङी 
रोतिपर चलता है और यिहूदोय मतपर नहीं त्ोत 
अन्यदेशियोंको यिहृदीय मतपर क्यों चलाता है। हम १४ 
जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोमेंके पापी लाग 
नहीं. यह जानके कि मनुष्य व्यवस्थाके कम्मे नहीं 
। ._. पर केबल यीशु खीष्टके बिश्वासके द्वारासे धम्म ठहराया... 
जाता है हमने भी खोष्ट यीशुपर बिश्वास किया कि इमः 
ब्यवस्थाके कम्मांसे नहीं पर शीष्टके बिशवाससे चमी 


३ पब्ञं ।] ` गलातियोंकोा ॥ - ५१३ 
ठहरें इस कारण कि व्यवस्याके कम्मासे काई प्राणी धर्म्मा 

१७ नहीं ठहराया जायगा । परन्तु यदि खीष्टमें घम्मी ठहराये 
जानेका यत्न करनेसे हम आप भो मापो ठहरे ता क्या 

१८ ख्रीष्ट प्राप्त सेवक है . णेसा न हो | क्योंकि जा बस्त 
मैंने गिराई थी यदि उसीको फिर बनाता हूं ता अपनेपर 

१९ प्रमाण देता हू कि अपराधी हूं। में ते व्यवस्थाके द्वारासे 
२० व्यवस्याके लिये मरा कि इंशवरके लिये जोऊं। में खीष्टके 
संग कूशपर चढ़ाया गया हूं ताभी जीता हूं . अब तो 

` में आप नहीं पर सीष्ट मुझमें जोता है ओर में शरीरमें 
अब जो जीता हूं सा इंश्वरके पुत्रके बिशवासमें जोता हूँ 
जिसने म॒मे प्यार किया ओर मेरे लिये अपनेका सांप दिया। 

२१ में इश्वरके अनुमहको व्यर्थ नहीं करता हूं क्योंकि यदि 
व्यवस्याके द्वारासे घम्म हाता है तो खोष्ट अकारण मआ ४ 


३ तासरा प्रब्ज । 


१ पाबलका गलातिपोकेो समकाना । ५ इन्राहोमके बश्लासका प्रमाण । ११ 
ब्पवस्यासं मनष्यांक्का खा पत ठहरना । १५ डेण्वरके निपमक्तो दठ्ताडईे । पढें 
खोष्टलां पहुंचाना ब्यवस्थाका अभिप्राय है इसका बेन । २५ सोप्टसे बिशत्रा- 
[सपरॉका लेपालक् पद प्राप्त करना । 

१ हे निद्धि गलातियो किसने तुम्हे माह लिया है कि 
तम लाग सत्यको न माना जिनके आगे यीशु सोड क्रशपर 
चढ़ाया हुआ साक्षात तुम्हारे बोचमे प्रगट किया गया ४: 
२ में तमसे केवल यही सुनने चाहता हूं कि तमने आत्माको 
क्या व्यवस्याके कम्माके हेतसे अथवा जिश्वासके समाचारके 
३ हेतसे पाया । क्या तुम ससे निबुद्धि हे! - क्या आत्मासे 
४ आरंभ करके तम अब शरोरसे सिद्दु किये जाते हो । क्या 
तमने इतना दुःख वृथा उठाया . जो शसा ठहरे कि ` 


वृधाही उठाया । हट 


-विषयमेंप्रातिज्ञाकिया गया सो बिश्वासके द्वारासे हमें मिले। 


2 हट . और उसके बंशके दिई गईं . बह नहीं कहता है बंश 


ध१४ । गलातियोंकी । [इ पतन । | 


जा त॒म्हं आत्मा दान करता आर तुम्हाम आश्चय्य ५ 
कम्मं करवाता है सो क्या व्यवस्थाके कम्मांके हेतसे अथवा ` | 
बिश्वासके समाचारके हेतुसे ऐसा करता है। जैसे इत्राहोमने ६. 
इशवरका बिश्वास किया और यह उसके लिये घम्म 
गिना गया । सा यह जाने! कि जा बिश्‍शवासके अवलम्बो 
हैं साई इब्राहोमके सन्तान हैं। फिर इंश्वर जा बिश्वाससे 
अन्यदेशियांका घर्म्मों ठहराता है यह बात आगेसे देखके . 
घम्मेपुस्तकने इब्नाहीमका आगेसे सुसमाचार सुनाया कि 
तुमे सब देशोंके लोग आशीस पावेंगे। सो वे जे। बिश्वासके ९ | 
अवलम्ब हैं बिश्‍वासो इब्राहीमके संग आशीस पाते हैं। | 

क्योंकि जितने लोग व्यवस्थाके कम्मके अवलम्बो हैं वे १० 
सन स्रापबश हैं क्योंकि लिखा है हर एक जन जो व्यवस्याके | 
पुस्तकमें लिखो हुईं सब बातें पालन करनेको उनमें बना | 
नहीं रहता है स्रापित है । परन्तु व्यवस्थाके द्वारासे १. 
इश्वरके यहां कोइ नहो धम्मो ठहरता है यह बात प्रगट | 
हें क्थाक बश्वाससे घम्मा जन जोयेगा । पर व्यवस्था १२ 
बिश्वास संबन्धी नहीं है परन्तु जे मनुष्य यह बातें मालन 
करे सा उनसे जोयेगा। शनोष्टने दाम देके हमें व्यवस्थाके १३ | 
स्रापसे छुड़ाया कि वह हमारे लिये स्रापित बना क्योंकि 
लिखा है हर एक जन जो काठपर लटकाया जाता है 
स्रापित है । यह इसलिये हुआ कि इन्राहीमकी आशीस १४ | 
खोष्ट योशुमे अन्यदे शियांपर पहुंचे और कि जा कछ आत्माके | 


NN © 


हे भाइयो में मनुष्यको रोतिपर कहता इं कि मनष्यके १४ | 
एनयमको भो जा दूढ़ किया गया है कोई टाल नहीं देता | 
है और न उसमें मिला देता है। फिर प्रतिज्ञाएं इन्नाहीमको 


इ पब्ने ।] ` गलातियोके। ५१५ 


जैसे बहुतोंके विषयमें परन्तु जैसे कके विषयमें और 
१७ तेरे बंशका . साई सीष्ट है । पर में यह कहता हूं कि 
जो! नियम इश्वरने ख्ीष्टके लिये आगेसे द्वढ़ किया था 
उसको व्यवस्था जा चार सो तीस बरस पीछे हुईं नहीं उठा 
१८ देतो है ऐेसा कि प्रतिज्ञा को व्यथ कर दे। क्योंकि यदि 
. अधिकार व्यवस्थासे होता है तो फिर प्रति्ञासे नहों है - 
“परन्तु ईश्वरने उसे.इब्राहीमको म्रतिज्ञाके द्वारासे दिया है। | 
१९ . ता व्यवस्था क्या करती है . जबलों वह बंश जिसको 
` ` प्रतिज्ञा दिई गई थो न आया तबलो अपराचोंके कारण 
वह भी दिइ गई और बह दूतोंके द्वारा मध्यस्थके हाथमे 
२० निरूपण किइई गइ । मध्यस्थ एकका नहीं होता है परन्तु 
२१ इेश्वर एक है । ता क्या व्यवस्था इश्वरकी प्रतिज्ञाओंक 
बिरट है . ऐसा न हो क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्या दिइ 
जाती कि जिलाने सकती ता निश्चय करके चम्मं व्यवस्यासे 
२२ होता । परन्तु चम्मंपुस्तकने सभोंको पाप तले बन्द कर 
रखा इसलिये कि यीशु खोष्टके बिश्वासका फल जिसको 
प्रतिज्ञा किई गई बिश्वास करनेहारोंका दिया जावे । 
२३ परन्तु बिश्वासके आनेके पहिले हम बिश्वासके लिये जा. 
प्रगट होनेपर था व्यवस्याके पहरेमें बन्द किये हुए रहते 
२४ थे । सो व्यवस्थया हमारी शिक्षक हुई है कि खोट्टलों 
पहुंचावे जिस्तं हम बिश्वाससे चम्मी ठहराये जावेत 
२१ परन्तु बिश्वास जा आ चुका है ता अब हम शिक्तकके 
२६ बशमें नहों हैं । क्योंकि खोष्ट योशुपर बिश्वास करनेके 
२७ द्वारासे तुम सब इंश्वरके सन्तान हो क्योंकि जितनोंने 
: ` शष्टमे बपतिसंमा लिया उन्होंने खीष्टका महिन 
४८ उसमें न यिटूदी न यूनानी है उसमें न दास न 
.. है उसमें नर ओ नारो नहीं है 


|| ५१ गलातिये।क्षा । [8 पन्ने ॥ 


योशुमें एक हो । पर जो तुम खीष्टके हे! ता इत्राहीमके 
बंश और प्रतिज्ञाके अनुसार अधिकारी हा । 


४ चौथा पब्बे । 

१ बिश्वासियोंक लेपालक पुत्र छे।नेक्ा बर्णन । ८ व्यवस्थाको शरोर फिरनेके विप्रयमें 
गलातिपोको समभामा । २१ इत्राहीमके दो पुत्रोंके वृत्तान्तसे व्यवस्थाका ओर | 
सुसमाचारक्रा दुएान्त l 2 

|| पर में कहता हूं कि अधिकारी जबलों बालक है तबलो ९ 

| यद्यपि सब बस्तुओंका स्वामी है ताभी दाससे कुछ भिन्न | 

नहीं है . परन्तु पिताके ठहराये हुए समयले रक्तकों 
चर भंडारियोंके बशमें है । वैसेही इम भी जब बालक ३. 
lh थे तब संसारकी आदिशिच्ताके बशमें दास बने हुए थे। | 

परन्तु जब समयकी पुर्णता पहुंची तब इंशश्‍्वरने अपने ४ 

पुत्रका भेजा जो स्तीसे जन्मा और व्यवस्थाके बशमें | 

उत्पन्न हुआ . इसलिये कि दाम देके उन्हें जा ब्यवस्थाके ५. 

| बश्में हैं छुड़ावे जिस्तं लेपालकोंका पद हमें मिले । और ६: 

| हुम जो पुत्र हो इस कारण इंश्वरने अपने पुचके आत्माको 

| जा हे अव्या अथात दे पिता पुकारता है तुम्हारे हूदयमें ' 

| भेजा है । सा त अब दास नहीं परन्तु पुत्र है और यदि ०. 
पुत्र है तो खरीष्टके द्वारासे ईश्वरका अधिकारी भी है। | 

भला तब तो तुम इश्वरको न जानके उन्होंके दास थे ६ 
ज्ञ 'स्भावसं इश्वर नहीं हैं . परन्तु अब तुम इशवरक € 
जञानके पर और भो इंश्वरसे जाने जाके क्योंकर फिर | 

. उस दुब्बेल और फलहीन आदिशिक्षाकी, आर मुंह फेरले 
इ जिसके तुम 0 कक सिरसे दास हुआ चाहते हा । 

` हुम दिनों ओ मासो kl समयों ओ बरंसोंको मानते १० 

मे तुम्हारे 'विषयमें डरता हूं कि क्या जानें मैंने 


ड ग तुम्हारे हाः लिये परिश्रम किया है |] है भाइयो में 


< 


४ पब्ब ।] गलातियोंको । ५५७ 
तुमसे बिन्ती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ क्योंकि 
में भी तुम्हारे समान हुआ हूं . तुमसे मेरी कुछ हानि 

१३ नहीं हुईं | पर तुम जानते हो कि पहिले मैंने शरीरको 

१४ दुब्बेलताके कारण तुम्ह सुसमाचार सुनाया । और मेरी 
परीचाको जञा मेरे शरोरम थी तुमने तुच्छ नहों जाना 
न घिन्न किया परन्तु जैसे इंश्वरके दूतको जैसे सीष्ट 

१५ योशुकोा तैसेही मुझको महण किया । ता वह तुम्हारी | 
चन्यता कैसी थी . क्योंकि में तुम्हारा साची हूं कि जो 
हा सकता तो तुम अपनी अपनी आंखें निकालके मुझको 

१६ देते । सो क्या तुमसे सत्य बालनेसे में तुम्हारा बैरी हुआ 

१७ इं । वे भलो रीतिसे तुम्हारे अभिलाषी नहीं होते हैं 
परन्तु तुम्हे निकलवाया चाहते है जिस्त तुम उनके 

१८ अभिलाषी होओ । पर अच्छा है कि भलो बातमें तुम्हारी 
अभिलाषा जिस समय मैं तुम्हारे संग रहूं केवल उसी 

१९ समय किई जाय से नों परन्तु सदा किइे जाय । हे मेरे 
बालको जिनके लिये जबलों तुम्होंमें स्ोष्टका रूप न बन 

२० जाय तबलें में फिर प्रसवकीसी पोड़ उठाता इं . मे 
चाहता कि अब तुम्हारे संग होता ओर अपनो बोलों 
बदलता क्योंकि तुम्हारे विषयमें मुझे सन्देह हाता है । 

२१ तुम जो व्यवस्थाके बशमें हुआ चाहते हो मुझसे कहो 

२२ क्या तुम व्यवस्याको नहीं सुनते ह! क्योंकि लिखा है कि 
इब्राहीमके दो पुत्र हुए एक ते दासीसे और रकता | 

, २३ निर्बन्ध स्तीसे । परन्तु जञा दासीसे हुआ सा शरीरके ` 

अनुसार जन्मा पर जो निबन्ध स्तोसे हुआ सा मतिज्ञाके 

` २४ द्वारासे जन्मा । यह बातें दृष्टान्तके लिये कही जाती है 

क्योंकि यह स्तियां दो नियम हैं एक ते सीनई पव्बेलसे | 
-. ज्ञा दास होनेके लिये लड़के जनता है साई हाजिरा है। _ 


] 
| 
॥! 
| 


क्योंकि हाजिराका अर्थ अरबमें सीनई पतब्बेत है और वह २५ 


~ 


_ ५१६ गलातियों का । [५ पब्ब | 


NEN € € = | 
पु ट ~~ ~ C९ = 
यिरूशलोमके तुल्य जो अब है गिनी जातो है ओर अपने | 
बालकों समेत दासी होती है। परन्तु ऊपरकी यिरूशलीम ख 
निर्वेन्ध है और वह हम समोंकी माता है । क्योंकि २३ | 
लिखा है हे वांझ जा नहीं जनती है आनन्दित हा त | 
जा प्रसवकी पीड़ नहीं उठाती है ऊंचे शब्दसे पुकार 
क्योंकि जिस स्तीका स्वामी है उसके. लड़कंसे अनाथके ' | 
लड़के और भी बहुत हैं। पर हे _भाइयो हम लाग २ 
इसहाककी रोतिपर प्रतिज्ञाके सन्तान हैं। परन्तु जैसा उस २६ 
समयमे जो शरीरके अनुसार जन्मा सा उसको जो आत्माके | । 
अनुसार जन्मा सताता था वैसाही अब भो होता है । 4 
ह क क्या भवता है दाणी बता 
पुनका निकाल दे क्योंकि दासोका पुत्र निर्बन्ध स्वीके पुरके _ 
संग अधिकारी न होगा । सो हे भाइयो इम दासीके नहीं ३९ 
परन्तु निबेन्ध स्तीके सन्तान हैं । 4 
५ पांचवां मन्ते । 
q जिसे खतना किया जाना उचित नहों हद इसका बर्णेन । ७ भठे । 


उपरदेशकांके विप्यर्मे गलातियोंको चिताना । १३ शरीरक्री रोतिपर नहों प्रर 
: प्रात्माकी रोतिपर चलनेक्रा उपदेश । 


सो उस निर्बन्धतामें जिस करके शोष्टने हमें निर्बन्ध १ 
किया है दृढ़ रहे और दासत्वके ज़समें फिर मत जोते | 
जाभा । देखे में पावल तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारा २ 
खीष्टसे तुम्हें कुछ लाभ न होगा। / 


४ पब्ये ॥] गलातियोंकी । ५१९ - 


५ पतित इस हे। क्योंकि पवित्र आत्मासे हम लाग बिश्वाससे 
६ घम्मेकी आशाको बाट जोइते हैं । क्योंकि खीष्ट योशुमें 
न खतना न खतनाहीन होना कुछ काम आता है परन्तु 
बिश्वास जो प्रेमके द्वारासे कार्य्यकारी होता है । 
9 तम भलो रीतिसे दौड़ते थे . किसने तम्ह राका कि 
८ सत्यको न मानो । यह 'मनावना तम्हारे बुलानेहारेको 
९ ओरसे नहो हे । थाडासा खमीर सारे पिडका खमोर कर 
१० डालता है । में प्रभुपर त॒म्हारे विषयमे भरोसा रखता हू 
कि तम्हारी काई दसरी मति न होगी पर जा तम्हे | 
११ व्याकुल करता है काई हे! वह इसका दंड भोागेगा । पप | 
हे भाइयो जो में अब भी खतनेका उपदेश करता हं तो 
क्यों फिर सताया जाता हूं . तब क्रूशको ठाकर ते 
१३ जाती रही । में चाहता हूं कि जा तुम्ह गड़बड़ातेै | 
सा अपनेहीकोा काट डालते । म 
१३ क्योंकि हे भाइया तम लाग निबन्य हेपनेको बलाये | 
गये केवल इस निबन्धतासे शरोरके लिये गो मत पकडा 
१४ परन्तु प्रेमसे एक टूसरेके दास बना! क्योंकि सारी 
व्यवस्या एकही बातमें परी हातो है अथात इसमें कि त | 
१५ अपने पड़ासोका अपने समान प्रेम कर । परन्त॒ जा तम | 
शक दसरेका दांतसे काटो ओ खा जावो ता चाकस रहा 
१६ कि एक दुसरेसे नाश न किये जावो । पर में कहता 
. आत्माके अनसार चला ता तम शरीरको लालसा किसो 
१७ रीतिसे परी न करोगे। क्योंकि शरोरको लालसा आ 
बिरट आर आत्माको शरीरके बिरू होती है और ये 
देना परस्पर बिरोध करते हैं इसलिये कि तुम जा व 
१८ चाह! उसे करने न-पातवा । पर 
१९ चलाये चलते ददा तो व्यवस्थाके ब 


FS 
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४२० गलातियोंकी । [६ भन्तरे। 


क्रम्मे प्रगट हैं सो ये हैं परस्तीगमन ब्यभिचार अशुद्ठता ` | 
| लुचपन . मत्तिपजा टोना ओ नाना भांतिके शत्रता बैर २ '' 
hi ईषा क्रोध बिबाद बिरोध कुपन्य . डाइ नरहिंसा २ | f 
.  मतवालपन लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ओर और 
कम्मं . इनके विषयमें में तुमको आगेसे कहता हूं जैसा 
मैंने आगे भो कहा था कि शेसे ससे काम करनेहारे | 
इंश्वरके राज्यके अधिकारी न होंगे । परन्त आत्माका २३. 
फल यह है प्रेम आनन्द मिलाप धीरज कृपा भलाई 
बिश्वास नम्रता ओ संयम . कोई व्यवस्था एसे एसे कामोंके २३ / 
बिश नहो है। जा शीोष्टके लोग हैं उन्होंने शरीरका २ 
i उसके रागो आर अभिलाषो समेत क्रशपर चढ़ाया है। | 
जो हम आत्माके अनुसार जीते हैं तो आत्माके अनसार २ 
चले भी । हम घमंडी न हो जावें जा एक दसरेको छेड ३. 
और सक टूसरेसे डाह करें । 
६ छठवां पत्ते । 


१ आरत्मिक्र चाल चलनेका उपदेश । ११ चित्ावनो ओर आशोब्बाद सहित | 
प्रत्नोक्तो समाप्ति । 


हे भाइयो यदि मनुष्य किसी अपराधमें पकडा भी ९ 
जावे ताभों तुम जा आत्मिक हो नम्रता संयुक्त आत्मासे | 
रसे मनुष्यको सुधारो ओर त्‌ अपनेको देख रख कित | 


पु 


जा कुछ नह है समझता है के मे कुछ हूं ता अपनेका 

चाखा देता है। परन्तु हर एक जन अपने कामको जांचे ४ 
. और तब टूसरेके विषयमे नहीं पर केवल अपने विषयमें 
उसको बड़ाई करनेकी जगह होगो । क्योंकि इर सक्त. 


NINA et 


अपनाहा बाम .उठावगा। जा बचनकी शिक्षा पाता ६ 


६ प्रव्बं ।] गलातियोंको ॥ ५२१ 


है सा समस्त अच्छो नस्तुओऑमें सिखानेहारेकी सहायता 

७ करे। धोखा मत खाओ इश्वरसे ठट्टा. नहीं किया जाता है 
८ क्योंकि मनुष्य जे! कुछ बाता है उसको लबेगा भो । क्योंकि 
'जा अपने शरीरके लिये बाता है सा शरीरसे बिनाश लवेगा 
परन्तु जा आत्माके लिये बाता है सा आत्मासे अनन्त 

९ जोवन लवेगा । पर सुकम्मे करनेमें हम कातर न होवे 
क्योंकि जा हमारा बल न घटे तो ठीक समयमें लवेंगे । 

१० इसलिये जैसा हमें अवसर मिलता है इम सब लोगोसे 
पर निज करके बिश्वासके घरानेसे भलाइ करें। 

११ देखा मैंने केसी बड़ी पत्रो तुम्हारे पास अपने हाथसे 
१२ लिखी है । जितने लोग शरीरमें अच्छा रूप दिखाने चाहल्ले 
हैं बेही तुम्हारे खतना किये जानेकी ट्वढ़ आज्ञा देते है 
केवल इसी लिये कि वे खोएके कूशके कारण सताये न 
१३ जावें । क्योंकि वे भो जिनका खतना किया जाता है आप 
ब्यवस्थाको पालन नहों करते हैं परन्तु तुम्हारे खतना 
किये जानेकी इच्छा इसलिये करते हैं कि तुम्हारे शरीरके 

१४ विषयमे बड़ाई करें। पर मुझसे सेसा न होएवे कि किसो 
और बातके विषयमें बड़ाई करूं केवल हमारे ग्रभु योशु 
स्नोष्टके क्रूशके विषयमे जिसके द्वारासे जगत मेरे लेखे 
१४ क्रूशपर चढ़ाया गया है और में जगतके लेखे। क्योंकि खो 
यीशुमें न खतना न खतनाहीन होना कुछ है परन्तु-नहे 
१६ सष्टि। और जितने लाग इस विधिसे चलंगे उन्होंप्र ओ 
१७ इशवरके इस्त्रायेलो लोगपर कल्याण ओर दया दोचे। अब तो 
काई मुझे दुःख न देवे क्योंकि मैं प्रभु योशुके चिन्ह अपने 

१८ देहमें लिये फिरता हूं । हे भाइयोा हमारे मभु यीशु रोष्टा 
. अनुमह तुम्हारे आत्माके संग होवे । आमीन ॥ _ . = 
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' _  हफिसियोंका पावल प्रेरितकी पत्री । 


१ पहिला प्रब्ञ । 


९ पत्रीका आभाय। ३ ईश्वरके अनुग्रदका और योशुकें बिश्वासियेंके अधिकारका + 
| अर्णेन । २५. अफिसयोंके लिये पावलको प्रार्थना । 


| ` * प्रावल जो इंश्वरकी इच्छासे यीशु शीष्टका प्रेरित है | 
उन पविच ओर राष्ट योशुमें बिश्वासो लोगोंका'जा 
इफिसमें हैं . तुम्हे हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु २ 
सोष्टसे अनुमह ओर शांति मिले । 

हमारे प्रभु यीशु खीष्टके पिता इशवरका धन्यबाद होय 
जिसने खोष्टमं हमोंको स्वर्गीय स्थानेंमें सब प्रकारकी | 
आत्मिक आशोससे आशीस दिइ है . जैसा उसने उसमें ४ 
जगतकी उत्पत्तिके आगे हमें चुन लिया कि हम प्रेमसे | 
उसके सन्मुख पवित्र औ निदोष होवें . और अपनो 7४ 
इच्छाकी सुमतिके अनुसार हमें आगेसे ठहराया कि यीशु . | 
श्ोष्टके द्वारासे हम उसके लेपालक होवें . इसलिये कि 
उसके अनुमहकी महिमाकी स्तुति किई जाय जिस करके 
उसने हमें उस प्यारेमें अनुमह पात्र किया . जिसमें उसके 
लाइक द्वारासे हमें उट्ठार अधात अपराधोंका मोचन - 
इैशवरके अनुमहके घनके अनुसार मिलता है । और ६ 
उसने समस्त चान  बुद्टि सहित हमपर यह अनुमह 


के] - E 

अधिकाइसे किया . कि उसने अपनी इच्छाका भेद अपनी € 

उस सुमतिके _ अनुसार इमे बताया जो उसने समयोंकी - 
: प्रणताका : निबाहने हि ५:०3 खानी ची; है 

प्रणेताका लाय mn एनो धी”: 

गेत एक जा कुछ स्त्र | आर जो कुछ ` एथिवोपर' 


' 


१ प्रब्ने ।] इफिसियोंका । ह ५२३ 


:११ सब कुछ वह रीष्टमें संमहं करेगा. हां उसीमें जिसमे. 
हम उसीकी मनसासे जे अपनो इच्छाके मतके अनुसार 
सब कार्य्य करता है आगेसे ठहराये जाके अधिकारके 

१२ लिये चुने गये भी . इसलिये कि उसकी मंहिमाकी स्तुल्लि 
हमारे द्वारासे किई जाय जिन्होंने आगे खीष्टपर भरोसा 
१३ रखा था . जिसपर तमने भी सत्यताका बचन अधात 
अपने चाणका ससमाचार सुनके भरोसा रखा आर जिसमें 
तमने बिश्वास करके प्रलिज्ञाके आत्मा अथात पविच 
१४ आत्माको छाप भी पाई . जा माल लिये हुआंके उद्कारलों 
हमारे अधिकारका बयाना है इस. कारण कि इश्वरको 
महिमाको स्तात Iकइ जाय । :7+ कोड 
१५ . इस कारणसे में भी प्रभु योशुपर जो बिश्वास ओर . 
सब पवित लोगोंसे जा प्रेम तम्होमें हैं इनका समाचार 
१६ सुनके . तुम्हारे लिये घन्य मानना नहा छोड़ता हू ओर 
१७ अपनी प्राथेनाओंम तम्हं स्मरण करता हूं . कि मासे 
प्रभ योश स्ीष्टका इश्वर जे तेजस्वो पिता है तम्ह अपनो 

१८ पहचानमे ज्ञान ओ प्रकाशक आत्मा देवे . ओर तुम्हारे _ 
मनके नेतर प्रकाशित होवें जिस्तं तम जाना कि उसको 
बलाहटकी आशा क्या है ओर पविच लागाम उसके आधि 

१९ कारकी महिमाका घन क्या है. और हमारी आरः जो 
बिश्वास करते हैं उसके सामर्थ्येकी अत्यन्त अधिकाङे क्ष 

२0 है . साई उसकी शक्तिके प्रभावके उस कार्य्यंके अनुसार 
है जा उसने खीष्टके विषयमें किया कि उसको. 


F 
५ ५.९ हु 


अधिकार और पराक्रम ओर म्रभुताके र 
नामके ऊपर जा न केवल इस लोएकमे परन्तु 
_ इर भी लिया. जाता है अपने दहिने हाथ | 


ध्र : इफिसियोंको । [२ पन्ने । 


| | 'मंडलीको सब बस्तृश्रोंपर सिर बना करके दिया . जा २३ | 
i मंडलो उसका देह है अथात उसकी जो सभोंमें सब कुछ 
भरता है भरपरी है । 


२ दसरा पब्ञे। 
१ इफिसो लोग जो पापम मर थे परन्तु योशके द्वारासे जिलाये गये उनपर ह | 
इश्वरको कृपाका बखान । १९ क्या खतना किये इर वयया खतमाहीन सब EF; 

` विश्वासो लोगांका योशुर्म एक दोना । ही 
तुम्हे भा इंश्वस्ने जिलाया जा अपराधों और पापोके १ 
कारण मृतक थे . जिन पापोमे तुम आगे इस संसारको २ 
3 खातक अनुसार हां आकाशके अधिकारके अधात उस | 
आत्माक अध्यक्षके अनुसार चले जा आत्मा अब भी आज्ञा | 
लंघन करनेहारासं काय्यं करवाता है . जिनके बीचमें ३. 
इस सब भा आगे शरीर आर भावनाओंकी इच्छाएं परी 
करते हुए अपने शरीरके अभिलाषोंकी चाल चलें और 
और लोगोंके समान स्वभावही से क्रोधके सन्तान थे। परन्त॒ ४ | 
इशवरने जा दयाके घनका घनी है अपने उस बडे प्रेमक | 
कारण जिस करके उसने हमसे प्रेम किया . जब हम थ् 
अपराधाक कारण मृतक थे तबही हमें ख्वीष्टके संग | 
जलाया के अनुमहसे तम्हारा चाण हुआ है, ओर संगही ६ 
उठाया आर खोष्ट योशुमें संगही स्वर्गीय स्यानोंमें 
बैठाया . इसलिये कि शीष्ट यीशमें इमपर कृपा करनेमें 
वह  आनेहारे समयोंमें अपने अनमहका अत्यन्त धन | 
 दिखावे/। क्योंकि अनुमहसे बिश्वासके द्वारा तुम्हारा 
हुआ है और यह तुम्हारी भरसे नहीं हुआ ईश्वरका 
। दान है । यह कम्मांसे नहीं हो: हुआ नहो कि 


४ पब्जे ।] इफिसियोंके॥ ५२५ 


अच्छे कम्मांके लिये सजे गये जिन्हें इंश्वरने आगेसे 
ठहराया कि हम उनमें चलें । 

११ . इसलिये स्मरण करो कि पव्बे समयमें तम जा शरोरमें 
अन्यदेशो हो ओर जा लाग शरीरम हाथके किये इस 
खतनेसे खतनावाले कहावते हैं उनसे खतनाहोन कहे 

१२ जाते हो . तम लॉग उस समयमे स्रोष्टसे अलग थे आर 
इस्त्रायेलकी प्रजाके पदसे नियारे किये हुए थे ओर 
प्रतिज्ञाके नियमोंके. भागो न थे और जगतमें आशाहीन 

१३ और इश्वर रहित थे । पर अब तो खीष्ट यीशमें त॒म 
जा आगे हूर थे खोष्टके लाइके द्वारा निकट कियें गये 

१४ हो । क्योंकि वहो हमारा मिलाप है जिसने दोनोको 

१५ सक किया और रुूकावकी: बिचली भीत्ति गिराई » ओर 
विचि संबन्यी आज्ञाओंकी व्यवस्थाको लाप करके आपने 
शरीरमें शत्रता मिटा दिइ जिस्तं बह अपनेमें दासे एक 

१६ नया पूरुष उत्पन्न करके मिलाप करे . आर शत्रताको 
क्रशपर नाश करके उस क्रशके द्वारा दोनोंका एक देहमें 

१७ इश्वरसे मिलावे। और उसने आके तम्ह जा दर थे ओर 

१८ उन्हें जे निकट थे मिलापका सुसमाचार सुनाया । क्योंकि 
उसके द्वारा हम दोनोंको एक आत्मामें पिताके पासं 

१९ पहंचनेका अधिकार मिलता है । इसलिये तम अब ऊपरे 
और बिदेश नहीं हो परन्त पवित्र लागोंके संगो परबासो 

२० और इश्वरके घरानेके हा . ओर प्रेरितो ओ भविष्यद्वः 
क्ताओंकी नेवपर निमोण किये गये द जिसके कानेका 

२१ पत्थर योशु खीष्ट आपी है . जिसमें सारो रचना रुक 


२२ संग जटके प्रभुमें पवित्र मन्दिर बनतो जातो है; जिसमें 
तम भी आत्माके द्वारा इश्वरका बासा दोनेक एक संग 
निर्माण किये जाते दा । MN 


मचार करूं . और सभापर प्रकाशित करूं कि उस भेदका & 


| ...__ उस सनातन इच्छाके अनुसार जो उसने खर्ट यीशु हमारे 
 . मभुमें प्रो किई . जिसमें इमांको साहस और निचये 


५२ इफिसियांका ॥ [३ पब 


३ तीसरा पब्ें। 

a ष्ट मतके बड़े भेउक्रा पावलपर प्रक्राश क्रिया जाना कि बह उसे सर्व्दन्र 
प्रचार करे ॥ १३ डाफासयाक [लय पात्रलक्रो प्राथना । २० परमश्यरका घन्य- 
लाद करना । 
इसीके कारण में पावल जा तुम अन्यदेशियांके लिये 
खीद्ट यीशुके कारण बंधुआ हूं . जो कि ईश्वरका जो | 
अनुमह तुम्हारे लिये मुझे दिया गया उसके भंडारीपनका 
समाचार तुमने सना . अथात कि प्रकाशसे उसने मभ 
भेद बताया जेसा में आगे संक्षेप करके लिख चुका हूं 
जिससे तम जब पढ़ो तब खीएके भेदमें मेरा ज्ञान बम ४ 
सकते हो . जा भेद ओर ग्रोर समयोंमें मनुष्यों के सन्तानका ४ 
ससा नहो बताया गया था जैसा अब वह आत्मासे इंशवरके | 
पवित्र प्रेरिता ओ भविष्यद्वृक्ताओंपर प्रगट किया - गया 
छै. अथात कि खीडमें सुसमाचारके द्वारासे अन्यदेशो ६ 
लाग संगो अधिकारी और एकही देहके और ईश्वर्की | 
प्रतिज्ञाके सम्भागी हैं । और में ईशवरके अनमहके दानके ५ | 
अनुसार जा मुझे उसके सामर्थ्येके कार्य्यंके अनसार दिया _ | 
गया उस सुसमाचारका सेवक हुआ | म॒मे जे सब पवित्र ६ 
लोगोंमेसे अति छोटेसे भी छोटा हूं यह अनुमह दिया | 
गया:कि में अन्यदेशियोंमें रहीष्टके अगम्य धनका ससमाचार » 


ट 
ee NRE, 


गनबाइना क्या हैं जा इश्वरम आदिसे रास्त था जिसने . 
याश साष्टक द्वारा सब कुछ सजा . इसलिये कि अब ९0 
स्वगाय स्यानॉंमके प्रधाने आर अधिकारियोांपर मंडलीके | 
द्वारासे इश्वरको नाना ग्रकारकी बुद्धि ्रगट किई जाय . 


४ पब्दे ।] इफिसियांका । एश | 


निकट आनेका अधिकार उसके बिश्वासके द्रारासे मिलते 
१३ हैं । इसलिये में बिन्ती करता हूं कि जा अनेक क्लेश 
तम्हारे लिये मे होते हैं इनमें कातर न हेगओ कि यह 
तम्हारा आदर ह । 
१४ ` में इसोके कारण हमारे प्रभ योशु खीए्टके पिताके आगे 
१४ अपने घुटने टेकता हूं . जिससे क्या स्वगम क्या एथिवीपर 
१६ सारे घरानेका नाम रखा जाता है . कि वह तम्हें अपनी 
महिमाके धनके अनसार यह देवे कि तम उसके आत्माके 
द्वारासे अपने भीतरी मनुष्यत्वमे सामध्य पाके बलवन्त 
१७ हओ . कि सख्ीष्ट बिशवासके द्वारासे तम्हारे हूदयमे बसे 
और प्रेममें तम्हारो जड़ बन्धी हुई और नेव डालो हुई 
१८ होय : जिस्तें यह चौड़ाई ओ लंबाई ओ गहिराई ओर 
ऊंचाई क्या है इसका तुम सब पविच लागोंके साथ बभनेकी. 
१९ शक्ति पावो . और ख्नोष्टके म्रेमका जाना जा ज्ञानसे 4 
ऊड्ढें है इसलिये कि तम इंश्वरकी सारी पणताला पूरे | 
किये जावा । Ou MS 
२० उसका जा उस सामप्यके अनसार जा हमाम काय्य 
करता है सब बातेंसे अधिक हां हम जा कछ मांगते 
अथवा बते हैं उससे अत्यन्त अधिक कर सकता हे 
२१ उसीका गुणानुबाद रीष्ट यीशके द्वारा मडलोम मोढो 
पोढो नित्य सब्बदा इवे . आमोन । जाः ` 


४ चाथा पब्ज ॥ 


` ९ दीनताई और मेलका उपदेश । ४ मंडलोका रक दोना । ७ उस 
डानेसे उसके सक्र देह स्वरूप बढ जानेक्रा अभिप्राय । १७ आन्य देये 


चलो . अथात सारो दीनता और नम्रता सहित और धीरज 
सहित प्रेमसे रक दूसरेकी सह लेओ . ओर मिलापके 
बंधमें आत्माको एकताकी रक्षा करनेका यत्न करे । | | 
जैसे तुम अपनी बुलाहटकी एकही आशामें बुलाये ४ 
गये तैसेही एक देह है और एक आत्मा . एक प्रभु एक है 
बिश्वास सक बपतिसमा . रक्त ईश्वर ओर समोका पिता ६. 
जा सभोपर और सभोंके मध्यमें और तुम समोंमें है। 
परन्तु अनुमह हममेंसे हर एकको ख्ीष्टके दानके. | 
~ ~ कल ~ ~ ह# 5 
परिमाणसे दिया गया। इसलिये वह कहता है कि वह ६ 
ऊंचेपर चढ़ा और बंधुओंकोा बांध ले गया और मनुष्योंका ४ | 
दान दिये । इस बातका कि चढ़ा क्या अभिप्राय है . यहीं «५ 
कि वह पहिले एथिवोके निचले स्थानोंमें उतरा सी था। | 
जे उतर गया सोई है जा सब स्वगोंसे ऊपर चढ़ भी गया १0 
कि सब कुछ पणे करे। और उसने ये दान दिये अधात ७ 
जबलों हम सब लाग बिशवासकी और इंश्वरके पुरके | 
ज्ञानक एकताले न पहुंचे और एक प्रा मनुष्य न हो | 
जावें और खोषकी पर्णताकी डीलके परिमाणलों न बढ़े. | 
तबलों उसने पवित्र लोगोंकी मर्णेताके कारण सेवकाईके ९२ 
कम्मेके लिये औ खीष्टके देहके सुधारनेके लिये . कितनोंका ९३. 
प्रेरित करके र कितनेंको भविष्यद्वक्ता करके चरा कितने | 
को सुसमाचार प्रचारक करके च कितनेंको रखवाले ह 
और उपदेशक करके दिया . इसलिये कि इम अब. बालक ७ 
न रहें जा मनुष्योंको ठगबिदयाके और चमकी जगते | 
बांधनेकी चतुराईके द्वारा उपदेशकी हर सक बयारसे | 
लहराते आर इधर उधर फिराये जाते हों : परन्त प्रेममें 
__ सत्यतासे चलते हुए सब बातोंमें उसके ऐसे बनते जा 
जा सिर है अथात सोष्ट . जिससे सारा देह एक सं. 


8 प्रब्जे ।] [ इफिसियोंका । , ५२९ 


जटके और एक संग गठके हर शक परस्पर उपकारो 
गांठके द्रारासे उस कार्य्यके अनुसार जा हर सक अंशके 
परिमाणसे उसमें किया जाता है देहको बढ़ाता है कि 
वह प्रेममें अपनेकोा सथारे । 
१9 सा में यह कहता हूं और प्रभुके साक्षात उपदेश करता 
हूं कि तुम लोग अब फिर सेसे न चला जेसे आर आर 
१८ अन्यदेशी लोग अपने मनकी अनर्थ रीतिपर चलते है . कि 
उस अज्ञानताके कारण जा उनमें है आर उनके मनकी 
कठोरताके कारण उनकी बुद्धि अंधियारी चुई है ओर वे [ 
१९ इश्वरके जीवनसे नियारे किये हुए हैं . ऑर उन्हाने 
खेद रहित हाके अपने तइ लचपनको सांप दिया है कि 
२० सब प्रकारका अशुटु कम्मं लालसासे किया कर । परन्तु 
२१ तमने सीष्टका इस रोतिसे नहों सीख लिया हैं: जा 
शसा है कि तमने उसोकी सनो और उसोमें सिखाये गये 
२२ जैसा योशुमें सच्चाई है . कि अगलो चालं चलनके विषयमे र 
पराने मनष्यत्वका जा भरमानेहारी कामनाओंके अनुसार , 
२३ अष्ट हेपता जाता है उतार रखे . और अपने मनके | 
२४ आत्मिक स्वभावसे नये होते जावो . आर नये मनुष्यत्वका ४ 
प्रहिन लेओ्रे जा इश्वरके समान सत्यानुसारी घम्म और 
प्रविचतामें सजा गया । 5 
२4५ इस कारण भूठको टूर करके हर एक अपने पड़ासोके 
साथ सत्य बोला करो क्योंकि हम लोग शक टूसरेके 
६ अंग हैं । क्रोध करो पर पाप मत कर . स॒य्ये तुम्हारे 
३७ कपपर अस्त न होवे . और न शेतानका ठांव 
ए८ चारी करनेहारा अब चोरो न करे बरन हाथोंसे भला 
काय्य करनेमें परिश्रम करे इसलिये 
३९ उसे बांट. देनेको कुछ उस पास हावे 
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५३० ङ्फ्रिसियांक्षा । [३ पं | 
तुम्हारे मुंहसे न निकले परन्तु जहां जैसा आवश्यक है | 


~ 
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तहा जा बचन सुधारनक लय अच्छा हा साइ. मुहस 


कृप्राल चो करुणामय दो और जैसे इश्वरने सीष्टमे तुम्हें | 
चमा किया तेसे तुम भो एक दसरेके चमा करे । । 


४ पाचवा पब्ले। 

१ ईश्वरके अनुगामी दोनेक्रा उपदेश । ३ अशुद्ध कस्म और अनर्थ बचनका निषेध । | | 
८ Iबश्यासो लोग जो ज्यातके सन्तान हैं इसलिये अंधक्रारके काय्यीका 
त्यागनेको. आवश्यकता । १५ बिचारसे चलने और घन्यबाद करनेका उपदेश | | 

. २२ स्त्रयां ओर पुरुपोंके लिये उपदेश और प्रभू योश ओर उसकी मंडलीके 
दृष्टान्तसे उनके सम्बन्धका बणन । 


सा प्यारे बालकोंकी नाईं ईश्वरके अन॒गामी होओ 
और प्रेममें चला जैसे श््ोष्टने भी हमसे प्रेम किया और 
हमारे लिये अपनेको इश्वरके आगे चढ़ावा और बलिदान | 
करके सुगन्धकी बासके लिये सोप दिया । . 
: और जैसा कि पवित्र लोगो।के योग्य है तैसा व्यभिचारक्रा ३) - 
और सब प्रकारके अशुद्ध करम्मका अथवा लोभका नाम 
भो तुम्होंमें न लिया जाय . और न निर्लज्जताका न. 
मुढ़ताकी बातचीतका अथवा ठठ्ठेका नाम कि यह बा 
साहतो नहीं परन्तु घन्यबादही सुना जाय। क्योंकि तम 
यह जानते हो कि किसी व्यभिचारीक्गे अथवा अ 
जनके! अथवा लोभी मनुष्यके। जो मूर्त्तिपजक है 
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(उरक राज्यम आधकार नहों है। के 


St 


५ पब्ने ।] इफिसियोंक्त । पव . 
अनर्थक बातोंसे घेखा न देवे क्योंकि इन कम्मांके कारण 
७ इश्वरका क्राघ आज्ञा लंघन करनेहारोंपर पड़ता है। सो 
तम उनके संग भागी मत होओ । 
८ क्योंकि तम आगे अन्यकार थे पर अब प्रभम उजियाले 
€ हो , ज्यातिके सन्तानकी नाइँ चला । क्योंकि संब 
प्रकारकी भलाई औ घम्म ओ सत्यतामे आत्माका फल 
१० होता है । और परखो कि प्रभुका क्या भावता है। 
. ११ और अंधकारके निष्फल काय्यामें भागी मत होगा परन्तु 
१२ और भो उनपर दोष देआ । क्योंकि जा कम्मे गप्तम उनसे 
१३ किये जाते हैं उन्हं कहना भी लाजको बात है । परन्तु 
सब कर्म्म जब उनपर दोष दिया जाता है तब ज्योलिसे 
प्रगट किये जाते हैं क्योंकि जा कुछ प्रगट किया जाता 
१४ है सो उजियाला होता है! इस कारण वह कहता है . 
है सोनेहारे जाग और मृतकोमेंसे उठ और खोष्ट तुरे 
ज्योति देगा । ; 
१४ सो चौकस रहे कि तुम क्योॉकर यसे चलते झो - 
निबेद्धियांकी नाईं नहीं परन्तु बु्टिमानांको नाई चलो । 
१६ ओर अपने लिये समयका लाभ करो क्योंकि ये दिन बुरे 
१७ हैं । इस कारणसे अज्ञान मत होओ परन्तु समझते रहो 
१८ कि प्रभकी इच्छा क्या है । और दाख रससे मतवाले मत 
इतरा जिसमें लचपन होता है परन्तु आत्मासे परिपणे 
१९ होओ । ओर गीतों आर भजनो आर आत्मक गानाम 
णक दुसरेसे बातें करो और अपने अपने मनमे प्रभुके आरो 
२0 गान और कीत्तेन करे । और सदा सब बातेंके लिये हमारे 
श प्रभु यीशु खोएके नामसे इश्वर पित्ताका चन्य माना । ओर 
इश्वरके भयसे सक टूसरेके अधीन हो । 
२२ हे स्तिया जैसे प्रभुके तैसे अपने अपने स्वामीके अधीन 


- जस मडला स्नाष्टक अधान रहता ह बस स्तया भा हर 


- उसक दहक अग हैं अथात उसके मांसमंके आर उसका 


ह 


५३२ इफिसियोंका । [ई पलन । 
रहो । क्योंकि जैसा सीष्ट मंडलीका सिर है तैसा परूष २३ 
भी स्तोका सिर है । वह तो देहका चाणकत्ता है ताभी ५ - 


रु 

| 
बातमें अपने अपने स्वामीके अधीन रहें। हे पुरुषो अपनी २४ 
अपनो स्त्रोका रेसा प्यार करो जेसा खीघ्टने भी मंडलीको 
प्यार किया आर अपनेका उसके लिये साप दिया . कि bi 
उसका बचनके द्वारा जलक स्तानसे शुद्ध कर पवित्र करे . | 
जस्त वह उसे अपने आगे मय्यादिक मंडलो खडा करे स 
जसम कलक अथवा झरी अथवा शेसी काई बस्त भी न 
होवे परन्तु जस्त पविच ओ निदाष हेएवे। थंही उचित २८ 
है के पुरुष अपनो अपनो स्तीका अपने अपने देहके समान 
प्यार कर . जा अपनो स्तोको प्यार करता है सा अपनेको 


| 
| 
| 
| 
| 


नदद किया परन्तु उसके ऐसा पालता और पोसता है | 
जैसा प्रभु भी मंडलीके! पालता पोसता है। क्योंकि हम ३० 
हड्ियॉमेंके हैं । इस हेतुसे मनुष्य अपने माता पिताका ३: 
छाड़के अपनो स्तोसे मिला रहेगा और चे दोनों एक तन 
होंगे। यह भेद बड़ा है परन्तु में तो सोष्टके और मंडलीक ३२. 
विषय कहता हं । पर तुम भी शक सक करके हर णक ३३. 
अपनो अपना स्तोको अपने समान प्यार करो और स्तोको | 
उचित है कि स्वामीका भय माने । 


६ छठवां पन्ने । 


९ पुत्र शर प्िताके लिये उपदेश ५ दासे और स्वाभियेके लिये उपदेश । १० |. 
घम्मंकी लड़ाई धम्मक इथियारोंसे लड़नेक्रा और मार्थेना करनेका उप्रदेश। | 
२१ भाई तुखिक्रका भेजनेका कारण । २३ प्रत्नोक्को समाति। ड 


लड़को प्रभुमें अपने अपने माता पिताको आज्ञा ए + । 


हु पन्ते ।] इफिसियोंका । ५३३ 

२ मानो क्योंकि यह उचित है। अपनो माता चरर पिताका 
आदर कर कि यह प्रतिज्ञा सहित पहिली आज्ञा है 

३ जिस्तं तेरा भला दद ओर त भमिपर बहुत दिन जीवे । 

४ और हे पिताओ अपने अपने लडकोंसे ऋध मत करवाओ 
परन्त॒॒प्रभकी शिक्षा और चितावनी सहित उनका 
प्रतिपालन करो ! 

५ हेदासा जो लाग शरीरके अनसार तम्हारे स्वामी हैं 
डरते और कांपते इण अपने मनकी सो घाइंसे जैसे खीष्टकी 

६ तैसे उनकी आज्ञा माने! । और मनुष्योंकोा प्रसन्न करने” 
हारोंकी नाइँ मुंह देखो सेवा मत करो परन्त खोष्टके 
दासोंकी नाई अन्तःकरणसे इंश्वरकी इच्छापर चला, 

७ और सुमतिसे सेवा करो माने तुम मनुष्यांको नहीं परन्त 

८ प्रभुकी सेवा करते हो . क्योंकि जानते हो कि जा कुछ _ 
हर सक मनुष्य भला करेगा इसीका फल वह चाहे दास 

€ हो चाहे निर्बन्य हो प्रभसे पावेगा । ओर हे स्वामिया हू 
तुम उन्होंसे वेसाही करे ओर घमकी मत दिया करो | 


oT 


क्योंकि जानते हे! कि स्वरेमें तुम्हारा भी स्वामी है ओर | 
उसके यहां पक्तपात नहों है । हक 

१० अन्तमें हे मेरे भाइये यह कहता हूं कि प्रभुम और 

११ उसकी शक्तिके मभावमें बलवन्त हो रहा। ईश्वरके सम्मणे . 

हथियार बांध लेओ जिस्त त॒म शेतानको जुगतोंके साम्हने 

१२ खड़े रह सको । क्योंकि हमारा यह युद्ध लाइ चो मांस 

नहीं है परन्त प्रधानोंसे और अधिकारियांसे और 

संसारके अंधकारके महाराजाओंसे ओर आकाशमेको 

१३ दुष्टताकी आत्मिक सेनासे । इस कारणसे 

हथियार ले ले कि तुम बुरे दिनम 

१४ और सब कुछ पूरा करके खड़े रह सको 


५३४ इफिसियांको । [६ पब्ब । | 


कमर सञ्चाईसे कसके और घम्मेकी फिलम पहिनके . ओर १४ | 
पांवोमं मिलापके ससमाचारकी तेयारीके ज़ते पदिनके | 
खडे रहे ! और सभोॉंके ऊपर विश्वासकी ढाल लेओ १६ | 
जिससे तम उस दष्टके सन अगिबाणांको बृभ्सा -सकागे। | 
और चाणका टोप लेओ और आत्माका खड्ग जा इश्वरका १३ | 
बचन है । ओर सब प्रकारकी प्रार्थना चर बिन्तोसे हर १८ 
समय आत्मामें प्राथना किया करे और इसीके निमित्त - 
समस्त स्थिरता सहित और सब पवित्र लोगोंके लिये | 
निन्ती करते हण जागते रहे!। और मेरे लिये भी बिन्तो १९ | 
करो कि मझे अपना मुंह खालनेके समय बालनेका सामध्यं | 
दिया जाय कि में साहससे स॒समाचारका भेद बताऊं | 
जिसके लिये मैं जंजोरसे बंधा हुआ दूत हूं . और कि २0 | 
मैं उसके विषयर्मे साइससे बात करूं जैसा मुझे बोलना | 
चित ह । 
परन्त इसलिये कि त॒म भी मेरी दशा जानो कि में केसा २ 
रहता हू ताखक जा प्यारा भाई आर प्रभुम बश्वासयाग्य 
सेवक है त॒म्हे सब बातें बतावेगा . कि मैंने उसे इसीके २२ | 
निमित्त तम्हारे पास भेजा है कि तम हमारे विषयमेंकी | 
. बातें जानो चौर वह तम्हारे मनको शांति देवे । Fb 
भाइयोंको इश्वर पितासे और प्रभु योश खोएसे २३ | 
शांति और मेम बिश्वास सहित मिले । जा हमारे प्रभ २ 
यीशु ख़ोएसे अक्षय प्रेम रखते हैं उन समोपर अनमह | 
 होवे। आमोन॥ 


फिलिपीयांको पावल प्रेरितकी पत्रीं। 


१ पहिला पत्ते । 


१ पत्रीका आभाष | ३ फिलिपी योंके विपयमे पावलका धन्यवाद श्रो प्रार्थना । १९ | 
प्रावलक क्रशके कारण ससमाचारक्रा आधक्र करके प्रचार कपा जाना । १९ अपने 2 
बिप्रयमें क्या जोते क्या मरते पावलको दळ आशा,। २७ स॒चाल औ दकत्ताका उप्रदेश। 


१ पावल आर तिमाथिय जा योश खीणके दास हैं फिलिपो 

में जितने लोग र्नोष्ट योशुमें पवित्र लाग हैं उन समोका 

२ मडलोक रखवालों आर सेवकों समेत . तम्हं हमारे पिता 
इश्वर आर प्रभु यीशु खोश्से अनुखह और शांति मिले । 
३ मे जब जब तुम्हे स्मरण करता हूं तब अपने ईश्वरका | 
8 धन्य मानता हू . आर तमने पहिले दिनसे लेके अबलो 
४ सुसमाचारके लिये जा सहायता किइ है . उससे आनन्द 
करता हुआ नित्य अपनो इर एक प्राथेनामे तम सभोंके 
६ लिये बिन्तो करता हूं । आर इसी बातका मरे भिसा 
है कि जिसने तम्होंमें अच्छा काम आरंभ किया. है ; 
७ यीशु श्ीष्टके दिनले उसे परा करेगा । जैसे तम 


द भागी हो।। क्योंकि ईश्वर मेरा साची है कि यीशुर 

करूणासे मे क्योकर तुम सभोंको लालसा करता 
` ९ और में यही प्राथेना करता हूं कि तुम्हारा प्रम च्ञ 
| सब प्रकारके बिबेक सहित अब भी अधिक ऊ 


~ Eo [ 


४३६ फिलिपोयोका । 


और घर्म्मके फलोंसे परिपूर्ण होओ जिनसे योशु शीष्टे ११ | 
द्वारा इश्वरको महिमा ओर स्तुति हाती है । | 
पर हे भाइयो में चाहता हं कि तम यह जाना कि १२ 
मेरी जा दशा हुई है उससे सुसमाचारकी बढ़तीही निकली _ 
है . यहांलें कि सारे राजभवनमें और और सब लेगेंपर १३ | 
मेरे बंधन प्रगट हुए हैं कि खोके लिये हैं . और जा १४ | 
प्रभुमें भाई लाग हैं उममेंसे बहुतेरे मेरे बंधनोंसे भरोसा | 
पाके बहुत अधिक करके बचनको निर्भय बोलनेका साहस | 
करते हैं । कितने लाग डाह और बैरके कारण भी और १४ | 
कितने स॒मतिके कारण भी ख्ोएका प्रचार करते हैं । वे १६" 
ता सरलतासे नहीं पर बिरोथसे खोशकी कथा सुनाते हैं _ 


ओर समझते है कि हम पावलके बघनोम उसे क्लेश भो 


_ लिये उत्तर देनेको ठहराया गया है प्रेमसे सुनाते हैं। | 
ता क्या हुआ . ताभो हर एक रीतिसे चाहे बहानासे १८ | 
चाहे सच्चाईसे खोएको कथा सुनाई जाती है और में इससे | 
आनन्द करता हूं ओर आनन्द करूंगा भो । ) 

क्योंकि में जानता हूं कि इसोसे तुम्हारी प्रार्थनाके १९ | 
द्वारा और योशु खोएके आत्माके दानके द्वारा मेरी | 
प्रत्याशा और भरोसेके अनुसार मेरा निस्तार हा जायगा . | 
अधात यह भरोसा कि में किसी बातमें लज्जित न होगा २० . 
परन्तु खोष्टको महिमा सब प्रकारके साहसके साथ जेसा | 
हर समयमें तैसा अब भी मेरे देहमें चाहे जोबनके द्वारा 
चाहे मृत्युके द्वारा प्रगट किइ जायगी । क्योंकि मेरे लिये २ 
जाना खाए ह आर मरना लाभ हं । परन्त यदि शरीरमें 
जीना है यह मेरे लिये का्यंका फल है और में नहीं 

ता हूं में क्या चुन लेऊंगा। क्योंकि मैं इन दो बातोंके 


३ पब्ब] | फिलिपीयोंको। . ५३७ 


सकेतेमे हुं कि मुके उठ जाने और खोणके संग रहनेका 
२४ अभिलाष है क्योंकि यहं भरही बहुत अच्छा है। परन्त 
५.२३ शरोरमे रहना तुम्हारे कारण अधिक आवश्यक है । और 

`. मुके इस बातका निश्चय होनेसे मैं जानता इं किमे 
` - रहूंगा और बिश्वासमें तम्हारी बढ़ती और आनन्दके 
२६ लिये तुम सभोंके संग ठहर जाऊंगा . इसलिये कि मेरे 
४” फिर तुम्हारे पास आनेके द्वारासे मेरे विषयमें खीछ योञ्ुमें 

बड़ाई करनेका इत तम्हं अधिक होवे । 

` २७: केवल तुम्हारा आचरण खोएके ससमाचारके योग्य इने 

एक में चाहे आके तुम्हे देखे चाहे तुमसे दुर रहू तम्हारे 
विषयमे यह बात सुनूं कि तुम एकही. आत्मामें द्रढ़ रहते ४ 

हा आर एक मनसे सुंसमाचारके बिश्वासके लिये मिलके 

२८ साहस करते हे . और बिरोधियोंसे तम्हं किली बातें 
डर नहा लगता है जा उनके लिये तो बिनाशका प्रमाण | 

परन्तु तुम्हारे लिये निस्तारका प्रमाण है और यह 

२९ इश्वरको ऑरसे है । क्योंकि खोष्ठके लिये यह बरदान 
तुम्ह दिया गया कि न केवल उसपर बिश्वास करा पर | 
३० उसके लिये दुःख भो उठावा . कि तुम्हारी वैसीही लड़ाई | 
है जेसो तुंमने मुकमें देखो और अब सुनते हे।-कि मुझमें ह। 


२ दसरा पब्बे । 


९ प्रेम और नम्रसाका उपदेश । ५ प्रभु योशुकी नमता और मडिमाका बखान । १२ 


CA 


प्रावलक्रा भाइयेंक्रा त्राण प्राप्त करने ओर जगतमं ज्योति रूपी होने विषयले 
समकाना । १९ तमार्यक भेजनेक्रा बिचार । २५ डइपाफ्दीतके भेजनेक्का खर खन ॥ 


१. सो यदि खोएमे कुछ शांति यदि प्रेमसे कुछ समाधानयदि | 
३ कुछ आत्माको संगति यदि कुछ करुणा ओ दया हाय . तो 
मेरे आनन्दको परा करो कि तम णकसां मन रखो और 


घ३८ . फिलिपीयोंका ! [३२ पब्बे । | 


कुछ बिरोधका अथवा घमंडका मत न हाय परन्तु दीनतासे 
एक दुसरेके अपनेसे बड़ा समझो । हर एक अपने अपने ४ 
विषयोकोा न देखा करे परन्त हर एक दसरोके भी देख लेवे। 
तम्होंमे यही मन होय जा स्रीष्ट योशम भो था 
जिसने इशवरके रूपमें हके इश्वरके तल्य होना डकेतो न ६. 
समभा . परन्तु अपने तइ होन करके दासका रूप धारण 8. 
किया ओर मनुष्याके समान बना . आर मनुष्यकंसं डालपर ६ 
पाया जाके अपनेको दीन किया ओर मृत्यलों हां क्रशको 
मृत्यलों आज्ञाकारी रहा । इस कारण इश्वरने. उसका ६ 
बहुत ऊंचा भो किया ओर उसके वह नाम दिया जा | 


_ ~ ~ 


एथिवोपर ओर जो एथिवोके नोचे है उन सभाका हर FE 


जोभसे मान लिया जाय कि योश खोषही प्रभ है जिस्त 
इश्वर पिताका गणान॒बाद होय । ड 
सो हे मेरे प्यारो जैसे तुम सदा आज्ञाकारी हुए तेसे श्र 
जब मैं तुम्हारे संग रहूं केवल उस समयमें नहों परन्तु | 
में जा अभी तुमसे टूर हूं बहुत अधिक करके इस समयमें 
डरते ओर कांपते हुए अपने चाणका काय्यं निबाहो 


क्योंकि इश्वरी है जा अपनो सुइच्छा निमित्त तम्होंसे १३ 


निष और"सथे बना और टेढ़े ओर हठीले लेगके 
बॉचमें इेश्वरके निष्कलंक पुत्र हेषत्रो . जिन्हांके वीचमें 
तम जोवनका बचन लिये हुए जगतमें ज्यालिधारियोंदी 
नाई चमकते हो कि मुझे खोशके दिनमें बड़ाई करनेका . 
त हाय कि में न वृथा दौड़ा न वृथा परिश्रम क्रिय 


२ पब्चे पफिलिपीयोंको । eT 


`° बरन जो में तुम्हारे बिश्वासके बलिदान और सेवंकाईपर ` * 
ढाला जाता हूं ताभों मैं आनन्दित हूं और तुम सभोंके | 
९5 सग आनन्द करता हूं । वेसेही तुम भो आनन्दित होता ५ 
आर मेरे संग आनन्दः करे । 
१ परन्तु मुझे प्रभु योशुमें भरोसा है कि में तिमाधियका 
श्र तुम्हारे पास भेज़ंगा जिस्सें में भी तुम्हारी दशा 
२० जानके ढाढ़स पाऊं। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसका 
मेर रंसा मन है जा सच्चाईसे तुम्हारे विषयमें चिन्ता -_ 
२९ करेगा। क्योंकि सब अपनेही अपनेही लिये यत्र करते हैं 
२२ ख्तोष्ट योशुके लिये नहीं । परन्त उसको तम परखके जान 
चुक हा क जसा पुत्र पिताके संग तेसे उसने मेरे संग 
२३ सुसमाचारके लिये सेवा किंई। सा मुके भरोसा है कि 
ज्योहा मुझे देख पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्यो 
२४ मैं -उसीको तुरन्त मेज़ंगा । पर में प्रभुमें भरोसा रखता क 
कि में भो आपहो शोघ्र आऊंगा । 
२४ परन्तु मैंने इपाफ़दोतका जा मेरा भाई और सहकर्मी 
आर .संगी योड़ा पर तुम्हारा द्वत और आवश्यक बातोंझें _ 
मेरी सेवा करनेहारा है तुम्हारे पास भेजना अबश्य | | 
२६ समभा । क्योंकि बह तुम सभोंकी लालसा करता था और | 
बहुत उदास छुआ इसलिये कि तुमने सुना था कि वह 
२४ रागी हुआ था । और वह रोगी तो हुआ. यहांलों कि 
मरनेके निकट था परन्तु इश्वरने उसपर दया किई : 
केवल उसपर नहीं परन्त म॒झपर भो कि म॒झे शोकपर ' 
२८.न दवे । सो मैंने उसको ओर भी यत्रसे भेजा कि 
२९ फिर देखके आनन्दित होओ और मेरा शोक घटे। से 
प्रभमें सब प्रकारके आनन्दसे महणं करो रो 


३० आदर याग्य समभा । क्यााक. 


। 
घ४० ° फिलिपीयोकोा । | [३ पब्ब | 
* ह हि 
` अपनेप्राणपर जोखिम उठाके मरनेके निकट पहुंचा इसलिये _ | 
कि मेरी सेवा करनेमें तुम्हारो घटींको प्री करे। 

३ तीसरा पब्ने । 


4 जारोरिक कम्मींपर आशा रखनेका निषेध और पा बलका रेसी आशाको त्यागना | 
} | गर यांशुके धम्मक बड़ा भिलापी दोना । १३ धम्मेम बढ़ जानेको चेष्टाका | 
{| उपदेश । १७ पारमार्थिक और लै किक दोनों प्रक्रारके मनुष्यांको भिन्न भिन्न दशा। 


;| अन्तंमें हे मेरे भाइयो यह कहंता हूं कि प्रभुमें आ” १ 
i नन्दित रहे . वही बातें तुम्हारे पास फिर लिखनेसे मुझे _ 
i कुछ दुःख नहीं है और तुम्हं बचाव है । कुत्तोंसे चाकस २. 
| रहो दुष्ट कम्मेकारियोंसे चाकस रहा काटे हुओंसे चाकस 


रहे! । क्योंकि खतना किये हुए हम हैं जा आत्मासे 


इश्वरकी सेवा करते हैं और रीष्ट योशके विषयमें बड़ाई | 


करते हैं और भरोसा शरीरपर नहीं रखते हैं । पर मुझे ४ 
ता शरोरपर भी भरोसा है . यदि और कोई शरीरपर | 
भरोसा रखना उचित जानता है में चार भी . कि आठवें १ 
दिनका खतना किया हुआ इस्रायेलके बंशका बिन्यामीन | 
के कुलका इब्रियॉंमेंसे इब्रो इं व्यवस्याकी कहे! ता फरीशी . | 
उद्योागकी कहा ता मंडलोका सतानेहारा ब्यवस्थामेंके ६. 
धम्मंको कहो ता निदोष हुआ । परन्तु जा जो बातें मेरे ९ 
लेखे लाभ थीं उन्हें मैंने खीष्टके कारण हानि समझी | 


३ पब्ब ।] फिलिपीयोंका । ५३१ 
१० जिस्त में ख्रीष्टको और उसके जी उठनेकी शक्तिका और 
उसके दुःखोंकी संगतिको जानूं और उसकी मृत्युके सद्ग 
११ किया जाऊं . जा में किसो रीतिसे मृतकोंके जो उठनेका 
१२ भागो होऊं । यह नहां. कि में पा चुका" हुं अथवा सिद्ठ हा 
चुका हूं परन्तु में पोळा करता इं कि कहों उसका पकड़ 
लेऊ जिसके निमित्त में भी स्रोष्ट यशसे पकडा गया । 
१३ हे भाइयो में नहीं समफता हूं कि मैंने पकड़ लिया है 
परन्तु सक काम में करता हूं कि पीछेकी बातें ता भलता 
१४- जाता पर आगेको बातोंकी ओर झपटता जाता हूं . ओर 
ऊपरको बुलाहट जो सीष्ट यीशमें इशवरकी आरसे है 
मंडा देखता हुआ उस बुलाहटके जयफलका पीछा करता 
१४ इ । सा हममेसे जितने सिद्ठ हैं यही मन रखें ओर यदिः 
किसो बातमे तम्हं औरही मन होय ता इश्वर यह भो 
१६ तुमपर प्रगट करेगा। तभो जहांलों हम पहुंचे हैं रकही 
विधघिसे चलना ओर एकही मन रखना चाहिये । 
हे भाइयो तुम मिलके मेरोसो चाल चलो चोर उन्हे 
देखते रहे! जा ऐसे चलते हैं जेसे हम तुम्हारे लिये द्वष्टान्त 
१८ हैं । क्योंकि बहुत लोग. चलते हैं जिनके विषयम मेने 
बार बार तुमसे कहा है और अब रोता हुआ भी कहता 
१९ हूं कि वे सोष्टके क्रशके बैरी हैं . जिनका अन्त बिनाश | 


है जिनका इश्वर पेट है जो अपनी लज्जापर ' बड़ाई 


करते हैं ओर एंधिवीपरको बस्तओऑंपर मन लगाते है । 


गणकत्ताकी ँ 


२० क्योंकि हम तो स्वर्गको प्रजा हैं जहांसे हम चाणक त्ताकी | 
२१ अधात प्रभु योशु खीष्टकी बाट भी जाइते हैं . जो उस. 
` काय्यके अनसार जिस करके वह सब बस्तओंकोा अपने 

_बशमें कर सकता है हमारी दीनताइके देहका रूप बदल | 


_ ड़ालेगा कि वह उसके एश्वय्यंके देहके सद्बश हो जाते: 


बातें किया करो और शांतिका ईश्वर तुम्हारे संग होगा 


_ _ करनेमें तुम अब भी फिर पनमे और इस बातका त॒म सोच 


५७२ : फिलिपीयोंको । [४ पन्ने । 


~. € 
४ चाया पब्ब । 
१ ऊपरके उपदेशक्रो समाप्ति २ कितनी विशेष बदिनांकरा घच । ४ सारी 


मंडलोके लिये उपदेश। १० प्राब्रलक्रो सहायता करनेके विप्रयरम उनका बखान। '/ 


२१ पत्रको समास । * 


सो हे मेरे प्यारे ओर. अभिलषित भाइयो मेरे आनन्द १ | 


ऑर मुकुट यही हे प्यारो म्रभुमें द्वढ रहा । 
में इवादियासे बिन्ती करता हूं और सुन्तुखोसे बिन्ती 


करता हूं कि वे प्रभुम सकसां मन रखें । और हे सच्चे 


~ 


सचाता म तमस भा एबन्ता करता ह इन स्वयाको: 
सहायता कर एजन्हान क्लीमाक साथ भा आर मर आर 


आर सहकम्मियोंके साथ जिनके नाम जोवनके पुस्तकमें | 
'हैं मेरे संग सुसमाचारके विषयमें मिलकें साहस किया । - 
म्रभुम सदा आनन्द करो . में फिर कहूंगा आनन्द ४8 


करो । तुम्हारी मृद॒ता सब मनुष्योंपर प्रगट होवे . प्रभ 
Iनकट है । किसो बातमें चिन्ता मत करो परन्त इर एक ६. 
बातम चन्यबादके साथ प्राथनासे और बिन्तोसे तम्हारे 
Iनवेदन इश्वरको जनाये जावें । ओर ईश्वरकी शांति ७ | 


जा समस्त ज्ञानसे उड है शष्ट यीशुमें तुम लोगोंके हृदय | 


और तुम लोगोंके मनकी रक्षा करेगी । अन्त में हे भाइयो 
यह कहता हूं कि जा जा बातें सत्य हैं. जा जा आदर” 

योग्य हैं जा जो यथार्थ हैं जा जा शुट हैं जा जा सहावनीं 
हैं जा जा सुख्यात हैं कोई गुण जा होय॑ आर कोइ यश 
क हाय उन्हीं बातोंकी चिन्ता करो । जा. तमने सीखीं 
भो ओर सहण किईं और सुनों और मुझमें देखों वही 


मैंने प्रभुमें बड़ा आनन्द किया कि मेरे लिये सोच 
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. २२ भाई लोगोंका तुमसे. नमस्कार । सब पवित्र लोगे 


४ पब्ब ।] फिलिपीयॉका। | ६४३ | 
१ करते भी थे पर तुम्हें अवसर न था । यह नहीं कि में 
दरिद्रताके विषयमे कहता हूं क्योंकि में सोख चुका हूं कि 
१२ जिस दशामे हूं उसमें सन्तोष करू । में दोन होने जानता 
इं में उभरने भी जानता हूं में सब्बेच और सब बातो - 
तृप्त हानेको और भूखा रहनेको भी उभरनेके और दरिद्र " 
१३ होनेका भो सिखाया गया हूं। में खीष्टम जा मुके सामर्थ्य 
१४ देता है सब कुछ कर सकता हूं । ताभी तमने भला किया 
१५ जा मरे क्लशमें मेरी सहायता किई । और हे फिलिपीयोा 
तुम यह भो जाने! कि सुसमाचारके आरंभे जब मैं 
माकिदोनियासे निकला तब देने लेनेके विषयमे किसी 
१६ मंडलीने मेरी सहायता न किई पर केवल तमहीने। क्योंकि 
घिसलानिकाम भो तुमने एक बेर ओर दो बेर भी जा' 
१8 मुझे आवश्यक था सो भेज़ा । यह नहों कि में दान 
चाहता हूं पर में वह फल चाहता हूं जिससे तुम्हारे _ 
१८ निमित्त अधिक लाभ होवे । पर में सब कुछ मा चुका हूं 
और मुझे बहुत है . जा तुम्हारो आरसे आया मानो , 
सुगन्ध माना साहा बलिदान जा इश्वरको भावता है साई 
१९ इपाफ़दीतके हाथ पाळे में भरप्र हुं । ओर मेरा इश्वर 
अपने धनके अनुसार महिमा सहित खीछ्ट यीशुमें सब कुछ 
२० जा तम्ह आवश्यक हो भरपर करके .देगा । हमारे पित्ता 
इशवरका गुणानुबाद सदा सब्बंदा इेएय . "आमीन । 
२१ ` सष्ठ योशुमें हर एक पवित जनको नमस्कार. मेरे 


करके उन्होंका जा केसरके घरानेके हैं तमसे रः 
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` ` कलस्सीयांका पावल प्रेरितकी पत्री । 


FU है १ पहिला पर्नं । 
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१ पश्रोका आभाष । ३ कलस्यीयेक्के विषयमे पावलका घन्यबाद । ९ उनके लिये 
उसको प्राथना । १४ यीशुका माइात्म्य । २१ कलस्सोयोंपर ईश्वरकी कृपाका 
बखान । २४ खोट मतके बड़े भेदका पादलपर प्रकाश किया जामा कि सभोंमें 
प्रचार किया जाय । 


| - बिश्वासी भाइयोंको . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और 
| -अभु यीशु खीछ्टसे अनुमह और शांति मिले। 
|| हम नित्य तुम्हारे लि 


! 
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| 

| 
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ये आर्थना करते हुए अपने प्रभु ३| 


| कथा तुमने आगे सुसमाचारकी सत्यर्नछ ्नमें सुनी . 
वह सुसमाचार जो तुम्हारे पास भी जैसा सरे जगतमें 
{| ° ~ CN डे CS 
पहुंचा है और फल लाता और बढ़ता है जैसा तुममें भी : 


सत्यतासे इश्वरका अनुमह जाना . जैसे तुमने हमारे . 


- ग्रे NSS a 6 हु > he हः) 
प्यार संगो दास इपाफासे साखा जा तम्हारे लिये खीएका । 
र > st Cn. 
बिशवासयोग्य अवक है . और जिसने तुम्हारा प्रेम जा 
आत्मासे है हमें बताया । , 
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छोड़ते हैं कि तुम सारे ज्ञान और आत्मिक बुद्धि सहित 
१० ईश्वरको इच्छाको पहचानसे परिपर्ण हाम्रा . जिस्ते तम 
प्रभुके योग्य चाल चलो सेसा कि सब प्रकारसे प्रसन्नता 
हाय और इर एक अच्छे काममें फलवान होओ और 
९१ इश्वरको पहचानमें बढ़ते जावो . और समस्त बलसे 
उसको महिमाके अभावके अनुसार बलवन्त किये जावो 
यहालों कि आनन्दसे सकल स्थिरता और धीरज दिखावो . 
१२ ओर कि तुम पिताव्या धन्य माने जिसने हमें पवित्र 
लागोका अधिकार जो ज्योतिमें है उस अधिकारके अंशके 


१३ याग्य एकया . आर हमे अधकारके बशसे छुड़ाक अपने 


१४ पप्रयतम पुचकं राज्यम लाया . जिसमें उसके लाइक द्वारा . 


हम उद्धार अथात. पापमाचन मलता छे । 


११. वह ता अद्रश्य इश्वरको अ्रतिमा और सारी साष्टपर 
१६ पाइलाठा है . क्योंकि उससे सब कुछ सजा गया बह 


जा स्वरम ह आर वह जा एथबनापर हे दरश्य आर अदृश्य 


क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानतारं क्या अधिकार 


सन कुछ उसके द्वारासे और उसके लिये सजा गया ट्त 


१७ और वहीं सबके आगे है और सब कुछ उसीसे बना 

१८ रहता है । ओर वही देका अथात मंडलोका सिर है 
कि बह आदि है और मृतकोंमेंसे पदिलोठा जिस्ते सब 
१९ बातोंमें वही प्रधान हाय । क्योंकि इश्वरकी इच्छा थी. 


२० कि उसमें समस्त मुणेता नास करे . और कि उसके करूशके 
लाहूके द्वारासे मिलाप करके उसीके द्वारा सब ल 


१ पब्ब ।] ` कलस्सीयोंको । प का 


वह जो एथिवोपर है चाहे वह जो स्वगंमें है अपनेसे 
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प ` कलस्सोयोको । 
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देहमें मृत्युके द्वारासे मिला लिया है . कि तुम्हें अपने २ 

ख पवित्र औ निष्कलंक ओ निदाष खड़ा करे . जा. 
णेसाही है कि तुम बिश्वासमें नेव दिये हुए द्रढ रहते हो 
ओर सुसमाचार जा तुमने सना उसकी आशासे हटाये 
नहों जाते . वह सुसमाचार जा आकाशके नी चेकी सारी 
सृष्टिम प्रचार किया गया जिसका में पावल सेवक बना । 

और में अब उन दुःखोंमें जो मैं तुम्हारे लिये उठाता हूं २ 
आनन्द करता हूं ओर ख्ोष्टके क्नशोंकी जा घटी है सो 
उसके देहके लिये अथात मंडलोके लिये अपने शरीरमें 
प्री करता हूं। उस मंडलोका मैं इशनरके भंडारीपनके २ 
अनुसार जो तुम्हारे लिये मुके दिया गया सेवक बना कि | 
इशनरके बचनको सम्पण प्रचार करूं अर्थात उस भेदको ४ 
जा आदिसे और पीढ़ी पीढ़ी गुप्त रहा परन्त॒ अब उसके. | 
पवित्र लोगोंपर प्रगट किया गया है , जिन्हें इशवरने २७ 
बताने चाहा कि अन्यदेशियामें इस भेदकी महिमाका धन | 
कया है अथात तुम्होंमें शष्ट जा महिमाकी आशा है. | 
जस हम प्रचार करते है आर हर एक मनृष्यका चिताते २६ | 
हैं ओर समस्त ज्ञानसे हर एक मनष्यको सिखाते हैं जिस्तं 
हर एक मनुष्यको शीष्ट योशुमें सिद्ध करके आगे खड़ा 
करें । और इसके लिये में उसके उस कार्य्यके अनसार २ : 
जा मुझमें सामथ्य सहित गुण करता है उद्योग करके ह 
प्ररिश्मम भो करता हूं । F 
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२ दसरा पब्न्र। - 20 
१ कलस्सीयोंके विप्रयमे पावलको ऋभिलाप्रा । ४ खोटष्टम बने रइनेका उपदेश । ८ | 


उसमे उनका बड़ा अधिकार । १६ मिथ्या अक्ति खोर सांसारिक ज्ञानसे प 
- रचनेक्रा उपदेश । 


« क्योंकि में चाहता हूं कि तम जानो कि तम्हारे न 


» 


२ प्रत्मे ।] ` कलस्सीयोंका । ४४७ 
उनके जा लाओदिकेयामे हैं और जितनोंने शरीरमें मेरा 
मुंह नहीं देखा है सभोंके विषयमें मेरा कितना बड़ा 
२ उद्याग होता है . इसलिये कि उनके मन शांत होते 
ओर वे प्रेममें गठ जावें जिस्तें वे ज्ञानके निश्चयका सारा 
घन प्राप्त करें और इश्वर पिताका और खडका भेद . 
३ पहचानें . जिसमें बद्धि भ्र जानकी शस्त सम्पत्ति सबको 
' सब घरी है। 
४ में यह कहता हूं न हो कि कोई तुम्हें फुसलाऊ बालोंसे 
४ घाखा देवे । क्योंकि जा मैं शरोरमें तुमसे दर रहता हूं 
ताभी आत्मामें तुम्हारे संग हूं और आनन्दसे तम्हारी 
रोति विधि और ख्लीएपर तम्हारे बिश्वासकी स्थिरता 
६ देखता हूं। सा तुमने खोष्ट योशको प्रभ करके जैसे महण 
७ किया वैसे उसोमें चला । और उसमें तम्हारी जड़ बंधी 
हुई होय ओर तुम बनते जाओ ओर बिश्वासमें जैसे तम 
सिखाये गये.वेसे दृढ़ हाते जाआ ओर घन्यबाद करते 
हुए उसमे बढ़ते जाओ । 
' ८ चाकस रहो कि काई ऐसा न हे! जा तम्ह उस तत्त्वज्ञान 
ओर व्यथ घोखेके द्वारासे चर ले जाय जा मनुष्योंके 
परम्पराई मतके अनुसार और संसारको: आदिशिक्ताक 
९ अनुसार है पर खोश्के अनुसार नहीं है । क्योंकि उसमें | 
१० इश्वरत्वकी सारी पूर्णता सदेह बास करती है। और _ 
उसमें तुम परिपणे हुए दो जा समस्त ग्रधानता और 
११ अधिकारका सिर है . जिसमें तमने बिन -हाथका किया | 
हआ खतना भो अथात शारीरिक पापोंके देहके उत्तारनेमे 
१२ खीष्टका खतना पाया . ओर बपतिसमा लेनेमें उसके . 
संग गाड़े गये और उसीमें इश्वरके कार्य्येके बिश्वासके _ 
द्वारा जिसने उसका मृतकोंमेंसे उठाया संगी उठाये 


५४८ कलस्सीयांकोा । [२ पले । 
भा ग्य । आर तुम्ह जा अपराचॉम ओर अपने शरीरकी १३ 
खतनाइहीनताम मृतक थे उसने उसके संग जिलाया कि है| 
उसने तुम्हारे सन चअपराधोंको क्षमा किया , और | 
-वाधियाका लेख जा हमारे निए और हमसे बिपरीत J 
.घा मटा डाला आर उसको कीलोसे ऋणशपर ठोकके | 
मध्यमस उठा दिया है . और अयानताओं आर ५ | 
अधिकारोंकी उज्जा उतारके क्रशपर उनपर जयजयकार | 
करके उन्हे प्रगटमें दिखाया : 
इसलिये खानेमें अथवा पीनेमें अथवा पर्ळ वा नये ई 
चान्दक दन वा 'बश्रामके दिनोंके विषयमे कोई तम्हारा | 
एबचार न कर . के यह बातें आनेहारी बातोंकी छाया २ | 
है परन्तु देह शीष्टका है। कोइ जा अपनी इच्छसे १९ | 
दानताई आर दृत्नोंकी प्रजा करनेहारा होय तम्हारा 3 
शातफल इरण न करे जा उन बातोंमें जिन्हें नही देखा | 
“ह घुस जाता है और अपने शारीरिक जानसे कृथा | 
फुलाया जाता है . ओर सिरको धार नहों करता हे. 
Tजसस सारा देह गाठो चर बधासं उपकार पाके आर 
सक संग गठके इंश्वरके बढ़ावसे बढ़ जाता है । जा तम २० | 
खाक सग संसारको आदिशिचाकी ओर अर गये तो क्रं | 
जस संसारम जोते इए उन विधियोके बशमें हाजा 
सचुष्याको आज्ञाओं और शिक्षाओंके अनसार हैं. कि 
ट बस्तुआं जा २२ 
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६ पब्मे ।] कलस्सीयोका । ५६९ 


३ तीसरा पब्ब। _ 

q खाद सग जलाये इंक याउय चाल चलनका उपदेश | ५ अशदता वरे क्राघ 
री भाठका नषेध । १२ दया चमसा प्रेम व्रा धन्यद्ादक Iवप्रयस उपदेश । पद 
स्त्रयों ओर पुरुषोंके लिये उपदेश । २० पत्र और प्रताके लिये चप्रदेश । २२ 
दासांक्रे लिये उपदेश । 

१ सो जो तुम शीष्टके संग जी उठे ते! ऊपरकी बस्तञ्चांका 
खाज करे जहां शोष इंश्वरके दहिने हाथ बैठा हुआ 
२हे। एथिवीपरकी बस्तओंपर नहीं परन्त ऊपरकी 
३ बस्तुश्रोंपर मन लगाओ। ब्योंकि तम तो मस ओर 
तुम्हारा जोळन खीष्ठके संग इश्वरमें छिपाया गया है। 
8 जब सीष्ट जे! हमारा जोवन है ्रगट होगा तन तम भी 
उसका संग माहमा साइत प्रगट कये जाओगे । 
३५ इसलिये अपने अंगांका जा एथिवीपर हैं व्यभिचार चर 
अशुटुता ओ कामना औ कइच्छाका ओर लाभको जा 
६ मत्तिप॒जा है मार डाले . कि इनके कारण इश्वरका च 
_9 आज्ञा लंघन करनेहारोंपर पड़ता है . जिन्होंके बीचमें 
८ आगे जब तुम इनमें जोते थे तब तम भी चलते थे । पर 
अब तुम भी इन सब बातोंको ऋध ओ कोप ओ बैरभावको 
९ ओ निन्दा भरो गालोको अपने मंहसे दर करो । एक 
दसरेसे झठ मत बाला कि तमने प्राने मनष्यत्वक्ता उसकी 
१० क्रियाओं समेत उतार डाला है . और नयेक पदिन 
लिया है जा अपने स॒जनदारके रूपके अनुसार ज्ञान माझ 
.११ करनेका नया दाता जाता है । उसमें यूनानी और यिहृदी | 
खतना किया हुआ ओर खतनाहोन अन्यभाषिया स्थो 
दास ओ निर्नेन्य नहों है परन्तु शरोष्ट सब कुछ ओर 
` सभोंमें दवै । ५ Me 
से ईश्वरके चुने हुए पवित्र और प्यारे लेगोंकी नाइ 


४४० कलस्खीयोंकोा । [३ पन्ने । | 
बड़ी करणा औ कृपालुता चा दीनता च नम्रता और | 
धीरज पहिन लेश . और एक हुसरेकी सह लेओ और भ 
"यदि किसोको किसीपर दोष देनेका हेतु हाय ता एक 
दूसरेको. च्मा करो . जैसे शीष्टने तुम्हें चमा किया तैसे | 
तुम भी करो। पर इन सभोंके ऊपर प्रेमका पहिन लेओ १ | 
जे सिटुताका बंध है। और ईश्वरकी शांति जिसके श 
लिये तुम एक देइमें बुलाये भी गये तुम्हारे हृदयमें प्रबल - j 
होय और धन्य माना करे! ! शोष्टका नचन तुम्होंमे ‘| 
अधिकाईसे बसे और गीतों और भजनें और आत्मिक | 
गानोंमें समस्त ज्ञान सहित एक दूसरेका सिखाओ और | 
चिताओ और अनुमह सहित अपने अपने मनमें मभुके 
आगे गान करो । और बचनसे अथवा कम्मंसे जा कुछ १७ 
तुम करे सब काम प्रभु योशुके नामसे करो और उसके 
द्वारासे ईश्वर पिताका धन्य मानो । ह | 
. है स्तिया जैसा प्रभु साहता है तैसा अपने आपने १६ 
स्वामीके अधीन रहा । हे पुरुषो अपनो अपनी स्त्रीको १९ | 
प्यार करो और उनकी ओर कडवे मत होगे । ~ 
है लड़को सब बातोंमें अपने अपने माता पिताकी २०. 
आज्ञा मानो क्योंकि यह मभुको भावता है। हे प्रिताओ २. 
अपने अपने लड़कोंका मत खिजाओ न होकिवे | 
उदास होवें । | 
हे दासा जा लोग शरीरके अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं २२ 
मनुष्याका असन्न करनेहारोंकी नाइ मुंह देखी सेवासे नहीं 
परन्तु मनकी सीधाईसे इश्वरसे डरते हुए सब बातेंमें 
उनकी आज्ञा मानो । आर जो कुछ तुम करो सब कुछ २३ 
जैसे मनुष्योंके लिये सो नहीं परन्तु जैसे प्रभुके लिये . 


अन्तःकरणे करो . क्योंकि जानते हो कि प्रझुसे तम ३ 


| 
| 
h 
| 
| 
| 
| 


४ प्च ।] कलस्सीयोंको । ५३१ ` 
अधिकारका प्रतिफल पाओगे क्योंकि तम प्रभ शोष्टके | 


२४ दास हो । परन्त॒ अनोति करनेहारा जा अनीलि उसने 
किई है तिसका फल पावेगा और पच्तपात नहीं है 


४ चौथा पब्ब । 


Ss *« 


१ स्वामयोंके लिये उपदेश । २ प्रार्थना ओर शस चलना उपदेश । 9 ताखक़् ओर 
उनोसिम भाइधोंके भेजनेक्ा कारण । १० नमस्कार सित पत्नीको समाप्त । 


१ ह स्वाममया अपने अपने दासास न्याययक्त आर यथाथ 


व्यवहार करो क्योंकि जानते हो कि तम्हारा भी स्वगमें 
स्वामी है । 
२ . प्रार्थनामें लगे रहे! और धन्यबादके साथ. उसमें जागते 
३ रहो । आर इसके संग हमारे लिये भी प्रार्थना करो कि 
इश्वर हमारे लिये बात करनेका रेसा द्वार. खेल दे कि - 
इम खोष्टका भेद जिसके कारण मैं बांधा भी गया हुं 
४ बोल देवें . जिस्त में जैसा मुके बोलना उचित है वैसाही 
४ उसे प्रगट करूं । बाइरवालेंकी ऑर बद्धिसे चला और 
६ अपने एलये समयका लाभ करा । तुम्हारा बचन सदा. 
अनह सहित ओर लोणसे स्वादित हाय जिस्तं तम जानो 
कि हर एकको किस रीतिसे उत्तर देना तम्ह उचित हवै । 
७ तखिक जा प्यारा भाई और बिश्वासयाग्य सेवक 
और प्रभम मेरां संगी दास हे मेरा सबं समाचार तम्हे | 
८ सुनावेगा . कि मेने उसे इसीके निमित्त तम्हारे पास भेजा 
है कि वह तुम्हारे विषयमेंको बातें जाने और तुम्हारे 
€ मनको शांति देवे। उसे मैंने उनीसिमके संग जा बिश्वास 
याग्य और प्यारा भाई और तुम्होंमेंका है भेजा है . 
` थ्रह्ँका सब समाचार तुम्हे सुनावेगेश 
१० अरिस्ताख जे मेरा संगी बंधुआ है और 


नमस्कार. . मेरे बंधनोंकी सुघं लेओ . अनुमह तुम्हारे 


४४२ कलस्सोयोको । [3 प्च । 
बर्णबाका भाई लगता है जिसके विषयमें तुमने आचा 
पाई . जा वह तुम्हारे पास आवे ता उसे महण करा . 
और यीशु जा युस्त कहावता है इन तीनोंका तुमसे १ 
नमस्कार . खतना किये हुए लोगोंमेंसे केवल यही | 
इश्वरके राज्यके लिये मेरे सहकर्मी हैं जिनसे मुझे शांति | 
हुई है। इपाफ़ा जो तुम्होंमेंसे एक शीष्टका दास है तुमसे १२ 
नमस्कार कहता है आर सदा तुम्हारे लिये आधेनाओंमें F 
उद्योग करता है कि तुम ईश्वरकी सारी इच्छामें सिट | 
ओर परिपूर्ण बने रहा। क्योंकि मैं उसका साची हूं किए 
तुम्हारे लिये और उनके लिये जो लाश्रादिकेयामें हैं 
ओर उनके लिये जो हियरापलिने हैं उसका बड़ा 
अनुराग है । लुकका जो प्यारा वेदा है और दोभाका ऐ | 
तुमसे नमस्कार । लागोदिकेयामेंके भाइयोंको और १५ 
चुम्फाको और उसके घरमेंकी मंडलीक नमस्कार । और १६ | 
जब यह पत्री तुम्हारे यहां पढ़ लिई जाय तब एसा क्रो | 
कि लाओदिकियांकी संडलीमे भी 'पढ़ो जाय और कि 


उसे प्रो करे । मुझ मावलका अपने हाथका लिखा हुआ ९९ 


संग होवे । आमीन ॥ 


~ न 


थिसलोानिकियांका पावल प्रेरितकी 
पहिली पत्री । | 


Saas 


१ पहिला पत्ते । 
१ पन्नोक्ा आभाष । २ थिसलोनिकियोंके विपरयमें पाबलका घन्यआद और उनके 
सुसमाचार ग्रदण करनेका बखान । 
१ पावल और सीला और तिमोथिय थिसलोानिकियोंकी 
मंडलोकोा जा इश्वर पिता और प्रभ यीशु स्ोएमें है . 
तुम्हें हमारे पिता इश्वर और प्रभु योशु रोष्टसे अनुमह 
ओर शांति मिले । 
२ हम अपनो प्राथनाओंमे तुम्ह स्मरण करते हुर नित्य 
३ तुम सभोक विषयमे इश्वरका धन्य मानते हैं . क्योकि 
हम अपने पिता इशवरके आगे तम्हारे बिश्वासके कार्य्य 
ओर प्रमके परिश्रमको ओर हमारे प्रभु यीशु खीष्टमे 
४ आशाको धोरताको निरन्तर स्मरण करते हैं । और हे | 
भाइया इश्वरक प्यारा हम तम्हारा चन लिया जाना | 
५ जानते हैं । क्योंकि हमारा ससमाचार केबल बचनसे 
नहो परन्तु सामध्यसे भो और पवित्र आत्मासे और बडे. 
निश्चयसे तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते हो कि 
६ तुम्हारे कारण हम तुम्होंमें केसे बने। ओर तम लोग बड़े 
क्लेशके बोचमं पवित्र आत्माके आनन्दसे बचनका महण 
७ करके इमेंके और प्रभुके अनुगामी बने . यहांलो कि 


माकदानया आर आखायामक सब बिश्वासियोंक 


और यदपि हम र्ीष्टके प्रा 


बने जैसी माता अपने बालक्षेंको हैष पला पोसती है 


४५४४ १ थिसलोनिकियोंक्षा । [२ पन्च \ | 


इेश्वरपर है चचा हे! गया है यहांलों कि हमे कुछ बालनेका 
्रयोजन नहो है। क्योंकि वे आपही हमारे विषयमे ३ 
बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना किस ग्रकारका म्‌ | 
था आर तुम क्योंकर मरतोंसे ईशवरकी ओर फिरे जिससे 
जावत आर सच्चे इश्वरकी सेवा करो . और स्वर्गसे उसके १) 
सुचको जिसे उसने मृतकोंमेंसे उठाया बाट देखो अधात | 


~ 


याशुका जा हम आनेवाले क्रोधसे बचानहारा हे 
२ दसरा पब्ब । 


१ 'पिसलानकियोंके बोचमें पालके उपदेशक्री रात । १३ शिसलेनिकियोंका 
उस उपरशका यथायोग्य ग्रहण करना । ५७ उनसे पालको बड़ी प्रति 


है भाइया तुम्हारे पास हमारे आनेके ीवषयम तम १ 
आपहा जानते हो कि वह व्यर्थ नहीं था । परन्त आगे २ 
मालपाम जैसा तुम जानते हा दुःख पाके और ददशा 
भागक हमने इंश्वरका सुसमाचार बहत रगड़े भगड़ेमें . 
3 | सुनानेका अपने ईशवरसे साहस पाया । क्योंकि ३. 
हमारा उपदेश न भ्रमसे और न अशटतासे और न छलके | 
शाय हैं. परन्तु जेसा इंशवरको अच्छा देख पड़ा है कि 
चुसमाचार हमें सांपा जाय तैसा हम बोलते हैं अथात | 
जसे मनुष्याको मसन्ग करते डुर सो नहीं परन्त ईश्वरको Eh 
जा हमोंके मनका जांचता है । क्योंकि इम न तो कभी १ 


> र 
> न लाभक लिये बहाना करते थे ईश्वर साक्षी है। 
ताभी हम मनुष्योंसे चाहे तम्होंसे 


हम तुम्होंसे खह करते हुए तम्हें कवल इंशवरका 


क्‍ ३ पत्ते ।] १ थिसलानिकियोंके । ५५५ ः 


¦ ` सुसमाचार नहो परन्तु अपना अपना प्राण भी बांट. 
दंनेका प्रसन्न थे इसलिये कि हमारे तम प्यारे बन गये। 
९ क्योंकि हे भाइयो तुम हमारे परिश्रम ओर क्नेशको स्मरण 
करते हा कि तुममेंसे किसोपर भार न देनेके लिये हने 
रात औ दिन कमाते हु तुम्होंमें इेश्वरका सुसमाचार 
१0 प्रचार किया । तुम. लाग साचो हा और इश्वर भी कि 
तुम्हों के आगे जा बिशवासो हो हम केसी पविचता ओ 
११ घम्म ओ निदाषतासे चले । जैसे तुम जानते हा कि | 
जैसा पिता अपने लड़कोंको तैसे इम तुम्हांमेंसे एक 
१२ सकको क्योंकर उपदेश ओ शांति ओ साचो देते थे . जिस | 
तुम ` इईश्वरके योग्य चलो जो तम्हँ अपने राज्य और 
एशवय्यमे बलाता है । कः 
१३ इस कारणसे इम निरन्तर इश्वरका चन्य भो मानते 
है कि तुमने जब ईश्वरके समाचारका बचन हमसे भाया _ 

तब मनुष्योंका बचन नहीं पर जेसा सचमुच है इंश्वरका 
बचन रहण किया जो तम्होमें जा बिश्वास करले हे 
१४ गुण भी करता है । क्योंकि हे भाइयो सीष्ट योशुमें 
इशवरकी मंडलियां जा यिहूदियामें हैं उनके त॒म अनुगामी 

ब्रने कि तुमने अपने स्त्रदेशियोंसे वैसाही दुःख पाया जैसा 


१ हैं . कि वे अन्यदेशियोंसे उनके चाणके लिये बात्त 
हमें -बजेते हैं जिस्ते नित्य अपने पापोॉका मरा 
प्ररन्तु उनपर क्रोध अत्यन्तलों पहुंचा है ॥ 


३५६ १ थिसलोनिकियोंको । _ [३ पब्ब 3| 
मुंह देखनेको बड़ी अभिलाषासे यत् किया । इसलिये ९६ 
हमने अथात मुक पावलने एक बेर और दो बेर भो 
तुम्हारे पास आनेकी इच्छा किई और शेतानने हमें 
राका । क्योंकि हमारी आशा अथवा आनन्द अथवा ९€| 
बड़ाईका मुकुट क्या है . क्या तुम भी हमारे प्रभु योशु 
सीष्टके आगे उसके आनेपर नहीं हे । तुम ता हमारी | | 
बड़ाई ओर आनन्द हे । | 
३ तीसरा पब्ब । 

१ ततिमो्ियके भेजनेक्का खर्यन । ई उससे थिसलानिकियोंका समाचार सुनके 

प्रावलका आनान्दत्त होना । १९ 'थिसलाननकियोंक्रे लिये पावली प्राथेना । ; 

इस कारण जब हम और सह न सके तब हमने १ 
आधीनोमें अकेले छोड़े जानेको अच्छा जाना . और २' 
तिमेथियका जा हमारा भाई और इंश्वरका सेवक और | 
खोष्टके सुसमाचारमें हमारा सहकर्म्सी है तुम्हे स्थिर 
करनेका और तुम्हारे बिश्वासके विषयमें तुम्हें समकानेका | 
भेजा . जिस्तं काई इन क्लेशोंमें डगमगा न जाय क्योंकि ३. 
तुम आप जानते हा कि हम इसके लिये ठहराये हुए | 
हैं। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी तुमको ४ 
आगेसे कहते थे कि हम तो क्लेश पावेंगे जैसा हुआ भी | 
है भर तुम जानते हो । इस कारणसे जब में ओर सह ५. 
न. सका तब तुम्हारा बिश्वास बझनेक भेजा एसा न हो 


पल 


5 


2 


कि किसी रोतिसे परीक्षा करनेहारेने तुम्हारी परीक्षा | 
किई और हमारा परिश्रम व्य हा गयाहा। | 
पर अभी 'तमाथिय जो तुम्हारे पाससे हमारे यहां ई 
आया है और जुम्हारे और प्रेमका सुसमाचार _ 
हमारे पास लाया है और यह कि तुम नित्य भलो रीतिसे . 
= झा ज Ste अर 
हमे स्मरणा ` करते हो और हमें देखनेकी लालसा करते 


४ पब्ने ।] १ थिसलोनिकियेक्ति । ५५७ . 


° हा जेसे हम भी त॒म्हं देखनेकी लालसा करते हैं . तो 
इस हेतसे हे भाइया तम्हारे बिश्वासके द्वारासे हमने. 
अपने सारे केश ओ दरिद्रतामें तम्हारे विषयमें शांति 

८ पाई हवै । क्योंकि अब जो तुम प्रभमें द्वढ़ रहे ता हम 

€ जोवते हैं । क्योंकि हम घन्यबादका कौनसा फल तम्हारे 
विषयमे ईश्वरको इस सारे आनन्दके लिये दे सकते हैं 
जिस करके इम तुम्हारे कारण अपने इशवरके आगे आनन्द . 

१० करते हैं . कि रात दिन हम अत्यन्त बिन्ती करते 
हैं कि तम्हारा मुंह देखें और तम्हारे बिश्वासकी जा 
घटी है उसे परी करें। 

१९ हमारा पिता इंश्वर आपही और हमारा अभ यीश 


® 
०५ 


१२ स्रोष्ट तम्हारो आर हमारा मागं सोचा करे | पर तम्हे 
प्रभु एक द्सरेकी आर ओर सभोंकी ओर प्रेममें अधिकाई | 
देवे और उभारे जैसे हम भी तम्हारी आर उभरते हैं 

१३ जिस्ते वह तम्हारे मनको स्थिर करे ओर हमारे पिता 
इशवरक आगे हमारे प्रभ योश स्नोष्टके अपने सब पवित्रांके 
संग आनेपर पवित्रताइमें निदाष भी करे । 

४ चोथा पन्नं । 


१ पवित्रता शर म्रात्रोय प्रेम और अच्छा धरधा करनेक्ा उपदेश । ९३ मृतकॉंके | 
« जो उठनेका बणेन । 3 f 


१ सोहे भाइयो अन्तमें हम प्रभु योशुमें तुम्ह बिन्ती | 
ओर उपदेश करते हैं कि जैसा तुमने हमसे पाया कि. 
किस रोतिसे चलना और इश्वरको प्रसन्न करना तुम्हे 

5३२ उचित है तुम अधिक बढ़ते जाओ । क्योंकि तुम जानते 


- इ३.दिइ । क्योंकि इश्वरको इच्छा यह है अथात ' 
` ४ पवित्रता कि त॒म व्यमिंचारसे परे रहा : कि तुममेंसे हर 


RE, 
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नहीं जानते हैं कामाभिलाषासे रखे सो नहीं . प्रन्न ।| 


- मनुष्यका नहा परन्त इश्वरका Iजसने अपना पावत 


'बिशवास करते हैं कि यीशु मरा च्रे 


“~ 


५५९ - १ थिसलोनिकियोंको । [३ प्र 


अपने अपने पाचको उन अन्यदे शियोंकी नाईं जा इश्वरको 


पावता आर आदरसे रखने जाने . कि इस बातमे हू 
काई अपने भाईको न ठगे और न उसपर दाव चलाब्रे | 
क्याक जसा हमने आगे तुमसे कहा ओर साची भी 
दइ तसा प्रभु इन सब बातोंके विषयमे पलटा लेनेहारा | 
हं । क्यांक इंश्वरने हमेंका अशुद्धताके लिये नहीं परन्तु ७। 
मावततामं बुलाया । इस कारण जो तुच्छ जानता है सो ५ 


आत्मा भो हमें दिया तुच्छ जानता है । 

श्रानाय ग्रमक विषयमे तुम्ह प्रयोजन नहीं है कि में 
ठुम्हार पास लिख क्योंकि एक दसरेको प्यार करनेका य 
एम आपहा इश्वरके सिखाये हुए हो। क्योंकि तम सारे ९0 | 
माकदानयाक सब भाइयोंकी आर सोई करते भी हहा 
परन्तु है भाइया हम तुमसे बिन्ती करते हैं कि अधिक § 
बढ़त जाओआ। आर जैसे हमने तम्हं आचा देई तेसे १४ 
चनसं रहनेका ओर अपना अपना काम करनेका और . | 
अपने अपने हाथोंसे कमानेका यत्न करो . जिस्त तम १ 
बाहरवालॉंको ऑर शुभ रोतिसे चलो और तम्हे किसी | 
बस्तुकी घटती न होय । 

है भाइयो में नहों चाहता हूं कि तम उनके विषयमे १३. 
जो साये हुए हैं अनजान रहे न हो कि तम रोर 
समान जिन्हें आशा नहीं है शोक 


ध पब्बे ।] १ थिसलोानिकियोंका । ५५९ 


९६ आगे जा सोये हैं नहीं बढ़ चलेंगे । क्योंकि प्रभ आपही 
ऊंचे शब्द सहित प्रधान टूतके शब्द सडित और इश्वरको 
तुरही सहित स्वगसे उतरेगा और जा खीष्टमें मस हें साई 

१४ पहिले उठेगे। तब इम जा जोवते ओर बच जाते हैं एक 
संग उनके साथ प्रभूसे मिलनेका मेघोंमें आकाशंपर उठा 

१८ लिये जायेंगे और इस रीतिसे हम सदा प्रभुके संग रहेंगे। सेर 
इन बातोॉसे एक दसरेका शांति देश्रा । क 

५ पाचवा पब्बे । eo, हः 
१ समयोंके विपयमें शिक्षा झर उपदेश । १२ उपदेशक्रांका आदर करनेका उपदेश। | 
१8 परस्पर उपकार शरोर नाना धम्म क्रियांका उपदेश ।२५ पत्रोको समा । 


हे 
१ पर हे भाइये कालां और समयोंके विषयमे तुम्हे प्रयोजन 
२ नहो है कि तम्हारे पास कुछ लिखा जाय । क्योंकि तम | 
आप ठीक करके जानते हा कि जेसा रातको चार तैेसाही _ 
३ प्रभुका [दिन आता है। क्योंकि जब लाग कहेंगे कशल है 
अर कुछ भय नहा तब जेसो गभवतोपर प्रसवको पीड 
तेसा उनपर बिनाश अचांचक आ पड़ेगा ओर वे किसी 
- ४ रीतिसे नहा बचगे। पर हे भाइयो तम तो अधकारमें | 
नहो हा कि त॒मपर वह दिन चोरको नाई आ पडे । त 
सब ज्यातिके सन्तान अर दिनके सन्तान हा . हर 


>) 


SSS Sa 


पा या 


. और तुम्हे चिताते हैं उन्हें पहचान रखो . और उनके १३ 


५0. १ थिसलोनिकियोंका । [४ प्च | 


एक संग उसके साथ जीवें। इस कारण शक दसरेको शांति १९ 
देश ओर एक द्वसरेका सुधारो जैसे तुम करते भी हो। । 

है भाइये हम तुमसे बिन्ती करते हैं कि जा तुम्होंमें ९ 
परिश्रमं करते हैं ओर ग्रभुमें तमपर अध्यक्षता करते हँ | 


कामके कारण उन्हें अत्यन्त प्रेमके योग्य समको . आपसभें | 
मिले रहे । : 
और हे भाइये हम तुमसे बिन्ती करते हैं अनरीतिसे | 
चलनेहारोंको चिता कायरोंको शांति देश्रा दुब्बेलांका | 
संभाला सभोकी ओर घीरजबन्त हेाओ । देखा कि कोइ १४ 
किसीसे बुराईके बदले बुराई न करे परन्तु सदा क दूसरेकी 
ओर और समभोकी ओर भी भलाईकी चेष्टा करो । सदा १६; 
आनन्दित रहो । निरन्तर प्रार्थना करो। इर बातमें चन्य {६ | . 
माने क्योंकि तुम्हारे विषयमें यही ख्रीष्ट योशुमें ईश्वरकी | 
इच्छा है । आत्माको निवृत्त मत करो । भविष्यद्वाणियां {| 
तुच्छ मत जाने । सब बातें जांचे! अच्छी का घर लेग्रा। सब २२ | 
मकारको बुराइसे परे रहा । शांतिका ईश्वर आपही तुम्हे २३ 
समरणे पवित्र करे और तुम्हारा सम्पूर्ण आत्मा और प्राण 
और देह हमारे प्रभु योशु खीएके आनेपर निष रखा | 
जाय । तुम्हारा बुलानेहारा बिश्‍वासयोग्य है और वहीं २8 
यह करेगा । ; मु 
दे भाइये हमारे लिये प्रार्थना करो । सब भाइयोको ३ 


= 
| 
` 


. थिसलेनिकियेंका पावल प्रेरितकी- 
दूसरी पत्री । 


१ पहिला पत्ते । 


१ पत्रोका आभाप। ३ घिसलेनिकियोंके विश्वास औ प्रेम औ दळताईके [य्य 
_ पावलादिका धन्यबाद । ५ घम्म अधम्सके फल और प्रभ योशुक प्रकाश होनेक्रा 


~ का 


बणेन । १९ 'ग्रसलोनिकियोक्रे लिये पाबलादिकी प्राना । 


१ “पावल आर सोला ओर तिमाथिय थिसलानिकियांकी | र 
मडलोकोा जा हमारे पिता इश्वर और प्रभ योशु सीष्टमें 3 
२ है . तुम्हे हमारे पिता ईश्वर और प्रभु योशु खीष्टसे 
अनुमह ओर शांति मिले। 
३ हे भाइयो तुम्हारे विषयमें नित्य इेश्वरका घन्य मानना. 
इम उचित है जेसा योग्य है क्योंकि त॒म्हारा बिश्वास | 
बहुत बढ़ता है ऑर एक दूसरेको आर तम सभोमेंसे हर 
8 एकका प्रेम अधिक होता जाता है . यहांलां कि. 
उपद्रवाम जा तुमपर पड़ते है ओर क्ेशॉमे जा तम सहते 


` „५ यह तो ईश्वरके यथार्थ बिचारका प्रमाण है जिस्ते तम 
 इश्वरके राज्यके योग्य गिने जावा जिसके लिये तम 
६ भी उठाते हो।। क्योंकि यह तो इश्वरके न्यायके 
है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें म्रतिफलमें 


OFM 


५६२ २ थिसलानिकियोंको ॥ [२ प 


नहीं जानते हैं और जा लोग हमारे प्रभु यीशु खीष्टके 
सुसमाचारको नहीं मानते हे उन्हं दंड देगा . _कि वे तो 
प्रभुके सन्मुखसे ओर उसकी शक्तिके तेजकी ओरसे उस | 
दिन अनन्त बिनाशका दंड पावेंगे . जिस दिन वह अपने ९ 
पवित्र लोगोंमें तेजामय ओर सब बिश्वास करनेहारोंमें _ 
आश्चर्य्यं दिखाई देनेको आवेगा . कि हमने तुमको जो 
साचो दिई उसपर बिश्वास तो किया गया । , 

इस निमित्त हम नित्य तुम्हारे विषयमें आर्थना भी ९ 
करते हैं कि हमारा इश्वर तुम्हें इस बुलाइटके योग्य | 
समके और भलाईको सारी सुइच्छाको और बिशवासके | 
काय्येका सामर्थ्यं सहित पूरा करे . जिस्तं तुम्होंमें हमारे | 
मभु यीशु खोष्टके नामकी महिमा और उसमें तुम्हारी | 
महिमा हमारे इंश्वरके और प्रभु यीशु खीष्टके अनुमहके | 
समान प्रगट किइई जाय । र 


€ 
२ दूसरा पब्ब । 


~ 


खोष्टके दिनके आनेका ब्योरा और पापयुरुपके प्रगट छोनेको भविष्यद्वाणी और 
जो लोग उस पुरुपसे धोखा खायें उनकी दुगात । १३ थिसलेानिकियोंके | 


~ 


विष्यमे धन्यबाद और उपदेश और प्रार्थना । 


40 


पर हे भाइयो हमारे प्रभु यीशु ख्ीष्टके आनेके और | 
हमोंके उस पास एकटे दोनेक विषयमें हम तमसे बिन्ती | 
करते हैं . कि अपना अपना मन शीघ्र डिगने न देओ और २ 
आत्माके द्वारा अथवा बचनके द्वारा अथवा पत्नीके 


'बिनाशका पुच . जो बिरोध करनारा 


अ. 


्द $ 


२ पब्बे ॥] २ चिसलानिकियोंका । ५६३ 


जा इश्वर अथवा पज्य कहावता है अपनेका ऊंचा करने- | 
हारा है यहांलॉ कि वह इश्वरके मन्दिरमे ईश्वरकों 
नाईँ बैठके अपनेको ईश्वर करके दिखाने प्रगट न हाय 
४ तबलो वह देन नहा पहंचेगा । क्या तम्हं सरत नहा 
` कि जब में तुम्हारे यहां था तब भी मैंने यह बातें तमसे 
६ कहो । आर अब तुम उस बस्तुको जानते हे! जा इसलिये 
° रोकतो हे कि वह अपनेही समयमें प्रगट होवे । क्योंकि 
अधम्मंका भेद अब भो काय्य करता है पर केवल जबलों , 
८ वह जा अभो रोकता हैं टल न जावे । । और तब वह | 
अधम्मा प्रगट होगा जिसे प्रभू अपने मंहके पवनसे नाश 
€ करेगा ओर अपने आनेके प्रकाशसे लाप करेगा . अधात | 
वह अधम्मा जिसका आना शेतानके कार्य्यके अनुसार 
मूठक सब प्रकारके सामध्य ओर चिन्हों और अहुत कामोंके 
१० साथ . आर उन्होंम जा नष्ट होते हैं अधम्मेके सब प्रकारके 
छलके साथ है इस कारण कि उन्होंने सच्चाईके प्रेमका 3 
११ नहों हण किया कि उनका चाण होता । और इस क 
कारणसे इश्वर उनपर श्रांतिकी मलता भेजेगा कि बरे _ 
१२ भूठका बिश्वास करें . जिस्तें सब लोग जिन्होंने सञ्चाईंका 
बिश्वास न किया परन्तु अधम्मंसे प्रसन्न हुए दंडके योग्य 
ठहरे । आम 
१३ पर है भाइयो प्रभके प्यार तम्हारे विषयम नित्य. 
ईश्वरा धन्य मानना हमें उचित है कि इश्वरने 
तम्हं आत्माकी पवित्रता ओर सच्चाईके बिश्वा 
१४ त्राण पानेका चुन लिया . और इसके लिये तु 
« सृसमाचारके द्वारासे बुलाया जिस्ते तुम 


. १४ खीष्टकी महिमाको प्राप्त करो । इसलिये 
रहे! और जे बातें तुमने हमारे 


ee — RS 


५६8 २ थिसलानिकियोंकी । [३ पब्बे। | 


खोष्ट आपही ओर हमारा पिता इश्वर जिसने हमें प्यार _ 
किया आर अनुमहसे अनन्त शांति ओर अच्छी आशा | 


अच्छ बचन 'आर कस्मेंमे स्थर कर । 


३ तीसरा पब्ब । 


NN 


१ कडे रक उपदेश र शांतिक्रो बातें । ६ अ्नरीतिसे चलनेहारेकरे विषयं ` 
उपदेश । १६ पत्रोक्को समाप्त । 


करो कि प्रभुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसाही i | 
` शोघ्र फेले आर तेजामय ठहरे . और कि हम अबिचारी ३. 
और दुष्ट मनुष्यांसे बच जायें क्योंकि बिश्वास समेंको | | 
नहा है। परन्तु प्रभु बिश्वासयाग्य है जा तम्हं स्थिर ३ 
करेगा ओर दुष्टसे बचाये रहेगा। और हम प्रभमें तम्हारे ४ 
"विषयमे . भरोसा रखते हैं कि जा कुछ हम तमहं आज्ञा | 
देते हैं उसे तुम करते हो और करोगे भी । प्रभ ता ५ 
इशवरके प्रेमकी आर और सीोष्टके घीरजकी ओर तम्हारे 
मनको अगवाई करे । जब 
हे भाइयो हम तुम्हे अपने प्रभु योशु शष्के नामसे 
आज्ञा देते हैं कि इर एक भाईसे जा अनरीलिसे चलता 
है ऑर जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं 
चलता है अलग हो जाओ क्योंकि तम आप जानते हे 
किस रातिसे हमारे अनुयामो दाना उचित है क्योंकि 
म्हाम अनरातसं नहा चले , और संतक्की : 
सीके यहांसे न खाई परन्तु परिश्रम और क्लेशसे 


३ पब्ने ।] २ थिसलानिकियोंका । ३६५. 


९ यह नहो कि हमें अधिकार नहीं है परन्त इसलिये कि 
अपनका तुम्हार कारण द्वष्टान्त कर देवें जिस्तं तम हमारे 
१0 अनुगामो हओ । क्योंकि जब हम तम्हारे यहां थे तब 
भा यह आज्ञा तुम्हे देते थे कि यदि कोई कमाने नहीं 
११ चाहता है ता खाना भी न खाय। क्योंकि हम सनते हैं 
एक कितने लोग तुम्होंमे अनरोतिसे चलते हैं ओर कछ 
कमाते नहा परन्तु औओरोंके काममें हाथ डालते हैं । 
१२ संसाका हम आज्ञा देते हैं और अपने प्रभु यीशु ख्ोष्टकी 
अरस उपदेश करते हैं कि वे चेनसे कमाके अपनोही 
१३ राटी खाया करे ओर तम हे भाइयो सकम्म करनेम्े 
१४ कातर मत होओ। । यदि कोई इस पचोमेंका हमारा 
बचन नहा मानता है उसे चोन्ह रखो ओर उसकी संगलि 
१४ मत करो जिस्त वह लज्जित हाय । ताभी उसे बेखेसा 
मत समभर परन्त भाई जानके चिताओ। । 
१६ शातका प्रभु आपह नित्य तम्हे सबथा शांति देखे 
१० प्रभु तुम सभोंके संग होवे । मुझ पावलका अपने हाथका 
लिखा हुआ नमस्कारं जो हर एक पत्रीमें चिन्ह है . मे 
१८ यही लिखता हूं । हमारे प्रभृ योशु खरोष्टका अनमह तम 
सभोंके संग होवे । आमीन ॥ - 
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तिमाथियका पावल प्रेरितकी 
पहिली पच्री । 


~ C 
१ पाहला पब्ञ । 
पत्रीका आभाष । ३ विद्यादियोंका बर्णन और व्यवस्थाका आसिप्राप । १३ 


परमेश्वर क्रा बड़ा अनग्रह जा पावलपर हशथा तसका ब्रणन । १८ गतमाथपका F 
दठताइईंका उपदेश देना । 


पावल जा हमारे चाणकत्ता इेश्वरकी और हमारी 
आशा प्रभु योशु शोष्टको आज्ञाके अनुसार यीश खोष्टका 
प्ररत है बिश्वासमे अपने सच्चे पच तिमाथियका . तमे ३ 
हमारे पिता ईश्वर और हमारे प्रभ खीष्ठ यीशसे अनसह 
ओर दया ओर शांति मिले । 

जैसे मैंने माकिदोनियाको जाते हण तमसे बिन्ती 


~ थ 


किई [तैसे फिर कहता हूं) कि इफिंसमें रहिये जस्त 


| 


तल कितनोंका आज्ञा दव कक आन आन उपदेश मत किया / 


करो . आर कहानियोंपर और अनन्त बंशावलियोंपर मन ४ 
मत लगाओ जिनसे इश्वरके भंडारीपनका जा बिश्वासके 


. विषयम हूँ निबाह नहीं होता है परन्तु और भी बिबाद 
उत्पन्न होते हैं । धम्माज्ञाका अन्त वह प्रम है जा शुद्ध 


३ पब्बे।] ` १ तिमाथियको । १६७ 


अम्मी जनक लिये नहां ठहराई गई है परन्त अघरम्मी 
आ एनरकुश लागोंके लिये भक्तिहीना ओआ पापियोंके लिये 
. अपावत्र ओर अशुहु लोगोंके लिये पितृघातकों ओ मातृ” 
१0 घातकाक लिये . मनुष्यघातकों व्यभिचारियों परुषगामियों 
सनुष्याबक्रइयो भकूठों ऑर झूठी किरिया खानेहारंके 
लगे है आर यदि दूसरा कोई कम्मे हो जा खरे उपदेशक 
१ बिर्ठु है ता उसके लिये भी है . परमधन्य ईश्वरकी | 
माइमाक सुसमाचारके अनसार जा ममे सांपा गया । 
१२ आर मे सोष्ट योशु हमारे प्रभका जिसने मम्हे सामरा | 
दिया धन्य मानता इं कि उसने मुके बिश्वासयोग्य समझा EP 
१३ और सेवकाइके लिये ठहराया . जा आगे निन्द्क और जी 
सतानेहारा ऑर उपद्रवो था परन्तु मुकपर दया किई 
गई क्योंकि मेने अविश्वासतामें अज्ञानतासे शसा किया । | 
१४ आर हमारे प्रभुका अनुमह बिश्वासके साथ और प्रेमे 
१३ साथ जो शष्ट योशुमें है बहुत अधिकाइसे हुआ । यह 
बचन बिश्वासयोग्य ऑर सब्बेथा महणयोग्य है किखोष्ट 
योझु पा'पयोका बचानेके लिये जगतमें आया जिन्‍्होंमे 
१६ में सबसे बड़ा हूं । परन्त॒ मझपर इसी कारणसे 
किई गई कि मुझमें सबसे अधिक करके यीशु खोष्ट समस्त | 
: घोरज Iदंखावे कि यह उन लागोंके लिये जा उसपर र 
अनन्त जोवनके लिये बिश्वास करनेवाले थे एक नमना. 
१९ हवे । सनातन कालके अविनाशो चोर अद्वृश्य 
अथात अद्वैत बुद्धिमान इश्वरको सदा सब्बंदा 
और गुणानुबाद दवे . आमीन । अं 
१८ : यह आज्ञा हे पुच तिमाथिय में उन. 
अनसार जो तेरे विषयमे आगेसे किई 


ty 


५६८ १ तिमाधियक्षा । [२ पनन । 


` होय . और बिशवासका और अच्छे बिबेकको रखे जिसे कह 
त्यागनेसे कितनोंके बिश्वासका जहाज मारा गया। | 
इन्होंमेंसे इमिनई और सिकन्दर हैं जिन्हें मैंने शैतानका २) 
सॉप दिया कि वे ताड़ना पाके सीखें कि निन्दा न करे। | 
२ दूसरा पब्ब । 
१ प्रार्थना करनेका उपदेश और यीझुके मध्यस्थ दवोनेक्रा बर्णन । ८ पुरुषों और || 
स्थ्रिपोंके आचरणको विधि । हि 
सो मैं सबसे पहिले यह उपदेश करता हूं कि बिन्ती \/ 
ओ प्रार्थना च निवेदन औ धन्यबाद सब मनुष्यांके लिये | 
किये जावें . राजाओंके लिये भी और समोंके लिये जिनका २ 
ऊंच पद है इसलिये कि हम बिश्राम और चेनसे सारी | 
भक्ति ओर गंभीरतामें अपना अपना जन्म बितातें । क्योंकि ३ 
यह हमारे चाणकत्ता इश्वरको अच्छा लगता और भावता 
है . जिसकी इच्छा यह है कि सब मनुष्य चाण पावे ॥ 
और सत्यके ज्ञानलों पहुंच । क्योंकि एकही ईश्वर है १ | 
ओर. इश्वर और मनुष्योंका एकही मध्यस्थ है अधात | 
ष्ट यीशु जा मनुष्य है . जिसने सभोके उद्धारके दाममें ६ 
अपनेको दिया। यही उपयुक्त समयमेंकी साक्षी है जिसके 9 
लिये में प्रचारक औा प्रेरित और बिश्वास चर सञ्चाइमे | 
अन्यदेशियांका उपदेशक ठहराया गया . में नोष्ठमें सत्य | 
कहता हूं में झूठ नहीं बोलता हूं । | 
_ सो में चाहता हूं कि हर स्थानमें पुरुष लोग बिना 
क्राय जा [बना बिबाद पवित्र हाथेंके उठाके प्रारधन 
करे । इसी रीतिसे में चाहता हूं कि स्वियां भी संक 
और संयमके साथ अपने तई उस पहिरावनसे ज्ञा : 
गय है संवारें गून्ये हुए बाल वा सोने वा मो 
तवर नहो परन्तु अच्छे कम्मोसे.. 


कि यही १ 


। पब्ब ।] १ तिमोथियको । ५६९ 


उन स्तियोंका जा इंश्वरकी उपासनाकी प्रतिज्ञा करती हैं 

११ सोइता हवै । स्ती चुप चाप सकल अधोनतासे सीख लेवे । 

१२ परन्तु में स्तोको उपदेश करने अथवा परुषपर अधिकार 

रखनेकी नहीं परन्तु चुप चाप रहनेकी आज्ञा देता हूं । 

१३ क्योंकि आदम पहिले बनाया गया तब इद्वा । और 

' आदम नहीं छला गया परन्त स्ती छली गई और 

१४ अपराधिनो हुई । ताभी जो वे संयम सहित बिश्वास 

और प्रेम और प्रवित्तामें रहें तो लड़के जननेमें त्राण 
पा्वेंगों । 


३ तीसरा पब्ब । 


१ मंडलोके रखबालेका कैसा स्वभाव और चरित्र चाहिये इसका बर्शन दे 
मंडलोके संबक्का कैसा चाइये इसका बर्णन । १४ तिमेथयक पास 'लिखनेकां 
अभिप्राय ओर योशुके अवतारका नशन । 

१ यह बचन बिश्‍वासयोग्य है कि यदि कोरं मंडलीक 
रखवालेका काम लेने चाहता है ता अच्छे कामकी लालसा 
२ करता है। सो उचित है कि रखवाला निदीष और 
एकही स्तोका स्व्रामी सचेत औ संयमी ओर सशोल और 
३ अतिथिसेवक ओ सिखानेमें निपण होय . मद्यपानमें 
आसक्त नहा ओर न मरकहा न नोच कमाई करनेहारा 
४ परन्तु मृदुभाव मिलनसार ओ निलाभो . जा अपनेही 
घरको अच्छो रोतिसे अध्यच्तता करता हो आर लडकांका 
५ सारो गभारतासे अधोन रखता हे!। पर यदि काई अपनेही 
घरकी अध्यक्तता करने न जानता हो ता व्याकर इश्वरको 
ई मंडलोको रखवालो करेगा। फिर नवशिष्य न हाय ऐसा न 
७ ह. कि अभिंमानसे फुलके शेतानके दंडमें पड़े । ओर झो | 
उसके उचित है कि बाइरवालोंके. यहां सख्यात हाने 


६ | 
५80 `१ तिमाथियको । [8 पन्न | 
शसा न हा कि निन्दित हा जाय और शेतानके 'फंदेमे 4 
पड़े । ड 
. बैसेही मंडलीके सेवकको उचित है कि गंभीर होवे | 
दारंगी नहीं न बहुत मदपकी सचि करनेहारे न नीच 
कमाई करनेहारे . परन्त बिश्वासका भेद झुट बिबेकसे | 
रखनहार हा । पर ये लाग पहिले परखे भी जावें तब 0 
जा नदाष निकले तो सेवकका काम करें । इसी रीतिसे | 
एसयाक्रा उचित है कि गंभीर होवें और दाष लगाने” | 
वलया नहा परन्तु सचेत ओर सब बातों में बिश्वासयेग्य । | 
सेवक लाग एक एक स्तीके स्वामी और लड़कोंको और ९ 
अपने अपने घरको अच्छो रीतिसे अध्यक्षता करनेहारे | 
हा । व्याक जिन्होंने सेवकका काम अच्छो रीलिसे किया १३/ 
हं वं अपने लिये अच्छा पद प्राप्त करते हैं और उस 
एबश्वासम जा शोष्ट यीशुपर है बड़ा साहस पाते हैं। 
मे तर पास बहुत शीघ्र आनेकी आशा रखके भी यह 0 | 
बातें तेरे पास लिखता हूं । पर इसालय लिखता हूं कि ९४ 
जा में |बलम्ब करूं ताभी त॒ जाने कि ईश्वरके घरम जा ` 
जाव्रत इश्वरको' मंडली और सत्यका खभा ओ नेव है 
कसो चाल चलना उचित है। और यह बात सब मानते ९६ 
हैं कि भक्तिका भेद बड़ा है कि ईश्वर शरोरमे प्रगट | 
हुआ आत्माम निदाष ठहराया गया स्वर्गदतेक्षा दिखाई 
दिया आन आन देशियोंमें प्रचार किया गया - जगतमें | 
उसपर बिश्वास किया गया बह महियमा में 
४ चोथा पब्बं। 


१ कुप्रन्धियोंके प्रगट दोनेको भविष्यद्वाणो । ६ पावलका 'तिमोियक्गो इनके ` 
गयपयमे उपदेश देना । १२ सुचाल और यन्न ओर चेएकसाईछ्े विष्रयमे [चिताना । 


,-मद्रिन आत्मा, स्पष्टतासे कहता है कि इसके. पीछे . 


ह 


उठा लिया गया। | 


_ ५९ निज करके बिश्वासियोंका बचानेहारा है। इन बातॉकी 


ह पढने ।] ˆ १ तिमाथियकों । ५७१ 


कितने लाग बिश्‍शवाससे बहक जायेंगे और भरमानेहारे | 
२ आत्माओऑपर ओर भतांको शिकत्ताओंपर मन लगावेंगे , उन 
फूठ बोलनेहारोंके कपटके अनुसार जिनका निज मन 
३ दागा छुआ होगा . जा बिवाह करनेसे बजेंगे ओर खानेकी 
बस्तुओंसे परे रहनेकी आज्ञा देंगे जिन्हें इशवरने इसलिये 
सजा कि बिश्वासी लोग और सत्यके माननेहारे उन्हें 
४ धन्यबादके संग. भाग करें। क्योंकि ईश्वरकीं रुजी हुई 
हर सक बस्तु अच्छी है ओर कोई बस्त जा घन्यबादके 
५ संग महण किई जाय फेंकनेके योग्य नहों है । क्योंकि 
` ब्रह इश्वरके बचनके और आर्थनाके द्वारा पवित्र किई 
जाती ह्वै । 


~ 


. ६ भाइयोका इन वाताोंका स्मरण करवानेसे त यींश 


< 
= 


रतरोष्टका अच्छा सेवक ठहरेगा जिसका बिश्‍वासकी चर 
उस अच्छो शिक्षाको बातांमें जा तने प्राप्त किइ हैं अभ्यास 
७ होता हे। परन्त अशट्ट ओर ब॒ढियाकीसी कहानियांसे 
८ अलग रह पर भक्तिके लिये अपनो साचना कर। क्योकि 
देहको साधना कुछ थाड़ेके लिये फलदाई है परन्त भक्ति | 
सब बातोंके लिये फलदाइ है कि उसका अबके जीवनकी 
€ और आनेवालेकी भी प्रतिज्ञा है । यह बचन बिश्वास” 
१० योग्य ओर सब्बेधा सहणयोग्य है । क्योंकि हम इसके. 
निमित्त परिश्रम करते हैं ओर निन्दित भी होते हैं कि 
हमने जोवते इंश्वरपर भरोसा रखा है जा सब मनुष्यांका. 
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आज्ञा ओर शिक्ता किया कर । प 
१२. कोई तेरी जवानीको तुच्छ न जाने परन्तु बचनमें `. 
चलनमें मेममें आत्मामें बिश्वासम ओर पविचतामें तू : 
१३ बिश्वासियोंके लिये ट्वृंशान्त बन जा । जबलों में न आऊं 


Ce hu 


५७२ १ तिमाथियको । (9 प 


तबलो पढ़नेमें उपदेशमें और शिक्षामें मन लगा । उस y 
बरदानसे जो तुमुमें है जा भविष्यद्वाणीके द्वारा आचीन | 
लोगोंके हाथ रखनेके साथ तुके दिया गया निश्चिन्त न 


यह करनेमें त॒ अपनेको और अपने सुननेहारोका भी | 


e ° € 
५ पांचवां पब्ञे । 
१ मेडलोमेको स्त्रियों और विधयाओंसे 
गनिणेय । १७ प्राचोनांसे कैषा व्यच 
शोर बातांका उपदेश | 


केसा धयवहार किया चाहिये बसका 
दार क्रिया चाहिये इसका बर्णन और कितनी | 


बढ़ेका मत दपट परन्तु उसका जेसे पिता जानके १ 
उपदेश < और जवानोंको जैसे भाइयोंको . बुद़ियाश्ोक्ग र 
~ Ne Ne NS ON ०५० j 
जसे आताओका ओर युवतियोंको जैसे बडिनोंको सारी : 
`ˆ पावत्रतासे उपदेश दे। बिघवाओंका जा ३ 


हे 


_ 4४ देवे । क्योंकि अब भी कितनी ता बहकके शेतानके पीछे 


`. कहता है कि दावनेहारे बैलका मुंह मत ब 
. १९ बनिहार अपनी बनिके योग्य है । प्राचीनके 


ध पब्बे ।] 4 तिमाथियको ॥ ऽह. 


५5 ५७४०६ 
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९ बुरा है । निधवा वहीं गिनी जाय जिसकी वयस साठ | 
बरसके नोचे न हो जा रकही स्वामीकी स्वो हुई हो . 
१० जा सुकम्मांके विषयमें सख्यात हो. यदि उसने लडकाका 
पाला हो यदि अतिथिसेवा किइ हो यदि पवित्र लागांक 
पाग्रोंको चोया हो यदि दुःखियांका उपकार किया हे 
यादे हर एक अच्छे कामको चेष्टा किई हा तो गिन्तीमें 
११ आवे । परन्त जवान बिधवाओऑंको अलग कर क्योंकि 
जब वे श्होष्टके बिरुद्ध सुख बिलासकी इच्छा करती हैं 
१२ तब बिवाह करने चाहती हैं . ओर दंडके याग्य होती हैं 
क्योकि उन्होने अपने पहिले बिश्‍वासकोा तच्छ जाना 
१३ है। और इसके संग वे बेकार रहने और घर घर फिरनेकेः _ थे 
सोखती हैं और केवल बेकार रहने नहीं परन्त बकवाही | 
होने ओर पराये काममें हाथ डालने और अनचित बारें 
१४ बाोलनेका सीखती हैं। इसलिये में चाहता हूं कि जवान 
बिघवाण बिवाह करें ओ लड़के जनं ओ घरबारी करे 


ओ कसा एबराचाका एनन्दाक कारण कुछ आवसर न 


220 BOR 
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१६ हा लिइ हैं । जे किसी बिश्वासो अथवा बिश्‍वासिनीके 
यहाँ बिधवास हो ता वही उनका उपकार करे और 
मंडलोपर भार न दिया जाय जिस्ते वह उन्होका जो 
सचमुच बिधवा हैं उपकार करे । + उड़ वह 

१७ ` जिन प्राचीनोंने अच्छी रोतिसे अध्यक्षता किई 


दूने आदरके योग्य समे जावें निज. करके वे जा उपदेश 
१८ और शिचामें परिश्रम करते हैं । क्योंकि 


अथवा. तोन साचियोंकी साक्षी बिना अपबाः 


उस शिक्षाका जो भक्तिके अनुसार है नहीं मानता. डे 


५98 १ तिमाथियको ॥ [६ प्न । | 
' न करना । पांप करनेहारोंका सभोके आगे समभा देर 
इसलिये कि और लोग भी डर जावें । मैं ईश्वरके और २ 
अभु योशु सोके और चुने हुए दूतोंके आगे दूढ़ आज्ञा 
देता हूं कि त॒ मनको गांठ न बांधके इन बातोंका पालन 
करे ओर केाई काम पचपातकी रीतिसे न करे। किसोपर २२ 
हाथ शीघ्र रखना और न ूसरोंके पापोंमें आगी 
होना . अपनेको पवित्र रख । अब जल मत पिया कर ३ 
परन्तु अपने उदरके और अपने बारम्बारके रोगेंके कारण _ 
थोड़ासा दाख रस लिया कर । कितने मनुष्यांके पाप २ | 
' अत्यक्ष हैं और बिचारित होनेको आगेही चलते हैं परन्तु 
कितनोंके वे पीछे भी हा लेते हैं । बेसेदी कितनोंके सुकम्म य 


ea 
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भी प्रत्यक्ष हैं और जा और प्रकारके है सा छिप नहीं 
सकते हैं । ; 
६ छठवां पब्ब । 

१ दासेंके लिये उपदेश । ३ बिब्ादियोंसे परे रहनेको ज्ञा । ६ लोभका निषेध । 
` ११ तिसाशियको निज धरम्मकम्ममे दक रहनेका उपदेश । १७ घनवानोंके. लिये 


Re Re 
उपदेश । २० उपदेश साहित पत्रोको समा । 


जितने दास ज़रके नीचे हैं वे अपने अपने स्वामीका १ 
सारे आदरके योग्य समके जिस्ते ईश्वरके नामको और 
घम्मापदेशकी निन्दा न किई जाय । और जिन्होंके स्वामी 
निश्वासो जन हों से उन्हं इसलिये कि भाई हैं तच्छ न 
जानें परन्तु ओर भो उनकी सेवा करें क्योंकि बे जा इस | 
भलाइके भागी होते हैं बिश्‍वादी और प्यारे डं. इन | 
बातोंकी शिक्ता और उपदेश किया कर । ” 
यदि कोई जन आन उपदेश करता है और खरी 
बातोंका अथात हमारे मभु यीशु ष्टो बातोंका और 


 ईपब्बे।] . १ तिमाथियको ॥ ५७५ 


४ ता वह अभिमानसे फल गया है और कछ नहीं जानता - 
है परन्तु उसे बिबादेका और शब्दोंके कगड़ोंका रोग हे 
जिनसे डाइट बैर निन्दाको बातें और टूसरेंको आर बरे 

४ सन्दह . और उन मनुष्योंके व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न 
हाते है जिनके मन बिगड़े हैं और जिनसे सच्चाई हरी 
गई हे जा समभते हैं कि कमाईही भक्ति है . एसे 
लोगासे अलग रहना । 

हैं. पर सन्तोषयुक्त भक्ति बड़ी कमाई है । क्योंकि हम 
जगतम कुछ नहों लाये ओर प्रगट है कि इम कुछ ले 

-` जाने भी नहीं सकते हैं। और भाजन औा बस्त जा हमें 

९ [मला कर तो इन्हॉसे सन्तुष्ट रहना चाहिये । परन्त जो 
लोग धनो होने चाहते हैं सो परोक्ता और फंदेमें और 
बहुतेरे बुद्धिहीन और हानिकारी अभिलामोंमें फंसते हैं 

१० जो मनुष्योंको बिनाश और बिघ्वंसमें ड़बा देते हैं। क्योंकि 
घनका लाम सब बुराइयोंका मल है उसे प्राप्त करनेकी 
चेषा करते हुए कितने लाग बिश्वाससे भरमाये गये हैं 
ओर अपनेको बहुत खेदोंसे वारपार छेदा है । Es 

१९ . . परन्तु हे इश्वरके जन त्‌ इन बातोंसे बचा रह ओर .. 
घम्म ओ भक्ति ओ बिश्वास ओ प्रेम झऔ धीरज ओ 

१२ नस्रताकी चेष्टा कर । बिश्वासकी अच्छी लड़ाई लड़ और. | 
अनन्त जोवनको घर ले जिसके लिये त बलाया भी ग्या | 

१३ और बहुत साक्तियांके आगे अच्छा अंगीकार किया । में तफे 5 
इंश्वरके आगे जा सभॉको जिलाता है ओर सीष्ट यीशुके 
आगे जिसने पन्तिय पिलातके साम्हने अच्छे अंगी अंगीकारको 

१४ साची दिइ आज्ञा देता हं . कि त इस आज्ञाको निए 
चरो निदाष हमारे प्रभु यीशु खोडके प्रकाशला पालन 

१४ कर . जिसे वह अपनेही समयोमें दिखाबेया जा परमचन्य 


.. पृष्द ॒ १ तिमाथियकरा ? [६.६ 


और अद्वैत पराक्रमी और राज्य करनेहासेंका राजा 
च ग्रभृता करनेहारोंका प्रभु है . ओर अमरता केबल . 
उसीकी है ओर वह अगम्य ज्यातिमें बास करता है E 
चर उसके मनुष्योमेंसे .किसीने नहीं देखा है और न | 
कोई देख सकता दै . उसको प्रतिष्ठा और अनन्त पराक्रम | 
होय . आमोन । ~ 
जा लोग इस संसारमें धनी हैं उन्हें आज्ञा दे कि वे ७ 
अभिमानो न होवें और घनकी चंचलतापर भरोसा न 
रखें परन्तु जोवते ईश्वरपर जो सुखप्राप्तिके लिये हमें 
सब कुछ घनोकी रीतिसे देता है . और कि वे भलाई 
करे आर अच्छे कामोंके धनवान होवें और 
ओ परोपकारी हों . और भविष्यत्कालके लिये अच्छी १९. 
नेव अपने लिये जुगा रखें जिस्ते अनन्त जोवनको 
चर लेवें । 
' हे तिमाथिय इस थाधीकी रचा कर और अशुद् 
- बकवादोंसे और जो भुठाइसे चान कहावता है उसकी. 
बिरुढु बातोंसे परे रह . कि इस ज्ञानकी प्रतिज्ञा करते. 
डुर कितने लोग बिशवासके विषयमे भटक गये हैं , तेरे. 
संग अनुसह होय । आमोन ॥ 


तिमाथियको पावल प्रेरितकी दसरी पत्री । 


<~ 


१ पाहला पब्ब । 


१ प्रत्नोक्ा आभाय। ३ पावलका तिमेा थयके Iिषयमें घन्यत्राद करना । ह तमा- 
गयपका उपदंश देना ओर अपनो दु आशाका नखान करना । १५४ एक्तने . 
चचल पशप्यांका आर एक दठचित्त बिश्वासोक्रा बरणेन । 


१ पावल जा उस जोवनकी प्रतिज्ञाके अनुसार जो खीए * 
२ याशुमं है इश्वरकी इच्छासे योश ख्रीष्टका प्रेरित है . मेरे | 


__ 


प्यार पुत्र [तमााथयका इश्वर पितासे ओर हमार प्रभ । 
[पु 6 


स्नो योशुसे अनुमह ओर दया और शांति मिले । 

३ में इश्वरका धन्य मानता हूं जिसकी सेवा मैं अपने 
पितरोकी रीतिपर शुद्ध मनसे करता हूं कि रात दिन मुझे 
मेरी प्राथनाओंमें तेरे बिषयमें ऐसे निरन्तर चेत रहता है । 

४ आर तेरे आंसुभ्रोंका स्मरण करके में तमे देखनेकी लालसा 

५ करता हूं जिससे आनन्दसे परिपणे दाऊ । क्योंकि उस 
निष्कपट बिश्वासकी मुझे सुरत पड़तो है जा तुकमें है जा 
पहिले तेरो नानो लाइसमें ओर तेरी माता उनीकीमें बसता 
था और मुके निश्‍चय हुआ है कि तुभमें भी बसता ह ।| 

६ इस कारणसे में तुझे चेत दिलाता हूं कि ईश्वरके बर 
दानको जो मेरे हाथोंके रखनेके द्वारासे तुममें है जगा दे। 

७ क्योंकि इईश्वरने हमें कादराईका नहों परन्त सामर्थ्य ओ 

८ प्रेम औ प्रबोधका आत्मा दिया है। इसलिये त न हमारे 

प्रभुको साचोसे और न मुझसे जा उसका बंधुआ हूं लज्जित नल 

हो परन्तु सुसमाचारके लिये मेरे संग इश्वरकी ' 
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स्नोष्ट योशुम सनातनसे इम दिया गया . परन्त अभी हमारे । | 
चाणकत्ता योशु खोएके प्रकाशके द्वारा प्रगट किया गया है | 
जिसने मृत्युका क्षय किया परन्तु जोवन और अमरताको | 
उस सुसमाचारक द्वारासें प्रकाशित किया . जिसके लिये १ 

- + प्रचारक आ ' प्रात आर अन्यदाशयाका उपदेशक | 
ठहराया गया। इस कारणसे मे इन दुःखेंका भो भोगता हूं ४ 

` परन्तु में नह लजाता हूं क्योंकि में उसे जानता इं लिसक 
मैंने बिश्वास किया है और मुझे निश्‍चय हुआ है कि वह 
उस दनक लये मेरो थाथोको रक्षा करनेका साम्यं रखता 
है। जा बातें तने मुझसे सुनों साई बिश्वास और म्रेमसे जा 
खोश यीशुसे इते हैं तेरे लिये खरी बातोंका नम॒ना होवें। 
पावत आत्माक द्वारा जा इममे बसता है इस अच्छी t}; 
थाथोको रक्षा कर । 
त यही जानता है कि वे सब जा आशियामें है जिनमे ९ 
फुगोल आर हमागिनिस हैं मुझसे फिर गये। उनीसिफरके १ 
चरानपर प्रभ दया करे क्योंकि उसने बहुत बार मेरे | 


जोवका ठंढा किया और मेरी जंजोरसे नहीं लजाया . | 


पाया । प्रभु उसको यह देवे कि उस दिनमें उसपर ग्रभुसे ०. 
दया किई जाय . इफिसमें भी उसने कितनी सेवकाइई | 
किईं से त्‌ बहुल अच्छी रोतिसे जानता हे । ड 


२ दसरा पब्न । 


२ पब्णे ।] २ लिमाथियको । -... ५७€ 


ला == 


स सुना उन्ह बशवासयोग्य मनुष्यांका सांप दे जा दसराका | 

३ भो 'सिखानेके योग्य हावे। सो त याशु रतरोष्टके अच्छे याट्ाको | 

४ नाइ दुःख सद्द ले ! जो कोई युद्ध करता है सो अपनेकोा 

जाविकाके व्यापारोंम नहो उलमाता है इसलिये कि अप्रने 

४ भरतो करनेहारेका प्रसन्न करे। ओर यदि कोइ मलझ्लयुट्धभो | 

करे जा वह विंधिके अनुसार मल्लयुट्ट न करे तो उसे सुट | | 

६ नहा दिया जाता है। उचित है कि पहिले वह गृहस्य 

9 जा पारश्रम करता है फलोंका अंश पावे । जा में कहता इं 

उसे बम ले क्योंकि प्रभू तके सब बातोंम ज्ञान देगा । कः 

८. स्मरण कर कि योश खीए जा दाऊदके बंशसे था मेरे 

९ सुसमाचारके अनसार मृतकोंमेसे जी उठा है । उस 

सुसमाचारके लिये में कुकम्मीकी नाई यहांलों दुःख उठात्ा 

हू कि बांचा भी गया हूं परन्त इंश्वरका बचन बंघा नको 

१० है । में इसलिये चुने हण लोगोंके कारण सब बातोंस . 
चोरज चरे रहता हूं कि अनन्त महिमा सहित वह चाण 

११ जा खोष्ट याशुम है उन्ह भो मिले। यह बचन विश्वास 

याग्य है कि जा हम उसके संग मण ता उसके संग जोयेगे 

१२ भी । जा हम घीरज घरे रहें ता उसके संग राज्य 

करेंगे . जा हम उससे मुकर जायें ता वह भी हमसे 

१३ मुक्रर जायगा ! जा हम अबिशवासी होवे वह बिश्‍वासयोग्य 

रहता है वह अपनेके आप नहरों नकार सकता है 

१४ इन बातोंका उन्हें स्मरण करवा और प्रभके आगे 

 आच्ञादे कि वे शब्दोंके कगड़े न किया करें जिनसे कु 

१५ नहीं हाता पर सुननेहारे बहकाये जाते हैं । उ 

इशवरके आगे महणयोग्य और ऐसा काय्येकारी : 


to २ तिमाथियको । [३ पबे | 


ड 


EN 
eR 


क्योंकि सेसे.बकवादी अधिक अभक्तिमें बढ़ते जायेंगे । और १७ 
उनका बचन सड़े घावकी नाई फेलता जायगा । उन्होंमें ९९ 
डामनई ऑर फिलोत हैं जा सत्यके विषयमें भटक गये हैं 

आर कहते है कि पुनरुत्थान हो चुका है और कितनोंके 

'बश्नासका उलट देते है । ताभी इश्वरको द्वढ़ नेव बनी (९ 
रुहतो है जिसपर यह छाप है कि प्रभु उन्हें जा उसके हैं 
जानता हैं आर यह कि हर णक जन जो स्ीष्टका नाम 
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चांदीके बत्तन नहीं परन्तु काठ और मिट्टीके बर्त्तन भी है 
आर कोइ कोई आदरके काई काई अनादरके हैं। सेः यदि २ | 
काइ अपनेका इनसे शुद्ध करे ता बह आदरका बर्तन होगा | 
जा पवित्र किया गया है और स्वामीके बड़े काम आता है | 
आर हर एक अच्छ कम्मंक लिये तेयार किया गया हे । पर २ | 
जवानोको अभिलाषाओंसे बचा रह परन्त चर्म्म ज्ञो 
बिश्वास ओ प्रेम और जो लोग शुद्ध मनसे प्रभकी प्रार्थना | 
करते हैं उन्होंके संग मिलापकी चेष्टा कर। पर महता और २३ 


गनपुण आर सहनशोल होय . और बिरोचियोंक्षा नस्रत्रासे ३ | 
सममावे क्या जाने इश्वर उन्हें पश्चात्ताप दान करे कि वे 
सत्यका पहचान . और जिन्हें शेतानने अपनी इच्छा र 
'नामत्त बकाया था उसके फंदेमेंसे सचेत हाके निकले । - 

३ तीसरा पब्ब । 


१ कुपन्थ्योके प्रगट दोनेको भाविष्यद्वाणी | १० पा 


बलका अपने नमने ग्रयके 
3 साहस देना । १४ घम्मंप॒स्तकको शिन्षापर द 


(- रहनका उपदण । 
पर यह जान ले कि पिछले दिनोंमें कठिन समय आ 


fr 


३ प्रब्बे ।] २ तिमाथियको । ५८१ 

२ पड़ेंगे । क्योंकि मनुष्य आपस्वाथ लोभी दंशी अभिमानी 
नन्दक माता पताकी आज्ञा लंघन करनेहारे कृतप्नी 

३ अपावेचर . मयारहित क्षमा रहित दोष लगानेहारे असंयमी . 

४ कठोर भलेके बेरो . बिश्वासघातक उतावले घमंडसे 

फले हुए और इश्वरसे अधिक स॒ख बिलासहीको प्रिय 

३ जाननेहारे होंगे . जा भक्तिका रूप धारण करेंगे परन्त्न 
६ उसको शक्तिसे मुकरेगे . इन्हेसे परे रह। क्योंकि इन्होम॑से 

वे है जा घर घर घुसके उन छो स्तियांको बश कर लेते हैं 

जा पापोसे लदो "हैं ऑर नाना प्रकारकी अभिलाबाभ्रोके 

७ चलाये चलती हैं . जा सदा सीखती हैं. परन्त कभी 

८ सत्यके ज्ञानलॉं नहों पहुंच सकती हैं । जिस रीलिसे 

याज्गो आर यांत्रोने म॒साका साम्रा किया उसी रोलिसे ये 

मनुष्य भो जिनके मन बिगड़े हैं और जा . बिश्‍्वासक्े 

९ विषयम- निकृष्ट है सत्यका साम्ना करते हैं । रन्त वे 
अधिक नहो बढ़ेगे क्योंकि जेसे उन दोनॉको अज्ञानता | 

सभोंपर प्रगट हा गई वैसे इन लोगोंकी भी हो जायगी । 

१० परन्तु तने मेरा उपदेश ओ आचरण औ मनसा ओ 
११ बिश्वास औ धीरज औ प्रेम ओ स्थिरता . और मेरा | 

अनेक बार सताया जाना औ दुःख उठाना अच्छी रीत्तिसे 

. जाना है कि मुकपर अन्तैखियामें और इकोनियामें और 
लस्तामें कैसी बातें बीतों मैंने कैसे बड़े उपद्रव सहे पर 
९२ अभुने मुके सभोंसे उबारा। ओर सब लोग जो ख्ोष्ट सशुमे _ 
` ५३ भक्ताइसे जन्म बिताने चाहते हैं सताये जायेंगे । परन्त 
दुष्ट मनुष्य आर बहकानेहारे धोखा देते हुए ओर चाखा 
खाते हुए अधिक बुरी दशालों बढ़ते जायेंगे । 
१४ पर तने जिन बातोंका सोखा ओर निश्चय जाना है हे 


उनमे बना रह क्याक त जानता इंक Iकसस. 
ग 


५८२ २ तिमोथियक्के! । [हप 


बिश्वासक द्वारा जा श्हीष्ट योशम है तुभे चाण निमित्त | 

बाटुमान कर सकता हैं । सारा घम्मपुस्तक इश्वरको | 

मरणास रचा गया और उपदेशके लिये ओ समकानेक् | 

लिये ओ सुघारनेके लिये औ घम्मेकी शिक्षाके लिये ! 

फलदाई है . जिस्तं ईश्वरका जन सिद्ध अर्थात हर एक १ 

उत्तम कम्मेक लिये [सटु किया हुआ होने । 
5 ४ चौथा पब्मे । 


२ पावलक्रा ।तमाथयका चिताना ओर अपनी आशाका बर्णन करना । ९ उसका | 
इस अपने पास छुज़ाना श्रार कई एक भाडधोंका और रक बिरोधीका और अपने | | 
उत्तर देनेका चचा करना । १९ नमस्कारादि सहित पत्नोक्को समास्य । 


सा म इंश्वरक आगे ओर प्रभु योश स्ीष्टके आगे जे 
अपने प्रगट होने और अपने राज्य करनेपर जीवते! और | 
सृतकाका बिचार करेगा दृढ़ आज्ञा देता हू . बचनको 
अचार कर समय ओर असमय तत्पर रह सब प्रकारके हा 
घारज और शिक्षा सहित समझा और डांट और उपदेश 
कर । ब्याक समय आवेगा जिसमें लोग खरे उपदेशको न । 
` सहंगे परन्तु अपनोही अभिलाषाओंके अनसार अपने लिये 
उपदेशकोंका ढेर लगावेंगे क्योंकि उनके कान सरसरावेगे 
आर वे सन्चाईंसे कान फेरेंगे पर कहानियोंकी ओर फिर नह 
जावग । परन्तु तू सब बातोंमें सचेत रह दःस सह ले १ 
सुसमाचार प्रचारकका काय्यं कर अपनी संवकाइकेो सम्पण | 
कर । क्थाक में अब भो डाला जाता हं ऑर मेरे बिदा ६ 
हानेका समय आ पहुंचा है। में अच्छी लड़ 


। गई लड़ चुका हूं १ | 
मैंने अपनी दौड़ प्री किई हैं मेने बिश्‍वासको पालन | 


किया ह्वै। अब तो मेरे लिये बह धम्मेका मुकुट च 
जसे प्रभु जो धम्मा बिचारकत्ता है उस दन मुभे 


ह 


जा 


४ पब्बे ।] २ लिमाधियका । ५८३ . 


आर कवल मुके नहो पर उन समोका भी जिन्होंने उसका 
प्रगट होना प्रिय जाना है । 

7 मेरे पास शोघ्र आनेका यत्र कर । व्योकि दोमाने इस 
ससारक्षा प्रय जानके मुझे छोड़ा है और थिसलोानिकाको 
गया हैं क्रास्को गलातियाको ओर तोतस दलमातियाक्ा | 

११ गया हं । कंबल लक मेरे साथ हे . मार्कका लेके आपने 

संग ला क्योकि वह सेबकाइके लिये मेरे बहुत काम अःता 

१३ है। परन्तु तखिकको मैंने इफिसको मेजा। उस लादेको 


जा 


जो में चाआमे कार्पके यहां छोड आया और पुस्त कोका 5 
१४ निज करके चम्मेपचेरंका जब त आवे तब ले आ। 'सकन्द्र | 
ठठरने मुझसे बहूत ब॒राइयां किइं . प्रभ उसके कम्मोंके - 
१३ अनुसार उसका फल देवे! ओर त भी उससे बचा रह 
क्थाक उसने हमारो बातोंका बहुतही बिरेएध किया है। 
१६ मेरे पाहिला बेर उत्तर देनेमें कोई मेरे संग नहीं रहा 
परन्तु समान मुझ छाडा . इसका उनपर दोष न लगाया | 
१9 जाय। परन्तु प्रभु मर नकट खड़ा हुआ ओर मम्मे सामय्य | 
दया जस्त मर द्वारासे उपदेश सम्पण सनाया जाय और 
सब अन्यद्शो लाग सन ओर में सिंहके मखसे बचाया 
१८ गया । आर प्रभु मुझ हर एक बर कम्मसे बचावेगा ओर 
अपने स्वगाय राज्यके लिये मेरो रक्षा करेगा . उसका 
ग॒णानुबाद सदा सब्नेदा होय . आमोन । म 
१९ | पप्रस्कोला आर अकलाका ओर उनोसिफरके चराने 


V) 


. आसक्त न मरकहा न नीच कमाई करनेहारा हो . परन्त 


[oN ON | Nee ~“ (a 
तातसका पावल प्रारतका पत्री । 
१ पहिला पब्बं । 

१ प्रश्नेका आभाष ॥ ५ मंडलोके रखवालेका कैसा स्वभाव और चरित्र चाये | 
इसका बणेन । १० बिन्रादियोंक्री कुचाल ओर उन्हे रोकनेक्रा उपदेश । - 
पावल जो इश्वरका दास और ईश्वरके चुने हुए 
लागोंके बिश्वासके विषयमें और जो सत्य बचन भक्तिके 
समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके विषयमें अंनन्त | 
जोवनकी आशासे यीशु स््ोष्टका प्रेरित है . कि उस ३ 
जोवनकी प्रतिज्ञा ईश्वरने जा कूठ बाल नहीं सकता है 
सनातनसे किई . परन्तु उपयुक्त समयमे अपने बचनको ३ 
उपदेशक द्वारा जा हमारे चाणकर्त्ता इश्वरको आज्ञाके 
अनुसार मुझे सोंपा गया प्रगट किया . तीतसको जा 
साधारण बिश्वासके अनुसार मेरा सच्चा पुत्र है ईशर | 
पिता और हमारे चाणकर््त प्रभु योश शीष्टसे अनुमह 

और दया और शांति मिले । 
मैंने इसो कारण तुके क्रीतीमें छोड़ा कि जा बातें रह 
गईं त॒ उन्हे सुधारता जाय और नगर नगार प्राचोनॉंको 
नियुक्त करे जैसे मैंने तुझे आज्ञा दिइ . कि यदि काई ६ ' 
निदोष और सकी स्वीका स्वामी हाय और उसके न 
बिश्वासों लड़के हों जिन्हें,लुचपनका दोष नहीं है और 
जा निरंकुश नहीं हैं तो वही नियुक्त किया जाय। क्योंकि, 
उचित है कि मंडलीका रखवाला जो ईशवरका भंडारीसा 
है निदाष होय और नं इठी न क्रोचो न मदपपानमें 


® अतिथिसेवक औ भलेका प्रेमी ग सबदि ञे 


485 


, १ परन्तु त॒ वह बातें कहा कर जा खरे 


` ` ३ और निश्वास भ मेम गो चीरजमे 


२ पब्ब ।] तोतसक । . ५८५ ‘a 


TY "BC ५ 


५ पावत्र ओ संयमी होय . और बिशवासयोग्य बंचनको | 
जा धम्मापदेशक अनुसार है घरे रहे जिस्त वह खरी 
शिक्षासे उप्रदेश करनेका और बिबादियांका समभानेका । 
भो सामथ्य रखे । ह: 

१ क्योंकि बहुतेरे निरंकुश बकवादी ओर चाखा देनेहारे 

११ हैं निज करके खतना किये इए लाग . जिनका मुंह बन्द 
करना अवश्य है जा नीच कमाईके कारण अनचित 
बातोंका उपदेश करते हुए घरानेका घराना बिगाड़ते 

१२ हैं । उनमेंसे एक जन उनके निजका एक भविष्यद्वृत्ता 
बोला क्रीतीय लेाग- सदा कठे रा दुष्ट ` पशु ओ निकम्मे 


१३ परेटपोस हैं । यह साचो सत्य है इस हेतसे उन्हें कडाईसे 


१४ समभा दे जिससे वे बिश्‍वासमें निष्खोट रहें . और 
यिहूदीय कहानियोंमें और उन मनुष्योंको आज्ञाओंम जा 

१४ सत्यसे फ़िर जाते हैं मन न लगावे । शट लागोंके लिये । 
सब कुछ शुद्ध है परन्तु अशट ओर अविश्वासी लागोॉंके 
लिये कुछ नहों शुद्ध है परन्तु उन्होंका मन ओर बिबेक 

१६ भी अशुद्द छुआ है। वे इश्वरको जाननेका अंगीकार 
करते है परन्त अपने कम्मोंसे उससे मकर जाते हैं कि 
वे घिनोने ओर आज्ञा लंघन करनेहारे ओर हर एक 
अच्छे कम्मके लिये निकृष्ट हैं । 


२ दूसरा पत्ते । 


९ वठ शोर जवान प्ररुषों धो स्त्रियोंके लिये उपदेश । ९ दासोके 
गार ईश्वरके अनग्रहका अभिप्राय । : 


डँ । बढ़ांसे कह कि सचेत औ 38 ञ संयमी 


~ 


दी ०, तोतसको ।  [िषले।| 


बुढ़ियाओंसे कह कि उनका आचरण पवित्र लेगोके हसा ; 
हाय ओर न दोष लगानेबालियां न बहुत मदपपानके 
बशमे होवे पर अच्छो बातोंकी शिक्षा देनेवालियां 

इसलिये कि वे जवान स्तियोंका सचेत करें कि वे अपने । 
अपने स्वामी आ लड़कोंसे प्रेम करनेवालियां . ओ संयमी ४ 
आ पतिब्रता ओ घरमें रहनेवाली य भलो होवे और | 
अपन अपन स्त्रामाक अधीन रहे जिस्त इश्वरके बचनकी 
'नन्दा न किददे जावे। वेसेही जवानोंका संयमी रहनेका ६. 
उपदेश दे । और सब बातोंमें अपने तई अच्छे कम्मांका ९ 
वान्त दिखा और उपदेशमे निर्विकारता औ गंभीरता || 
आ शुट़ता सहित . खरा चो निदष बचन प्रचार कर ६ 
कि बिरोधों हमोंपर कोई बुराई लगानेका गों न पाके 
लज्जत होय । 

दासाका उपदेश दे कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें ९ 
आर सब बातोम प्रसन्नता योग्य होवें और 'फिरके उत्तर 


सचाटा !दखावे जिस्ते वे सब बातोंमें हमारे चाणकत्ता 
इश्वरक उपदेशका शोभा देवें। क्योंकि इश्वरका चाणकारी १९ | 
अनुमह सब मनुष्योंपर प्रगट हुआ है . और हमें शिक्षा १९ 
देता है इसलिये कि हम अभक्तिसे और सांसारिक असि” 
लाषाओंसे मन फेरके इस जगतमें संयम औ न्याय औ 
भक्तिसे जन्म बितावें . और अपनी सुखदाई आशाकी ^ 

ओर महा इश्वर और अपने चाणकत्ता योश खीए्के | 
सेश्वय्यके प्रकाशको बाट जाहते रहें जिसने अपने तइ 
- हमारे लिये दिया कि सब अधम्मेसे हमारा उद्ठार करे 
ओर अपने लिये सक निज लागको शुद्ध करे जा अच्छे 
कम्मोंके उद्योगी दोवें । यह बातें कहा कर और उपदेश 


३ प्रब्ज ।] * तीतसके । ! कं 


कर और द्वढ़ आज्ञा करके समभा दे . काई तके तच्छ | 


न जाने । 


[a € 
३ तासरा पब्नं । 
१ देशाधिक्रारियोंके बंशमें रचने और शुभ चाल चलनेक्रा उपदेश और इश्वरके 
अनुग्रदका फल। ९ झनेक्न बातोंका उपदेश और नमस्कार साहित पत्नीको समासि । 


१ _ लोगोंका स्मरण करवा कि वे अध्यक्षों और अधिका” | 


एरयाक अचान आर आज्ञाकारा होवे ओर हर एक अच्छ 
२ कम्मंक शलय तेयार रहे . आर किसोको 'नन्दा न क्रें 
परन्त Tमलनसार आ मुदुभाव हा आर सब मनष्याका 
३ आर समस्त प्रकारको नसता 7दखावे । क्याक्ि हम लाग 
भा आग पनबाट आर आज्ञा लघन करनेहार थे ओर 
भरमाय जात 'थ आर नाना प्रकारक अभिलाष आर सख 
बलासक दास बन रहत थे आर बरभाव आर डाहम 


समय बिताते थे ओर घिनोने और आपसके बेरी थे । i 
३ परन्तु जब हमार त्राणकत्ता इंश्वरकों कृपा आर मनष्योपर 
५"उसकीो प्रांत प्रगट इइं . तब चम्मक काय्यांसे जा हमने 


किये सा नहा परन्त अपनो दयाके अनसार नये जन्मके 


स्तानके द्वारा ओर पवित्र आत्मासे नये किये जानेके द्वारा 
६ उसने हमें बचाया . जिस आत्माको उसने हमारे चाणकत्ता 


७ यीशु खीष्टके द्वारा हमेंपरे अधिकाईसे उंडेला . इसलिये 
कि हम उसके अनुमहसे धम्मो ठहराये जाके अनन्त 
८ जीवनको आशाके अनसार अधिकारो बन जावें। य 


भेद तोतसको । - [३ पब्ब | 
परन्तु मढ़ताके बिबादोंसे आर बंशावलियोंसे और ९ | 
बैर बिराधसे और ब्यवस्थाके विषयमेंक ऋगडोसे बचा | 
रह क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं । पाषंडी मनष्यक्षो १० 
रक बेर बरन दो बेर चितानेके पीछे अलग कर । क्योंकि ४ 
S ~ प्र 


त॒ जानता इंक एसा मनुष्य भटकाया गया ह आर 


< 


पाप करता है और अपनेको आप दोषी ठहरातां 
निकापलिमे मेरे पास आनेका यत्र कर क्योंकि मैंने | 
जाड़ेका समय वहीं काटनेको ठहराया है । जोनस १३. 
व्यवस्यापकको ओर अपझ्लोको बड़े यत्रसे आगे पहुंचा | 
रक्‌ उन्हं किसी बस्तुको घटी न हाय | और हमारे लोग ९. 
भा जन जिन बस्तुओंका अवश्य प्रयोजन हे उनके 
लिये अच्छे अच्छे कार्य्यं किया करनेको सीखें कि वे | 


नमस्कार . जा लाग बिशबासके कारण हमे प्यार 
करते हैं उनको नमस्कार . अनमह तम समभेोके संगः | 
होवे । आमीन ॥ 


फिलीमानकेा पावल प्रेरितको पत्नी । 


१ पन्नोका आभाप्र । ४ फिलोमेनके विप्रय्म प्रावलक्ा धन्यबाद भ्रौ प्रार्थना । 
८ उनोसिमके विप्यर्म फिलोमेनसे पावलकी दबिन्ती । २३ नमस्कार सादत 
पन्नोक्को समाप्ति । 


१ पावल जो शष्ट योशुके कारण बंधुआ है और भाई 
. 'तिमाथिय प्यारे फिलोमोनको जा हमारा सहकर्म्मी भी है 
२ आर प्यारी अप्फियाको और हमारे संगी योदा अर्खिपको 
३ ऑर आपके घरमेंको मंडलोको . आप लोगोंको हमारे 
पिता इश्वर ऑर प्रभु योशु खरीष्टसे अनमह और शांति मिले । 
४ में आपके प्रेम ओर विश्वासका जा आप मभ यीशपर 
३ आर सब पवित्र लागोंसे रखते हैं समाचार सनके . अपने 
इंश्वरका धन्य मानता हूं और नित्य अपनी म्रार्थनाओंमें 
६ आपको स्मरण करता हूं . कि इम लोगोमेंकी समस्त 
भलाइ खोष्ट योशुके लिये हेपती है इस बातके जञाने 
वह सहायता जो आप बिश्वाससे किया करते हैं सुफल 
° हा जाय । क्योंकि आपके मेमसे हमें बहुत आनन्द और | 
शात अलतो है इसलिये .कि इं भाई आपके द्वारा 
पवि लोगोंके अन्तःकरणको सुख दिया गया हवै । 
= इस कारण जा बात साहतो है उसकी यद्यपि आपको | 
९ आज्ञा देनेका मुके सीष्टसे बहुत साहस है . तमी में A 
प्रेमके कारण बरन बिन्तीही करता इं क्योंकि में रेसा इ | 
. मानो बढ़ा पावल ओर अब योश सरोष्टके कारण बंध 
१० भी हूं । में अपने पुत्रके लिये जिसे मैंने बंधनमें रह 
हुए जन्माया है आपसे बिन्ती करता हूं साई उनीसिर 
११ है . जा पहिले आमके कुछ कामका न था परन्त र 
` १२ आपके और मेरे बड़े कामका है । उसको मेंने 


५९0 | फिलोमोानको । 


दया हे आर आप उसका मेरा अन्तःकरणसा जानके म्हण 
काजिये । उसे में अपने पास रखा चाहता था इसलिये कि ५ 
सुसमाचारके बंधनोमे वह आपके बदले मेरी सेवा करे। . 
परन्तु मेने आपको सम्मति बिना कुछ करनेकी इच्छा न ३) 
कई जस्त आपको कृपा जेसे दबावसे न हा पर आपकी | 
इच्छाक अनुसार होय । क्योकि क्या जाने वह इसाक 
कारण कुछ दिन अलग हुआ कि सदा आपका हो जावे . | 
पर अब ता दासको नाई नहीं परन्तु दाससे बढ़के अथात ६ 
प्यारा भाइ हाय निज कर सेरा पर कितना अधिक करके 
क्था शरारमे क्या प्रभुम आपहीका प्यारा । इसलिये जा ७ 
आप मुक सम्भागो समभते हैं ता जैसे मुझको तैसे उसको _ 
रहण काजये। आर जा उससे आपकी कुछ हानि EE 
अथवा वह आपका कुछ धारता हो ता इसको मेरे नामपर 


तई भो मुके देना आपको उचित है। हां हे भाई आपसे २0 
मभुम मुझे आनन्द पहुंचे प्रभुमें मेरे अन्तःकरणकोा सख | 
दाजये । आपके आज्ञाकारी होनेका भरोसा रखके मैंने २ 
आपक पास लखा है क्यांकि जानता हूं कि जो में कहता हूं 
उससे भो आप अधिक करेंगे । और भी मेरे लिये बास श्र 
तयार काजये क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोगोंकी | 
मार्थनाग्रोंके द्वारा में आप लेगेंको दे दिया जाऊंगा । 

इपाफ़ा जा सोष्ट यीशुके कारण मेरा संगी बंघञ्रा ङे 
मार्क या अरिस्तार्ख चा दीमा ग्रा लक जो मेरे सहकर्मी 


हैं इन्होंका आपके नमस्कार । हमारे प्रभु योश ख्रीष्ट 


इब्रियांका (पावल प्रेरितकी) पत्नी । 


१ पहिला पब्बे । : 


१ इंश्वरके पुत्र योश खोद्टका माहात्म्य । ५ उसका स्वर्गेदतेंसे रट होना । 0 

१ इंश्वरने पुब्बेकालमें समय समय औ नाना प्रकारसे 

२ भावष्यद्वृक्ताओंके द्वारा पितरोंसे बातें कर . इन पिछले 

दिनॉमे हमोंसे पुत्रके द्वारा बातें किइ जिसे उसने सब 

बस्तुऑका अधिकारो ठहराया .जिसके द्वारा उसने सारे 

३ जगतको! सजा भी . जा उसकी महिमाका तेज और 

उसके तत्त्वको मद्रा आर अपनो शक्तिके बंचनसे सब 

बस्तुओऑंका संभालनेहारा होके अपनेही द्रारासे हमारे 

पापोंका परिशाधन कर ऊंचे स्थानोमेंकी महिमाके दहिने 

४ हाथ जा बेठा . ओर जितने भर उसने स्वगंदतोंस अछ | 

. नाम पाया है उतने भर उनसे बड़ा हुआ । 

५ क्योंकि दतोंमेसे इशवरने किससे कभो कहा 

प्र्न है मेने आजही तमे जन्माया है ओर फिर: 

६ उसंका पिता होगा. ओर वह मेरा पच होगा । ओर: 

_« बह फिर पहिलीठेको संसारमें लावे वह कहता है ईश्वर रके 
७ सब 'टूतगण उसके प्रणाम करें.। ठूतोंके विषयमे ब 

कहता है जा अपने दूताॉंका पनन ओर अपने सेव 

८ 'आगका ज्वाला बनाता हं । परन्त पत्रसं क है 

: सिंहासन सब्बंदालों है तेरे राज्यका राजदड 

९ राजदंड है। तने धम्मक प्रिय जाना और 

.- किई इस कारण इश्वर तेरे इश्वरने तुरे ' 


८६: ८0४५३. 


~ so 


५९२ इब्रियांका। | ह | 


कि हे प्रभु आदिमें तने एथिवीकी नेव डाली और स्त | 
तेरे हाथोंके कार्य्य हैं। वे नाश होंगे परन्तु त बनाए 
रहता है और बस्वकी नाई बे संब पुराने हे जायेंगे | 
और त॒ उन्हें चहूरकी नाईं लपेटेगा और बे बदल जायेंगे क 
- परन्तु त एकसां रहता है और तेरे बरस नहीं घटते! 
और टरतॉमेंसे उसने किससे कभी कहा है जबलों में तेरे प्‌ 
शचुओंका तेरे चरणको पीढ़ी न बनाऊं तबलें त॒ मेरी ' 
दहिनी ओर बैठ । क्या वे सब सेवा करनेहारे आत्मा [| 
नहीं हैं जा चाण पानेवाले लोगोंके निमित्त सेवकाईके : 
लिये भेजे जाते हैं । ह | 
२ ट्सरा पब्े । हू 
१ योशुके स्वगद्तेंस भरट हानेके कारण डुसमाचारके माननेका उप्रदेश ५ योशुक्ा | | 
दीन अनेके उपरान्त मामा प्राप्त करना । १० उसकी दीनताक्रा और अवतार | 
लेनेक्रा प्रयोजन । - | 
इस कारण अवश्य है कि हम लोग उन बातोंपर जो | 
हमने सुनो हैं बहुत अधिक करके मन लगावे एसा न 
हो कि भूल जावें। क्योंकि यदि वह बचन जो दुतोंके २ 
द्वारासे कहा गया द्वढ़ हुआ और हर एक अपराध और /. 
आज्ञालंघनका यथार्थ अतिफल मिला . तो हम लाग रेसे ३| 
बड़े चाणसे निश्चिन्त रहके क्योंकर बचेंगे अथात इस ' | 
चाणसे जो प्रभुके द्वारा मचारित होने लगा और हमेंके 
पास सुननेहारोंसे दृढ़ किया गया . जिनके संग ईश्वर 


आत्माके दानोंके बांटनेसे सादी देता था । 
5, डे oh देनेहार जगतको जिसके चिषयमे 
र बोलते हैं टूतोंके अधीन नहीं किया । परन्त : 


ते 


 २पब्ब।] ` इन्रियोंका । क 
कहीं साची दिई कि मनुष्य क्या है कि त उसकी सच- 
लेता हैं अधवा मनुष्यका पुच क्या है कि त॒ उसपर द्रष्ट 
° करता है । तने उसको कुछ थोड़ासा ट्रतोंसे छोटा किया 
तने उसे महिमां और आदरका मकट पहिनाया और 
उसको अपने. हाथोंके काय्यापर प्रधान किया तने. सब 
३ कुछ उसके चरणोंके नोचे अधीन किया । सब कुळ उसके 
अधोन करनेसे उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके `: ` 
. अधोन नहीं हुआ . ताभी हम अबलें नहीं देखते हैं कि 
९ सब कुछ उसके अधीन किया गया है । परन्त हम यह 
देखते हैं कि उसको जा कुछ थोडासा दतोंसे छोटा किया 
गया था अधात यीशुको मृत्यु भागनेके कारण महिमा | 
ओर आदरका मुकुट पहिनाया गया है इसलिये कि वह 
इश्वरकं अनुखहसे सबके लिये मृत्यका स्वाद चोखे । 
१० क्योंकि जिसके कारण सब कुछ है ओर जिसके द्वारा | 
सब कुछ है उसके यह योग्य था कि बहुत पुत्रोंका महिमालों | 
पहुंचानेमे उनके चाणके कत्ताको . दुःख भोगनेके द्वारा 
११ सिद्दु करे । क्योंकि पवित्र करनेहारा और वे भी जो 
पवित्र किये जाते हैं सब रकहीसे हैं और इस कारणसे 
१२ वह उन्हें भाई कहनेमें नहों लजाता है । वह कहता है 
में तेरा माम अपने भाइयोंको सनाऊंगा सभाके बीचम्ें 
३ में तेरा भजन गाऊंगा । ओर फिर कि में उसपर भरोसा 
रखंगा : ओर फिर कि देख में ओर लड़के जा देश्वरने .. 
१४ मुझे दिये । इसलिये जब कि लड़के मांस ग्रो लोइके « हे 
* भागी इस हैं वह आप भी वैसेही इनका भागो हुआ 
. इसलिये कि मृत्युके द्वारा उसके जिसे मृत्युका सामथ्यं - 
१४ धा अथात शैतानको चय करे . ओर. जितने: लाग मृत्युके 
१६ भयसे जीवन भर दासत्वमे फंसे हुए थें उन्हं छुड़ावे। क्योंकि _ 


. तुम उसका शब्द सुने ; 


५९४ म इत्रियांका । ` [३ पबे \ | 

* वह तो दतोंका नहों थांभता है परन्त इब्राहीमके . | 
बंशका थांभता है । इस कारण उसके अवश्य था कि ७. 
सब बातोंमे भाइयोंके समान हे। जावे जिस्ते वह उन | 
बातोंमें जा इश्वरसे सम्बन्ध रखता हैं दयाल' और | 
बिश्वासयोग्य महायाजक बने कि लोगोंके प्रापोंके लिये | 
प्रायाश्‍्चत्त करे। क्योंकि जिस जिस बातमें उसने परीचामें ९६ 
पड़के दुःख पाया हे उस उस बातमें वह उनको जिनकी | 


प्रशक्षा कई जाता हं सहायता कर सकता ङे ॥ 


३ तीसरा पब्ने । 


. ९ योशुका म॒सासे भ्रष्ठ दोना । 9 इस बातके कारण पितरोंक्ा दृष्टान्त देके | 
कठोरता और आअबिश्वाससे निपेध करना । | 
i 


इस कारण हे पवित भाइयो जो स्वर्गाय बलाइटमें १ 
सम्भागा हा हमार अगोकार किये हुए मतके प्रेरित औ | 
महायाजक खोए योशुका देख लेओ . जा अपने ठहराने- २. 

 हारेके बिश्वासयोग्य है जैसा मसा.भी उसके सारे घरमें 5 
'बश्वासयाग्य था । क्योंकि यह तो उतने भर मसासे ३ | 
अधिक बड़ाइके योग्य समका गया है जितने भर घरके 
आदरस ' घरक बनानेहारेका आदर अधिक हेता है। § 
क्योकि हर सक घर किसोका ता बनाया हुआ है परन्त । ग 
जिसने सब कुछ बनाया सो इश्वर है । और मसातो १ 
जो बातें कही जानेपर थों उनकी साच्षीके लिये सेवककी | 
नाईँ उसके सारे घरमें बिश्वासयोग्य था । परन्त सीष्ट ६ | 
पुचको नाईं उसके घरका अध्यक्ष होकर बिश्वासयाग्य है | 
ओर हम लोगे यदि साहसको आर आशाको बड़ाईका '| 
अन्तला ट्वढ़ थाभ रहें तो उसके घर हैं । RD | 

इसलिये जैसे पिन भात्मा-कइला<है/कि, आज» ना ० 


तो अपने मन कठोर मत करो ८ 


€ ज्ञेसे चिढावमे ओर पराक्षाक दन जंगल्मे हआ . जहा 
तम्हारे पितरोने मेरी मरोचा लई आर मम्हे जाया ओर 
१० चालीस बरस मेरे कामोंको देखा . इस कारण में उस 
समयके लोागांसे उदास. हुआ ऑर बाला उनके मन 
सदा भटकते हैं और उन्होंने मेरे मागांका नही जाना 

१९ है . सा मैंने क्राथ कर किरिया खाई कि वे मेरे बिल्ञाममे 
१२ प्रवेश न करेंगे . तैसे हे भाइयो चौकस रहो कि जीवते - 
इश्वरको त्यागनेमें अबिश्‍शवासका बुरा. मन तुम्हामस 

३ क्रिसीमें न ठहरे। परन्तु जबलॉं आज कदावता लि 
प्रतिदिन शक दसरेको समझाओ णेसा न हे! कि तुममसे 

१४ कलाई जन पापके छलसे कठोर दो जाय | क्योंकि हम जो 
भरोसेके आरंभक अन्तलों ट्वढ़ थांभे रहें तब तो खोष्टम 


. १४ सम्भागीं ण हैं . जैसे उस बाक्यम है कि आज. जा तुम 


उसका शब्द सना ता अपने मन कठोर मत करो जेसे 
१६ चिढ़ावमें हुआ । क्योंकि किन लेगोंने सुनके चिढ़ाया - 

क्या उन सब लेगोंने. नहों जा मसाके द्वारा मिसरसे 
१७ निकले । ओर वह किन लोगांसे चालोस बरस उदास 

हुआ . क्या उन लेगोंसे नहो जिन्होंने पाप किया ' 
१८ जिनको लाथ जंगलमें गिरों । और किन लोगॉंसे उसने 

किरिया खाई कि तम मेरे विध्याममें .प्रवेश न करोगे केवल 
१९ आज्ञालंघन करनेहारोंसे । सा हम देखते हैं कि के 
अनिशवासके कारण प्रवेश नही कर सके । 


४ चोथा पब्ब । 


नल 


प्राथेनाकोी झआवश्यक्रता । 


“१. ` इसलिये इमेंके! डरना चाहिये न दे! कि यद्मपि 


ईः “` । इन्रियांको । [8 परत्े। 


PPPS 


इश्वरके बिध्राममें प्रवेश करनेकी प्रतिज्ञा रह गई है ताभी 
तम्हॉमेंसे काई जन रेसा देख पड़े कि उसमे नहो पहुचा 
है । क्योंकि जैसे उन्होंका तेसे हमॉंके वह सुसमाचार 
सनाया गया है. परन्तु उन्हे समाचारके बचनसे जो 
. सुननेहारोंसे बिश्वाससे नहीं मिलाया गया कुछ लाभ 
न हुआ । क्योंकि हम लाग जिन्होंने बिश्वास किया है | 
. बिश्वामम प्रवेश करते है . इसके विषयमे यद्यपि उसके 
कार्य्य जगतकों उत्पत्तिसे बन चुके थे ताभी उसने कहा |. 
है सा मेंने क्रथ कर किरिया खाई कि वे मेरे बिश्राममें _ 
प्रवेश न करेगे। क्योंकि सातवें दिनके विषयमे उसने कहीं यूं ४ 
कहा है ओर इंश्वरने सातवें दिन अपने सब काय्यांसे | 
बिश्राम किया । ताभो इस ठार फिर कहा है बे मेरे 
बिश्वाससे प्रवेश न करेगे । से जब कि कितनोका उसमे 
प्रबेश करना रह गया है आर जिन्हांका उसका ससमाचार | 
पाइले सुनाया गया उन्हाने आज्ञालंघनके कारण प्रवेश | 
न किया . आर फिर वह आज कह करके किसी दिनका ° 
ठिकाना दे इतने दिनेंके पोछे दाऊदके द्वारा बालता है 
जेस कहा गया है आज जा तुम उसका शब्द सनो. ता | 
अपने मन कठोर मत करो . परन्तु जा यिहाशुआने उन्हें 
बिश्राम दिया हाता .ते। इश्वर पीछे दसरे दिनकी बात . 
न करता . ता जाना कि इशवरके लेके लिये बिश्राम € 
बारसा एक बिश्राम रह गया है । क्योंकि जिसने उसके १० 
बिश्राममे प्रवेश. किया है जैसे इश्वरने अपनेहीः कायसे 
तैसे उसने भी अपने काय्योंसे बिश्राम किया है । सो १५ 
हम लोग उस 'बश्नाममे प्रवेश करनेका यत्न करें ऐसा 
न हो .कि काई जन आज्ञालंघंनके उसी द्रष्टान्नके समान _ 
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_ पतित दोय । क्योंकि इंशवरका बचन जीवला च प्रबल 


५ पब्बे॥ | इब्रियोंका । | ४८७ ह 


और इर शक दोधारे खड़से भो चाखा ङ और वारपार 
छेदनेहारा है यहांलॉं कि जीव और आत्माका ओर गाठ 
गांठ श्रा गदे गदेकेा अलग अलग कर ओर हुदयका 
१३ चिन्ताओं और भावनाओंका बिचार करनहारा है। ओर 
कोई सजी हुई बस्तु उसके आगे गुप्त नहीं है परन्तु 
जिससे. हमें काम है उसके नेतके आगे सब कुछ नगा 
और खला हुआ है । 
` १४. सो जब कि हमारा एक बड़ा महायाजक है जा स्वग 
हाके गया है अधात ईश्वरका पुच यीशु आओ हम अपने 
१४ अंगीकार किये हुए मतको चरे रहें ! काक हमारा 
हसा महायाजक नहीं है जा हमारी दुब्बेलताओंके दुःखको 
बक न सके परन्तं बिना पाप बह हमारे समान सब 
१६ बातोंमें परोक्षित हुआ है । इसलिये हम लोग अनहव 
सिंहासनके पास साहससे आवें कि दया हमपर किङ जाय 
और हम समय येग्य सहायताके लिये अनह पाच । | 


४ पांचवां पब्ब । _ 


१ मद्ाघाजककेो इन दो बातोंका अवश्य दोना फि अज्ञानांका दःख चभ सक्र 
आर क बेश्वरस !नयक्त कया जाय आर दनां बातांका' याॉंशसं प्रा हाना । 
११ इाग्रपाक्रा मन्द बाटठ्ठका उलहना । 


of 


१ क्योंकि. इर सक महायाजक मनुष्योंमेंसे लिया जाके | 
मनुष्योंके लिये उन बातेंके विषयम जा इश्वरसे सम्बन्ध _ 
रखती हैं ठहराया जाता है कि चढ़ावॉका ओर पापोके -. 
२ निमित्त बलिदानोंका चढ़ावे । और वह अज्ञानां ओर ' 
लनेहारोॉंकी अर दयाशोल हो! सकता है क्योंकि वह 

_ ३ आप भी दुब्ेलतासे घेरा हुआ है । और इसके कारण 
उसे अवश्य है कि जैसे लागोके लिये वैसे अपने लिये 


8 पापोंके निमित्त चढ़ाया करे | और यह आदर के ७ 


| 
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५९८ इब्रियोंका । [६ पब्ब । 
लिये नहीं लेता है परन्तु जा हारोनकी नाई इश्वरसे 
बुलाया जाता है सो लेता है। वैसेही शीष्टने भो महा” १ 
. याजक बननेको अपनी बड़ाई न किई परन्तु जा उससे 
बोला तु मेरा पुत्र है मैंने आजही तुके जन्माया है उसीने 
उसकी बड़ाई किई । जैसे वह दूसरे ठारमें भी कहता है ६ 
त॒ मलकीसिंदकको 'पदवोपर सदालों याजक है । उसने ७ 
अपने शरीरके दिनोंमें ऊंचे शब्दसे पुकार पुकारके भा 
रो राके उससे जा उसे शृत्युसे बचा सकता था बिन्तो और | 
निवेदन किये और उस भयके निमित्त सुना गया . और ५. 
यदपपि पत्र था ताभी जिन दुःखोंका भागा उनसे आज्ञा 
मानना सोखा . और सिद्ध बनके उन सभोंके लिये जा उसके ९ 
आज्ञाकारो होते हैं अनन्त चाणका कत्ता हुआ . और इश्वर १0 | 
से मलकीसिदककी पदवीपरका महायाजक कहा गयां। ' | 
इस पुरुषके विषयमें हमें बहुत बचन कहना है जिसका १९ | 
अथे बताना भो कठिन है क्योंकि तुम सुननेमें आलसी 
हुए हा । क्योंकि यद्यापि इतने समयके बीतनेसे तुम्ह ९२ | 
उचित .:था कि शिक्षक होते ताभी तुम्होंको फिर आवश्यक 
है कि कोई तुम्हे सिखावे कि इश्वरको बाणियोंकी 
आदिशिक्षा क्या है और रसे हुए हे कि तुम्हें अन्नका | 
नहीं परन्तु द्वघका प्रयोजन है। क्योंकि जा कोई दुघही ९३ | 
. पीता है उसको चम्मंके बचनका परिचय नहीं है क्योंकि | 
`, बालक है। परन्तु अन्न उनके लिये है जा सयाने इए हैं १४ | 
जिनके ज्ञानेन्द्रिय अभ्यासके.कारण भले औ बरेके ब्रिचारक | 
लिये साधे हुण हैं । ! ४६६ 358 ज्लकल जलन 
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| दूँ छठवां पब्ब । 
` १ घम्मेमें बळ जानेक्रा उपदेश । १३ ईण्वरकी रतिज्ञाश्रोंकी दळता । 
द 


__ इस कारण खीष्टके आदि बचनको छेड़के इम सिहुताकी 


हैं पब्ने ।] ` इब्रियांका । . ९९ 


२ ओर बढ़ते जावें . और यह नहो कि झतवत कम्मास 
पश्चात्ताप करनेकी और इश्वरपर .बिश्वास-करनंका ओर 
बपतिसमोंके उपदेशकी ओर हाथ रखनेको आर मृतव्हंके 

३ जी उठनेकी और अनन्त दडका नव फिरके डाल । हा 

४ जा ईश्वर यं करने देवे ता हम यहा करगे । क्योकि 
जिन्होंने एक बेर ज्योति पाई और स्वगाय दानका सवाल 

४ चींखा और पवित्र आत्माके भागो हुए . आर इज्वरके 
भले बचनका ओ होनेहार जगतको शक्तिका सलाद चाखा . 

६ और पतित हुए हैं उन लोगोंको पश्चात्तापके एनामत्त : 
फिरके नये करना अन्होना है क्योंकि वे इश्वरके पुचव्सा 
अपने लिये फिर क्रशपर चढाते ओर प्रगटम उसपर 

७ कलंक लगाते हैं। क्योंकि जिस भरमिने वह नषा जा उसपर 
बारंबार पडतो है पिइं है ओर जिन लोगोंके कारण वह 
जाती बाई जाती है उन लोगेोंके याग्य साग पात उपजातो 

८ है सा इंश्वरसे आशोस पाती है | परन्तु जा वह काटे 
और ऊंटकटारे जन्मातो है ते निकृष्ट है ओर स्त्रापित 
हानेके निकट है जिसका अन्त.यह है कि जलाई जाय । 

९ परन्तु हे प्यारा यदयपि हम यं बालते हैं ताभी तम्हारे 
बिषयमें हमें अच्छीही बातों ओर चाण संयक्त बातोंका 

१० भरोसा है, क्योंकि ईश्वर अन्याई नहीं है कि लुम्हारे . 
` कार्यको और उसके नामपर जो प्रेम तमने दिखाया उस 
प्रेमके परिश्रमको भल जावे कि.तमने पविच लागको 
११ सेवा किइे और करते हे!.। परन्त हम चाइते हैं क्रि | 
म्हाॉमसे हर एक जन अन्तलों आशाके निश्चयके लिये द 
`. ९२ बच्दी यत्न दिखाया करे . कि तम आलसी नहीं परन्त जा | 
लोग बिश्वास और चोरजके द्वारा प्रतिज्ञाओंके । 


आक आधकाराो 
. होते हैं उन्होंके अनुगामी बना |... 


रा 


0 “कल Rr | 
६०० . इन्रियोक्षा । (७ पन्नं । | 


क्योंकि ईशनरने इग्राह्दीमको. प्रतिज्ञा देके जब कि १३ | 
अपनेसे किसी बड़ेकी क्रिरिया नहीं खा सकता था अपनीही | 
किरिया खाके कहा . निश्चय मैं तुझे बहुत आशोस १३ | 
देऊंगा और तुके बहुत बढ़ाऊंगा । और इस रीति १५ 
` इब्राहीमने धीरज घरके प्रतिज्ञा प्राप्त किई । क्योंकि १ 
मनुष्य तो अपनेसे बड़ेकी किरिया खाते हैं और किरिया. |; 
कढ़ताके लिये उनके समस्त बिबांदका अन्त है। इसलिये १७ j 
ईश्वर प्रतिज्ञाके अधिकारियोंपर अपने मतकी अचलताको | 
 बहुतही प्रगट करनेकी इच्छा कर किरियाके द्वारा मध्यस्य a 
हुआ . कि दो अचल विषयोंके द्वारा जिनमें ईश्वरका १९ E 
ऋठ बोलना अन्हाना है दढ शांति हम लोगोंका मिले | | 
जा साम्हने रखी हुईं आशा घर लेनेको भाग आये हैं। व्क 
वह आशा हमारे लिये प्राणका लंगरसा होती है जा ९९ | 
` अटल च दृढ़ है और परदेके भीतरले! प्रवेश करता 
` है. जहां हमारे लिये अगुवा होके यीशुने प्रवेश किया २0 
हद सम मलकीसिदककी पदवीपर सदालों महायाजक 
बना है। 4 


b 
¥ 
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७ सातवां पब्ब । ` 


~ 


मलक्रोसिदक्रको कथा । ४ उसका महत्त्व .। ९१ प्रभु यीशुके उसकी पवा 
'नयुक्त दोनेसे याजकता श्रो ब्यवस्थाके बदल जएनेका प्रमाण । २० यीशक्री 
इस पदवीको भरट्टताके कई रक प्रमाण । ० ह 

यह मलकीसिदक शलीमका राजा. और सब्बेम्रधान, 
इेशवरका याजक .जा इब्राहीमसे जब वह राजाओंकोा 
मारनेसें लोटता था आ मिला और उसके आशीस 
. दिई: जिसके इब्राहीमने सब बस्तुओंमेंसे दसबां अंश 
भो दिया जा पहिले अपने नामके अध्धसे धम्मेका राजा 


दिर 
ओर फिर शलोमका राजा भी अधात शांलिका राजा. 


f 


७ घब्लें ।] इन्रियांको । हे. ६०१ 
३ है जिसका न पिता न माता न बंशत्बलि है जिसके 
न दिनांका आदि न जीवनका आन्त हैं परन्त इश्बरके 
पत्रके समान किया गया है नित्य याजक बना रहता ङ्के । 
४: पर देखा यह कैसा बड़ा पुरुष था जिसका इव्राह्ोम 
५ कलपतिने लटमेंसे दसवां अंश भो दिया । लवाक सन्तए” 


नेमेंसे जा लांग याजकीय पद पाते इं उन्ह ता व्यनस्याके ' 
अनसार लोगोंसे अर्थात अपने भाइयोसं यद्याप ब. 


इब्राक्चीमके देहसे जन्मे हैं दसवां अंश लेनेको आज्ञा हाता 
है । परन्त्‌ इसने जे उनको बंशारवालमंका नहा ङे 
इन्राद्ठीमसे दसवां अंश लिया है और उसका जिसे प्रात्ञारू 
७ मिलीं आशीस दिई हे । पर अखंडनोय बात है कि 
८ छोटेका बड़ेसे आशोस दिइ जाती है। ओर यहां मनुष्य 
जञा मरते हैं दसवां अंश लेते हैं परन्त वहां वह लेता है 
जिसके विषयमे साचो दिइं जातो है [क वह जोता ह । 
९ और यह भी कह सकते कि इन्राहोमके द्वारा लेवोसे भो 


जा दसवां अंश लेनेहारा है दसवां अंश लिया गया है । 
१० क्योंकि जिस समय मलकीसिंदक उसके पितासे आ मिला 


उस समय वह अपन Iपतावक दहम था । 


११ सा यदि लेवोय याजकताके द्वारा जिसके संयोगमे | 
लोगेंको व्यवस्या दिई गई थो सिद्दता हुईं होती ता | 
चार क्या प्रयोजन था कि दुसरा याजक मलकीसिदकको | 

 प्रदबोपर खड़ा हाय और हारोानको पदवोका न कहावे। | 

१२ क्योंकि याजकता जा बदलो जातो है ता अवश्य करके 


१३ व्यवस्याकी भी बदलो होती है । जिसके विषयमे र 
“बातें कही जातों सो दसरे कलमेंका है जिसमेंसे किये 


[जप 


६०२ -टात्रयाका । [9 प्ब्धे । 


मसाने याजकताके विषयमें कुछ नहों कहा । और वह १४ 
बात और भी बहुल प्रगट इससे होतीं है कि मलको” 
सिदकके समान ट्रसरा याजक खड़ा है . जा शारीरिक १६ 
आज्ञांकी व्यवस्याके अनुसार नहीं परन्तु अबिनाशी. _ 
जीवनकी शक्तिके अनसार बन गया है । क्योंकि इश्वर १७ 
' साचतो देता है कि त॒ मलक्रोसिदककी पदवीपर सदालां | 
याजक है । सो अगली आज्ञाकी दुब्मेलता ओ निष्फ़लताके १६ 
कारण उसका ते लोप होता है इसलिये कि व्यवस्थाने | 
किसो बातको सिटु नहों किया । परन्तु एक उत्तम १९ 
आशाका स्यापन होता है जिसके द्वारा हम इंशवरके _ 
निकट पहुंचते हैं । 3 
और वे लोग बिना किरिया याजक बन गये हैं परन्तं २ 
यह तो किरियाके अनुसार उससे बना है जा उससे कहता | 
है परमेश्वरने किरिया खाई है और नहीं पछतावेगा त॒ | 
मलकीसिदकंकी पदवीपर सदालों याजक है । सा जब २२ 
कि योशु किरिया बिना याजक नहीं हुआ है . वह उतने २२ 
भर उत्तम नियमका जामिन हुआ है । और बे ता २३ | 
बहुतसे याजक बन गये हैं इस कारण कि मृत्य उन्हें 
रहने नंहों देती है . परन्तु यह सदालों रहता है इस २ 
कारण . उसकी याजकता अटल है । इसलिये जा लाग २५. 
उसके द्वारा इंश्वरके पास आते हैं बह उनका चाण. | 
` अत्यन्तलें कर सकता है क्योंकि बह उनके लिये बिन्ती | 
करनेको सदा जीता है। क्योंकि ऐसा महायाजक हमारे श | 
योग्य था जा पवित्र ओ सुधा औ निर्मल ओ पापिय्रोंसे | 
अलग ओर स्वगंसे भो ऊंचा किया हुआ है . जिसे २ । 
` प्रतिदिन प्रयोजन नहीं है कि प्रधान याजकांकों नाईं 
` प्रद्विले अपनेहो पापोंके लिये तब लोागेंके पापोंके लिये 


9२० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


८ घब्बें 4] इन्नियोंक्ा । ६०३ 


बलि चढावे क्योंकि इसका बह शकही बेर कर चुका एक ' 
२८ अपने तइ चढ़ाया । व्याक व्यवस्था मनुष्योका एजन्ह 
दब्बेलता है प्रथान याजक ठहरातीो है परन्तु जा एकारया 
व्यनस्याके पीछे खाई गई उसको बात पुचका जा सब्बेदा 
सिद्ठु किया गया इ ठहराता 4 | 
८ आठवा पब्ञ । 


९ यीशञ्जो याजक्ताका स्वगेसे सम्बन्ध रखना । 9 नये ग्र अट्ट नियमका बर्णन 
और भविष्यट्वाणीसे उसक्रा प्रमाण । हे 


१ जो बातें कही जाती हैं उनमें सार बात यह है कि 
हमारा एसा महायाजक है एक स्वाम महमा गहण 

५ सनके दहिने हाथ जा बेठा . आर पवित्र स्थानका आर 

स सच्चे तंब॒का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्यने नहो 

३ परन्तं परमेशवरने खड़ा किया । क्योंकि हर शक प्रधान 
याजक चढावे और बलिदान चढानेके लिये ठहराया 
जाता है इस कारण अवश्य है कि इसोके पास भो 

४ चढानेके लिये कछ हाय । फिर याजक तो है जा व्यवस्थाके : 
अनसार चढ़ावे चढ़ाते हैं और स्वर्गमेंको बस्तओंके 
प्रतिरूप ओ परछाइको सेवा करते हैं जेसे मसाका जब | 
वह तंह बनानेपर था आज्ञा दिइ गई अथात इश्वरने . ` 
कहा देख जा आकार तमे पहाडपर दिखाया गया उसके 

५ अनसार सब कछ बना । इसलिये जा यह -एथिवोपर | 

ई हेपता ता याजक नहो हेपता । परन्त अब जैसे वह और 
उत्तम नियमका मध्यस्य है जा ओर उत्तम प्रतिज्ञाआंपर | 
स्थापन किया गया है तैसी श्रेष्ठ सेबकाई भी उसे मिली हे । हक 

७ क्योकि जा बह पहिला नियम निर्दोष होता लो 

८ दूसरेके लिये जगह न ढूंढी जातो | परन्तु वह उनपर | 
दषं देके बालता है कि परमेश्र कहता है देखो बे 


६0४ ् इब्रियोका । [९ पर 
दिन आते हैं कि में इस्रायेलके घरानेके संग और यिह॒दाके 
घरानेके संग नया नियम स्यापन करूंगा । जा नियम 
मैंने उनके पितरोंके संग उस दिन बांधा जिस दिन उन्हें 
मिसर देशमेंसे निकाल लानेको उनका हाथ थांभा उस 
नियमके अनुसार नहीं क्योंकि वे मेरे नियमपर नहीं | 
ठहरे और मेंने उनकी सुध न लिइ परमेश्वर कहता | 
है। परन्तु यही नियम है जा में उन दिनोंके पीछे री 
इस्रायेलके घरानेके संग बांधंगा परमेश्वर कहता है मैं 
अपनो व्यवस्थाको उनके मनमें डालंगा और उसे उनके 
इृदयमें लिखगा और में उनका इश्वर होगा और वे मेरे 
लोग होंगे । और वे हर एक अपने पड़्ोसीको और हर ११ 
एक अपने भाईको यह कहके न सिखावेंगे कि परमेश्वरका | 
पहचान क्योंकि उनमेंके छोटेसे बड़ेलों सब मुझे जानंगे। | 
क्योंकि में उनके अघम्मेके विषयमे दया करूंगा और १२ 
उनके मापोंको ओर उनके कुकम्मोंको फिर कभी स्मरण 
न करूगा । | 

नया नियम कहनेसे उसने पहिला नियम पुराना १३ | 
ठहराया है पर जो पुराना और जीण हाता जाता है सो श 
लाप होनेके निकट है । | 


€ नवां प्रब्जे। 


१ मुसाके बनाये हुए तंब्ञका खणैन । ६ उसमेकी सेवकाइंसे खोष्टुके प्रायश्चित्तका 
दृष्टान्त । १५ खोष्ट जा नये नियमका मध्यस्य है इस कारश उसके मरनेकी 
आव्यकता । २३ स्वशेसें खोष्टको सेवकाई छर उसके फिर आनेको कथा । 


` सा उस पहिले नियमके संयागमें भी सेवकाईकी 

विधियां और लोकिक पवित्र स्थान था। क्योंकि तंब २ 
.. बनाया गया अगला तंन जिसमें दीवट और मेज और 
`  शेटीकी मेट थी लो पवित्र स्थान कहावता है । और 


€ प्रब्बे ॥] इब्रियेंकी ॥ RU 


दसरे परदेके पीछे कह तंत् जा पंविचोमेंसे पवित्र स्थान 


~~ 


४ कहावता है . जिसमें सानेकों चपदानी थी और नियमका 
सन्दक जा चारों ओर सोनेसे मढ़ा छुआ था ओर उसमे 
सानेकी कलसो जिसमे मज्ञा था आर हारानकी छड़ो 
जिसकी केले निकला आर नियमका दाना पाटयास । 

५ और उसके ऊपर दोनों तेजस्तव Iकरून यये जा दयाके 
आसनको छाये थे . इन्होंके विषयमं एथक एथक बात 
करनेका अभो समय नहो है । 

द यह सब बस्तु जा इस रीIतसे बनाई गई है ते! अगले 
तंबमें याजक लोग नित्य प्रवेश कर सेवा किया करते 

७ हैं। परन्त्‌ द्सरेमें केवल महायाजक बरस भरम एक बर 
जाता है और लोह बिना नहा जाता है जिसे अपने लिये 

८ और लोगेंकी अज्ञानताओंके लिये चढाता है । इससे 
प्रविच आत्मा यहो बताता है कि जबलेो अगला तन 
स्थापित रहता तबलो पवित्र स्थानका माग प्रगट नछो 

९ हुआ । ओर यह ते बत्तमान समयके लिये द्रष्टान्त है 
जिसमें चढ़ावे ओर बलिदान चढ़ाये जाते हैं जा सेवा 

१० हतका [मा स नह कर सकते ङे । केबल 
खाने ओर पोनेको नस्तुओऑं ओर नाना बपतिसमां ओर _ 
शरोरकी विधियोंके सम्बन्धम यह बातें सचर जानेके 

१९ समयले ठहराइ हुई हैं। परन्तु रन्ोष्ठ जब दोनेहार 


उत्तम विषयोंका महायाजक हाके आया तब उसने और 


भो बड़े आर सिद्ठु तंब्ूमेसे जा हाथका बनाया हुआ नहो 
१२ अधात इस सष्टिका नहों है . आर बकरों और बछ्डूचंके . 


लाहूके द्वारा नहों परन्तु अपनेही लाइके द्वारासे कहो 
बेर पवित्र स्थानमें प्रवेश किया ओर अनन्त 


. १३ किया । क्योंकि यदि बैला और बकरोंका लोह ओर 


` यह उस नियमका लाहू है जिसे इश्वरने तम्हारे विषयमे 


_ उत्तम बलिदानोंसे शुद्ध किई जाये । क्योकि खीएने २४ 


६0६ हे इन्रियांका । [९ प्धं। 
बछियाकी राख जा अपवित्र लागेपर छिड़को जाती ४ 
शरीरकी शदुताके लिये पवित्र करती है . तो कितना ७. 
अधिक करके रोष्टका लाइ जिसने सनातन आत्माके द्वार | 
अपने तइ इशवरके आगे निष्कलंक चढ़ाया तम्हारे मनको 
मृतवत कम्मांसे शट्ट करेगा कि तम जोवते इश्वरको | 
सेवा करो । | 
ओर इसीके कारण वह नये नियमका मध्यस्थ है जिस्त १३ 
पहिले नियमक सम्बन्धी अपराचोंके उट्टारके लिये मृत्य 
भाग किये जानेसे बुलाये हुए लाग अनन्त अधिकारको _ 
म्रतिच्ञाका प्राप्त करे । क्‍योंकि जहां मरणापरान्त दानका ९६ 
नियम है तहां नियमके बांधनेहारेकी मृत्युका अनुमान | 
अवश्य हैं । ब्याक शंसा नियम लोगॉंके मरनेपर द्रूढ़ १७ . 
हाता है नहां ता जबलॉ उसका बांघनेहारा. जोता है | 
तबलो नियम कभी काम नहों आता है । इसलिये बह १६ 
पहिला नियम भी लाडू बिना नहों स्थापन किया गया | 
ह्वै । क्योंकि जब म॒सा व्यवस्याके अनसार हर एक आज्ञा १९ 
सब लागोंसे कह चुका तब उसने जल और लाल ऊन . 
आर ससाबके संग बछड़ओं ओर बकरोंका लाह लेके | 
पुस्तकहोपर ओर सब लोगोपर भी छिड़का . ओर कहा २0 . 


आज्ञा करके ठहराया है! ओर उसने तंबपर भी और २! | 
सेवाको सब साममोपर उसो रीतिसे लोह छिड़का । और २२ 
व्यवस्याके अनुसार प्राय सब बस्तु लोहूके द्वारा तता 


जाती हैं और बिना लोडू बहाये पापमाचन नहीं हाला है। 


सा अवश्य था के स््रमको बस्तुओंके प्रतिरूप इन्होंसे २३ | 
शुद्ध किये जायें परन्तु स्वर्गेमेंको बस्त आपही इन्होंसे 


१० पब्ने ।] इन्रियांके । १५१ 


हाथके बनाये हुए पवित्र स्यानमें जञा सच्चेका दृ्टएन्त दै 
प्रवेश नहीं किया परन्तु स्वगहीमे प्रवेश किया एक हमारे 
२३ लिये अब ईश्वरके सन्मुख दिखाई देवे . मर इसालय 
नहीं कि जैसा महायाजक बरस बरख टूसरेका लाडू लिये 
हुए पवित्र स्थानमें प्रवेश करता है तेसा बह अपनेको 
रई बारबार चढ़ावे . नहीं ता जगतकी उत्पत्तिसे लेके उसको 
बहुत बेर दुःख भागना पड़ता . परन्तु अब जगतके 
गन्तमें वह शक बेर अपनेही बलिदानके द्वारा पापका 
२७ दुर करनेके लिये रट हुआ है । और जैसे मनुष्यांके 
लिये णक बेर मरना ओर उसके पोळे बिचार ठहराया 
२८ छुआ है . वैसेही खोड बहुतोंके मापोंका उठा लेनेके 
लिये एक बेर चढ़ाया गया और जे लोग उसकी बाट 
' जाहते हैँ उनके चाणके लिये दूसरी बेर बिना मापसे 
दिखाई देगा । 
१० दसवां पब्ब । 


~ = L$ ~ ० _ 
Q योङुददोका _प्रायाश्चत्त सुफल है धम्मेपुस्तक्रसे इस बातके अनेक प्रमाण । १९ 
डन बातोंक कारण स्थिरताक्रा उपदेश । २६ पातत दानेका भयंक्रर फ़ल । 


अप Dl हक ३२ 
ड्नयोंका ठाठस देना । 


१ व्यवस्थांमें तो होनेहार उत्तम विषयोंकी परछाईं 


मात्र है पर उन विषयोंका स्वरूप नहों इसलिये बह बरस | 


बरस : सकी प्रकारके बलिदानोंके सदा चढ़ाये जानेसे | 

कभी उन्हं जे निकट आते हैं सिट नहों कर सकती 
२ है। नहीं ते क्या उन्होंका चढ़ाया जाना बन्द न झा | 

जाता इस कारण कि सेवा करनेहदारोंको जा सक र 
शु किये गये थे फिर पापी झानेका कुछ बाोच न रहता । 
३ पर इन्होंमें बरस बरस पापोंका स्मरण हुआ करता है| | 
.8 क्योंकि अन्हाना है कि बेलो और बकरोंका लोड पापको 
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` ददने हाथ सदा बैठ गया . और अबसे जब॑लें। उसके १३ | 


२२४४ 


६0५ इब्रियांका । [१० पत्मे । 


टूर करे । इस कारण ख्ोष्ट जगतमे आते हुए कहता है ५ 
तने बलिदान ओर चढ़ावेका न चाहा परन्त मेरे लिये ' 
ह सिद्द किया । त॒ हामोंसे और पाप निमित्तके ६ 
बलियोंसे प्रसन्न न हुआ । तब मैंने कहा देख में आता ७ | 
हूं धम्मपुस्तकमें मेरे विषयमे लिखा भी है जिस्तं हे | 
इश्वर तेरो इच्छा प्री करूं। ऊपर उसने कहा हप! 
बालदान आर चढ़ावेका ओर होमा ओर पाप निमित्तके | | 
बालयाका तने न चाहा आर न उनसे प्रसन्न हआ अथात | 
| 

| 

| 
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उनसे जो व्यवस्याके अनुसार चढ़ाये जाते हैं । तब कहा ९ F 
है देख में आता हूं जिस्ते हे इश्वर तेरी इच्छा परी 
करू . वह पहिलेका उठा देता है इसलिये कि दसरेका | 
स्थापन कर । उसो इच्छाके अनुसार हम लोग यीशु ९० | 
खाष्टक देहके एकही बेर चढ़ाये जानेके द्वारा पवित्र _ 
किये गये हैं । : 
आर हर रक याजक खड़ा होके प्रतिदिन सेवकाई ११ 
करता हैं आर सकही प्रकारके बलिदानोंका जा पापोका | 
कभा मिटा नहा सकते हैं बारंबार चढ़ाता है । परन्त १२ i 
वह तो. पापोंके लिये एकही बलिदान चढाके ईश्वरके | 


शड उसक चरणोको पोढ़ो न बनाये जायें तबलों बाट . | 
जाइता रहता है। क्योंकि एकही चढ़ावेसे उसने उन्हें ९४ 
जा पवित्र किये जाते हैं सदा सिद्ध किया डे । | 


और. पवित्र आत्मा भी हमें साक्षी देता है क्योंकि १५ 


डालंगा ओर उसे उनके मनमें 
उनके पापको और उनके १० 


A 


१० पब्ब ॥] इन्रियोंके । ६०९ 


१८ कुकम्मों्षो फिर कभी स्मरण न करूंगा । पर जहां इनका 
मोचन हुआ तहां फिर पापोंके लिये चढ़ावा न रहा। | 
\ सो हे भाइयो जब कि योशुके लाइक द्वारासे हमें 
२0 पवित्र स्यानमें प्रवेश करनेक्षा साहस मिलता हे . और 
हमारे लिये परदेमेंसे अथात उसके शरीरमेंसे नया और 
जोवता मागं है जा उसने हमारे लिये स्थापन किया . ` 
२१ आर हमारा महायाजक है जो इशवरके घरका अध्यक्ष 
२२ है . तो आओ बुरे मनसे शुद्ध दोनेक हृदयपर छिड़काव 
किये हुए ऑर देह शुद्ध जलसे नहलाये हुए इम लोग 
२३ बश्वासक निश्चयके साथ सच्चे मनसे निकट आवें . और 
आशाक अगोकारको द्वढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिसने 
२४ मतित्ञा किई है वह बिशवासयोग्य है . और- प्रेम चो 
सुकम्माम उस्कानेके लिये एक दूसरेको चिन्ता किया 
३२४ कर . आर जेसे कितनोंको रोति है तैसे आपसमें एकटे 
हाना न छोड़े परन्तु एक टुसरेको समभावें . ओर जितने 
भर उस [देनका निकट आते देखा उतने अधिक करके 
यह किया करा । * ४ 


' २६. क्योंकि जा इम सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेके पीछे जान | 


' बमाके पाप किया करें तो पापॉके लिये फिर कोई बलि” 

२७ दान नही . परन्तु दंडका भयंकर बाट जाइना और 
बिराधियोंकाः भण करनेवालो आगका ज्वलन रह गया । 

. २९ जिसने म॒साकी व्यवस्थाका तुच्छ जाना है काई ह वह 
दे! अथवा तोन साजक्षियांकी साक्षीपर दयासे बञ्जित हाके 

२९ मर जाता है। तो क्या सममते दे कितने और भी 
भारी दंडके योग्य वह गिना जायगा जिसने इशवरके 
पुचको पांवों तले रोंदा है और नियमके लाइक 


` अपने लोगोंका बिचार करेगा । जोवते इशवरके हाथोंमें ३१ | 
पड़ना भयंकर बात है । 


 'बश्वास करनेहारे हैं जिससे आत्माकी रचा होगी । 


_ ›  इसोके विषयमे ्राचोन लोग सुख्यात' हुए ।. बि क 


= ४ 5 | 
६१० इब्रियोंको । [९१ पई) 
क , | 
आत्माका अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं ३) 
जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है परमेश्वर 


ग 
कहता हं म॑ प्रातफल दंऊगा आर [फिर कि परमशवर ; 


oe 


परन्तु अगले दिनांका स्मरण करो जिनमें तम ज्योति ३२ | 
पाक दुःखोंके बड़े युटुमें स्थिर रहे . कुछ यह कि निन्दाग्रों ३३. 
आर क्शास तुम लोलाके सेसे बनाये जाते थे कुछ यह 
कि जनक इस रोतिसे दिन कटते थे उनके संग तम 
भागा इर । क्योंकि तुम मेरे बंधनोंके दुःखमें भी दुःखी ३ | 
हुए आर यह जानक कि स्वगरमे हमारे लिये श्रेष्ठ और 
अच्षय सम्मात्त है तुमने अपनो ससम्प्रत्तिका लटा जाना | 
आनन्दस अहण किया। सो अपने साहसका जिसका ३५ 4 
बड़ा मातफल' हाता है मत त्याग देश्रा । क्योंकि तमहं क. | 
एसयरताका म्रयाजन है इसलिये कि इंश्वरकी हूच्छा परी र 
करक तुम'प्रातज्ञाका फल पावो । क्योंकि चोंडी एसी ३० | 
बेरमें वह जो आनेवाला है आवेगा और बिलम्ब न | 
करेगा । बिशवाससे धर्म्म जन जीयेगा परन्तु जञा वह ३६ | 
हट जाय ता मरा मन उससे प्रसन्न नहीं । पर हम लोग ३९ | 
हट जानेवाले नहीं हैं जिससे बिनाश होता परन्त ˆ | 


११ ग्यारहवां प्यं । र | 

१ बिश्वासक्ा लक्षण और छाबिल इनाक . नह इ्त्रा 
वृत्तान्तस उसक अनक उदाइरण । पा अ 
विश्वास जिन बातोंकी आशा रखो जाती उन बालेका । 
निश्चय ओर अन्देखो बातोंका प्रमाण हे 


दौम आदि बिश्‍्वासियोंके | 


RTI 2 | 


35 /* 2 है. 


११-पब्बे ।] इन्रियॉका । क... 
` हम लकते हैं कि सारा जगत इश्वरके बचनसे रचा गयां 
यहांलों कि जा देखा जाता है सो उससे जा दिखाई 
४ देता है नहीं बनाया गया है। बिश्वाससे हाबिलने ईश्वस्के | 
आगे काइनसे बड़ा बलिदान चढ़ाया ओर उसके द्वारा 
उसपर साचो दिइ गई कि धर्म्मो जन है क्योंकि इईश्नरने 
आपही उसके चढ़ावोांपर साचो दिए और उसीके द्वारा . 
२ बह मएपर भी अबलो बोलता है। बिश्वाससे हनाक 
उठा लिया गया कि मृत्युका न देखे और नहीं मिला 
क्योकि इश्वरने उसको उठा लिया था क्योंकि उसपर 
' साचो दिई गईं है कि उठा लिये जानेके पहिले उसने. 
६ इश्वरको प्रसन्न किया था । परन्त बिश्वास बिना उसे 
मसन्न करना असाध्यं है क्योंकि अवश्य है कि जा ईश्वरके | 
` पास आवे सा बिश्वास करे कि वह है और कि वह उन्हें 
: जा उसे ढूंढ लेते हैं प्रतिफल देनेहारा है । बिश्वाससे 
नह जो बातें उस समथमें देख नहों पडतो चं. उनके 
' विषयमं 'इश्वरसे चिताया जाके डर गया और अपने 
घरानका रक्ताक लिये जहाज बनाया ओर उसके द्वारासे ' 
' उसने संसारको दोषी ठहराया और उस चर्म्मका अशि” 
कारो हुआ जा बिशवाससे होता है । 5 , 
६ बिश्वाससे इग्राहोम जब बुलाया गया तब आज्ञाकारी | 
हाके निकला कि उस स्थानको जाय जिसे चह अचिकारके 
लिये पानेपर था और में किधर जाता हूं यह न जानके 
९ निकल चला।-बिशवाससे बह म्रतिज्ञाके देशमें जैसे प 
देशम बिदेश रहा ओर इसहाक आर याकबके साथ 


- उसने उनके लिये नगर तैयार किया है । बिश्वाससे १० 
~ ले ~ ~ | 
` इब्राहीमने जब उसकी परीक्षा लिइ गई तब इसहाककोा 


` गया था कि इसहाकसे जो हो। सा तेरा बंश कहावेगा 
ने बिचार १६ 


_ झूसफनेः जब वह मरनेपर था इस्नायेलके 


| 
ईश - इन्रियांको ॥ [११ पब्बे । | 
बिश्वाससे सारःने भी गर्भ घारण करनेकी- शक्ति पाई १९ | 
और बयसके व्यतीत होनेपर भी बालक जनी क्योंकि | 
उसने उसका जिसने प्रतिज्ञा किई थी बिशवासयोग्य ४ | 
समभा । इस कारण एकही जनसे जा झतकसा भी हो ९२ | 
गया था लोग इतने जन्मे जितने आकाशके तारे हैं-और | 
जैसे समुद्रके तीरपरका बाल जे अगणित है । ये.सब १३ i 
बिश्वासहीमें मरे कि उन्होंने प्रतिज्ञाओंका फल नहीं : 
पाया परन्तु उसे टूरसे देखा और निश्चय कर लिया और 
प्रणाम किया और मान लिया कि हम एथिवीपर ऊपरी 
और परदेशी हैं। क्योंकि जा लोग ऐदी बातें कहते हैं १४ | 
सा प्रगट करते हैं कि देश ढूंढ़ते हैं । और जो वे उस १४ 
देशका जिससे निकल आये थे स्मरण करते तो उन्हे 
लाट जानेका अवसर मिलता । पर अब वे और उत्तम १६ 
अधात स्वर्गीय देश पहुंचनेकी चेष्टा करते हैं इसलिये > _ | 
इश्वर उनका इश्वर कहलानेमें उनसे लजाता नहीं क्योंकि 
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चढ़ाया । जिसने प्रतिज्ञाओंका पाया था और जिसके कहा १८ | 
सोइ अपने एकलोतेकोा चढ़ाता था। क्योंकि उस 
किया कि इेश्वर मतकोंमेंसे भी उठा सकता है जिनमेंसे 
उसने द्वृष्टान्तर्म उसे पाया भी 
याकूब और सरसो आनेवाली बातोंके दि 
दिइ । बिश्वाससे याकूबने जब बहू मरनेपर 
दोनों “डर ह है ५०2 आशोस . दिइ और अपनी | 
लाठीके सिरेपर : अणाम किया । . 'बिश्‍वाससे २२ 

_सन्तानोंको | 


रे 


र था यूसफके २१ | 


-११ पब्बे॥] ` इत्रियांका । ६१३ 


यावाका चचा किया ओर अपनो हड्ियाके विषयमे 
आज्ञा कि । 
३३ 'बिशवाससे म॒खा जब उत्पन्न हुआ तब उसके माता 
प्रताने उसे तोन मास छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा 
के बालक सुन्दर है आर वे राजाकी आज्ञासे न डरे ॥ 
२४ बिश्वाससे मुसा जब सयाना हुआ तब फिरऊनकी बेटीका 
२४ पुत्र कहलानेसे मुकर गया । क्योंकि उसने पापका अनित्य 
सुखभोग भोगना नहीं परन्तु इश्वरके लागोंके संग दुःखित्त 
२६ होना चुन लिया । और उसने ख्ोष्ठके कारण Tनान्दत 
होना: मसरमको सम्पत्तिसे बड़ा धन समभ्हा क्योंकि 
२७ उसकी दृष्टि प्रतिफलको ओर लगी रही । बिश्‍शवाससे वह 
~ मिसरका छोड़ गया और राजाके क्रोघसे नहो डरा 
क्याक वदद जेसा अद्गृश्यपर द्वष्टि करता हुआ द्वढ रहा । 
. १८ बिश्वाससे उसने निस्तार पब्बेका ओर लोइू छिड़कनेकी 
वाधेका माना एसा न हो कि पहिलोठोंका नाश करने” 
२९ हारा इस्रायेलो लोगोंकोा छूवे। बिश्वाससे वे लाल समद्रके 
पार जसे सखो भामिपर होके उतरे जिसके पार उतरनेका 
३० यत्न करनेमे मिसरी लोग डब गये । बिश्वाससे यिरीहेकी 
भीतें जब सात दिन घेरी गई थों तब गिर पड़ीं । 
३९ बिश्वाससे राहब बेश्या अबिश्‍वासियोंके संग नष्ठ न हुई 
इसलिये कि भेदियोंका कुशलसे महण किया । के 
और में आगे क्या कहूं . क्योंकि मिदियोनका, और 
बाराक औ शमशोनका और यिप्ताहका और दाऊद ओ 
शमुणलका और भविष्यद्वतक्ताओंका बर्णन करनेका 
३३ समय न मिलेगा । इन्होंने बिश्वासके द्वारा : 
जोत लिया चम्मका काय्य किया मतिज्ञाओको प्राप्त 


२४ सिंहोंके मुंह बन्द किये - अग्निकी शक्ति निवृत्त कि 
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 खङ्ककोः चारसे बच निकले दुव्जेलतासे बलवन्त किये गये 


' वे आरेसे चीरे गये उनकी परीक्षा किई गई वे खड़से 


६१४ इब्रियोंका । [१२ पब्ब । 
~ € 
युद्वमें मबल हो गये और परायोंकी सेनाको हटाया । 
स्तियोंने पुनरुत्यानके द्वारासे अपने मृतकोंको फिर पाया ३. 
पर ओर लाग मार खाते खाते मर गये और उट्ठार गहण 
न किया इसलिये कि और उत्तम पुनरुत्यानको पहुंचे । | 
दसरोंका ठट्ठों और कोड़ोंकी हां और भी बन्धनोंकी हद 
चर बन्दीगृहकी परीक्षा हुईं । वे पत्थरवाह किये गये ३० | 


RPE 


| 
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मारे गये वे कंगाल ओ क्लेशित चरा दुःखो हो भेड़ोंकी ` 
और बकरियोंकी खालें ओढ़े हुए इधर उधर 'फिरते 
रहे . ओर जंगलों औ प््बतों चरा गुफाओंमें ओ एथिवीके इद 
दरारोंमें भरमते फिरे . संसार उनके योग्य न था। और ३6 
इन सभोंने बिश्वासके द्वारा सुख्यात दोके अतिज्ञाका 
फल नहीं पाया । क्योंकि ईश्वरने हमारे लिये किसी ४0 | 
उत्तम बातकी तैयारी किई इसलिये कि के हमारे बिना | 
सिद्ठु 'न होवें \ : ३३ अः 
१२ बारहवां प्रब्ज । 


उक्त विश्वासियोंके कारण श्रोर बिश्वासके कत्त योश 
दौड्नेक्रा उपदेश । ४ ताइनाके विषयमे 
प्रवित्रताका उपदेश । १८ सोन< र सिप 


~ 


इस कारण इम लोग भी जब कि साक्षियोंके ऐसे बडे ग 
मेघसे घेरे हुए हैं हर ण बोकको और पापको जा हमें 
वह दौड़ जा हमारे. 
+ नार बिश्‍वासके कत्ता और २ 
ढे कनेचारिको आधाता यीयुको'चार लास सने चक आ 
अरतःरखिजे्' उसी णभन्न आशंका सतत को 


१३८ पब्जे ।] इन्रियोका। ` ६१३ ` 
लिया और लज्जाको तुच्छ जाना और इश्वरके सिंहासनके 
३ दहिने हाथ जा बैठा है। उसको सोचो जिसने अपने 
४५ बिरुहु पापियांका इतना बिबाद सह लिया जिस्तें तम थक 
न-जावो ओर अपने अपने मनका साहस न छेड 
४ अबलों तुम्होंने पापसे लड़ते हुए लाह बहानेतक 
४ साम्हना नहीं किया है । ओर तम उस उपदेशक भल : 
गये हो जो तुमसे जैसे पुत्रांसे बातें करता हे कि हे मेरे 
पुत्र परमेश्वरको ताड़नाकोा हलको बात मत जान और 
६ जब वह तुमे डांटे तब साहस मत' छोड । क्योंकि 
परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है 
आर इर एक पुत्रका जिसे हण करता हे कोडे मारता 
$. । जा तुम ताड़ना सह लेआ ता इश्वर तमसे जैसे 
पुत्रास व्यवहार करता हे क्योंकि कोनसा पत्र है जिसकी 
८ ताड़नापता नहा करता इं । परन्त॒ यदि ताडना जिसके 
भागी सब कोई हुए हैं तुमपर नहीं होतो ता तम पच 
९ नहा परन्तु व्यमिचारके सन्तान हो । फिर हमारे देहके 
पिता भो इमारां ताड़ना किया करते थे और हम उनका 
आदर करते थे क्या हम बहुत अधिक करके आत्माग्रांके 
१० 'पिताके अधीन न होंगे ओर जीयेंगे । क्योंकि वे तो 
घोड़े. दिनके लिये जैसे अच्छा जानते थे तैसे ताडना . 
करते थे परन्त यह तो हमारे लाभके निमित्त करता हे. 
१ इसलिये कि हम उसको पवित्रताके भागी वें । काई | 


पड़ती है परन्तु शोकको बात ताभी पोछे वह उन्हें जा 
_ उसके द्वारा साथे गये हैं घम्मेका शांलिदाई फल देती 
_१२ ` ` इसलिये अबल दाथांको और निब्बल घुट 
१३ करो'॥ और अपने 'लिये 


जा लंगड़ा है सो बहकाया न जाय परन्तु और भी चंगा 
किया जाय । सभोंके संग मिलापकी चेष्टा करो और ५४ 
पवित्रताकी जिस बिना कोई प्रभुको न देखेगा । और १३ 
देख लेय ऐसा न दो कि कोई ईश्वरके अनुमहसे रदित | 
होय अथवा कोई कड़वाहटकी जड़ उगे और क्लेश देवे 
ओर उसके द्वारासे बहुत लोग अशुद्ु होवे । रेसा न हो ९६ 
कि कोई जन व्यभिचारो वा एसोाकी नाइँ अपवित्र होय 
जिसने शक बेरके भोजनपर अपने पहिलाठेपनको बेच 
डाला। क्योंकि तुम जानते हा कि जब बह पीछे आशीस १७ 
पानेकी इच्छा करता भी था तब अयोग्य गिना गया | 
क्योंकि यद्यपि उसने रो रोके उसे ढुंढ़ा ताभी पश्चात्तापकी - 
जगह न पाई । -म आओ 
तुम ता उस पब्बेतके पास नहीं आये हो जा. छूआ १९ | 
जाता और आगसे जल उठा और न घोर मेघ और : 


| 
६१६ इन्नियोको १ [१२ प्बः। 
| 
| 
| 


ड 


मसा बोला मैं बहुत . भयमान औ कम्पित हूं । परन्तु २२ | 
तुम सियोन पर्व्वतके पास और जीबते ईश्वरके नगर |" | 
स्वगाय पयिरूशलोमके पास आये हो . और स्वर्गदतोंकी २३ |. 
सभाके पास जा सहस्रां हैं और पहिलोठोंको मंडलीक |. 
पास जिनके नाम स्त्रगंमें लिखे हुए हैं ओर इशवरके पास | 
ज्ञा सभोका बिचारकत्ता है और सिद्ध किये हुए घम्मियोंके .. 
. आत्माओंके प्रांस ओर नये. नियमके मध्यस्य योशुके र 


न 


१३ 'पव्ने ॥] | .. इान्रयाका ! . ६१७ न 


पास आर छड़कावक लाइक पास जा हाबलसे अच्छा 
बातें बालता है । 
२४५ देखा बोलनेहारेसे मुंह मत फेरो क्योंकि यदि बे लोग 
` जब एथिवीपर आज्ञा देनेहारेसे मुंह फेरा तब नहीं नचे. 
ता बहुत अधिक करके इम लोग जो स्वगेसे बालनेहारेसे 
२६ फिर जावें ता नहीं बचेंगे । उसके शब्दने तब एथिवोको 
डुलाया परन्त अब उसमे प्रतिज्ञा किइ है कि फिर सक 
बेर में केबल एथिवोका नहो परन्त आकाशको भो 
२७ डुलाऊंगा । यह बात कि फिर एक बेर यही प्रगट 
करती है कि जा बस्तु डुलाई जाती हैं सा सजो हुई 
बस्तओंको नाइ बदली जायेंगों इसलिये कि जा बस्त 
२८ डुलाई नहो जातों सा बनो रहें । इस कारण हमं लोग 
जा न डोालनेवाला राज्य पाते है अनखह चारण करें 
जिसके द्वारा हम सन्मान ओर भक्ति सहित इश्वरको 
२९ सेवा उसको प्रसन्नताके योग्य करें । क्योंकि हमारा 
इश्वर भस्म करनेहारी अग्नि है । 


१३ तेरहवां प्रब्ने। 


३ पहुनई किई है। बन्युओंको जैसे कि उनके संग बंधे न 
होते ओर दुःखित. लोगोंको जैसे कि आप भी ' शरीरें 


se 2 


४ रहते . हा स्मरण करो । बिवाह सभेोमें 


बिद्दौना शुचि रहे परन्तु इर 


®) 


iy 


| 


सोर उनके अधीन दोओ क्योंकि बे जैसे कि 


६९९ `: इन्रयोक्षा। [१३ पल्ष । 
लाभ रहित होवे और जा त म्हारे पास है उससे सन्तुष्ट 
लाभ रहित होवे ओर जे तुम्हार पास हे उससे सन्तु 
रहो क्योंकि उसीने कहा है में तझे कभी नहीं छोड़ंगा | 


हि] 


[aS ® “~¢ ~ ग f 
ओर न कभी तुके त्यागंगा .. यहांलों कि हम ढाटस ६. 


_,बांधके कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है और मे | 


नहीं डरूंगा . मनुष्य मेरा क्या करेगा । अपने प्रधानोंका ७ | 
जिन्होंने इंश्वरका बचन तुमसे कहा है स्मरण क्रो | 
ओर ध्यानसे उनकी चाल चलनका अन्त देखके उनके | 
बिश्वासके अनुगामी होओ । यीशु स्ोष्ट कल और आज ८ | 
और सर्व्वदा शकसां है। नाना म्रकारकी और ऊप्ररी ९. 
शिक्षाओंसे. मत भरमाये जाओ क्योंकि अच्छा है कि मन 
अनुमहसे दृढ़ किया जाय खानेकी बस्तुओंसे नहों जिनसे 
उन लोगोंका जे उनकी विधिपर चले कुछ लाभ नहीं 
हुआ । हमारी एक बेदी है जिससे खानेका अधिकार १० _ 
उन लोगोंको नहं है जा तम्बूमेंकी सेवा करते हैं । क्योंकि ११ | 
जिन पशुओंका लोइ महायाजक पापके निमित्त पवित्र 


जाते हैं । इस कारण यीशुने भी इसलिये कि लोगोंकोा १२ | 


बलिदानोंसे प्रसन्न दोता दै । अपने मचाने. णक | 


१३ पब्ने ।] इब्रियांका । ; ६१€ 


तैसे तम्हारे प्राणांके लिये चाकी देते हैं इसलिये कि बे 
इसका आनन्दसे करे ओर कहर कहरके नहो क्योंकि यह 
१८ तम्हारे लिये निष्फल है। हमारे लिये प्रार्थना करो क्योंकि _ 
इम भरोसा रखते हैं कि हमारा अच्छा बिबेक है ओर 
१९ हम लाग सभोमें अच्छो चाल चला चाहते हैं । और में 
बहुत अधिक बिन्ती करता इँ कि यही करे इसलिये 
कि में आर भी शोघ्र तम्ह फेर दिया जाऊं । 
२० शांतिका ईश्वर जिसने हमारे प्रभ यीशका जा सनातन. 
नियमका लाइ लिये इए भेड़ोंका बड़ा गड़ेरिया है 
२१ मृतकोमेंसे उठाया . तुम्हे इर सक अच्छे कम्मंमें सिद्द 
करे कि उसको इच्छापर चलो ओर जा. उसका भावता 
है उसे तम्होंमें योश सीके द्वारा उत्पन्न करे जिसका 
२२ गणानबाद सदा सब्बेदा होवे . आमोन। भार हे भाइयो 
मैं तमसे बिन्तो करता हूं उपदेशका बचन सह लेया 
२३ क्योंकि मेने संचेपसे तुम्हारे पास लिखा हैं । यह जाना 
कि भाई तिमोथिय छूट गया है . जा वह शीघ्र आवे 
२४ ता उसके संग-में तम्हं देखंगा । अपने सब प्रचानाोका 
और सब पवित्र लागांको नमस्कार करो . इतलियाके 
२५ जो लोग हैं उनका तुमसे नमस्कार | अनुमह तुम समोके 


5 'संग होवे । आमोन ॥ 


याकूब प्रेरितकी पत्री । 


१ पहिला पब्ने । 


१ प्रन्रोका आभाष । २ परीक्षाके मुल चरा फलका निर्णय मार प्राथेनाको विधि 
और चंचल धनका बेन । १६ ईश्वरकां दातृत्व और उसके बचनपर स्थिरतासे 
चलनेका उपदेश । ७ हर 

याकब जा ई गग प्रोश सल्लो ड 
रदा चर मशु बोध सीहा दास 
बारहा कलाका जा ततर बतर रहते डे ° आनन्द रहा । 

हे मेरे भाइयो जब तुम नाना प्रकारकी परीक्षाओंमें 
पड़ो उसे सब्बे आनन्द समो . क्योंकि जानते हो कि 


१ प्रब] ` . याकब। ६२१ .. 


१२ मुरझायगा । जो मनुष्य परोचकतामें स्थिर रहता है सा | 
घन्य हे क्योकि वह खरा निकलके जोबनका मकट पावेगा 
जिसको प्रतिज्ञा मभुने उन्हे जा उसको प्यार करते हैं. 

- १३ दिइ है । काई जन परीक्षित दोनेपर यह न कहे कि 
इश्वरसे मेरी परीक्षा किई जाती है क्योंकि ईश्वर बुरी 
बातोंसे परोक्षित हेपता नहीं और वह किसीकी वैसी 

१४ परोक्षा नहो करता है । परन्तु हर काई जब अपनीही 
अभिलाषासे खोंचा ओर फुसलाया जाता है तब परीक्षामें 

१९ पड़ता हे । फिर अभिलाषाकोा जब गर्भ रहता है तब 
वह कुक्रिया जनतो है और कुक्रिया जब समाप्त होतो | 
तब मृत्य॒का उत्पन्न करतो इ । 

१६. हे मेरे प्यारे भाइयो घोखा मत खाग्रा । इर शक 
अच्छा दानकम्म ओर इर सक सिद्द दान ऊपरसे उतरता 
है अथात ज्यातियोके पितासे जिसमें न अदल बद्ल न 

९८ क्र फारको' छाया है। अपनोहो इच्छासे उसने हमें 
सत्यताके बचनके द्वारा उत्पन्न किया इसलिये कि हम 

१९ उसकी सजो हुई बस्तु्रोंके पिले फलके शेसे दोषे । सो 
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हे मेरे प्यारे भाइंयो हर एक मनुष्य सननेके लिये शीघ्रता | 


Nt ~ 


करे पर बालनेमें बिलम्ब करे ओ ऋघमें बिलम्न करे । 
३० क्योंकि मनुष्यका क्रोध इश्वरके घर्म्मको नहीं निबाइता 
२९ द्वै । इस कारण सब अशुद्धताका और बैरभावकी अधि” 
. काईको टूर करके नस॒तासे उस रोपे हुए बचनक् महश 
२२ करो जो तुम्हारे राणाका बचा सकता है। परन्त बचनपर 

चलनेहारे हाओ ओर केवल सुननेहारे नहों जा 
५३ घाखा देओ । क्योंकि यदि कोई बच्चनका- 
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संसारसे निष्कलंक रखना । 


हु बे हे जगतके 4 
कंयालोंको नहीं चुना है कि बिश्वासमें घनो और उस | 


६२२ ` याकुब। . [R पवे । | 


क्योंकि वह अपनेको ज्योंही देखता त्यों चला जाता ३ | 


और तुरन्त भूल जाता है कि में कैसा था । परन्तु जा ३५ | 
जन, सिट व्यवस्थाको जो निर्बन्धताकी है मुक भुकके | 
देखता है और ठहर जाता है वह जो रेसा सुननेहारा 
नहीं कि भूल जाय परन्तु कार्य्य करनेहारा है तो बही 
अपनो जीभपर बाग नहीं लगाता है परन्तु अपने मनका | 
चोखा देता है अपनेको घम्माचारी समझता है ता इसंका 
घम्माचार व्यर्थे है। इश्वर पिताके यहां शुद्ध ओर निर्मल २७ | 
धम्माचार यह; है अधात माता पिताहीन लड़कोंके और 
बिघवाओंके क्लेशमें उनको सुच लेना और अपने तई | 


€ 
२ दुसरा पत्ते । 


१ पक्षपातका निषेध और ब्यवस्थाके पालन और लंघनका सेद । १४ सुकम्मंसे 
बिश्वासक्रो सच्चा इका प्रमाण होना और इद्राहीम और राहबके बिश्वासका दष्टान्त। 
च e 


हे मेरे भाइयो हमारे तेजामय मभु यीशु शीष्टके १ 
बिश्वासमें पच्तपात मत किया करो। क्योंकि यदि एक पुरुष २ | 
सोनेके छल्ले और भड़कीला बस्व पहिने हुए तम्हारी | 
सभामें आवे और एक कंगाल मनुष्य भी मैला बस्त्र पहिने 


राज्यके अधिकारी होवें जिसकी प्रतिज्ञा उसने उन्हं | 


) » 


. २ प्रब्बे ।॥] याकूब । ६२३ 


— दिइ 


“६ उसका प्यार करते हैं दिइ है है । परन्त तमने उस कंगालका 
अपमान किया . क्या थनी लोग तम्ह नहीं पेरते हैं और 
क्था वहा तुम्ह |बचार आसनोंके आगे नहीं खोंचले हैं । 

3 जस नामसे तुम पुकारे जाते हो क्या बे उस उत्तम 

= नामका नन्‍दा नहों करते हैं । जा तम घर्म्मपस्तकके 
इस बचनक अनुसार कि त अपने पडासीको अपने समान 
मम कर सचमुच राजव्यवस्था प्री करते हा ता अच्छा 

९ करते हा । परन्तु जे तम पक्षपात करते हे ता पापकम्मं 
करत हा आर व्यवस्यासे अपराधी ठहराये जाते हे । 

१0 क्याक जा काई सारी व्यवस्थाको पालन करे पर शक 

९९ बातम चूक बह सब बातोंके दंडके योग्य हे! चका । क्योंकि 
'जसन कहा परस्तोगमन मत कर उसने यह भी कहा 
एक नराइसा मत कर . सा जा त परस्तीगमन न करे 
परन्तु नराहसा कर तो व्यवस्थाका अपराधी हा चका । 

१२ तुम सस बालो ओर शसा काम करो जैसा तमक चाहिये 
जनका बचार निबन्धताकी ब्यवस्थाक्के द्वारा किया 

१३ जायगा । क्योंकि जिसने दया न किइई उसका बिचार 
बना दयाक कया जायगा और दया न्यायपर' जयजयकार 


करती है । रह 


- १४ है मेरे भाइयो यदि कोई कहे मके बिश्वास है पर _ 
कम्मे उससे नहीं देवे ता क्या लाम है . क्या उस बिश्वाससे .. 

- १४ उसका चाण है! सकता है । यदि कोई भाई बहिन नंगे गे 
१६ हों ओर उन्हें ्तिदिनके भोजनको घटी दोय . और 
तुममेंसे कोई उनसे कहे कुशलसे जा तमह 

लगे तुम तृप्त रहो परन्त तम जो बस्त 

१७ अवश्य हैं सा उनको न देओ तो क्या 
बिश्वासं भी जो कम्मे सहित न झोबे तो 


न कह | 
: कम्मासे भी धर्म्म ठहराया जातां है। वैसेही राइब २३ | 


६२३ ` याकूब t द [र प्रन्ने 
हे । बरन कोई कहेगा तुके बिश्वास है और मुझसे कम्म ९६ 
होते हैं त अपने कम्मे बिना अपना बिश्वास मुझे दिखा | 
और में अपना बिश्वास अपने कम्मासे तुंके दिखाऊंगा । ' 
त॒ बिश्वास करता है कि एक ईश्वर है . त अच्छा करता १९ 
है . भूत भी बिश्वास करते और थरधराते हैं । पर हे ₹) | 
निवि मनुष्य क्या त्‌ जानने चाहता है कि कर्म्म बिना | 
बिश्वास मृतक है । क्या हमारा पिता इब्राहीम जब २ क्‍ | 
उसने अपने पुत्र इसद्दाकको बेदीपर चढ़ाया कमसे । 
धर्मी न ठहरा | त्‌ देखता है कि बिश्वास उसके कम्मीके २२ प 
साथ कार्ये करता था और कम्मोंसे बिश्वास सिट किया . 
गया । ओर घर्म्मपुस्तकका यह बचन कि इब्राहीमने २३ 
इश्वरका बिश्वास किया और यह उसके लिये धम्मे गिना | 
गया प्रा हुआ ओर वह ईश्वरका मित्र कहलाया । से २४ 
तुम देखते हो कि मनुष्य केवल बिश्वाससे नहों परन्तु 


बेश्या भी जब उसने टूतोंकी पहुनई किई और उन्हें दूसरे | 
मार्गसे बिदा किया क्या कम्मींसे घर्म्मी न ठहरी। क्योंकि ई 
जैसा देह आत्मा बिना मृतक है वैसा बिश्वास भी कम्म | 
बिना मृतक है । F | 
EO ३ तीसरा पब्ब । 
१ जोभके दोप और स्वतन्त्रताका बर्शन । १ 


३ व 
| + 


३ पब्छे ।] याकूब । ६२५ 
४ फेरते हैं । देखे जहाज भी जो इतने बडे हैं और प्रचंड 
बयारोंसे उड़ाये जाते हैं बहुत छोटी पतवारसे जिधर 
४ कहीं मांकीका मन चाहता हो उधर फेरे जाते हैं-। वैसेही 
जोभ भी छोटा अंग है ओर बड़ी गलफटाकी करती है 
६ देखो थोड़ी आग कितने बड़े बनके! फंकती है । और 
... यह अधम्मंका लोक अधात जीभ एक आग है . हमारे 
अंगॉमे जीभ है जा सारे देहके कलंकी करनेहारी और 
भवचक्रमे आग लगानेहारी ठहरती है और उसमें आग 
७ लगानेहारा नरक है। क्योंकि बन पशओं ओ पंछियों 
ओर रंगनेहारे जन्तुं ग्रो जलचरोंकी भी हर एक जाति 
मनुष्य जातिके बशमें किईं जाती है और किई गई है । 
८ परन्तु जीभको मनुष्योंमेंसे काई बशमें नही कर सकता 
€ है . वह निरंझुश दुष्ट है वह माझ बिषसे भरी है । उससे 
हम इश्त्रर पिताका धन्यबाद करते हैं और उसीसे 
मनुष्योंका जो इश्वरके समान बने हैं खाप देते हैं। 
१० एकहो मुखसे धन्यबाद औ स्राप दोनों निकलते हैं . हे 
मेरे भाइये। इन बातोंका रेसा दाना उचित नहीं है। 
११ क्या सोतेके एकही मुंहसे मीठा और तीता दोनों बहते | 
१२ हैं। क्या गूलरके वृचमें मेरे भाइयो जलपाईके फल क 
अथवा दाखको लतामें गएलरके फल लग सकते हं. | 
वैसेही किसी सोतेसे खारा ओर मीठा दोनों प्रकारका 
जल नहीं निकल सकता है । आर 
१३ तुम्होंमें ज्ञानवान और बकनेहार कैन है . से अपनी _ 
अच्छो चाल चलनसे ज्ञानको नमता सहित अपने 
१४ दिखावे । परन्तु जा तम अपने अपने. मनमें कड़वी 
और बैर रखते हो तो सच्चाईके बिरुद्ध घं 
_ १४ और मूठ मत बोले । यह चान ऊपरसे 


res 


 इश्वरके अधीन होओ . शैतानका साम्हना करो ता बह ||' 
.... तुमसे भागेगा । इंश्वरके निकट आओ तो बह तम्हारे / 
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3 
सांसारिक और शारीरिक और शेतानी है। क्येकि जहां डाह ६ 
और बेर है तहां बखेड़ा और हर एक बुरा कर्म्म होता j | 
है। परन्तु जा ज्ञान ऊपरसे है सो पहिले तो पवित्र ठ ‘| 
फिर मिलनसार मृदुभाव ओर कोमल और द्यासे ओर [ह । 
अच्छे फलोंसे परिपुणं पक्षपात रहित और निष्कपट है। और १. 
चम्मका फल मेल करवेयेंसे मिलापमें बाया जाता है। 
४ चौथा पब्ब । 
१ वैर बिरोध और लोभ और घमंडपर उलहना । ११ भाइयोंका बुरे कहनेक्षा द 
निषेध । १३ अनित्य जोवनके भरेएसेका निषेध । | 
तुम्दोंमे लड़ाई झगड़े कहांसे होते . क्या यहांसे नहीं १ 
अधात तुम्हारे सुखाभिलाषोंसे जा तुम्हारे अंगांमें लड़ते 
हैं । तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं तुम 
नरहिंसा और डाह करते हे! और प्राप्त नहों कर सकते र 
तुम झगड़ा और लड़ाई करते हो परन्तु तुम्हे मिलता | 


नहीं इसलिये कि तुम नहीं मांगते: ह । तुस मांगते हा ३ | 
चोर पाते नहीं इसलिये कि बुरी रीतिसे मांगते हो | 
जिस्ते अपने सुख † 


|] ~ 3 द्‌ a 
इस क्रारश कहता है ईश्‍वर अआभमानियोंसे बिरेध 
कहता = परन्छ दानोपर अनुस करता है इसलिये १ 
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४ पब्ने ।] याकूब । ईर 
निकट आवेशा . हे पापियो अपने हाथ शट करो और | 
९ हे दुचित्ते लागो अपने मन पवित्र करे! । दुःखी हो 
और शोक करे! और शेओ . तम्हारी हंसी शाक हे 
१० जाय और तम्हारा आनन्द उदासी बने । प्रभके सन्मख 
दोन बने! ता बह तम्हं ऊंचे करेगा । 
१ हे भाइयो शक दसरेपर अपबाद मत लगाग्रा . जा 
भाईपर अपबाद लगाता और आपने भाईका बिचार करता 
है सा व्यवस्थापर अपबाद लगाता और व्यवस्थाका बिचार 
करता है . परन्तु जा त॒ व्यवस्थाका बिचार करता है तो 
त व्यवस्थापर चलनेहारा नहीं परन्त बिचारकत्ता है । 
१२ सक' व्यवस्थाकारक और बिचारकत्ता है अर्थात वहीं 
जिसे बचाने और नाश करनेका सामर्थ्य है . त॒ कन है 
जा दसरेका बिचार करता है। हा 
१३ अब आग्रा तुम जा कहते हे! कि आज वा कल हम उस 
नगरम जायेगे आर वहां एक बरस बितावेंगे और लेन देन. 
१४ कर कमावेगे । पर तुम तो कलको बात नहीं जानते ह 
बययोंकि तुम्हारा जोवन कैसा है . बह भाफ है जा थोडी बेर 
१४ दिखाई देती है फिर लाण हे! जाती है। इसके बदले 
ह कहना था कि प्रभु चाहे ते! हम जोयेंगे और यह अथ 


५ पांचवां पब्ञे। 


१ धनवान उपद्रवपर उलहना । ७ धोरज घरनेका उपदेश ओर 
निषेध । ९३ प्राथेना करनेक्रा उपदेश ओर उसका 
{फ़रानेक्का फल । | 


१ अब आओ हे धनवान 


६३८ याकूब ॥ [५ पन्ते । 


सक दुसरेके बिरूद मत झुड़मुड़ायो इसलिये कि दोषी 


हे ~ CN CS Oe 
धरतोको न और कोई किरिया परन्तु तुम्हारा हां हां हते 


केशंके लिये चिल्ला चिल्ला रोध तुम्हारा घन सड़ गया है 5 
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र तुम्हारे बस्तोंको कीड़े खा गये हैं । तुम्हारे सोने ३. 


_ और रूपेमें काई लग गई है और उनकी काई तुम्होंपर | 


साचो होगी और आगकी नाईँ तुम्हारा मांस खायगी . | 
तुमने पिछले दिनोंमें धन बटोरा है । देखे जिन बनि” ५ ' 
हारोंने तुम्हारे खेतोॉंकी लबनी किई उनकी बनि जा. 
तुमने ठग लिइ है पुकारती है और लवनेहारोंकी दाइाइ 
सेनाओंके परमेश्वरके कानोंमें पहुंची है। तुम एथिवीपर 
सुखमें ओर बिलासमें रहे तुमने जैसे बचक्ने दिनहीमें 
अपने मनको सन्तुए किया है। तुमने धर्म्मा दोषी 
ठहराके मार डाला है . बह तुम्हारा साम्हना नहीं 
करता है । 

सो हे भाइये प्रभुके आनेलों धीरज चरो . देखे गृहस्थ ७ 
एथिवोके बहुमल्य फलकी बाट जाइता है और जबलों 
वह पहिलो ओर पिछली बका न पाते तबलों उसके लिये 
घीरज चरता है। तुम भी धीरज धरो अपने मनको | 
स्थिर करो क्योंकि मडुका आना निकट है। हे भाइया ९. . 


न ठरो . देखो बिचारकत्ता द्वारके आगे खड़ा हवै । हे १० 

मेरे भाइयो भविष्यद्वक्ताओंकेा जिन्होंने ग्रभुके नामसे | 
तें ~ च — > 

बाते केइ दुःखभोग और धीरजका नमना समभ लेअ्रा। 


~ दीं Ne we « 
ओर नहीं नहीं दोवे जिस्तं उम दडके योग्य न ठहरा । 


५ पन्ने ।] याकूब । ६२९ 


१३ क्या तुम्होंमें काई दुःख पाता है . तो प्रार्थना करे 
१४ क्या काई इहषित है . ता भजन गावे । क्या तम्होंमें 
'काई रोगी है . ते! मंडलीके प्राचीनॉंका अपने प्रास 
बुलावे ओर वे प्रभुके नामसे उसपर तेल मलके उसके 
१४ लिये प्राथना करें । और बिशवासकी प्रार्थना रोगीका | 
बचावेगो और प्रभ उसको उठावेगा ओर जा उसने पाप 
१६ भा किये हां ता उसकी क्षमा किइई जायगी । एक दसरेके . 
आगे अपने अपने अपराधोंका मान लेओ और एक दसरेके 
लिये प्राथना करे! जिस्ते चंगे हे जावो . धरम्मी जनकी 
१४ प्राथना काय्यंकारी होके बहुत सफल दातो है । एलियाइ 
हमारे समान दुःख सूख भोगो मनष्य था चर मरार्थनामें 
उसने प्राथना किइ कि मेंह न बरसे और भमिपर साठे 
१८ तोन बरस महद न.बरसा। और उसने फिर प्रार्थना किई तो 
आकाशने बषा दिइ और भमिने अपना फल उपजाया । 

१ हे भाइया जा तम्होंमें काई सञ्ञाईसे भरमाया जाय 
२० आर कोई उसका फेर लेबे . तो जान जाय कि जा जन 
पापोको उसके मागके. भ्रमणसे फेर लेवे सा एक प्राणको 
मृत्युसे बचावेगा ओर बहुत पापोंका ढांपेगा। | 


~ PEI 


= से 


“नाशो और निर्मल और अजर है और स्तर्गमें तम्हारे 


यदि आवश्यक है तो नाना प्रकारकी परीक्षाओंसे उदास | 
` . हुए दो . इसलिये कि तुम्हारे बिश्वासकी परीक्षा सोनेसे ' 


पितर प्रेरितकी पहिली पत्री । 
| १ पहिला पब्बे । 


१ एत्रोका श्राभाप । ३ नये जन्म और परिश्राणके लिये ईश्वरक्रा धन्यबाद । 
६ बिश्वासियेंका उससे क्लेशम भी ग्रानन्डित होना । १० उस त्राशप्रर 
भविष्यद्वक्ताओ्रोंको साच्षो | १३ पित्र श्राचरणका और प्रेमका उपदेश और 
इश्वरके अख्रिनाशो बचनक्रा बखान । यु 
पितर जो यीशु खोष्टका प्रेरित है पन्त और गलालिया ९ | 
ओर कपदोकिया और आशिया और बिथुनिया देशॉमें | 
छितरे डुर परदेशियोंको . जा ईश्वर पिताके भविष्यत २ ड 
ज्ञानके अनुसार आत्माकी पवित्रताके द्वारा आचापालन 
और यीशु खोएके लोइके छिड़कावके लिये चुने छुए हैं . 
तुम्हें बहुत बहुत अनुमह और शांति मिले। 

* हमारे प्रभु योशु खोडके पिता ईश्वरका घन्यबांद हाय ३ 
जिसने अपनी बड़ी दयाके अनुसार हमोंका नया जन्म 
दिया कि हमें योशु खीष्टके मृतकोमेंसे जी उठनेके द्वारा 
जोवती आशा मिले . और वह अधिकार मिले जा अबि” 


लिये रखा हुआ है . जिनकी रक्षा ईश्वरकी शक्तिसे ५ 
बिश्वासके द्वारा किई जाती है जिस्तं तम वह चाण जा | 
पिछले समयमें प्रगट किये जानेको तैयार है. प्राप्त करो । 

इससे तुम आह्वादित होते हो पर अब थोड़ी बेरलों 


जा नाशमान है पर आगसे परखा जाता है अति बहमल्य 
ee २2. i [ ञः ; i पनेपर न 5, और Se हु 
तर शा खलक मा दोजेपर भशंसा और आदर और 2 |. 


१ पब्ब ।] १ पितर। . ६३१ 
८ महिमाक्षा हेतु पाई जाय । उस योशुको तुम बिन देखे | 
प्यार करते हे! ओर उसपर यदपि उसे अब नहीं देखते 
हो ताभी बिश्वास करके अकथ्य और महिमा संयुक्त 
९ आनन्दसे आहादित होते हा . और अपने बिश्वासका 
अन्त अथात अपने अपने आत्माका चाण पाते हो । 
१ उस चाणक विषयम भाविष्यद्ृक्ताओंने जिन्हाने इस 
अनुमहके विषयमें जा तुमपर किया जाता है भविष्यद्राणो 
११ कही बहुत ठुंढ़ां और खोज बिचार किया । वे ढंढले थे 
कि स्ोष्टका आत्मा जा हममें रहता है जब वह खीष्टके 
दुःखंपर और उनके पीछेकी महिमापर आगेसे साचो _ 
१२ देता है तब कोन और कैसा समय बताता है । चोर | 
उनपर प्रगट किया गया कि वे अपने लिये नहीं परन्त 
हमारे लिये उन बातेंकी सेवकाई करते थे जिन्हें जिन | 
लोगोंने स्वगंसे भेजे हुए पवित्र आत्मके द्वारा तुम्ह _ 
स॒समाचार सुनाया उन्होंने अभो तमसे कह दिया है ओर 
इन बातेंको स्वर्गदूत कुक मुकके देखनेकी इच्छा रखते हैं। | 
१३ इस कारण अपने अपने मनकी माना कमर बांघके 
चेत रहे! और जा अनुमह योझु खोष्टके गट झानेपर 
१४ तम्हं.मलनंवाला है उसका परा आशा रखी । आज्ञाकारी कारः 
लोगेंकी नाईँ अपनी अन्ञानतामेंकी अगली अमिलाषाओं 
१४ को रोतिपर मत चला करो . परन्तु उस परमप्रवित्रके 
समान जिसने तुमको बुलाया तुम भी आप सारी चा 
१६ चलनमें पवित्र बनो । क्योंकि लिखा है पवित् 


इसर | १ पितर । [२ पब्ब । | 


हुईं अपनी व्यर्थ चाल चलनसे जो उट्टार पाया सो 
० ~ fe hn i SS ~ 

नाशमान बस्तुओंके अधात रूपे अथवा सोनेके द्वारा नहीं . 
परन्तु निष्कलंक और निष्खोट मेम्ने सरीखे खीएके बहुमल्य 


लोहूके द्वारासे पाया . जो जगतकी उत्पत्तिके आगेसे ७ | 


ठहराया गया था परन्तु पिछले समयपर तुम्हारे कारण 


> 


प्रगट किया गया . जा उसके द्वारासे ईश्वरपर बिश्वास २१ 


करते हे! जिसने उसे मृतकोंमेंसे उठाया ओर उसको 
महिमा दिइ यहांलों कि तुम्हारा बिश्वास और भरोसा 
इश्वरपर है । 


तुमने निष्कपट श्रात्रीय प्रेमके निमित्त जो अपने २२ | | 


अपने हृदयको सत्यके आज्ञाकारी हेनेमें आत्माके द्वारा 
पति किया है तो शुद्ध मनसे एक द्सरेसे अतिशय प्रेम 


, करो । क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परन्तु अबिनाशी २३ | 
बोजसे इश्वरके जोवते और सदालों ठहरनेहारे बचनके 
द्वारा नया जन्म पाया है । क्योंकि इर एक प्राणो घासकी २४ 


नाइँ और मनुष्यका सारा बिभव घासके फलकी नाइँ 


है! घास सख जाती है और उसका फुल कड़ जाता है २४ 


~ > [oS 
३ 3 मशुका बचन सदालों ठरता है और यही बचन 
है जा सुसमाचारमें तुम्हे सुनाया गया । . 
२ दुसरा पब्ञं । ` 


१ पाप त्यागनेका झर श्रात्मिक छुद्धिका उपदेश । ४ कोनेका पत्थर 
427 $ = nr 
. श्रौ याजक्पद आदि दृष्टान्तांसे योशुका और उसके शिष्यांका बर्णन । मे 


इसलिये सब बैरभाव और सब छल और समस्त 
प्रकारका कपट और डाह और दुबंचन दर करके , नये 


. जन्मे बालकोंकों नाई बचनके 'निराले दृथकी लालसा | 


१९ | 
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BR RRR PP 


२-पब्बं ॥] १ पितर ॥ ६३३ 


३ करो कि उसके द्वारा तम बढ़ जावो . कि तमने ता. 


चीख लिया है कि प्रभु कृपाल है । 
४ उसके पास अथात उस जोवते पत्यरके पास जो 
मनुष्यास ता निक्रम्मा- जाना गया है परन्त इश्वरके आगे 
४ चुना हुआ ओर बहुमल्य है आके . तुम भी आप .जोवते 
पत्यरोंको नाइँ आत्मिक घर और याजकांका पविच 
समाज बनते जाते हे जिस्त आत्मिक बलिदानेका जो 
६ योशु खीघ्टके द्वारा इश्वरको भावते हैं चढ़ावा । इस 
कारण घम्मपुस्तकमें भो मिलता है कि देखो में सियानंमें 
कोनेके सिरेका चुना हुआ और बहुमल्य पत्थर रखता हूं 
आर जा उसपर बिश्वास,करे सा किसी रीतिसे लञ्जित 
° न होगा । सा यह बहुमुल्यता तुम्हारेही लेखे डे. जञा | 
बिश्वास करते हो परन्तु जा नही मानते हैं उन्हें बद्दी 
पत्थर जिसे थवइयोंने निकम्मा लाना क्ोनेका सिरा 
८ आर ठेसका पत्थर ओर ठोकरको चटान हुआ है . कि 
बे ता बचनको न मानके ठोकर खाते हैं और इसके लिये 
€ वे ठहराये भो गये । परन्तु: तुम लाग चुना - हुआ बंश 
आर राजपद्यारी याजकोंका समाज और पवित्र लोग. 
ओर [निज प्रजा ह इसलिये कि जिसने तंम्हं अन्यकारमेंसे 
. अपनी अदुत ज्यातिमें बुलाया उसके गण तम प्रचार 
१० करो . जा आगे प्रजा न थे परन्तु अभी इश्वरकी प्रजा 
हा जिनपर दया नहीं किई गई थी परन्तु अभो दया 
किई गई है । ४ 
११ है प्यारो में बिन्ती करता हूं बिदेशियों और ऊपरिये 
_ नाई शारीरिक अभिलाणोंसे जा आत्माके बिसह्क 
१२ परे रहा । अन्यदाशयाम तम्हारो चाल न 


इसलिये कि जिस बातमे के 
80 


भरी गये क्योंकि खोशने भी हमारे लिये 


_ संपता था । उसने आप हमारे 


६३४ - , १ पितर । [२ पब्कै । | 


अपबाद लगाते हैं उसीमें वे तुम्हारे भले कम्मोंको देखके | 
जिस दिन ईश्वर द्वष्टि करे उस दिन उन कम्मांके कारण 
उसका गुणानुबाद्‌ करें। प्रभुके कारण मनुष्योंके ठहराये १३ 
हुए हर एक पदके अधीन होओ । चाहे राजा ह ता उसे ९४ | 
प्रधान जानके चाहे अध्यक्ष लोग हों तो यह जानके किदे | 
उसके द्वारा कुकम्मियोंके दंडके लिये परन्तु सुकम्मियोंकी ! 
प्रशंसाके लिये भेजे जाते हैं दोनोंके अधीन हो । क्योंकि १४ ; 
ईश्वरको इच्छा यूंहदी है कि तुम सुकम्मं करनेसे निबुद्धि 
मनुष्योकी अज्ञानताको निरुत्तर करा । निबन्योंकी नाई १६ | 
चलो पर जैसे अपनी निर्बन्धतासे बुराईकी आड़ करते हुए. 
बैसे नहों परन्तु ईश्वरके दासोंकी नाई चले।। समोका आदर १९ | 
करो भाइयोंको प्यार करो इशवरसे डरो राजाकाआदरकरो। | | 
: हे सेवका समस्त भय सहित स्वामियोंके अधीन रहा १८ 

केवल भलो और मृदुभावोंके नहों परन्तु कुटिलोंके भी । 

क्योंकि यदि कोई अन्यायसे दुःख उठाता हुआ इश्वरको ९९ 
इच्छाके बिबेकके कारण शोक सह लेता है ता यह प्रशंसाके | 
योग्य है ।.क्योंकि यदि अपराध करनेसे तम घसे खावे २० / 
ओर चोरज घरो तो कोनसा यश है परन्त यदि सुकर्म्म | 
करनेसे तुम दुःख उठावा रः चीरज चशे त यह | 
इश्वरके आगे. प्रशंसाके योग्य है। | 


|) 
Fs 


i नपकक कक 


तुम इसीके लिये बुलाये २१ | 
ये दुःख भोगाः ओर ०“ | 
तुम उसको लीकपर | 
ओर न उसके मुंहमें २२ | 
के उसके बदले निन्दा ३३ | 
धमकी न देता था परन्तु | 
है उसीके हाथ अपनेका : 
रे. पापोंकत अपने देइमें. २8 


हमारे . लिये नमना छोड़ गया कि 
हो लेआ । उसने पाप नहों किया 
छल पाया गयां। वह निन्दित हो 
स करता था और दुःख उठाके च 
जो धर्म्मंसे बिचार करनेहारा 


~ 


३'पब्बे ।] १ पितर! .  ... 
काठपर उठा लिया जिस्तं इम लाग पापोंके लिये मर 
करके घम्मेके लिये जोवें और उसीके मार खानेसे तम 
२३ चंगे किये गये ! क्योंकि. तुम भटकी हुई भेड्ोंको नाई _ 
थे पर अब अपने ग्राणाके गड़ेरिये ओ रखवालेके पास 
फेर आये हो । 
३ तीसरा पब्बें । 
१ स्त्रियों ओर परुपोंके लिये उपदेश । ८ ग्रापसमें प्रेस और नसला करनेका 
उपदेश । १३ उपद्रवे साहसो डेनेका उपदेश । १८ ख ष्टके द:खमोाग और 
जयजयक्कारक्ा नमना और जलप्रलय श्रार बपातसमाक्ो चचा ॥ 
१  वैसेही हे स्तिया अपने अपने स्वामीके अधीन रदे! 
इसलिये कि यदि कोई कोई बचनको न माने तेएि 
बचन बिना अपनी अपनी स्तीकी चाल चलनके द्वारा: . 
२ तुम्हारी भय सहित पवित्र चाल चलन देखके प्राप्त किये 
३ जावें। तुम्हारा सिंगार बाल गून्यनेका और सोना पहरनेको 
४ अथवा बस्त पहिननेका बाहरी सिंगार न हेएवे । परन्त 
हृदयका गुप्त मनुष्यत्व उस नम्र ओर शान्त आत्माके 
- अबिनाशो आभषण सहित जा इशवरक आगे बइूमल्य है 
४ तुम्हारा सिंगार होवे । क्योंकि एेसेही पवित्र स्त्रियां भी 
जा इश्वरपर भरोसा रखती थो आगे अपना सिंगार 
` करतो था कि वे अपने अपने स्वामीके अधीन रहती 
६ थीं। जैसे सारःने इत्राहीमकी आज्ञा मानी और >उसे ँ 
प्रभु कहती थो जिसकी तुम लाग जो सुकम्मं करो और. 
किसी प्रकारको घबराहटसे न डरो तो बेटियां हुई हा । | 
७ वैसेहों हे पुरुषो ज्ञानकी रीतिसे स्तीके संग जैसे अपन्ेसे _ 
निबेल पावके संग बास करो औरं जब कि वे भी जोवनके 
अनमहकी संगो अधिकारिणियां हैं तो उनका आदर 
करे- जिस्त तुम्हारी प्राथनाओंको रोक न हाय |. | 


- आथनाका आर लगे हे परन्त परमे शवर ककम्म कर नेहारोस 


छे उसके नम्रता और भय सहित उत्तर देनेके 


तुम्हारी रष्टानुसारी अच्छी चाल चलनकी निन्दा करें | 


_ छुस दुःख उठानेसे अच्छा हे 


दई ` : ` १ पितर। [३ पब्व। | 


अन्तम यह के तुम सब एक मन ओर परदुःखके ६ 
बफनेहारे आर भाइयोंके प्रेमी और करुणामय और 
हितकारी होगा । और बराईके बंदले बराई अथवा ९ | । 
#नन्दाके बदले निन्‍दा मत करो परन्त इसके बिपरीत 
आशास देओ क्योंकि जानते हा कि तम इसोके लिये | 
बुलाये गये जिस्ते आशोसके अधिकारी हेओ । क्योंकि ९0 | 
जा जोबनको प्रोति रखने ओर अच्छे दिन देखने चाहे 
सा अपनो जाॉभको बुराइईसे और अपने होंठोंका छलकी | 
बातें करनेसे रोके। वह बराईसे फिर जावे और भलाइ १९ | 
करे वह मिलापको चाहे ओर उसकी चेष्टा करे । क्योंकि १२ | 
परमश्वरक नेत्र धाम्मयॉको ओर ओर उसके कान उनकी 


बमख इँ । 


आर जा तुम भलेके अनुगामी होओ ता तम्हारी १३ 
बुराई करनेहारा कोन होगा । परन्त जा तम घर्म्मके १३ 
कारण दुःख उठावा भा तो न्य हो! पर उनके भयसे : 
अयमान मत दा ओर न घबराओ । परन्त प्रर्मेश्वर १४ 
इशनरका अपने अपने मनमें पवित मानो . और जा. 
काई तुमसे उस आशाके विषयमें जा तमम है कछ बात 


देनेका सदा | 
तैयार रहो । ओर शुद्ध मन रखो इसलिये कि जा लाग १६ | 


सा [जस बातम तुमपर जैसे कुकम्मियोंपर' अपबा 
उसाम लज्जित हषे । क्योंकि यदि इश्वररक 
होय तो सुकम्म करते हुए दुःख उठाना 


द्‌ लगावे 
॥ इच्छा ये १ 
कुकम्मे करते 


8 पब्बे ।] १ पितर ॥ ई 


सक बेर पापोंके कारण दुःख उठाया जिस्तं हमें ईश्वरके 
` पास पहुंचावे कि वह शरीरमे तो घात किया गया परन्त 
१९ आत्मामें जिलाम़ा गया । उसीमें उसने बन्दीगुहमेके 
२० आत्माओंका भो जाके उपदेश दिया . जिन्होंने अगले 
समयमें न माना जिस समय इेश्वरका चीरज नहके 
दिनॉमे जबलो जहाज बनता था जिसमें थोडे अशात 
आठ प्राणो जलके द्वारा बच गये तबला बाट जाइता 
२१ रहा । इस द्रृष्टान्तका आशय बपतिसमा जो शरीरके 
मेलका टूर करना नहों -परन्तु इंशवरके पास झट मनका 
अगोकार हे अभो हमांका भी योश ख्ोणके जो उठनेक्गे 
२२ द्वारा बचाता है . जा स्वगपर जाके इंश्वरके दडिने हाथ 
रहता हे ओर दुतगण ओर अधिकारी और पराक्रमी | 
उसके अधीन किये गये हैं । 
४ चोथा पब्ञे । 
१ पापे अलग रइनेका उपदेश ।' 9 प्रार्थना ओर प्रेम और दातृत्वका उपदेश ॥ 
१२ धम्मक इत दःख उठानम ठाळस बांघनका उपदेश । bs 
१ सो जब कि खोएने हमारे लिये शरीरमें दुःख उठाया 
ओर जब कि जिसने शरीरमें दुःख उठाया है चह पापसे ' 
राका गया हे तम भो उसो मनसाका हथियार बांचा. 
२ जिस्ते शरोरमेंका जा समय रह गया है उसे तम अब | 
मनुष्योंके अभिलाषोंके नहीं परन्तु ईश्वरकी इच्छाके 


बीत गया है से नाना भांतिके लचपन ओ कामामिलाष 

और मतवालपन ओ लोला क्रोडा ओ मद्यपान 

चम्मंबिरुढु म॒त्तिणजामं चलते चलते देवपजकोको 
४ परी करनेका बहुत हुआ है । इससे बे 
उनके संग लेचपनके उसी अत्याचारम 


' लिये होता है उससे अचंभा मत करे। जैसे कि काई 


निन्दित होते हा ता घन्य हो क्योंकि महिमाका सर. /. 
'इश्वरका आत्मा तुमपर ठरता है.. उनकी आरसे.ता 


ईद १ पितर । [8 .पब्बे । 


LE PER 


तब अचंभा मानते ओर निन्दा करते हैं। पर वे उसको ४ 
जा जीवतों ओ मृतकोंका बिचार करनेके तैयार है लेखा 
दंगे । क्योंकि इसीके लिये मृतकोंका भी सुसमाचार .६ 
सुनाया गया कि शरोरमें ते मनुष्य के अनुसार उनका 
बिचार किया जाय परन्तु आत्मामें बे इश्वरके अनुसार 
जोवे। ` > उ 
परन्तु सब बातोंका अन्त निकट आया है इसलिये ७ 
सुबुद्धि हाके प्राथनाके लिये सचेत रहे! | और सबसे ८ |, 
अधिक करके एक ट्रसरेसे अतिशय प्रेम रखे क्योंकि ग्रम | 
बहुल पापोंका ढांपेगा । बिना कुड्कुड़ाये एक दुसरेकी ९ 
अतिथिसेवा किया करो । जैसे जैसे हर शकने बरदान ९० 
पाया है वैसे इश्वरके नाना प्रकारके अनुमहके भले 
भंडारियांकी नाईँ .एक टुसरेके लिये उसी बरदानकी |. | 
सेवकाई करो । यदि कोई बात करे तो ईश्वरकी ९९ | 
बाणियोंको नाईँ बात करे यदि कोइ सेवकाई करे ते जैसे | 
उस शक्तिसे जा इश्वर देता है करे जिस्तें सब बातोंमें 
हैश्वरकी : महिमा योशु खोशके द्वारा मगट किई जावे है 
जिसकी महिमा ओ पराक्रम सदा सर्व्वदा रहता है... |. 
आमीन । [ sx 
हे प्यारे! जा ज्वलन तुम्हारे बीचमें तुम्हारी परीक्षाके १२ | 


Mia 


के अत 


अचेभेक्नी बात तुमपर बीतती हा । .परन्त जितने त॒म १३ | 
कप ~ न ¢ S HC) कक ` 

खीडके दुःखोंके सम्भागी होते हे। उतने आनन्द करा | 

'जिस्ते उसकी महिमाके प्रगट इेनेपर भी लम आनन्दित | 

~ ~ —_ ० - SN Pe ड के 

ओर आहादित होओ । जे तुम ख्वोष्टक नामके लिये १४ 


५ पब्ञं ॥] १ {पित्र । ई३९ 


उसकी निन्दा होती है परन्त तम्हारी ओआरसे उसकी 
१५ महिमा प्रगट होती है । तममेंसे काई जन हत्यारा अथवा 
_ चोर अथवा कुंकम्मा होनसे अथवा पराये काममें हाथ - 
१६ डालनेसे दुःख न, पावे । परन्तु यदि खोष्टियान होनसे 
काइ दुःख पावे ता लज्जित न होवे परन्त॒ इस बातमें 
१७ इंशवरका गुणानुत्राद करे । क्योंकि यही समय है कि दंड 
इश्वरके घरसे आरंभ होते पर यदि पहिले हमांसे आरंभ. 
होता है ता जा लाग इंश्वरके संसमाचारका नहीं मानले 
१८ हैं उनका अन्त. क्या होगा । और यदि घम्मी कठिनताले 
चाण पाता है तो भक्तिडोन और पापो कहां दिखाई देगा । 
१९ इस कारण जा लाग इश्वरको इच्छार अनसार दुःख 
: उठाते हैं से। सुऋम्मे करते हुए अपने अपने प्राणको उसके 
हाथ जेसे बिश्वासयाग्य सजनहारक हाथ सोंप देवें । 
` पांचवां पब्ब । 


प्राचीने श्रोर जवानेंके लिये उपदेश | ६ दोनता ब्रीं दुठ्ताका उपदेश । ९० 
प्रार्थना शरोर नमस्कार सहित पत्रोक्रो समासि ॥ 


१ में जो संगो प्राचोन और खीएके दुःखोंका साचो 'और 
जा महिमा प्रगट होनेपर है उसका सम्भागी भो ड 
'२ प्राचोनांसे जो तुम्हारे बीचमें हैं बिन्तो करता इं . इश्वर के 
मुंडकी जा तुममें है चरवाही करो और दबावसे नी 
प्रर अपनो सम्मातसे ऑर न नोच कमाईंके लिये पर 
३ मनकी इच्छासे . औ।र न जैसे अपने अपने अधिकारपर 
प्रभुता करते हुए परन्तु मुंडके लिये दृष्टान्त होते इण | 
४ रखवालो करा । आर प्रधान रखवालेके प्रगट होनेपर 


अधीन हके दोनताको परहिन लेओ क्योंकि इश्वर. 


' सचेत रहे! जागते रहो क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गर्जते ६ 


'श्वासयाग्य भाई है मैंने चाडी बात्रोमे लिखा है और 


eo १ पितर । [३ पब्ब । ` 
अभिमानियोंसे बिरोध करता दै परन्तु. दीनांपर अनुमह | 
करता है । द . जब 

इसलिये इंशवरके' पराक्रमी हाथके नीचे दीन होओ § 
जिस्ते वह समयपर तुम्हें ऊंचा करे । अपनो सारी चिन्ता 0 | 
'उसपर डाले क्योंकि वह तुम्हारे लिये सोच करता हे । 


हुए सिंहको नाई हूंढ़ता फिरता है कि किसको निगल 
जाय । बश्वासम ट्ृढ़ झाक उसका साम्हना करो क्यांकि € 
जानते हो कि तुम्हारे भाई लागेंपर जो संस्ारमें हैं दुःखों 
को वेसोही दशा प्री दातो जाती है। 

सार अनुसहका इश्वर जिसने हमें ख्तीष्ट यीशमें बलाया ९० | 
क इम थाड़ासा दुःख उठाके उसकी अनन्त माइमामं ... 
प्रवेश .कर 'आपहो तुम्हे सुधारे अ स्थिर करे ओ बल | 
दव आ नेवपर दूढ़ करे उसोकी महिमा भरो पराक्रम ११ 
सदा सब्बेदा रहे . आमीन । 


~ 


सालाक हाथ जिसे में. समझता हूं कि तम्हारा बि” १२ | 


उपदश आर साचो देता हूं कि इंश्वरका सच्चा अनमह | ग 
(जसम तुम एस्यर हो यही है। तम्हारे संगकी चुनो हुई १३ |` 
जा बाबुलम है ओर मेरा पुत्र माक इन दोनेंका तमसे 
नमस्कार प्रेमका चूमा लेके एक दसरेका नमस्कार करो. ९ 


तम सभाका जा स्लाष्ट याशुम हा शति हावे । आमोन ॥ 


~ र 
पितर प्ररितकी दूसरी पत्री। 
; १ पहिला पतब्बे । 
१ पत्रोका आभाप्र। ३ धम्समें बकते जानेका उपदेश । १२ Iबश्वासियोंळा चितानमे 
एपतरका यन्न । १६ सत्य उपदेशपर प्रेरितां और भव्िष्यद्वक्ताओंकों साकी । - 
१ शिमान पितर जो यीशु शगष्टका दास और प्रेरित है 
उन लोगोंको जिन्होंने हमारे इश्वर ओ चाणकत्ता योश 
खोष्टके चम्ममें हमारे तुल्य बहुम॒ल्य बिश्वास प्राप्त किया 
४२ है . तुम्हें इंश्वरके और हमारे प्रभ योशके ज्ञानको द्वारा 
बहुत बहुत अनुमह ओर शांति मिले । . 
३ जैसे कि उसके इश्वरीय साम्थ्येने सब कुछ जा जीवन 
और भक्तिसे सम्बन्ध रखता है हमें उसीके ज्ञानके द्वारा 
' दिया है जिसने हमें अपने रेश्वर्य्य और शुभगुणके अनसार 
४ बुलाया . जिनके अनुसार उसने हमें अत्यन्त बड़ी और . 
बहुमुल्य प्रतिज्ञा दिइ हैं इसलिये कि इनके द्वारा तम | 
लाग जा नश्ठता कामाभिलाषके द्वारा जगतमें है उससे 
४ बचशे इंश्वरोय स्वभावके भागी हो जावो । और इसी | gE 
कारण भो तुम सब प्रकारका यत्र करके अपने बिश्वासम हर 
६ शुभगुण और शुभगुणमें ज्ञान . और ज्ञानमें संयम और | 
७ संयममें धोरज ओर धीरजमें भक्ति . और भक्तिमें त्रीय 
८ प्रेम और भ्रात्रीय प्रेममें प्यार संयक्त करे । क्योंकि यह 
जब तममें हातो और बढ़ती जातों तब तम्हं ऐसे बना 
कि हमारे प्रभु योशु खोष्टक ज्ञानके लिये तुम र 
€ न निष्फल हो। क्योंकि जिस पास यह ब 
अंधा है और घुंघला देखता है आर अपने 


६8२ ` २ पितर । [९ पन्ने ॥ 
अपना शुट किया जाना भल गया है । इस कारण हे 0 | 
भाइयो और भी अपने बुलाये जाने और चुन लिये जानेका 
| द्वृढ करनेका यत्र करो क्योंकि जा त॒म ये कम्म करे ता | 
hl कभी किसी रीतिसे ठोकर न खाश्रागे। क्योंकि इस १९ 
प्रकारसे तुम्हे हमारे प्रभृ ओ त्राणकत्ता योश खोष्टके _ 
अनन्त राज्यमें प्रवेश करनेका अधिकार अधिकाइसे 
दिया जायगा । | 
|| . इसलिये यद्यपि तुम यह बातें जानते हो ओर जो ९२ | 
सत्य बचन तुम्हारे पास है उसमें स्थिर किये गये हा | 
| ताभो में इन बातोंके विषयमें तम्हे नित्य चेत दिलानेमें _ 
एनाश्चन्त न रहूंगा । पर में समकता हूं कि जबलों में ५३. 
इस डेरेमें हूं तबलों स्मरण करवानेसे तम्हं सचेत करना | 
मुझे उांचत है। क्योंकि जानता हूं कि जैसा हमारे प्रभु १४ | 
याझु स्ताष्टने मुझ बताया तेसा मेरे डेरेके गिराये जानेका || 
समय निकट है । पर में यत्र करूंगा कि मेरी मृत्यके पीछे १३ | 
. भी तुम्हें इन बातोंका स्मरण करनेका उपाय नित्य रहे। | 
क्योंकि हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु श्ोष्टके सामर्ध्यक्का १६ | 
ओर आनेका समाचार बिद्यासे रचो हुईं कहानियोंके | 
अनुसार जो सुनाया सा नहों परन्त हम उसकी महिमाके | 
प्रत्यक्ष साच्तो हुए थे। क्योंकि उसने ईश्वर प्रितासे १७. 
 _ आदर ओर महिमा पाई कि प्रतापमय तेजसे उसके | 
| संसा शब्द सुनाया गया कि यह मेरा प्रिय पच हे जिससे. | 
में अति प्रसन्न हूं । और यह शब्द स्वरंसे सनाया हुआ १ 
मने पवित्र पब्नतमे उसके संग होते हुए सुन 'लिया। 
_ और भविष्यद्वाणीका बचन हमारे निकट ओर क. द्व १ 
है . तुम जा उसपर जैसे दीपकपर जा अंधियारे स्यानमें 
चमकता हे जबलों पह न फटे र झरका तारा 


~ 


२ पब्जे ।] २ पितर । - ६8३ 


तुम्हारे हृदयमें न उगे त्तबलों . मन लगाते हे! तो अच्छा 
२0 करते हे।। पर यही पहिले जाने कि धर्म्मपस्तककी कोइ 
भविष्यद्वाणों किसीके अपनेही व्याख्यानसे नहीं होती 
२१ है । व्योंकि भविष्यद्वाणी मनुष्यकी इच्छासे कभी नहीं 
आई परन्तु ईश्वरके पविच जन पवित्र आत्माके बलवाये 
हूए बाले । 


२ दुसरां पब्ञे । 


१ कूठे उपदेशकोंके प्रगट डोनेका और उनके दंडव्ता भावष्यद्वाकय । 8 उनके 
दंडके तोन दृष्टान्त और उनको अशुद्ध चालक्ा उलद्दना । १७ उनसे लागोंका 


धाखा खाना । २० उनक्र न्तका बडत लरा होना ! 
हे के 


१ ` परन्तु कूठे भविष्यदृक्ता भी लोगोमें हण जैसे कि तममें 
भी कूठे उपदेशक होंगे जे! बिनाशके कपन्योंका कछिपके 
चलावंगे आर प्रभुसे जिसने उन्हे मोल लिया मकरे 
२ और अपने ऊपर शीघ्र बिमाश लावेंगे । और बहुतेरे 
उनके लुचपनका पीछा करेंगे जिनके कारण सत्यके मागेकी | 
३ निन्दा किददे जायगी । और लोभसे वे तुम्हें बनाई हुई | 
बातोंसे बेच खायेंगे पर पब्बेकालसे उनका दंड आलस 
नहों करता और उनका बिनाश ऊंघता नहों । हु 
४ : क्योंकि यदि इंश्वरने दर्तोंका जिन्होंने पाप किया न 
छोड़ा परन्तु पातालमें डालके अंधकारकी जंजीरोंम सांप 
४ दिया जहां वे बिचारके लिये रखे जाते हैं . और प्राचीन 
जगतके न छोड़ा बरन भक्तिहोनांके जगतपर जलम 
लाया परन्त घम्मेके प्रचारक नहको लगाके 
६ रचा किइई : चर सदोम ओर अमोराके नगरेको 
. करके बिध्वंसका दंड दिया और 
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ईछछ . २ पितर । [२ पचनं । | 


जो अधम्मियोंके लुचपनके चलनसे अति दुःखी होता था | 
बचाया . क्योंकि वह धम्मो जन उनके बीचमें बास :६ 
करता छुआ देखने ओर सुननेसे प्रतिदिन अपने धम्म | 
प्राणका उनके दुष्ट कम्मांसे पोड़ित करता था . तो ९. 
परमेश्वर भक्तोंका परीचामेंसे बचाने और अधम्मियांको | 
दडको दशाम बिचारके दिनले रखने जानता है . निज १0 | 
करके उन लोगोंको जा शरीरके अनुसार अशुटुताके 
अमिलाषसे चलते हैं और प्रभूताका तच्छ जानते हैं . वे 
ढोठ ओ इठी है ओर महत पदोंकी निन्दा करनेसे नहीं 
डरते हैं । ताभी द्रतगण जो शक्ति औ पराक्रममें बडे हैं ११ 
उनके “बिरुठ्ठ परमेशवरके आगे निन्दासंयुक्त बिचार नहीं 
सुनात इँ । परन्तु ये लोग स्त्रभावबश अचेतन्य पशग्रोंकी १३ 
नाई जा पकड़े जाने और नाश होनेको उत्पन्न हस हैं | 
जन बातोम अज्ञान हें उन्होंमें निन्दा करते है ओर | 
अपनो अ्रष्टतामं सत्यानाश होंगे और अधरम्मका फल 
पावेगे । वे दिन भरके विषयभोगको सख समकते हैं वे १३ 
कलक ऑर खोट रूपी है वे तम्हारे संग भोजमें जेवते 
इए अपने छलोसे सुख भाग करते हैं। उनके नेत्र व्यमि” १४ यु 
चारिणोसे. भरे रहते हैं और पापसे रोके नहो जा सकते | 
हैं बे अस्थिर प्राणोंका फुसलाते हैं उनका मन लाभ: | 
लालचमें साथा हुआ है वे स्रापके सन्तान हैं । घे १५ 
मागेको छोड़के भटक गये हैं ओर बियोारक्े प॒ बलामके 
मागपर हा लिये हैं जिसने अधम्मंकी मज़रीको प्रिय र 
जाना । परन्तु उसके अपराधके लिये उसे उलइना ९ | 
द्या गया . अबोल गदइने मनुष्यको बोलीसे बालके | 
भविष्यद्वक्ताकी मर्खंताका रोका । . ES 


रू 


_येलाग निजेल कंर ओर आधोके .उड़ाये हुए मेघ १० 


इप] ` २ पितर । ६४५ 


हैं : उनके लिये सदाका: घोर अन्यकार. रखा गया ह्ै। 

१८ क्योंकि वे व्यर्थ .गउलफटाकीको बातें करते हुए शरीरके 
अमिलापोंसे लुचपनोंके द्वारा उन लागेंका फसलाते हैं 
जा श्रातिको चाल चलनेहारोंसे सचमच बच निकले चे । 

१९ वे उन्हें नि्बेन्ध होनेकी प्रतिज्ञा देते हैं पर आपही 
नष्टताके दास हैं क्योंकि जिससे काई हार गया है उसका 
वह दास भी बन गया है. 

२० यदि वे प्रभु ओ चाणकत्ता यीशु खीष्टके ज्ञानके द्वारा 
संसारको नाना प्रकारकी अशुद्गतासे बच निकले परन्त 
फिर उसमे फंसके झर गये हैं तो उनकी पिछली दृशा 

२१ पहिलोसे बुरो इइ है। क्योंकि चर्म्मके मार्गके7 जानके 
भो उस पवित्र आज्ञासे जा उन्हं सांपो गई फिर जानेसे 
उस मागको न जाननाही उनके लिये भला झाला । 


~ ~ 


२२ पर उस सच्च द्रष्टान्तका बात चनम स्रा इइं इ एक कुत्ता 


अपनोहों छाटका ऑर थाई हुईं स्री कोचडमें लेटनेका 
फिर गई । 
३-तीसरा पब्बे । 


५ पन्नोका प्रयोजन झर कितने निन्दक लोगोंका बर्णन । ८ प्रमके दिनके प्मानवीी 
भविष्यद्वाणो । १४ उपदेश सहित पत्रको समासि । 


१ ` यह दुसरो पत्रों हे प्यारो में अब तम्हारे पास लिखता 
हू और दोनोंम में स्मरण करवानेसे तम्हारे निष्कपट 


२ मनको सचेत करता हूं . जिस्ते तुम उन बातोंको जा | 


प्रवित्र भविष्यद्व्क्ताग्रोने आगेसे कहो थों और 


निन्दक लोग आवेगे जा अपनेहो अभिलाषे 
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अब हैं उसी बचनसे घरे इण हैं और अक्तिहीन मनुष्यों 


..._ आस देखते हैं जिनमें चर्म्म बास करेगा। 


६8६ २ पितर । [३ पब्ब । 


| 
चलेंगे . और कहेंगे उसके आनेकी प्रतिज्ञा कहां है ४ | 
क्योंकि जबसे पितर लोग से गये सब कुछ सष्टिके _ 
आरंभसे यूंही बना रहता है । क्योंकि यह बात उनसे ४ | 
उनकी इच्छाहीसे छिपी रहती है कि इश्वरके बचनसे ' 
आकाश पब्बेकालसे था और एथिवी भी जो जलमेंसे ' 
और जलके द्वारासे बनी . जिनके द्वारा जगत जो तब था [5 
जलमें डबके नष्ट हुआ । परन्तु आकाश रौ एथिवी जे ७ 


के बिचार और बिनाशके दिनले आगके लिये रखे 
नाते हैं ' - ह 

परन्तु हे प्यारो यह सक बात तुमसे छिपी न रहे कि ८. 
मरभुके यहां एक दिन सहस्र बरसके तुल्य रार सख | 
बरस रक दिनके तुल्य हैं। प्रभु मतिज्ञाक्के विषयमें बिलम्ब ९ 
नहों करता है जैसा कितने लोग बिलम्ब सममते हें | 
परन्तु हमारे कारण धीरज घरता है और नहीं चाहता 
है कि कोई नष होवें परन्तु सब लोग पश्चात्तापको ` 
पहुंचे । पर जैसा रातका चार आता है तैसा प्रभुका दिन १0 
आवेगा जिसमें आकाश हड्इड़ाहटसे जाता रहेगा और | 
तत्त्व अति तप्त ह गल जायेंगे और एथचिवी और उसमें 
के कार्य्य जल जायेंगे । सो जब कि यह सब बस्तु गल १९ | 
जानेवालो ङ तुम्हे परिन चाल चलन और भक्तिम कैसे | 
मनुष्य हाना. ओर किस रीतिसे ईश्वरके दिनकी बाट 
लेहना और उसके शीघ्र आनेकी चेष्टा करना उचित 
है . जिस दिनके कारण आकाश ज्वलित झो गल जायगा १२ 
और तत्त्व अति तस्त हो पिघल जायेंगे। प्र: 


परन्तु उसकी १ 


प्रतित्ञाके अनुसार इम नये आकाश और नई एथिवीको . 


¢ 


३ पब्ले ॥] २ पित्र । ६४७ 


९४ इसलिये हे प्यारो तम जा इन बातोंकी आस 
दखत हा ता यत्र करो कि तम कशलसे उसके आगे 

९३ निष्कलंक ओ निदाष ठहरे!। और हमारे प्रभके 
धारजका ताण समभा जेस हमारे प्रिय भाई मावलने 
भा उस ज्ञानके अनुसार जा उसे दिया गया तम्हारे 

१६ पास लिखा । वैसेही उसने सब पचियोंमें भी लिखा है 
आर उनम इन बातोंके विषयमे कहा है जिनमेंसे 
एकतना बाते गढ़ हैं जिनका अनसिख र अस्थिर 
लाग जस चम्मपुस्तकको ओर ओर बातोंका भी बिपरीत 
अथं लगाके उन्हें अपनेही बिनाशका कारण बनाते हैं । 

१9 सा हं प्यारा तुम लाग इसको आगेसे जानके अपने तइ 
बचाय रहा संसा न हो कि अघम्मियोंके भ्रमसे बहकाये 

९८ जाक अपना स्यरतासे पतित हेषा । परन्त हमारे प्रभ 
आ.चाणकत्ता योशु खोष्टके अनुखह ओर ज्ञानमें बढते 
जाओ . उसका गुणानुबाद्‌ अभो चर सदाकाललां सी 
होवे। आमोन ॥ 


याहन प्रेरितकी पहिली पत्री। | 


१ प्रहिला पब्त्र । 
१ पन्नोक्ा श्राभाष । ५ इश्वर ज्योति दे उससे मेल रखनेके लिये ज्यातिमें चलने 
ओर अपने अपने प्राप मान लेनेक्री आवश्यकता । - 
जा आदिसे था जा हमने जोवनके बचनके विषयमे १ 
| सुना है जा अपने नेचोंसे देखा है जिसपर हमने द्वएष्टि | 
! किई और हमारे हाथोंने छुआ . कि वह जीवन प्रगट 
| हुआ और हमने देखा है ओर साची देते हैं और: तुम्हे 
| 


NY 


उस सनातन जोवनका समाचार सुनाते हैं जा पिताके ” | 
|| संग था और इमेपर प्रगट हुआ - जा हमने देखा और ३. 
सुना है उसका समाचार तुम्ह सुनाते हैं इसलिये कि | 
हमारे साथ तुम्हारो संगति हाय और हमारी यह संग्रति 
| पिताके साथ और उसके पुत्र यीशु स्ोष्टके साथ है । और 
'. यह बातें इम तुम्हारे पास इसलिये: लिखते हैं कि 
| तुम्हारा आनन्द प्रा हाय । 

{ जा समाचार हमने उससे सना है और तुम्हें सुनाते हैं 


w 
~ 


सा यह है कि इश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी 
' अन्धकार नहं हे। जा इम कहें कि उसके साथ हमारी 
संगति है और इम अंधियारेमें चलं ता मठ बोलते हैं 
| और सच्चाईपर नहीं चलते ्ँ। परन्तु जैसा बह ज्यातिमें 
है बैसेही जा इम ज्यातिमें चलें ता एक दसरेसे संगलि | 
रखते हैं और उसके पत्र यीश री लेतन 5 
| ते हें 3. याएु सरोष्टका लाह हमें सब | 
. पापसे शुद्दु करता है । ना हम कहें कि इममे कुछ पाप ८ |. 
|  नद्दोंईता अपनेका थघोखा देते हैं और सच्चाई | इममें 

.. नहीं है। जा इम अपने पापोंक मान लेच -त्ा वह ९ 


TN SRS 


2 प्रव्बे ।] १ योहन ` - ई EE 


हमारे पापॉका चमा करनेका और हमें सब अधम्मंसे शुध 

१० करनेको बिश्वासयेग्य और धम्मो है । ज! हम कहें कि 
हमने पाप नहों किया है ता उसको झूठा बनाते हैं अर 
उसका बचन इममें नहों है । 


€ 
२ दूसरा पब्ब । 


१ पापकरो कञमाका योशसे हेएनां । ३ आज्ञाओंपर चलना बश्वरका ज्ञान रखनेका 
प्रमाण है इसका बरणेन। ७ भाइयोंसे प्रेम रखनेकी आवश्यक्ता १9 जगतसे प्रोति 
रखनेका निषेध । १८ सतरोन्‍्टबरेधियेंका बणेन | २४ खो ह्मे बने रहनेका उप्रदेश। 

१ _ है मेरे बालको मैं यह बातें तुम्हारे पास लिखता हूं 
जिस्ते तुम पाप न करो और यदि कोई पाप करे ता 
पिताके पास हमारा एक सहायक है अधात चाम्मिक 

२ स्ोष्ट । ओर वही इमारे पापोंके लिये प्रायश्चित्त हे ओर 
केवल हमारे नहों परन्त सारे जगतके पापोंके लिये 
भो। 

३ ओर हम लाग जा उसकी आज्ञाओं का पालन करे तो 

४ इसोसे जानते कि उसको पहचानते हैं। जा कहता है में 
उसे प्रहचानता हूं ओर उसकी आज्ञाओंको नहो पालन 

४ करता है से झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है परन्तु 
जा काई उसके बचनको पालन करे उसमें सचमच इई 

: ` प्रेम सिद्द किया गया है + इससे हम जानते है कि छ 
६ उसमें हैं । जो कहता है में उसमें रहता हूं उसे. 


है कि आप भी बैसाहो चले जैसा बह चला. 


हूँ परन्तु पुरानो आज्ञा जो आरंभसे 
, 2. पररानी आज्ञा बहु बचन है जिसे 


सडक SN 
* 


Si 


ST I MSS Dd 
= 


यदि काई संसारसे प्रीति रखता है तो पिताका प्रेम उसमें | 


से! पिताकी आरसे नहीं है 
- और संसार और उसका बीता 
` ज्ञा इश्वरको इच्छापर चलता है. सा खदालों ठइस्ता है। - * 


‘७: १ योइन । ... [शन्न | 


उसमें और तुममें सत्य है क्योंकि अंधकार बीता जाता ड | 
और सच्चा उजियाला अभी चमकता है। जा कहता है ९ 
में उजियालेमें हूं ओर अपने भाईसे बेर रखता है सो | 
अबलं अंधकारमें है । जा अपने भाईको प्यार करता है ९ 
सो उजियालेमें रहता है और ठाकर खानेका कारण | 
उसमें नहीं है । पर जा अंपने भाईसे बेर रखता है सा ९ 
अंधकारमें है और अंधकारमें चलता है ओर नहीं जानता 
में कहां जाता हूं क्योंकि अंधकारने उसकी आंखे अंधी | 
किइ हैं। . हे 
हैं बालका में तुम्हारे पास लिखता हूं इसलिये कि १२ | 
तुम्हारे पाप उसके नामके कारण चमा किये गये हैं। हे १३ 
पतरा म तुम्हारे पास लिखता इं इसलिये कि तम उसे 
जा आदिसे है जानते हे! . हे जवानो जें तम्हारे पास 
लिखता हूँ इसलिये कि तुमने उस दुष्टपर जय किया 
है ‹ दं लड़का मे तुम्हारे पास लिखता हूं इसलिये कि | 
तुम एपताका जानते हे। हे पितरो मेने त॒म्हारे . पास २४ | 
लिखा है इसलिये कि तम उसे जा आदिसे है जानते 
हो . हे जवानो मैंने तुम्हारे पास लिखा है इसलिये कि 
तुम बलवन्त दो ओर इेश्वरका बचन तममें रहता है 
ओर तुमने उस दुष्टपर जय किया है । 
न ता ससारसे न संसारमेकी बस्तुओंसे प्रीति रखे . २४ | 


व 


२पब्बे।] . १ याहन । ६११ 


१६ लड़को यह पिछला समय है रार जेसा तमने 


सुना के श्तोष्टबिराधी आता है तेसे अब भी बहतसे 
[> AS ~ 


सोष्टनिराधी हुए हैं जिससे हम जानते हैं कि पिछला 
१९ समय है । वे हममेंसे निकल गये परन्त हममेंके नहीं थे 
क्याके जा वे हममेके होते ता हमारे संग रहते परन्त 
वे निकल गये जस्त प्रगट होवें कि सब इममेंके नहीं 
२० हैं। पर तम्हारा तो उस परमपवितरसे अभिषेक हुआ है 
२१ और तुम सब कुछ जानते हा। मैंने तम्हारे पास इसलिये 
नहँ लिखा है कि तम सत्यका नहीं जानते हो परन्त 
इसलिये कि उसे जानते हा और कि कोइ ऋ्रठ सत्यमेंसे 
२२ नहीं है! मूठा कोन है केवल वह जो मुकरके कहता हे 
कि यीशु जो है से खीष्ट नहीं है . यही खीष्टबिरोधी है ' 
२३ जा पितासे ओर पचसे म॒करता है। जा कोइ पत्रसे 
मुकरता है पिता भी उसका नहीं है . जे पत्रको मान | 
लेता है पिता भी उसका है। 
४४ सो जञा कुछ तमने आरंभसे सूना वह तममें रहे . 
जा तुमने आरंभसे सना सा यदि तममें रहे ता तम भी 
२५ पुमे और पितामें रहागे । और प्रतिज्ञा जा उसने हमसे 
२६ किह हे यदद है अधात अनन्त जीवन । यह बातें मैंने 
तम्हारे पास तुम्हारे भरमानेहररोंक्े विषयमें लिखी हें । 
२० श्रार तमने जा अभिषेक उससे पाया हे सा लममें रहता हे 
और तम्हं प्रयोजन नहीं कि कोइ तम्हं सिखावे परन्त जेसा 


; बही अभिषेक त॒म्हें सब बाते 


करता है उसने न उसको देखा है 
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[श हुआ कि 
_ ज्ञेतानके कामोंको लाप करे । जे काई देश्वरले उत्प ; 


६२ १ योन । (३ पबे | 

हर 
2 ~ ~ ~ के -) 
तम जानो कि वह धम्मी है ता जानते हो कि जो कोई : | 
> > 


चर्म्मका काय्यं करता है सो उससे उत्पन्न हुआ ह्वै । 


| 
| 
३ तीसरा प्ये । 


| 

१ बिश्वासियांका अपनो पदवी और खाशाके कारण पापसे बचे रहना । ७ ईश्वरके "जा 

सन्तानो ओर शेतानके सन्तानांके लक्षण । १४ भादयांका प्यार करनेसे 
बिश्वासियोंका भरोसा दुढ़ होता इसका विवरण । 


देखे पिताने हमेंपर कैसा प्रेम किया है कि हम | 
इंशवरके सन्तान कहावें . इस कारण संसार हमें नहों | 
प्रहचानता है क्योंकि उसको नहीं पहचाना। हे प्यारा २! 
अभी हम इंश्वरके सन्तानं हैं और अबले यह नहीं प्रगट 5 | 
हुआ कि हम क्या होंगे परन्तु जानते हैं कि जा प्रट | 
हाय तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको जैसा : | ` 
'बह है तैसा देखेंगे । और जा कोई उसपर यह आशा 
रखता है से जैसा बह पवित्र है लैसाही अपने के पवित्र 
करता है । जे काई पाप करता है से ब्यवस्थालंघन ४ 
भो करता है और पाप तो व्यवस्थालंघन है । और तम hy 
जानते हो कि वह ते इसलिये ' प्रगट हुआ कि हमारे | 
पाषोंक्रा' उठा लेवे ओर उसमें पाप नहीं है। जा कोई ६ | 
उसमें रहता है सो पाप नहीं करता है . जो कोई पाप | 
न उसको जाना 5 |. 

_ हे बालको कोई तुम्हें न भरमावे . जैसा वह घम्म 
है तेसा वह जा अम्मेंका कार्य्यं करता है चर्म्मो है। जा 
पापः करता है सो शैतानसे है क्योंकि शैतान जा 
पाप करता द «डरका पुष इसी स्र घमस 


4२४ 
का 


$ 


३ पन्चे ।]. १ याहन । ६५३ 


` हुआ है सो पाप नहों करता है क्योंकि: उसका बीज 

उसमे रहता है और वह पाप नहीं कर सकता है क्योंकि 

१० इश्वरसे उत्पन्न हुआ है । 'इसीमें इंश्वरके सन्तान षर 
शेतानके सन्तान प्रगट होते हैं . जा कोई चर्म्मका कार्य्य 
नहा करता हैं सा इश्वरसे नहो है ओर न वह जो अपने 

११ भाईको प्यार नहीं करता है । क्योंकि यही समाचार च्है 
जो तुमने आरंभसे सुना कि हम एक दसरेको प्यार करें । 

१२ एसा नहा जेसा काइन उस टुष्टसे था और अपने भाईको 
बघ किया . ओर उसको किस कारण बच किया . इस 
कारण कं उसके अपने कार्य्य बुरे थे परन्तु उसके भाईके 

९३ काय्य घम्मके थे । हे मेरे भाइयोा यदि संसार तमसे बेर 
करता है तो अचंभा मत करो । 

१४8 इम लोग जानते हैं कि हम मृत्यसे पार झोके जीवनमें 
पहुंचे हैं क्योंकि भाइयोंको प्यार करते हैं . जे भाइको 

१३ प्यार नहा करता है सो मृत्युमें रहता है । जा काई 
अपने भाईसे बेर रखता है सा मनष्यघाती है और तम 
जानते हो कि किसी मनुष्यघातीम अनन्त जीवन नहीं | 

१६ रहता है। हम इसीमें प्रेमका समझते हैं कि उसने हमारे ४ 

# लिये अपना प्राण दिया और हमें उचित है कि भाइयोंके 

१० लिये प्राण देवे। परन्तु जिस किसीके पास संसारकी 
जोविका हो जा वह अपने भाइको देखे कि उसे ्रयाजन 
है भर. उससे अपना अन्तःकरण कठोर करे ता उसमें 

१८ क्योंकर इंश्वरका प्रेम रहता है। हे मेरे बालको 
_ ` ब्रातसे अथवा जोभसे नहीं परन्तु करणीसे चोर सच्चाइसे 
१९ प्रेम करें । ओर इसीमें हम जानते हैं कि 


$ 
ई जञा. il 


- क्वि. नहों क्योंकि बहुत झूठे 'भविष्यद्वक्ता जगतमें निकल : | 


. है बढ़ा थे ५ वे तो संसारके हैं इस कारण चे संसारकी ५ 


६४४ ५्‌ योहन ॥ Ls पब्ब | 
होरे मनसे बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्यारो २ | 
जो: हमारा मन हमें दोष न देवे ता हमें ईश््रके सन्मुख | 
साइसः दै। और इम जो कुछ मांगते हैं उससे - पाले हैं ३ | 
क्योंकि: उसकी आज्ञाओंका पालन करते हैं और वेही | 
काम करते हैं जिनसे बह प्रसन्न हेपता दै । और उसकी ३ 
आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु रहीष्टकषे नामप्रर . 
बिश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दिई वैसा शकक । 
दरसरेक्षो प्यार करें। और जा उसकी आज्ञाओंकी पालन २३ 
करता है सो उसमें रहता है और बह उसमें और इसीसे | 
इम जानते हैं कि वह इमोंमें रहता है अधात उस 
आत्मासे जा उसने हमें दिया है । 


= hs 
४ चाथा पब्ले । 


१ आत्साओंके पह चाचनेको विधि । ७ आप्रसमं प्रेम करनेक्ा उपदेश । १३ प्रेमसे 
_ इंश्वरमें रहनेका प्रमाण मिलता है इसका ब्रणेन । प 
- हैे-प्यारो इर शक्र आत्माका ब्रिशवास मत करो ९ 

परन्तु आत्माओंको परखो कि वे इश्वरकी चारले है 


आये हैं । इसीसे तुम ईं शवरका आत्मा पहचानते हो . हर २ | 
सक, आत्मा जा मान लेता हे क्रि यीशु श्ोष्ट शरीरम ` | 
आया. है इश्वरको ओरसे है। चोर जो आत्मा नहीं मान . ३ | 
लेता: है कि ग्रोशु रोष शरोरमें आया है इेश्वरक्री आरसे | 
नहीं :है- ओर यहो तो सीष्ठबिरोधीका आत्मा है जिसे . ; है| 
ठुमतेःलुना है कि आता है: चर अब मी लद" लागलमे _ | 
है । हे बालको तुम ते इश्वरके हो रार" लमने छनपर ४ | 


जय किया दे क्योंकि जो तुम्रमें है सा उससे जा संसारवें कि 


९ 


४ घब्बे ॥] १ याहन ॥ ६५५ 


६ बातें बोलते हैं और संसार उनको सनता छेत हम त 
इश्वरके हैं . जा इश्वरको जानता है सा हमारी सनता 
है . जा इेश्वरका नहीं है से हमारी नहीं स॒नला . इससे 
हम सच्चाइंका आत्मा ओर भ्रॉतिका आत्मा पहचानल्े 
हें t फल 

७ हे प्यारो हम एक दसरेको प्यार करें क्योंकि प्रेम 
इश्वरसे है ओर जो कोई प्रेम करता है सोःईश्जरसे 

८ उत्पन्न हुआ है ओर इश्वरको जानता है। जो प्रेमः्नहीं 
करता है उसने इश्वरको नहीं जाना क्योंकि ईइबर प्रेम 

€ है । इसीमें इशवरका प्रेम हमारी ओर प्रगटः हुआ के 
इंश्वरने अपने एकलोते पुत्रका जगतमें ओजा है जिस्त 

१० हम लोग उसके द्वारासे जोवें । इसोमें प्रेम है यह नहीं 
कि हमने इश्वरको प्यार किया परन्तु यह कि उसने हमें 
प्यार किया और अपने पत्रका हमारे पापोके लिये 

११ प्रायश्चित्त हानेका भेज दिया । हे प्यारा यदि इंश्वरने 
इस रोतिसे हमे प्यार किया तो उचित है कि. हम भी 
णक दुसरेका प्यार करें । 

१२ किसीने इश्वरको कभी नहीं देखा है . जा हम एक 
द्खरेका प्यार करे ता इश्वर इममे रहता है और उसका 

१३ प्रेम हममे सिहु किया छुआ है । इसोसे हम जआानले हैं 

कि हमःउसमें रहते हैं ओर वह हममें कि उसने अपने 

१४ आत्मामेसे हमें दिया है। और हमने देखा हे-और 

साचो देते है कि पिताने प॒चका भेजा है कि. जगतका | 

१४ चाणकत्ता दवे । जा कोई मान लेता है कि शु क 

इश्वरका पुत्र है ईशर उसमें रहता है ओर बह ईऽव्रमे।. 
६ ओर हमारी आर जो इंशवरका म्रेम है उसके हमसे 
. ज्ञान लिया है और उसकी अतोति किइ है . इश्वर प्रेस 


पालन करते हैं तब इंश्वरके सन्ताने प्यार करते हैं। -: 


जो कुछ इंश्वरंसे उत्पन्न हुआ है. 


ण 
द १ याहन | . [३ पन्ने | 
है और जो प्रेममें रहता है सा ईश्वरमें रहता है और - | 
इंश्वर उसमें । इसीमें प्रेम हमेंमें सिद्ठु किया गया है | 
जिस्ते इमें बिचारके दिनमें साहस होवे कि जैसा वह है | 
हम भी इस संसारमें बैसेही हैं | प्रेममें भय नहीं है ९. 
परन्तु प्रा प्रेम भयको बाहर निकालता है क्योंकि जहां F 
भय -तहां: दंड है . जा भय करता है सो प्रेममें सिद्ठ | 


नहीं छुआ है । हम उसको प्यार करते हैं क्योंकि पहिले १९ | 
उसने हमें प्यार किया । यदि कोई कहे में इश्वरको २0 


| 
| 


प्यार करता हूं और अपने भाईसे बैर रखे ता झूठा है 

क्योंकि जे। अपने भाईको जिसे देखा है प्यार नहीं करता : 

है सा इश्वरको जिसे नहीं देखा है क्योंकर. प्यार कर 

सकता है । ओर उससे यह आज्ञा हमें मिली है कि जो २ 

इश्वरको प्यार करता है सा अपने भाईको भी प्यार करे। 
7 ४ पांचवां पब्ब । 

१ इश्वरको आज्ञा माननेसे प्रेमका प्रगट दोना । ई बिश्वासोके हदयमें प्रधित्र 
आत्माको साचो । ९४ प्रार्थनाक्ते विषयमे । १८ ईश्वरके और संसारके लागोंको 
पहचान ।. : की 

: ज्ञा काई बिश्वास करता है कि यीशु जे है सा खीष्ट १ | 

है वह इंश्वरसे उत्पन्न हुआ है और जो कई उत्पन्न | 

~ ~ ~ A 

करने्दारेका प्यार करता है सो उसे भी प्यार करता चे मे 
जा उससे उत्पन्नः छुआ हें । इससे हम जानते हैं कि जब ४२ | 

हम इश्वरको प्यार करते हैं और उसको आज्ञा 


क्योंकि ईश्वरका प्रेम यह है कि 


“= के हम उसको आज्ञाओंका । 
पालन करें अ!र उसकी आज्ञारं 


भारी नहीं हैं । क्योंकि 
सा ससारपर जय करत 


४ पब्चे ।]  १योाइहन। ६४७ 


है ओर वह जय जिसने संसारपर जय पाया है यह है 
४ अथात हमारा जिश्वास । संसारपर जय करनेहारा कान 
है केवल बह जा बिश्वास करता है कि योशु इंशवरका 
पच है । 
ई जो जल र लोइके द्वारासे आया सो यह है अधात 
याशु रन्नोष्ट . बह केवल जलसे नहीं परन्त जलसे र 
लाइसे आया. . ओर आत्मा है जा साचो देता है क्योंकि 
७ आत्मा सत्य है । क्योंकि तीन हैं जा [स्तर्गमें साक्षी देते 
हैं पिता और बचन और पवित्र आत्मा और चे तीनों 
८ एक हैं । और तीन हैं जे एथिवोपर] साची देते हैं 
आत्मा आर जल ओर लाइ और तीनों एकमें मिलते 
€ हैं। जा हम मनृष्योंकी साचीको महण करते हैं ता 
इश्वरको साचो उससे बड़ी है क्योंकि यह इशवरकी, 
१० साज्षी. है जो उसने अपने पुत्रके विषयमें दिई है। ज्ञा 
. इश्वरके पुचपर बश्वास करता हैं सा अपनेहोमे साक्षी 
रखता है . जा इशवरका बिश्वास नहों करता है उसको 88 
फूठा बनाया है, क्योंकि उस साचोपर बिश्वास नहीं... 
११ किया है जो इंश्वरने अपने प॒चके विषयमें दिई हे । और | 
_ साचो अह है कि इशवरने हमें अनन्त जीवन दिया है 9 
१२ ओ।र यह जोवन उसके पुत्रमें हे । पुच जिसका है उसका 
जोवन है. इंशवरका पुत्र जिसका नहीं है उसको जीव 
१३ नहीं है । यह बातें मैंने तुम्हारे पास जो इशवरके पुचके. 
नामपर बिश्वास करते हा इसलिये लिखी हैं दि प 


इंश्वरके पुरके नामपर बिश्वास रखे । 
१४ “अर जा साहस हमको उसके यहां 


'से। अपने तईं बचा रखता है और वह दुष्ट उसे नहीं 
- छूता है । हम जानते हैं .कि हम ईश्वरसे हैं और सारा १९ 


ईद १ योषहन | [३ षब । 
ता वह हमारी सुनता है । और जा हम जानते हैं कि क 


जा. कुछ इम मांगें बह हमारी सुनता है ता जानते हैं | 
कि मांगो हुईं बस्तु जो हमने उससे मांगी हैं हमें मिली 
हैं। यदि काई अपने भाइका शसा पाप करते देखे जञा के 
मृत्युजनक पाप नहीं है ता बह बिन्ती करेगा और जा | 
पाप मृत्युजनक नहीं है ऐसा पाप करनेहारोंके लिये 
वह उसे जीवन देगा . मृत्युजनक पाप भी होता है 
उसके विषयमें में नहीं कहता हूं कि वह मांगे । सब ९७ 
अधर्म पाप है और शेसा पाप भो है जो मृत्युजनक | 


नहीं है । ; ; 


इम जानते हैं कि जो काई इश्वःसे उत्पन्न हुआ है १८ 
सो पाप नहीं करता है परन्तु जो इंश्वरसे उत्पन्न हुआ 


संसार उस दुशके बशमें पड़ा है । और हम जांनते हैं २ 
कि इश्वरका पुत्र आया है और हमें बुद्धि दिई है कि | 
हम सच्चेको पहचानें और हम उस, सच्चेमं उसके पु | 
यीशु  खीष्टमें रहते हैं . यह तो सञ्ञा ईश्वर और | । 
अनन्त जोवन है। हे बालके! अपने तइ - म्रतोंसे २ 
बचाओ । आमोनं ॥` ह: | 


याइन प्रेरितकी दूसरी पत्नी । 


he 


` १प्रत्रोका ख्राभाष । ४ म्रेसक्गी आवश्यकता ओर भरमानहारे उपदेशक्षाक्रीः 
सघायता करनेका निप्रेध । १३ प्रत्नोको समासत । 
% _, माचोन पुरुष चुनो हुईं कुरियाको और उसके लडक्षंकोा 
२ Iजन्ह में सञ्चाइमें प्यार करता हूं . और केवल में नहीं 
परन्तु सब लोग भो जो सच्चाईका जानते हैं उस सच्चाईके 
कारण प्यार करते है जा इमोंमें रहती है ओर हमारे 
हे साथ सदालों रहेगी । अनुसह औ दया औ शांति ईश्वर 
प्पताका आरसे आर पिताके पुत्र प्रभु यीशु सोष्टको ओरसे 
सच्चाई आर प्रेमके द्वारा आप लोगेोंके संग हाय । 
४ मैंने बहुत आनन्द किया कि आपके लडकोंमेंसे मेंने 
एकतनोका जैसे हमने पितासे आज्ञा पाई तैसेही सच्चाईपर 
४ चलते हुए पाया है। ओर अब हे कुरिया में जैसा नई 
आज्ञा लिखता छुआ तैसा नहों परन्तु जा आज्ञा हमें हा 
आरभसे मिलो उसोका आपके पास लिखता हुआ आपसे | 
६ बिन्तो करता हूं कि.हम एक दसरेको प्यार करें" ओर 
प्यार यही है कि हम उसकी आज्ञाओंके अनसार चले . | 
यही आज्ञा है जैसों तुमने आरंभसे सनी जिस्ते तम 
७ उसपर चला । क्योंकि बहुत भरमानेहारे जगतम आये | 
हैं जा नहीं मान लेते हैं कि योशु खीष्ट शरीरमें आया 
८ यह भरमानेहारा और सीष्टबिराची है । अपने विषयमे 


६६0 [ २ याहन । 


खीष्टकी शिक्षामें नहीं रहता है इश्वर उसका नहीं है 
जा सीष्टकी शिक्ामें रहता है पिता और पत्र दोनों 
उसीके हैं । यदि कोई आण लोगोंके पास आके यह 
शिक्षा नहीं लाता है ता उसे घरमें महण न कीजिये 
और उससे कल्याण होय न कहिये। क्योंकि जा उससे 
कल्याण होय .कहता है सा उसके बुरे कम्मोंमें भागी 
हाता है E 

सुके बहुत कुछ आप लोगेंके पास लिखना है पर ९२| 
मुझे कागज ओ सियाहीके द्वारा लिखनेकी इच्छा न थी 
परन्तु आशा है कि में आप लोगेंके पास आऊं और 
सन्मुख होके बात करूं जिस्तं हमारा आनन्द परा . 


दिय । आपकी चुनी हुई बदिनके लड़केंका आपसे ९ 
नमस्कार । आमीन ॥ ; 


याहन प्रेरितकी तीसरी पत्नी । , 


१ पत्रीका प्राभाप । २ गायसको भक्ति और अतिचिसेया की प्रशंसा । ९ दियेत्रिफो 
झर दोमोत्रियक्रो कुछ चचा । १३ पत्रोकी समाप्ति । 


१. आचोन पुरूष प्यारे गायसको जिसे में सच्चाइँमें प्यार 
करता हूं । | 

२ हेप्यारे मेरी प्राथना है कि जैसे आपका प्राण 
कुशल केमसे रहता है तैसे सब बातोंमें आप कशल 

३ चेमसे रहें ओ भले चंगे हो । क्योंकि भाई लोग जो 
आये ओर आपकी सन्नाईकी जैसे आप सञ्चाइईपर चलते 

४ हैं साची दिइ तो मैंने बहुत आनन्द किया । मुझे. इससे 
बड़ा कोई आनन्द नहीं है कि में सनं कि मेरे लड़के 

४ सच्चाईपर चलते हैं । हे प्यारे आप भाइयोंके लिये और 
अतिथियोंके लिये जे कछ करते हैं. से निशत्रासीकी 


७ उन्हे आगे पहुंचावे ता भला करंगे । क्योंकि बे उस 
नामपर निकले हैं ओर देवपुजकोंसे कुळ नहों लेते है 

८ इसलिये हमें उचित है. कि शसॉंका महण करें जिस्त 
हम सच्चाईके लिये सहकम्मा हा जावें । ज 

९ मैंने मंडलोके पास लिखा परन्त दियात्रि 
प्रधान होनेकी इच्छा रखता है हमें महण 


` बिरुद बकता है और इनपर सन्तोष न करके वह . 


. परन्तु मुझे आशा है कि शीघ्र आपके दख तब हम १४ |. 


ईर ` ३ याइन । 


Se eS 
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आपही भाइयोंको महण नहीं करता है और उन्हं जा 
हण किया चाहते हैं बजेता है रार मंडलीमेसे 
निकालता है। हे प्यारे बुराईके नहीं परन्तु भलाईके ११ | 
अनुगामो इजिये . जञा भला करता है से ईश्वरसे है 
परन्तु जा बुरा करता हैं उसने इश्वरको नहीं देखा है | _ज 
दीमीजियके लिये सब लोगोंने और सच्चाईने आपही १२. 
साक्षी दिइ हे बरन इम भी साची देते हैं और आप . 
लोग जानते हैं कि हमारी साक्षी सत्य है। 

सुके बहुत कुछ लिखना था पर मैं आपके पास १३ 
सियाही और कलमके द्वारा लिखने नहीं चाहता हूं । | 


४55 


he 


ua Fe 


सन्मुख होके बात करेंगे । आपका कल्याण होय . मित्र १३ | 
लागाका आपसे नमस्कार , नाम ले ले मिचोंसे नमस्कार | 
कहिये । ठ ह 


[ce 


यिहदांकी पत्री । 


१ पत्रीका आभाष । इ पत्रीका प्रयोजन और झठे उपदेशकंके प्रगट द्ोनेका 
भावष्यद्ाक्य । ४ उनके दंडके तोन दुट्टान्त । ८ उनकी अश्क चाला उलदना 
और इनाकको भविष्यद्ाणी । १७ निन्दकोके प्रगट हे।नेके भविष्यद्राक्यक्रा स्मरण 
करवाना । २० दु रइनेक्रा उपदेश । २४ घन्यबाद सहित पत्रोको समाप्ति । 

१ प्यहूदा जा यीशु शोष्टका दास और याकबका भाई 
है बुलाये हुए लोागोंका जा ईश्वर पितामें पविच किये 

* हुए और यीशु खीष्टके लिये रक्षा किये इस हैं . म्ह 
बहुत बहुत दया आ शांति ओ प्रेम पहुंचे ॥ 

३ हे प्यारो में साधारण चाणके विषयमे तम्हारे पास 
लिखनेका सब प्रकारका यत्न जा करने लगा ता ममी 
अवश्य हुआ कि तम्हारे पास लिखके उंस बिश्वासके लिये 
जा पवित लोगोंक एकही बेर सांपा गया साहस करनेका 

8 उपदेश करू । क्योंकि कितने मनुष्य जो पब्बेकालसे इस 
दंडके योग्य लिखे गये थे छिपके घस आये हैं जा 
भक्तिहरेन हैं और हमारे इंश्वरके अनमहका लचपनकी 

. आर फेर देते हैं और अद्वैत स्वामी इश्वर और हमारे 

प्रभु यीशु ख्ीष्टसे मुकर जाते हैं । ह 

४ पर यद्पपि तुमने इसको शक बेर जाना था लोभी में 

` त॒म्हं स्मरण करवाने चाहता हूं कि प्रभने लेगोांका मिसर 

° देशसे बचाके फिर जिन्हंने बिश्वास न किया उन्हें नाश 
६ किया । उन ठूतोंका भो जिन्होंने अपने प्रथम पदका न 

रखा परन्त अपने निज निवासको छोड़ दिया 

बड़े दिनके बिचारके लिये अंधकारमे सदाके बन्ध 


दो दो बेर मरे हैं आर उखाड़े गये हैं , समुद्रकी अचंड,१३ | 


f ` उन सब कठोर बातोंके विषयमें जे भक्तिहीन पापियेने 


६६8 यिहदा ॥ 
नगर इन्हांकीसी रीतिपर व्यभिचार करके और पराधे | 


शरीरके पीछे जाके ट्वृष्टान्त ठहराये गये हैं कि अनन्त 


आगका दंड भोगते हैं । 

तभी उसी रीतिसे ये लोग भी स्वप्रदर्शो हा शरीरका ५ | 
अशुद्ध करते हैं और प्रभुताको तुच्छ जानते हैं और I 
महत पदोंकी निन्दा करते हैं । परन्तु प्रधान हूत मीखायेल ९ 
जब शेतानसे मुसाके देहके विषयमे बाद बिबाद करता 
था तब उसपर निन्दासंयुक्त बिचार करनेका साहस न 
किया परन्तु कहा परमेश्वर तुके डांटे । पर ये लाग १० | 
जिन जिन बातोंको नहीं जानते हैं उनकी निन्दा करते ` | 
हैं परन्तु जिन जिन बातोंका अचेतन्य पशुको नाई _ 
स्वभावहीसे लकते हैं उनमें अष्ट होते हैं । उनपर सन्ताप १९. 
कि वे काइनके मार्गपर चले हैं और मज़्रीके लिये _ 
बलामकी भूलमें ढल गये हैं आर कारहके बिबादमें नाश म 
डुस हैं। तुम्हारे प्रेमके मेजञामें ये लोग समुद्रमें छिपे हुए १२ 
पब्मेत सरीखे हैं कि वे तुम्हारे संग निर्भय जेवते हुए | 
अपने तई पालते हैं वे निर्जल मेघ हैं जा बयारोंसे | 
इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतफड़के निष्फल येड़ जा 


लहरे जा अपनो लज्जाका फेन निकाली हैं भरमंते हुए |. 
तारे जिनके लिये सदाकं घोर अन्धकार रंखा गया डै। | 
ओर इनोाकने भो जे आदमसे सातवां था इन्डेंका १ 
सविष्यद्वाक्य कहा कि देखे परमेश्वर अपने सहस्त्रं ` 
पवित्रोंके बोचमें आया . कि सभोंका बिचार करे ओर १ 
उनमेंके सब भक्तिद्दीन लागांके उनके सब अभक्तिके 
कम्मोंके विषयमें जा उन्होंने भक्तिहोन होके किये हैं चर 


यिहूदा । ६६२ 


१६ उसके बिरह कही हैं दोषी ठहरावे। ये तो कुडकड़ानेहारे 
अपने भाग्यके दसनेहारे और अपने अभिलाषोके अनुसार 
चलनेहारे हैं और उनका मुंह गलफटाकीकी बातें 
बोलता है और बे लाभके निमित्त मुंह देखी बड़ाई 

. एकया करते हैं । 

१9 पर हे प्यारो तुम उन बातोंका स्मरण करो जा हमारे 

१८ प्रभु योशु ख्ोष्टके म्रेरितोंने आगेसे कही हैं . कि वे तमसे 
बाले कि पिछले समयमें नन्‍्दक लाग होगे जा अपने 

१९ अभक्तिके अभिलाषोंके अनुसार चलेंगे । ये तो वे हैं जा 
अपने तइ अलग करते हैं शारीरिक लाग जिन्हें आत्मा 
नहों है । 

२० परन्तु हे प्यारा तुम लोग अपने अति पविच बिश्वासके 
द्वारा अपने लें सुधारते हुए पवित्र आल्माकी सहायसासे 

२१ प्राथना करते हुए... अपनेको इंश्वरके प्रेममें रखा और 
अनन्त जोवनके लिये हमारे प्रभ योश शीष्टको' दयाकी 

२२ आस देखे | और मेद करते हुए कितनोंपर त्वा दया: 


२३ करे । पर 'कितनोंको आगमेंसे छीनके उस बस्तसे सो. 5S 
` जा शरीरसे कलंकी किया गया है चिन्न करके डरते 


इण बचाओ । 
२४ जो तुम्ह ठोकरसे बचाये इण रख सकता है और अपनी 


महिमाके सन्मुख आहाद सहित निर्देष खड़ा कर सकता | 


२४ है . उसका अथात अद्वैत बुद्धिमान इश्वर हमारे राण” 
कत्ताका ऐशवय्ये और महिमा ओ पराक्रम ओर अधिकार _ 
अभो और सब्बेदालां भी होवे । आमीन ॥ | हे 


. पालन करते है सा धन्य क्योंकि समय निकट है।. 


` आता है ओर हर एक आंख उसे 


याहनका प्रकाशित वाक्य । 


१ पहिला पब्ब । 

१ पुस्तकका श्राभाप । 8 श्राशियाको सात मंडलिथोंके पास येहनकी सात ड 
पत्रियोंक्रा आभाष । ९ प्रभु योशुक्रा योइनको पत्रो लिखनेको ज्ञा देना । १२ 
प्रभुने पोइनको जे दशन दिया तिसा. बर्णन । 
यीशु खीष्टका प्रकाशित बाक्य जो इश्वरने उसे दिया ।| 

कि वह अपने दासेंक्षो वह बातें जिनका शीघ्र प्रा हाना | 
अवश्य है दिखावे और उसने अपने द्ृतके हाथ भेजके 
उसे अपने दास योइनको बताया . जिसने ईश्वरके बचन २ 
और योशु खोशकी साचीपर अथात जा कुछ उसने देखा - | 
उसपर साचो दिइ | जा इस भविष्यद्वाक्यकी बातें पढ़ता ३ 
है और जो सुनते और इसमेंको लिखी हहे बातोंको .. 


याहन आशियामेंकी सात मंडलियोंका ; अनुसह | 
ओर शांति उससे जो है ओर जा था और जा आनेवाला EE 
है ओर सात आत्माओंसे जे उसके सिंहासनके आगे | 
ट ~ ~ ~ नर — ~ ~ "eo 
दँ. ओर याशु खोष्टसे तुम्ह मिले . बिश्वासयोग्य साच्च ५४ 
ओर मतकोंमेंसे पहिलोठा और एथिवोके राजाओंका | 
अघ्यच् वही है। जिसने हमें प्यार कर अपने लोइमं ६ 
हमारे पापोंको चा डाला और हमें अपने पिता इश्वरे . 
. CS 
"यहा पाजा "7. याजक बनाया उसीकी महिमा और 
पराक्रम सदा सब्बेदा रहे . आमोन । देखो. वह मेघोंपर 


_ = वे उसे देखेगी हां जिन्होंने 
उसे बेचा वे भो उसे देखेंगे और एथिवीके सब आ 


~ _~ > 
। परमेश्वर इश्वर 


। 
| 


१ पब्ब ॥] प्रकाशित बाक्य । - ` दूँई० 


वह जा -है और जा था और जा आनेवाला है जा 
सब्बेशक्तिमान है कहता है मेंही अलफा और अमिगा 
आदि और अन्त हूं । 
€ मैं ग्राहन जो तुम्हारा भाई ओर यीशु खोष्टके केश 
और राज्य और घीरजमें सम्भागी हूं इश्वरके बचनके 
कारण और योश ख्लोष्ठफी साचीके कारण पत्मा नाम 
१० टापूंमें था । में प्रभुके दिन आत्मामें था और अपने पीछे 


९१ तरहाकासा बड़ा शब्द यह कहते सना . कि मेंही अलफा 


और ग्रोमिंगा पडिला और पिछला हूं और जो त देखता ` 
है उसे पत्रम लिख और आशियामेंकी सात मंडलियोंके 
पास भेज अथात -इफिसळोा और स्सणाको और पगामक्ो. 
और थआती राके और सादीका भर फिलादिलफियाको * 
और लाओदिकेयाकोा । ै 

१२ और जिस शब्दने मेरे संग बात किड उसे देखनेको 
NS AO री = ~ ~ न्रेने = मी... भी पु [न 
में पोळे फिरा और पोछे फिरके मैंने सात सानेको दीवट 


_ 


. १३ देखो । और उन सात दोवटोंके बीचमें मनुष्यके पुत्रके 


समान एक परुषका देखा जा पांवोतकका बस्त पहिने | 
१४ और छातोपर सुनहला पटुका -बांघे हुए था । उसके | 
सिंर और बाल श्वेत ऊनके ऐसे ओर पालेके एसे उजले है 
१५ औरं उसके नेत्र अग्निकी ज्वालाकी नाइ हैं। और उसके 
प्रांव उत्तम पीतलके समान भट्टीमें दहकाये हुस्से हे 
६ और उसका शब्द बहुत जलके शब्दकी नाइ है । ओर 
बह अपने दहिने हाथम सात तारे..लिये...हुए है 
उसके म॒खसे चाखा दोधारा खड निकलता-है ओर उसका 
. मंद रेसा है जैसा सय्य अपने पराक्रमम च दः 
१७ और जब मैंने उसे देखा तब मृतकको नाई उसके पां 


| 
६६६ :. ग्रकाशित बाक्य ॥ `. [शयन i] 
§ | 


| रखके सुमसे कहा मत डर मेंही पडिला और पिछला | 
| और जोवता हूं । रार में मुआ था और देख में सदा ९६ 
: | सब्बेदा जोवता हूं . आमीन . और मृत्यु और परलाककी 
| कुंजियां मेरे पास हैं । इसलिये जा कुछ तने द्वेखा है १९ | 
और जो कुछ होता है और जो कुछ इसके पीछे हानेवाला / 
है सा लिख . अधात सात तारोंका भेद जो तने मेरे ७ | 
' दहिने हाथमे देखे और बे सात सोनेकी दीवटे . सात 
तारे सातों मंडलियोंके दूत हैं और सात दीवट जो तने | 
 देखों सातां मंडली हैं । 


€ 
२ दूसरा पन्ते । 


१ इफिसमेंको मंडलीके पास प्त्री । ८ स्मुणामको मंडलीके पास पन्नो । १३ 
` पगाममेंको मंडलोके पास पन्नो । १८ युश्चातोरामेंको मंडलीळे पास पत्रो । 


इफिसमेंकी मंडलोके दृतके पास लिख . जो सातो ९ 
. तारे अपने दडिने हाथमें घरे रहता है जा साते सोनेकी - ही 
'दीवटोंक्रे बोचमें फिरता है सा यहीं कहता हवै। में तेरे २ | 
काय्योको और तेरे परिश्रमको और तेरे धोरजकोा जानता 
हूं ओर यह कि त बुरे लोगोंकी नहीं सह सकता है 
और जा लाग अपने तई म्रेरित कहते हैं पर नहों-हैं | 
उन्हें तूने परंखा और उन्हें भूठे पाया। और तने सह : 
लिया ओर चोरज्ञ रखता हे र मेरे नामके कारण 


SS 
द Eo तने अपना प्रहिला प्रेम 
छोड़ दिया है सा चेत कर कि तू. कहांसे गिरा हे. 
ओर पश्चात्ताप कर और पहिले कार्यको कर जी 
े | को कर नहीं 
तो में शीघ्र तेरे पास आता इं और 


ते में तेरो दीवटका एर जो त॒ पश्चात्ताप. 
न करे तेर में तेरी दीवटको = 


उसके स्थानसे इटा देऊंगा.। . 


~ 


` श्चब्बे ।] -: प्रकाशित बाक्य । ६६९ 


दै पर तुके इतना तो है कि त्‌ निकोलावियोंके कम्मींसे चिन्न 

° करता है जिनसे में भी घिन्न करता हें । जिसका कान 
हो सो सुने कि आत्मा मंडलियोंसे क्या कहता है . ला 
जय करे उसको में जोवनके वृक्षमेंसे जा ईश्वरके 
स्वगंलाकम हे खानेका देऊंगा॥ 

८ और स्वणामेंकी मंडलीके दुतके पास लिख . जो 


पहिला और पिछला है जा मआ था और जी गया सो 


€ यही कहता है। में तेरे काय्योका और क्लेशको और 
वरिद्रताका जानता हूं ताभी त थनी है और जञा लोग 
अपने तई यिहूदी कहते हैं और नहों हैं परन्त शैलानकी 


००. प 


१0 सभा हैं उनको निन्दाको जानता हूं। जञा दुःख त 
भोगेगा उससे कुछ मत डर देख शैतान तममेंसे कितनोंका 
बन्दोगृहमं डालेगा कि तुम्हारी परोक्षा किइई जाय और 
तुम्ह दस दिनका क्लेश होगा . त मृत्युले बिश्वासयोग्य 

११ रह र में तुझे जीवनका मुकुट देऊंगा । जिसका कान 


om in बा 


हो सो सुने कि आत्मा मंडलियांसे क्या कहता है . जा 


करता है अधात जहां शेतानका सिंहासन है आरत . 


रे नामको धरे रहता है और मेरे बिश्वाससे उन दिनाम 


बलामकी 


शिक्षाको चारण करते हैं जिसने बालाकको 


- पश्चात्ताप कर नहीं तो में शोघ्र तेरे मास आता ह) 


में उसके लड़कोंको मार डालंगा और सब मंडलियां 
जञानेंगों कि मेंदी हूँ जो लंकका और हूृदयोंका जांचता 


६५0 अकाशित बाक्य ॥ ` [पब | 
है हर 
कि इस्रायेलके सन्तानोंके आगे ठोकरका कारण डाले 


सर — ~€ 


जिस्तें वे म॒त्तिके आगेके बलिदान खायें और व्यभिचार | | 
करें । वैसेह्दी तेरे पास. भी कितने हैं जा निकोलावियोंकी १३ 
शिक्षाका घारण करते हैं जिस बातसे मैं घिन्न करता हूं। 


Cs 


| 
| 
| 
hi 


| 
ही 


और अपने मुखके खङ्गसे उनके साथ लड़ंगा । जिसका ९8 | 
कान हो सो सुने कि आत्मा मंडलियोंसे क्या कहता है . हि. 
जा जय करे उसको में गुप्त मन्नामेंसे खानेको देऊंगा और | 
उसके णक श्वेत पत्थर देऊंगा और उस पत्यरपर एक ब 
नया नाम लिखा हुआ है जिसे कोइ नहीं जानता है [ 


ti 


®) 


केवल बह जा उसे पाता है। $ 

और थुआतोरामेंकी मंडलोके टूतके पास लिख . १८ 
इश्वरका पुत्र जिसके नेन अग्िको ज्वालाकी नाइँ और | 
उसके पांव उत्तम पीतलके समान हैं यही कहता है । में १९ 
तेरे काय्याका और प्रेमके और सेबकाईँकोा और बिशवासळा | 
और तेरे चोरजका जानता हूं और यह कि तेरे पिछले 


~ न 


कार्य्यं पहिलांसे अधिक हैं । परन्तु मेरे मनमें तेरी ओर २ 
यह. है किं त्‌ उस स्ती इजिबलको जे अपने तई 
भविष्यद्व्त्की कहती है मेरे दासोंको सिखाने और भरमाने 
देता है जिस्तें बे व्यभिचार करें आर मत्तिके आगेके 
बलिदान खायें । और मैंने उसके समय दिया कि वह २१ 
पश्चात्ताप करे पर वह अपने व्यभिचारसे पश्चात्ताप 
करने नहीं चाहती है । देख मैं उसे खाट पर डालता 
हट और जो उसके संग व्यभिचार करते हैं जा वे अपने 
कम्मांसे पश्चात्ताप न करें तो बड़े क्लेशे डालूंगा । और २३ 


३ पब्ब ।] प्रकाशित बाक्य । [ हू | 


ह आर मं तममसं इर एकका तम्हार कम्माक अनसार 


हि 
~ पु 


२४ देऊंगा । पर में तुम्होंसे अंथात थुआतोरामेंके ओर ओर 
लागोसे जितने इस शिक्षाको नहों रखते है और जिन्हाने 
शेतानको गभोर बातोंका जैसा वे कहते है नहां जाना 
है कहता हू कि में तमपर ओर कुछ भार न डालंगा । 

२४ परन्त जो तम्हारे पास है उसे जबलों में न आऊं तबलों 

र्र घरे रहा। और जा जय करे और मेरे काय्यांका अंन्तलों. 
पालन करे उसको में अन्यदेशियोंपर अंधिकार देऊंगा । | 

२७ आर जेसा मेने अपने पितासे पाया है तैसा वह भो 

- लोहेका दंड लेके उनकी चरवाही करेगा जैसे मिट्टोके 

२८ बत्तेन चर किये जाते हैं । ओर में उसे भोरका तारा 

२९ देऊंगा । जिसका कान हो सो सने कि आत्मा मंडलियासे 


क्या क्रहता ह । 


३ तीसरा पब्ब । 


१ बार्दम्िंको संडलोके पास पत्रो । 9 फिलादिलफियामंकी संडलोके प्रास 
पत्रो । १४ लाग्रोदिकेयामेंक्रो मंडलोके पास पत्रो । अ 


१ ओर सादामेको मडलोके दतके पास लिख . जिस 
प्रास इईंशवरके सातो आत्मा हैं ओर सातां तारे सा यही 
कहता है . में तेरे काय्यांका जानता हूं कि त॒ जोनेका 

२ नाम रखता है और मृतक है । जाग उठ और जो 
गया है.भ्रार मरा चाहता है उसे स्थिर कर क्योंकि ` 


उसे पालन करके पश्चात्ताप कर . सा जो तू न ' 
वे 
ते में चारको नाइँ तुफपर आ पड़ंगा भार त कुछ 


उसे उजला बस्त पहिनाया जायगा और में उसका नाम | | 


. न ले ले.। जो जय करे उसे -में अपने 


| 


६७२ | प्रकाशित बाक्य । [३ पब्बे । 


Sl 
} 
| 
§ 
| 


| 


तेरे पास सार्दीमें भो थोडेसे नाम हैं जिन्होंने अपना 
~ 


अपना बस्त अशुद्ध नहों किया रौर वे उजला महिने 
हुए मेरे संग फिरेंगे क्योंकि बे योग्य हैं । जा जय करे ५ 


जीवनके पुस्तकमेंसे किसी रीतिसे न मिटाऊंगा प्र 
उसका नाम अपने पिताके आगे ओर उसके दुतोंके आगे 
मान लेऊंगा । जिसका. कान हो सो सुने कि आत्मा ६ 
~ f 
मंडलियोंसे क्या कहता है । i 
और फिलादिलफियामेंकी मंडलीके टुतके पास लिख , ७ 
जा पवित्र है जो सत्य है जिस पास दाऊदकी कुंजी है 
जा खोलता है और कोई बन्द नहीं करता और बन्द 
करता है और कोई नहीों खेलता से यही कहता है। 
मैं तेरे कार्यो! जानता हूं . देख मैंने लेरे आने ख़्लां 
छुआ द्वार रख दिया है जिसे कोई नहीं बन्द कर सकता 
है क्योंकि तेरा सामर्थ्यं थेड़ासा है और तने मेरे बचनके 
पालन किया है और मेरे नामसे नहीं मकर गया ङ्त 
देख में शैतानको सभामेंसे अधात जो लाग अपने तई 
यिहूदी कहते हैं और नहीं हैं परन्तु भ्ठ बालते हैं 
उनमैसे कितनेंको सोप देता हं देख में उनसे एसा 
करूंगा कि वे आके तेरे पांवोंके आगे प्रणाम करेंगे ओआर 
जान लेंगे कि मैंने तुमे प्यार किया है । तने मेरे चीरजके १० | 
बचनका पालन किया इसलिये में भी तके 
समयसे बचा रखंगा जा सारे बंता पंप मानव 2 
एथिवोके निवासियोंकी परीक्षा करे 
हूं . जा तेरे पास है उसे चरे रह 


३ प्रब्जे ।] प्रकाशित बाक्य । ईइ 


और में अपने इश्वरका नाम और अपने ईश्वरके नगरका 
नाम अथात नई यिरूशलोमका जो .स्वर्गमेंसे मेरे ईश्वरके 
पाससे उतरती है और अपना नया नाम उसपर लिखंगा । 

१३ जसका कान हो से सने कि आत्मा मंडलियोंस क्या - 

. कहता है । 

१४8 ओर लाभ्रादिकेयामेंकी मंडलोके दतके पास लिख . 
जो आमीन है जा बिशवासयोग्य और सच्चा साची है जा 

१३ इश्वरकी सिका आदि है सो यही कहता है। में तेरे 
काय्यांका जानता हूं कि त नठंढाहै न तप्त है . में 

१६ चाहता हूं कि त॒ ठंढा अथवा तप्त हाता । से इसलिये 
कि त शुनगुना है और न ठंढा न तत्त है में ते अपने 

१ मुहमेसे उगल डालंगा । त जा कहता है कि में चनी 
हू आर धनवान हुआ हू आर मुझे फकिसो बस्तकाँ 
प्रयोजन नहीं है और नहों जानता है कि तही दीनहीन 
ओर अभागा है ओर कंगाल और अन्धा और नंगा है . 

१८ इसीलिये में तुके परामर्श देता हूं कि आंगसे ताया हुआ _ 
साना मुझसे मोल ले जिस्तं त घनवान हाय और उजला _ 
बस्त जिस्त त पहिन लेे और तेरी नंगाईकी लज्जा न 
प्रगट किइई जाय और अपनी आंखोंपर लगानेके लिये 

१९ अंजन ले जिस्ते त देखे । में जिन जिन लोगोंक्ष प्यार 
करता हूं उनका उलहना और ताडना करता हू इसलिये 

२० उद्योग हा ओर पश्चात्ताप कर । देख में द्वारपर 
हुआ खटखटाता हूं . यदि कोई मेरा शब्द सुनके 
खाले ता में उस पास भीतर आऊंगा ओर 

२१ बियारी खाऊंगा और वह मेरे संग खायगा । जा ७ 

.. उसे में अपने संग अपने सिंद्वासनपर बैठने देऊंर 
मैंने भी जय किया र अपने संग 
85. 


मनुष्यकासा मुंह है और चैथा प्राणी उड़ते हुए गिटुके . 
समान है । ओर चारों प्राणियोमेंसे एक पका 
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६ प्रकाशित बाक्य । [8 प्नं । । 


| 
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सिंहासनपर बैठा । जिसका कान हे। सो सुने कि आत्मा २२ | 


| 
हट 
मंडलियोंसे क्या कहता है। | 


ET 


४ चोथा पब्ञे । 


देश्ठरके सिंहासनका शऔर स्तुति करनेहारे प्राचीनो और प्राशियोंका दर्शन । 

इसके पीछे मैंने दृष्टि किई और देखो स्वर्गमें एक. 
द्वार खुला हुआ है और वह पदिला शब्द जो मैंने सुना 
रथात मेरे संग बात करनेहारी तुरहीकासा शब्द यह 
कहता है कि इधर ऊपर आ और में वह बातें जिनका 
इस पीछे प्रा हाना अवश्य है तुके दिखाऊंगा । और 
तुरन्त में आत्मामें हुआ और देखो एक सिंहासन स्वर्गमें ` 
घरा था और सिंहासनपर शक बैठा है। और जो बैठा है 
सो देखनेमें सर्य्यकान्त मणि और माणिक्यकी नाईं है और 
सिंहासनकी चहुं ओर मेघचनुष है जो देखनेमें मरकतकी | 
नाई है । और उस सिंहासनकी चहुं ओर चाबीस ४ 
सिंहासन हैं और इन सिंहासनोंपर मैंने चाबीस प्राचीनां | 
को बैठे देखा जा उजला बस्त पहिने इश ओर अपने | 
अपने शिरपर सेनेके मुकुट दिये हुए थे । और सिंहा ४ | 
सनमेंसे बिजलियां और गर्जन और शब्द निकलते हैं. | 
ओर सात अग्निदीपक सिंहासनके आगे जलते हैं जला | 
ईश्वरके साते आत्मा हैं। और सिंहासनके आगे कांचका 
समुद्र है जा स्फटिककी नाई है और सिंहासनके बीचमें . 
और सिंहासनके ते आस चार ग्राणी हैं जा आगे और | 
पीछे नेचोंसे भरे हैं । आर पहिला आणी सिंहके समान ० 
और दूसरा माणी बछड़के समान है और तीसरे प्राणीको 
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४ पच्च ।] प्रकाशित बाक्य ॥ ६०५ 


पंख हैं और चहुं आर और भीतर वे नेचोंसे भरे हैं और 
वे रात दिन बिश्वाम न लेके कहते है पवित्र पिचर 
पावेत्र परमेश्वर इश्वर सब्बेशक्तिमान जा था और जो है 
९ ओर जा आनेवाला है । ओर जब जब वे प्राणी उसकी 
जे सिंहासनपर बैठा है जा सदा सब्बंदा जीवता है 
१० महिमा अ आदर औं धन्यबाद करते हैं . तब तब 
चाबोसो प्राचोन सिंहासनपर बेठनेहारेके आगे गिर पड़ते 
हैं ओर उसको जा सदा सब्बेदा जीवता है प्रणाम 
करते हैं और अपने अपने मुकट सिंहासनके आगे डालके 
११ कहते हैं . हे परमेश्वर हमारे ईश्वर त महिमा ओ 
आदर औ सामर्थ्य लेनेके याग्य है क्योंकि तने सब बस्त 
सृजो ओर तेरो इच्छाके कारण वे हुईं और सजी गई । 


५ पांचवां पब्ने । 


१ सात छाप दिये हुए रक पुस्तकका दशन ओर उसके खेलनेका 'ब्रिचार । ई 
मेसेका दर्शन ओर उसका वइ पुस्तक लेना ओर सारो सृष्टिका उसको स्तत 
करना । 


१ और मैंने सिहासनपर बेठनेहारेके दाहिने हाथमे एक 
पुस्तक देखा जा भीतर और पोठपर लिखा हुआ था ओर 

२ सात छापोंसे उसपर छाप दिइई हुईं थी । ओर मैंने एक 
पराक्रमी दतक देखा कि बड़े शब्दसे प्रचार करता है 
यह पुस्तक खोलने और उसको छाप ताडनेके योग्य _ 

३ केन है। और न स्वर्गेमें न एधिवोपर न एथिवोके नोचे 
कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था । _ 

४ और में बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने 
और पढने अथवा उसे देखनेके याग्य कोई नहो मिला 

५ और माचीनोंमेंसे एकने मुमसे कहा मत रो गज ५ 

`. सिद जा मिहूदाके कुलमेंसे है जा दाऊदका २ 
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६०६ प्रकाशित बाक्य । [३ पबे । › 


पुस्तक खोलने और उसकी सात छाप तोड़नेके लिये 
जयवन्त हुआ है । 
और मैने दृष्टि किई और देखे सिंहासनके और चारों ६ । 
प्राणियोंके बीचमें और प्राचोनेंके बीचमें एक मेख्ना जैसा | 
बच किया हुआ खड़ा है जिसके सात सोंग और सात 
नेच हैं जा सारी एथिवीमें भेजे हुए ईश्वरके सातों आत्मा . | 
हैं। ओर उसने आके बह पुस्तक सिहासनपर बैठनेहारेक्षे $ 
दहिने हाथसे ले लिया । और जब उसने पुस्तक लिया ६. 
तब चारों प्राणी और चोबीसों प्राचीन मेम्लेके आगे गिर | 
पड़े और हर एकके पास बीण थो और घूपसे भरे इस. 
सोनेके पियाले जे पवित लोगोंको प्रार्थनाएं हैं । जार ९ 
वे नया गीत गाते हैं कि तु पुस्तक लेने और उसकी | 


छाप खालनेक योग्य हे क्योंकि त॒ बघ किया गया और | 


व 65 
एन अपने लाहूसे हमें हर रक कुल और भाषा और 


सिंहासनकी और आणियोंको और आचीनोंकी चहुं ओर ` | 


बहुत द्वतोंका शब्द सुना और बे गिन्तीमें लाखों लाख | 


ओर सइस्रों सहस्र थे | और बे बड़े शब्दसे कहते थे ९२ 
मेम्ता जा बध किया गया सामर्थ्य ओ घन ओ बुद्धि ओ | 


` शक्ति ओ आदर ओ महिमा शरा धन्यबाद लेनेके याग्य | 


2. ( = FF 
है। और हर एक सजी हुई बस्तुको जो स्वर्गमें और १३ | 


एधिवीपर और एथिवोके नोचे और समुद्रपर है ओर 
= S "oR 


६ पब्ब ।] प्रकाशित बाक्य । - ६७७ . | 


प्राणा आसोन बोले ओर चोबोसों प्राचाने ने Tगरक उसका - 
जा सदा सब्बेंदा जावता न प्रणान कया । 


६ छठवां प्रब्ब । 
: छाप खेलनेका वृत्तान्त । 


१ ` और जब मेसेने छापोंमेंसे सकको खेला तब मैंने द्रष्ट 
एकईं आर चारों आणियोांमेंसे शकक जैसे मेघ गर्जनेके . 
२ शब्दका यह कहते सुना कि आ और देख । और नेने | 
राष्ट कई ओर देखे एक श्वेत घोड़ा है और जा उसपर 
बेठा है उस पास धनब है ओर उसे मकट दिया गया 
और वह जय करता हुआ और जय करनेको निकला । 
३ र जब उसने दुसरी छाप खोलो तब मैंने दसरे 
४ आ्राणोका यह कहते सुना कि आ और देख । और दसरा 
घोड़ा जा लाल था निकला और जो उसपर बैठा था _ 
उसका यह दिया गया कि एथिवोपरसे मेल उठा देवे 
अर कि लाग एक टुसरेका बध करें ओर एक बड़ा खङ्ग 
सको दिया गंया । , 
४ ` ओर जब उसने तोसरो छाप खोलो तब मैंने तीसरे 
प्राणका यह कहते सना कि आ और देख . और मेने 
दृष्टि किई और देखे एक काला घोड़ा है और जो उसपर 
६ बैठा है सा अपने हाथमें तुला लिये इस है । और मैंने 
चारों प्राणियोंके बीचमेसे एक शब्द यह कहते सन 


$ 


` उनके पास थी बच किये गये थे उनके प्राणोंक्ती मैंने 


. काला हुआ और चांद लाडकी नाईं हुआ। और जैसे बड़ी १३. 


व | 
६७६ . प्रकाशित बाक्य । [६ प्रन । | 


जा उसपर बैठा है उसका नाम मृत्यु है और परलोक | 
उसके संग हो लेता है और उन्ह एथिवीको एक 
चाथाईपर अधिकार दिया गया कि खड़से ओर अकालसे | 
और मरीसे और एथिवीके बन पशुओंके द्वारासे मार डाले। _ 

और जब उसने पांचवों छाप खेली तब जो लोग ६ | 
इश्वंस्के बचनके कारण और उस साक्षीके कारण जो क्‍ 
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बेदीके नीचे देखा । और वे बड़े शब्दसे पुकारते थे कि ९७. 
है स्वामी पवित्र और सत्य कबलों तु न्याय नहीं करता 
है और एथिवीके निवासियों हमारे लाहका पलटा _ 
नहीं लेता है। और हर एकको उजला बस्त दिया गया १९. 
और उनसे कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भो | 
और तुम्हारे भाई जा तुम्हारी नाईँ बध किये जानेपर हैं 
पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर बिभ्राम करो । 

और जब उसने छठवीं छाप खेली तब मैंने दृष्टि किई ९ | 
और देखो बड़ा भुइंडाल हुआ और सूर्य्य कम्मलकी नाई | 


बयारसे हिलाये जानेपर गूलरके वृत्तसे उसके कच्चे लर | 
कड़ते हैं तैसे आकाशके तारे एथिवीपर गिर पड़े । और १४ | 
आकाश पचकी नाईँ जे लपेटा जाता है अलग हो गया ` | 
और सब पण्येत और टा अपने अपने स्थानसे हट गये। | 
और एथिवोके राजाओं ओर प्रधानों ओ चघनवानों ओ ९४ | 
सहस्रपतियां ओ सामर्था लेगोंने और हर एक दासने | 
ओ इर एक निर्बेन्यने अपने अपने खोहेमें ज्ञे 


° घब्मे ।] प्रकाशित बाक्य । ६७९ 


कीधका बड़ा दिन आ पहुंचा है और कोन ठहर 
सकता हे । 


७ सातवां पब्ने । 


९ इश्वरके दासोंके माधेपर छाप दिये जानेक्रा दर्शन। ९ त्राण पाये हुश्नोंकी 
मडलोका दशन । १३ उनको परमशतिका बखान । 


१ आर इसके पोछे मेने चार दतांका देखा कि एथिवीक 
चारों कोनोंपर खड़े हा एथिवीकी चारों बयारेंको थाँमे 
हैं जस्त बयार एधिवोपर अथवा समुद्रपर अथवा किसी 
२ पेड़पर न बहे । र मैंने दसरे दतको सब्मीदयक्ष 
स्थानसे चढ़ते देखा जिस पास जोवते इंश्वरकी छाप चो 
आर उसने बड़े शब्दसे उन चार दतोंसे जिन्हें एघिवी 
आर समुद्रको हानि करनेका अधिकार दिया गया पकारके 
३ कहा ..जबलां इम अपने इंशवरके दासोंके माधेपर छाप 
न देवे तबलो एथिवोको अथवा समुद्रको अथवा पेडाकों 
8 हानि मत करो । और जिनपर छाप दिइ गइ मैंने उनकी 
संख्या सुनो . इस््रायेलके सन्ताने!के समस्त कलमेंसे एक 
५ लाख. चवालीस सहस्रपर छाप दिई गई । यिहूदाके _ 
कुलमसे बारह सददस्रपर छाप दिई गई . बेनके कुलमेंसे 
६ बारह सहस्रपर . गादक कुलम से बारह सहस्रपर । आशेरक 22088 
कुलमेंसे बारह सहस्रपर . नप्तालीके कुलमेंसे बारह सहस्र | 
° पर . मनस्सोके कुलमंसे बारह सहस्रपर | शिमियानके 
कुलमेंसे बारह सहस्रपर . लेवीके कुलमेंसे बारह सहस्र ड 
८ प्रर . इस्साखरके कुलमेसे बारह सहस्रपर । जिबुलनके 
कलमेंसे बारह सहस्रपर . यसफके कलमेंसे बारह सहस्र 
पर , बिन्यामीनके कुलमेंसे बारह सहस्रपर छाप दिइ a 
इसके पीछे मैंने दृष्टि किई और देखो सब देशों और 
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कुलां और लोगों र भाषाओंमेंसे बहूत लोग : 


६६० प्रकाशित बाक्य । [८ पब, | 
कोई नहीं गिन सकता था सिंहासनके आगे और मेसेके | | 
आगे खड़े हैं जा उजले बस्त पहिने हुए ओर अपने अपने | 
हाथमे खज़रके पत्त लिये इए हैं। और वे बड़े शब्दसे ९० | 
अुकारके कहते हैं चाणके लिये हमारे इश्वरको ञो | 
सिंहासनपर बैठा है ओर मेख्रेकी जय जय होय । ओर ९ 
सब इतगण सिंहासनकी और प्राचीनोंकी और चारों . 
मांणियोंकी चहुं आर खड़े हुए और सिंहासनके प्राने 
E अपने अपने मुंहके बल गिरे और इश्वरको प्रणाम किया. हे 
|. और बोले आमीन . हमारे इश्वरका धन्यबाद ओ ९२ |. 
" मह्तिमा ओ बुद्धि औ मशंसा औ आदर ज्र सामर्छ ञ्ची 
|| पराक्रम सदा सब्मेदा रहे आमीन । ३9 
| इसपर माचीनोंमेंसे एकने मुकसे कहा ये जा उजने १३ । 
| बस्व पहिने हुए हैं केन हैं और कांसे आते । बने उससे १४. 
कहा हे प्रभु आपही जानते हैं . बह मुझसे बोला ये वे FG 
| हैं जा बड़े क्केशमेंसे आते हैं और अपने अपने नस्ता . | 
धर! मेन्नेके लाइमें धोके उजला किया । इस कारण वे इश्वरक्षे १४ | 
सिंहासनके आगे हैं और उसके मन्दिरमें रात और दिन | 
| उसकी सेवा करते हैं और सिंहासनपर बैठनेहारा उनके | . 
ऊपर डेरा देगा । बे फिर भूखे न होंगे ओर न फिर १६ | 
प्यासे होंगे और न उनपर शप न कोई तपन पडेशी । | 
क्योंकि मेगा जा सिंहासनके बोचमें हे उनको चरवाद्दी ५७ है! 
` करेगा और उन्हे जलके जोवते सातोंपर लिवा ले जायगा | 
और इंशवर उनकी आंखेोंसे सब आंस पोंछ डालेगा। 
८ आठवां पब्ब । ' 
4 सातवी छापका खोला जाना और 


सात दृतेके! सात तुरहोक्रा हि | 
हि कं के ७ दाका [दया जाना | & 
ओर रक दूतका इश्वरके आगो मेना । 9 चार टूतोंकी तुरददो के शब्दका वयद 


. रर जब उसने सातघों छाप खेली तब स्वर्गनें आध 


| 


F 
Rr. 
“i 


है. . > ४ र 
| » “फल 28० 
|. छ प्रब्बे ॥] प्रकाशित बाक्य ॥ _ ८१ 


` १० ओर तीसरे दुतने तुरही फंकी ओर एक बड़ा तारा 


+ 


२ घड़ीके अटकल निःशब्दता हे! गई। और मैंने उन सात 
टूतांको जा इश्वरके आगे खड़े रहते हैं देखा और उन्हें . 
.ह सात तुरही दिइ गंईं। आर दुसरा ठत आके बेदीके निकट 
खड़ा हुआ जिस पास सोनेकी घपदानी थी और उसका 
.जहुत धप [दिया गया जिस्ते वह उसको सानेकी बेदीपर- जा 
सहासनके आगे है सब पवित्र लोगांको प्राथेनाओंके संग 
४ मिलावे । ओर धपका धं पवित्र लोगांकी प्रार्थनाओंके 
३ सग टुतके हाथमेसे इंश्वरके आगे चढ़ गया। और इतने 
वह घृपदानो लेके उसमें बेदीको आग भरके उसे एथिवीपर 
डाला आर शब्द ओर गजेन और बिजलियां ओर भईडाल 
६ इण । आर उन सात हूतोंने जिन पास सातो तरहियां 
` था फंकनेका अप्रने तई तैयार किया । 


__ 


& पाइल दतने तरहां फका आर लाइस मसले इस ओले 


~ _ 


अर आग हुए आर वे एथिवोपर डाले गये ओर एथिकीकी 

सक तिहाई जल गई और पेड्रोंकी एक तिहाई जल 

गई आर. सब हरी घाल जल गई । '_ - 
८ आर दसरे दतने तरहो- फंकों ओर आगसे अ 


हुआ एक बड़ा पहाड़सा कुछ समुद्रमें डाला गया और 
९ समुद्रकी एक तिहाई लाइ हे गई । और समद्रमेंकी 

सृजो हुईं बस्तुरांकी एक तिहाइ जिन्हें जीव था मर गई, 

ओर जहाजांकी एक तिहाई नाशं 


जा मशालको नाईँ जलता था स्वगंसे गिरा और नदियों 
११ यक तिहाईपर और जलके सोतोंपर पड़ा । और 
तारेका नाम .नगदैनां कहावता_ दै" और ति 
जल नगदैनासा हे! गया और बहुतेरे मनुष्य 
कारण मर गये क्योंकि वह कड़वा किया गया 


| "६८२ ` प्रकाशित बाक्यं ॥ [€ पब्ब । | 


और चोथे दतने तुरही फंकी और सर्य्यकी एक १२ | 
तिहाई ऑर चांदकी एक तिहाई ओर तारोॉंकी एक .. 
तिहाई मारी गई कि उनकी णक तिहाई अंधियारी ब 
हा जाय आर दिनको एक तिहाइलॉ दिन प्रकाश न 
4 हाय ओर वेसेहो रात । 
' आर मने द्वाप्ट किए ओर शक दतको सनी जो १३ 
, आकाशक बाचमंस उड़ता हुआ बड़े शब्दसे कहता था ' 
J के जा तोन हूत फंकनेपर हैं उनकी तरहीके शब्दॉंके _ 
कारण जा रह -गये हैं 'एथिवीके निवासियोपंर सन्ताप 
सन्ताप सन्ताप होगा । 
EF द ९ नवां पब्ने । हं «का 
q र दूतको तुरद्ोके शब्दका बर्णन । १३ छठे दलकी तरीके शब्दका ˆ || 
' दान । 


~ ° 


आर पाचवे इतने तुरही. फंकी और मैंने एक तारेको १ 

देखा जो स्वरगमसे एथिवोपर गिरा हुआ था और अथाह 

. | -कुडक कूपको कुंजो उसके दिई गई । और उसने अथाह 

. कुंडका कूप खाला और कपमेंसे बडी भट्टी के धंएको नाइ 

. धबा उठा आर सय्यःआओर आकाश कपके धंएसे अंधियारे 

इश । ओर उस घंसमेसे 'िड्टियां एथिवीपर निकल गई ३ | 
ओर जैसा एथिवीके बिच्छूग्रोका अधिकार होता है तैसा 

उन्हं अधिकार दिया गया । और उनसे कहा गया कि ४ 

न एथिवीकी घासको न किसी हरियालोकी न किसो 

पेड़की हानि करो परन्त॒ केवल उन मनुष्योंकी जिनके | 

. माथपर्‌ इश्वरको छाप नहीं डे ॥ (झर उन्हं यह दिया. -४ प्र 

गया कि बे उन्हं -मार न डाले परन्तु पांच मास उन्हें. 

“पीड़ा. दिई जाय और बिच्छ जब मनष्यक्षा मारता है 

. तब उसकी पोड़ा जैसी होता है तेसीची हो उनकी पीड़ा 


थ पर्य ।] प्रकाशित चाक्य ॥ . कि 


६ थो/ और उन दिनोंमें बे मनष्य मृत्यको ढंढेंगे और उसे { 
न मावेंगे और मरनेको अभिलाषा करेंगे और मृत्य उनसे 
_ ® भागेगी । और उन टिड्ियोंके आकार युद्ठके लिये तैयार | 
किये हुए घोड़ोंके समान थे और उनके सिरोंपर जैसे 
मुकुट थे जा सोनेकी नाई थे और उनके मंह मनष्योंके | 
मुंहके ऐसे थे । ओर उन्हें स्तियांके बालको नाईं बाल 
था आर उनके दांत सिहोकेसे थे। और उन्हें लाहकी 
मिलमकी नाई फिलम थी और उनके पंखोंका शब्द 
. बहुत घोड़ोंके रंघोंके शब्दके ऐसा था जा युटुकोा दौड़ते ) 
= १० हो । आर उन्हे पूछ थो जो बिच्छत्रोंके- सम्पन झो ओर 
~ « उनको पूंछोंमे डंक थे ओर पांच मास मनुष्योंको दुःख | 
१९ देनेका उन्हें अधिकार था । और उनपर एक राजा- झे 
अथात अथाह कुंडका दूत जिसका नाम इत्रोय मापामें 
. -अबट्दान है और यूनानोयमें उसका नाम अपलुन हवै । 
~ १२ पहिला सन्ताप बीत गया है देखो इस पीछे दे! सन्ताप 
: ओअरआतेहे। | 
१३ र छठवें इतने तुरही फंकी और जा सोनेकी बेदी | 
इश्वरके आगे हैं उसके. चारों- सोंगोंमेंसे मैंने एक शब्द | 
. १४ सुना. . जा छठवे दतसे जिस पास तरही शी बोला 
. चार दतोंका जा बड़ी नदो फुरातपर बन्धे हैं खाल 
१४ और वे चार ट्त खोल दिये गये जा उस घड़ी और 
और मास र बरसके लिये तैयार किये गये थे किबे 
१६ मनुष्यांकी एक तिहाईके मार डालें । और घुड़ चढ़ोंको 
सेनाओंकी संख्या बीस करोड़ थी और मैंने उनकी | 
पे सुनों । और मैंने दर्शनमें उन घोड़ोंका Ro दे 
उन्हं जे उनपर चढ़े हुए थे कि उन्हे आः 
चम्रकान्तकीसो अर गन्यंककीसो 'मिलम 


fn 


4 


` खंभोंके शेसे थे। आर वह एक छोटी पो खलो हुई 
' ग़जता है तेसा बड़े शब्द्से पुकारा और जब! उसने प्रकारा 
पुकारा 


= किसे तब से लिखनेपर था और मैंने: खरे. सक. शब्द 


सिर सिंहांके सिरोंकी नाइ हैं और उनके मुंहमेंसे आग | 
गैर घंआ और गन्थक निकलते हैं। इन तीनोंसे अथात-१६ | 

आगसे और शंससे और गन्यकसे जे उनके मंहसे. | 
निकलते हैं मनुष्योंकी एक . तिहाई मार डालो गई। « 
क्योंकि चोड़ोॉंका साम्यं उनके मुंहमें और उनकी पंोंमें १९ 
है क्योंकि उनंकी पंछ सांपोंके समान हैं कि उनके सिर 
हाते हैं ओर इनसे वे.दुःख -देते हैं । ओर जे मनष्य २० | 
रह गये जा इन बिपतेोमें नहों मार डाले गये उन्होंने | 
अपने हाथोंके काय्यसे पश्चात्ताप भी नहीं किया जिस्तें 
भतोकी ओर सोने चो चान्दो औ पीतल च पत्थर चरा 
काठकी म्रतोंको पुजा न करें जा न देखने न सुनने न 
फिरने सकती हैं । और न उन्हाने अपनी नरहिंसाओंसे 
न अपने टोनोंसे न अपने व्यभिचारसे नं अपनी चारियोंसे- 
प्रश्चात्ताप किया । 


८8  . प्रकाशित बाक्यं। [१० पर्ये । 
] 


१० दसवां पब्ञं ॥ 
१ रक पराक्रमो दुतं और छोटी पाथो और सात मेघागजनका बणेन । ८ पोइनका 
उस पाथ्ाका जलक खा जाना । 
आर मेने दूसरे पराक्रमी दतक्षा स्वरसे उतरते देखा 
जा मेघको ओढे था और उसके सिरपर मेघघचनष था 
आर उसका मुह सय्यको नाइ और उसके प्रांव आगके 


अपने हाथमे लिये था और उसने अपना दाहिना पांव 
समुद्रपर र बाया एधथिवोपर रखा. और जैसा सिंह 


तबं सात मेघगजनोंने अपने अपने शब्द उच्चारण किंये। - 
और जब उन सात रर्जनोंने अपने अपने शब्द उच्चारण | 


. १९ - पब्बे १]  अकाशित बाक्य । `: ५ 


सुना जा मुझसे बाला जो बातें उन सात गर्जनेने कहीं 
चै उनपर छाप दे और उन्हें मत लिख । और उस दतने 
जिसे मेने समुद्रपर' और एथिवीपर खड़े देखा अपना 
६ हाथ स्वगंकी ओर उठाया .. और. जा सदा सव्बेदा 
जोवता है जिसने स्वर्ग औ जो कुछ उसमें है और एचिवी 
औ जा कुछ उसमें है और समद्र ओ जा कुछ उसमें है 
सजा उसोको किरिया खाई कि अब ते बिलम्ब न 
° होगा . परन्तु सातवें दुतके शब्दके. दिनोंमें: जब बह 
तरही फकनेपर होय तब इंश्वंरका भेद परां हे जायगा 
जसा उसने अपने दासोंका अथात भविष्यदृतक्ताओंको 
. इसका ससमाचार सनाया । 
६ .आर जों शब्द मेने स्वगसे सना था वह फिर मेरे संग 
_ बात करने लगा और बोला जा जा दत ससुद्रषर ओर 
एधिवोपर खड़ा है. उसके हाथमेंकी खली हुई छाटी पोथी 
५ ले ले। आर मेने दुतके पास जाके उससे कहा वह छाटी 
पोथो मुके दीजिये . और उसने म॒झसे कहा उसे लेके 
खा जा आर बह तेरे पेटको कड़वा करेगी परन्त तेरे 
१० मुहम्‌ मधुसो मोठी लगेगो । ओर मैंने छोटी पोथी लके ` 
हाथसे ले लिइ ओर उसे खा गया ओर वह मेरे मंहमें.. 


मध॒सो मोठी लगी र जब मैंने उसे खाया था तब. 


१९ मेरा पेट कड़वा हुआ । और वह मुझसे बोला तुरे फिर 
लागों और देशां ओर भाषाओं ओर बहुत राजाओंके 

' विषयमे भविष्यद्वाक्य कहना होगा । 

११ सग्यारहवां पब्ब । 


4 ओर लग्गीके समान एक नरकट मुझे दिया 


'अन्यदेशियांका दिया गया हे और के बयालीस मासलों 


आर जब वे अपनो साचो दे चकंगे तब वह पशजा ७ |. 


` `, जोतेगा ओर उन्हे मार डालेगा। ओर उनकी लोग उस ' 


_ दिनला देखेंगे और उनकी लोघें कबराम रखो जाने न 


- द्वो भविष्यदवक्ताओंने एधिवीके निवासियोंका पीड़ा दिइ 


् . . मक्राशित बाक्य । ER है । 


कहा गया कि उठ इश्वरके मन्दिरका और बेदीको और | 
उसमेंके भजन करनेहारोंका नाप । और मन्दिरके बाइरके ३ | 
आंगनका बाहर रख और उसे मत नाप क्योंकि वह « 


पवि नगरको रोंदेंगे। और में अपने दे! साक्षियोंका ३ | 
यह देंऊंगा कि टाट पहिनें हुए एक सहस्र दो से साठं । 
दिन भविष्यद्वाक्य कहा करे । येही वे दो जलपाईंके ४ । 
बृत्त आर दे दीवट हैं जा एथिवीके प्रभुके सन्मुख खड़े |. 
रहते हैं । और यदि काई उनको दुःख दिया चाहे तो .५ 

आग उनके मुंहसे निकलती है ओर उनके शचुओंका भस्म. | 
करती है और यदि काई उनको दुःख दिया चाहे ता | 
अवश्य है कि बह इस रीतिसे मार डाला जाय । इन्हें ६ हे 

आधकार हैं एअ आकाशको बन्द करें जिस्ते उनकी |. 
भावष्य्वाणोके दिनोंमें मेंह न .बरसे चोर उन्हं सब - | 
जलपर आधकार है कि उसे लाह बनावे और जब जब. 

चाह तब तब एथिवोकोा इर प्रकारकी बिपत्तिसे मार । 


अथाह कुंडमंस उठता है उनसे युद्ध करेगा और उन्हें 


बड़े नगरकी सड़कपर पड़ी रहेंगों जे. आत्मिक रोतिसे | 
सदोम ओर मिसर कहावता है जहां उनका प्रभ भी 
कूशपर चढ़ाया गया । आर सब लोगों और कले! और 
भाषाओं और देशोंमेंसे लोग उनकी लोघें साठे तीन 


दंगे । ओर एथिवीके निवासी उनपर आनन्द करेंगे ओर १ 
मगन होंगे ओर एक दूसरेके पास सेंट मेजगे क्यांकि इन _ 


. ११ पल्चे ।] . प्रकाशित बाक्य।. | ` ईद 


११ थो । और साढ़े तोन दिनके पीछे इईशवरकी आरसे जीवनके 
आत्माने उनमें प्रवेश किया और वे अपने पांवोपर खडे ; 

१२ हुए और उनके देखनेहारोंके बड़ा डर लगा-। और ` 
उन्होंने स्वगंसे बड़ा शब्द सुना जा उनसे बोला इधर . 
ऊपर आओ ऑर वे मेघमें स्तर्गपर चढ़ गये और उनके 

१३ शुने उन्हे देखा। और उसी घड़ी बड़ा भंडाल 
छुआ ऑर नगरका दसवां अंश गिर पड़ा अर उस 
सुइडालम सात सहस्र मनुष्य मारे गये-ओर जो रह गये 

.. सा भयमान इण आर .स्वगके इश्वरका गुणानबाद 

१४ किया । दूसरा सन्ताप बीत गया है देखो तीसरा सन्ताप 
शीघ्र आता है । 

११ आर सातवे दतने तरही फंकी और स्वर्गमें बडे बडे 
शब्द्‌ हुए कि जगतकां राज्य हमारे प्रभका और उसके . 
अभिषिक्त जनका हुआ है और वह सदा सब्बंदा राज्य 

१६ करेगा । आर चोबोसों प्राचोन जा इश्वरके सन्मख अपने .. 
अपने सिहासनपर बैठते हैं अपने अपने मंहके बल गिरे 

१७ और इश्वरको प्रणाम करके बोले . हे परमेश्वर इश्वर | 
सब्बंशक्तिमान जो है और जो था और जो आनेवाला है | 
हम तेरा घन्य मानते हैं कि तने अपना बड़ा सामर्थ्य लेके 

१८ राज्य किया है । और अन्यदेशो लाग क्रु हुए और तेरा _ 

` ` कराध आ पड़ा और मृतकांका समय पहुंचा. कि उनका _ 

. बिचार किया जाय भार कि त अपने दासे अधात 

. भविष्यद्वक्ताओंका. और पवित्र लोगोंका और 
. श्योर बड़ोंका जो तेरे नामसे डरते हैं प्रतिफल देवे ६ 

१९ एथिवीके नाशः करनेहारोंका नाश करे। और ` स्वगे 
इश्वरका. मन्दिर खेला गया चोर क 
सन्दक. उसके मन्दिरमे दिखाई दिया ' 


TR TEIN RNR ore 


९ रक स्त्रो और उसके चेटे और एक बड़े अजगरका दर्शन । 9 छजगरका स्वे 


'आकाशके तारोंकी एक तिहाइको खोंचके उन्हें एथिवीपर - 
` डाला रार वह अजगर उस स्तीके साम्हने जा जना द 


.है और उसका बालक इंश्वरके पास और उसके सिंहा” 
: सनके पास उठा लिया गया । और वह स्ती जंगलको 


वह बड़ा अजगर गिराया गया हां बह प्राचीन सांप जा. F 


६८ 5 प्रकाशत वाक्य । . [१३ 'पब्चे। | 
आर शब्द चरर गर्जन और भुईंडेल हुए और बड़े | 
याले पड़े । #5 ह 

१२ बारहवां पब्ब । | 


और एक बड़ा आश्चर्यं स्व्गमें दिखाई दिया. अधात १ 
शक स्तो जा स॒य्य पढिने है और चांद उसके पांव तले | 
है और उसके सिरपर बारह तारोंका मुकुट है । और 
वह गर्भवती हेएके चिल्लातो है.क्योंकि प्रसवक्षी पीड़ उसे 
लगी है और वह जननेका पीड़ित है। और दुसरा ३ 
आश्चंय्ये स्वरमें दिखाई दिया और देखो शक बड़ा लाल . | 
अजगर है जिसके सात सिर और दख सींग हैं और 
उसके सिरोंपर सात राजमुकुट हैं । चार उसकी पंछने - 


” निकाला जाना । १३ अजगरका स्त्रोके। सताना । | 
॥ 
| 
| 


चाहतो थी खड़ा हुआ इसलिये कि जब वह जने तब 
उसके बालकके खा जाय। और वह एक बेटा जनी जा ४ 
लाहेका दंड लेके सब देशोके लागांकी चरवाही करुनेपर 


भाग गई जहां उसका णक स्थान है जा इंश्वरसे तैयार ' 3. 
किया गया है जिस्तं वे उसे बहां सक सहस्र दा से | 
साठ दिनलों पाले . र 
और स्वरगेमें युद्द, हुआ मीखायेल और उसके दुत ० | 
अजगरसे लड़े और अजगर और उसके दत लड़े . आर ८ | 
मबल न हुए और स्मे उन्हें जपह और न मजा, थे ६ | 


* १९ बजे ॥] प्रकाशित बाक्य । _६ईष्< 


दियाबल और शैतान कहावता है जा सारे संसारका 
भरमानेहारा है एधिवोपर गिराया गया और उसके द्रत 

१० उसके संग गिराये गये । ओर मैंने एक बड़ा शब्द सना 
जा सवगम बोला अभी हमारे इंश्वरका चाण ओ पराक्रमं 
आ राज्य और उसके अभिषिक्त जनका अधिकार डुझा 
है क्योंकि. हमारे भाइयोंका दोषदायक जा रात दिन 
हमारे हेश्वरके आगे उनपर दोष लगाता था गिराया 

९१ गया है । ओर उन्होंने मेम्नेके लाहके कारण और अपनी 
साक्षोके बचनके कारण उसपर जय किया और उन्होंने न्होने 

१२ मृत्युलों अपने प्राणोंका प्रिय न जाना । इस कारणसे 
हे स्वगे आर उसमें बास करनेहारे आनन्द करो . हाय 
एधिवो आर समुद्रके निवासियो क्योंकि शैतान तम पास 
उतरा है और यह जानके कि मेरा समय थोड़ा है बड़ा 
क्राघ किये है । 

१३ और जब अजगरने देखा कि में एथिवीपर गिराया 
गया हूं तब उसने उस स्तोके जा बह परुष जनो झो 

१४ सताया । आर बड़े गिहुके दो पंख स्तीका दिये गये 
इसलिये कि. वह जंगलको अपने स्थानका उड़ जाय जहां 
वह णक समय और दे! समय ग्रोर आधे समयले सांपकी 

१४ द्रष्टिसे छिपी हुईं पाली जाती है । और सांपने अपने 
मंहमेंसे स्तीके पीछे नदीको नाई जल बहाया कि उसे 

१६ नदीमें बहा देवे । और एथिवीने स्तीका उपकार किया हया 
ओर एथिवोने अपना मुंह खोलङे उस नदीको. 

. १७ अज्ञगरने अपने मुंहमेंसे बहाई थो पो लिया 
अजगर स्तीसे क्रूठु हुआ भोर उसके बंशक 
गये जा इशरकी आज्ञाओंका पालन 
खीष्टकी साची रखते हैं उनसे युद्ध ब 


[| geo | प्रकाशित बांक्य । [९३ पलः 


१३ तेरहृवां पब्ञं । हि 

१ दस सांगवाल "नन्दक पशुका दशन । ११ दो सोंगबाले भरमानेहारे पशुक्ा | 
दशन । | 
और में समुद्रके बालपर खड़ा हुआ और एक पशक्षो t 
समुद्रमंसे उठते देखा जिसके सात सिर और दस सींग 
थ आर उसके सांगोंपर दस राजमुकुट और उसके सिरोंप्रर | 
ईशबरकी निन्दाका नाम। और जो पश मैंने देखा सा. ३ ' 
चातका नाई था ऑर उसके पांव भालकेसे थे और // | 
उसका मुह सहक मुंहके रेसा था भरर अजगरने अपना 
मध्य आर अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसक्षो .? | 
दया । आर मेने उसके सिरोमेंसे एकको दखा माना ३ | 
एसा घायल किया गया है कि मरनेपर है फिर उसका | 
आगहारक घाव चंगा किया गया और सारी एचिवीके ` ् 
लाग उस पशुके पीछे अचंभा करते गे । ओर उन्होंने ४ | 
`अजगरकी पूजा किददे जिसने पशका अधिकार दिया और . | 


५ । पशुको पूजा किंदे आर कहा इस पशक समान कोन 


| है. कान उससे लड़ सकता है और उसको बड़ी बड़ी ५ | 
गा बातें आर एनन्‍्दाका बाते बाोलनेहारा मुह दया गया और | रु | । 
| बयालांस. मासलो युट करनेका अआधकार. उसे दिया 7 
h गया । आर उसने इशवरके बिरट निन्दा करनेका अपना :$ | 
| मुह खोला कि उसके नामकी और उसके तम्बको ओर | 
स्वगंमें बास करनेहारोंकी नन्दा करे। चरर उसको यह ७ |. 
दिया गया कि पवित्र लागेंसे युद्द॒ करे और उनपर जय करे 
...._ और हर एक कुल और भाषा और देशपर उसको अधिकार . 
दिया गया और एथिवीके सब निवासी लोग जिनके . ८. 
[ आ `जगतकी उत्पत्तिसे बच किये हुए मेस्नेके जीबनक्रे | 


१३: पब्ब ।] प्रकाशित बाक्य । ईश्‌ 


१० एकसोका कान होय तो सुने यदि काइ बन्धओंका 
घेर लेता है ते। वही बन्युआइमें जाता है यदि कोई 
खङ्गसे मार डाले ता अवश्य है कि वही खड्गसे मार डाला 
जाय . यहीं पवित्र लोगोंका चोरज और बिश्वास हे । 


११ बोर मैंने दूसरे पशुको एथिवीमेंसे उठते देखा और 


उसे मेन्ेकी नाई दे! सोंग थे रार बह अजगरकी नाइँ 
१२ बोलता था । चौर बह उस पहिले पशके सन्मख उसका | 
सारा अधिकार रखता है ओर एथिवोसे ग्रौर उसके निवा- | 
सियॉसे उस पहिले पशुको जिसका प्राणहारक घाव चंगा 
१३ किया गया प॒जा करवाता है । ओर वह बडे बडे आशइचय्यं 
कम्म करता हे यहांला कि मनष्योंस साम्हने स्वर्गमेंसे 
१४ एधिवोपर आग भो -उतारता है । ओर उन आशशचय्यं 
'कम्मांकें कारण जिन्हें पशुके सन्मुख करनेका अधिकार उसे 
दिया गया वह एथिवोके निवासियोंको भरमाता है और 
एथवोक ।नवा/|संयोंसे कहता है के जस पशुको खड़का 
घाव लगा ओर वह जो गया उसके लिये मत्ति बनाओ । 
१४ और उसके यह दिया गया कि पशकी मत्तिका प्राण देवे . 
जिस्त पशुकी म॒त्ति बात भो करे आर जितने लाग पशुकी 
१६ मत्तिकी पजा न करें उन्हें मार डलवावे । और छोटे 
च बड़े और 'धनो ओ कंगाल. और निर्बन्ध ओ दास सब 
लागांसे : बह शेसा करता है कि उनके दहिने | 
१० अथवा उनके माथेपर सक छापा दिया जाय . 
कई माल लेने अथवा बेचने न सके केवल वह 
छापा अथवा पशुका नास अथवा उसके 
१८ रखता दे! । यहीं ज्ञान है . जिसे बुद्धि 
_ संख्याको जाड़ती करे क्योंकि | 
: और उसकी संख्या छः से छियासठ दे. 


६९२ `. मरकाशित बाक्य । [१४ पच्चे। 


१४ चेादहवां पतन । 
सियेन पर्डंतपर मेम्रेका और पवित्र लागॉका दर्शन । इ तीन दुतांक्षे तोन | 
शब्दोंका ओर स्वगेसे रक शब्दका बर्णन । १४ पृथिवरोके 'भ्नाजक्रो कटनी | 
. और प्रयोको दाख लताके फलका पेरा जाना । हः 

चोर मैने द्रष्टि किई और देखा मेन्ना सियेन पर्बत १ 
पर खड़ा है और उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र : 
जन जिनके माथेपर उसका नाम ओर उसके पिताका : 
नाम लिखा है । और मैंने स्वर्गसे एक शब्द सुना जा 
बहुत जलके शब्दके रेसा और बड़े गर्जनके शब्दक छेसा .. 
था चौर वह शब्द जो मैंने सुना बीण बजानेहारोंकासा 
था जा अपनो अपनो बीण बजाते हैं । और वे सिंडासनके . 
आगे और चारों प्राणियोंके ओऔ प्राचोनोंके आगे जैसा 
एक नया गीत गाते हैं और वह गीत कोई नहों सीख 
सकता था केबल वे एक लाख चबालीस सहस्त्र जन जा 
एथिवोसे माल लिये गये थे । थे बे हैं जा स्तियोंके संग ४ ' 


अशुदु न इर क्योंकि वे कुमार हैं . थे बे हैं कि जहां 
कहीं मेमा जाता है वे उसके पोछे हो लेते हैं. थे तो 
इश्वरके और मेसेके लिये एक पहिला फल मनुष्योंमेंसे ` 
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बयांकि वे a सिंहासनके आगे निर्दोष हैं। 

और मैंने दुसरे हतको आकाशके बोचमेंसे उड़ते देखा 
जिस पास सनातन सुसमाचार था कि बह एथिवीके 
निवासियों का ओर इर सक देश ओर कुल ओर भाषा | 
»और लोागके। सुसमाचार सुनाबे। और वह बड़े शब्दसे ० | 
- बोलता था कि इंश्वरसे डरे और उसका गुणान॒बांद करा . 


१४ पब्ब ॥] प्रकाशित बाक्य । | ६९ 


स्वगं आर एृथिवी ओर समद्र ओर जलके साते बनाये 
उसका प्रणाम करो । ह 
5 आर दुसरा दुत यह कहता हआ पीछे हा लिया कि . 
गिर गई बाबुल वह बड़ी नगरी गिर गई है क्योंकि 
उसने सब देशोंके लागेको अपने व्यमिचारके कारण जा 
कोप होता है तिसकी मदिरा पिलाई है । 
€ आर तीसरा दुत बड़े शब्दसे यह कहता हुआ उनके 
पीछे हो लिया कि यदि कोई उस पशकी और उसकी 
मात्तको पजा करे आर . अपने माथेपर अथवा अपने 
१० हाथपर छापा लेवे . ता वह भी इश्वरके कापकी मदिरा 
जा उसके क्राथके कटोरेमें निराली ढाली गई है पीयेगा 
अर पवित्र टुतांके साम्हने ओर मेख्नेके साम्हने आग चषर 
११ गन्यक्रमें पीड़ित किया जायगा । और उनकी पीडाका 
घं सदा सब्बंदा उठता है ओर न दिन न रात. बिश्राम 
उनका है जा पशुकी चार उसको मत्तिकी मजा करते हैं 
१२ ओर जा काई उसके नामका छापा लेता है। यहाँ पवित 
लागोंका चोरज है जा इंश्वरको आच्ञात्रोंको और योशुके 
बिश्वासके पालन करते हैं! क 
१३ ओर मेने स्वगसे एक शब्द सुना जा मुकसे बाला यह 
लिख कि अबसे जा म्रभुमें मरते हैं से मृतक चन्य हैं. | 
आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रमसे बिश्राम | 
` करेंगे परन्तु उनके काय्यं उनके संग हे! लेते है। .. 
१४ रार मैने द्वष्टि किए रार देखो शक उजला मेघ 
बै।र.उस. मेघपर मनुष्यके पुरके समान सक बैठा है जा 
अपने सिरपर सोनेका मुकुट आर अपने हाथमे | प 
५४ इंसुआ लिये हुए दै । आर दूसरा टूत मन्दिरमेंसे निकला _ 
. और बड़े शब्दसे मुकारके उससे जा मेघपर बाला 


 चोखा हंसुआ था उससे बहुत पुकारकर बोला अपना 


साते पिछली बिप्र 


६९४ .  अकाशित बाक्य । [१५-प ब F 


अपना हंसुआ लगाके लवनी कर क्योंकि तेरे 
समय पहुंचा है इसलिये कि एथिवीकी | | 
है। र जो मेघपर बैठा था उसने एधिवीपर अपना ४ 
हंसुआ लगाया और एथिवीकी लवनी किइई गई । j 
` और दूसरा दुत स्वर्गमेंके मन्दिरमेंसे निकला ओर उस ९. 
पे “SM 2५७ 2६ ८ ७० ० = FN ~ आज 

पास भो चाखा हंसुआ था। और दुसरा दत जिसे १९; 
'आगपर अधिकार था बेदीमेंसे निकला और जिस पास | 


चोखा इंसुआ लगा और एथिवीकी दाख लताके गुच्छे 
काट ले क्योंकि उसके दाख पक गये हैं । और दृतने १९ 
एथिवोपर अपना हंसुआ लगाया और एथिवोको दाख. | 
लताका फल काट लिया और उसे ईशनरके कोपक बड़े 
रसके कुंडमें डाला । और रसके कुंडका रोदन नगरके २0 | 
बाहर किया गया और रसके कुंडमेंसे घोड़ोंकी लगामतक | 
लाडू एक सो काशतक बह निकला । 

१४ पन्द्रहवां पर्व्यं । 

र ते लिये हुए सात टूतेका दर्शन और जयवन्त पवित्र लरागोंका 
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पिछली चों क्योंकि उनमें ईश्वरका कोप पूरा किया गय 
` और मैंने जैसा एक आगसे मिले हुए कांचके. सम॒द्रका 
और पेशुपर ओर उसकी म्‌ र 
और उसके. नामको 
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` >आऔर बह मृतककासा लोटू दो 


१ पब्बे ।] ` अकाशित बाक्य 4 ६५ 
बड़े ओर चदु हैं, हे पवित्र लोगोंके राजा तेरे मार्ग 
४ यथाथ और सच्चे हैं। हे परमेश्वर कान तमसे नहीं डरेगा 
आर तेरे नामको स्तति नहीं करेगा . क्योंकि केवल तही 
पावच है आर सब देशाॉंके लोग आके तेरे आगे प्रणाम 
करेगे क्योंकि तेरे बिचार प्रगट किये गये हें। | 
४ र इसके पीछे मैंने द्ृष्टि किए और देखो स्वर्गमें | 
६ साचोके तम्बका मन्दिर खेला गया। और सातों टुत 
जिन पास सातों बिपतें थों शुद्ध और चमकता हुआ 
नस्त पाइने हुए ओर छातोपर सुनहले पटुक बांघे डुर _ 
9 मन्टिरमसे निकले । ओर चारों प्राणियांमेंसे सकने उन 
सात टूतोंको इंश्वरके जा संदा सब्बेदा जीवता है कप्रसे | 
८ भरे हुए सात सोनेके पियाले दिये। और इश्वरकी . 
माहिमासे ओर उसके सामध्यसे मन्दिर घंएसे भर गया 
ऑर जबलां उन सात दटूतोंकी सातो बिपतं समाप्त न 
हुईं तबलों कोई मन्दिरमे प्रवेश न कर सका । 
१६ सालहवां पब्ने । 
a इेश्वरके कापके सातां पियालोंका उंडेला जाना । 
१ और मेने मन्दिरमेंसे एक बड़ा शब्द सना जा उन 


और उन मनुष्योंको जिनपर पशुका छापा था. अ 
उसकी मत्तिंकी पुजा करते थे बुरा और दुःखद 


३ Re च 


_ एक जीवता प्राणो मर-गया | ४ 
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. अपने क्लेशोंके कारण और अपने घावोके कारण स्व के 


देखा जे। मेंडकाकी नाई थे । क्योकि 
दे a 2. हैँ. ¢ ~ हें 
हैजा आश्‍शचय्यं कम्मं करते हैं और 


६6६ प्रकाशित बाक्य । [१६ पतले). 


और तीसरे टूतने अपना पियाला नदियोपर - और । 
जलके सोतेंपर उडेला और वे लाहू हा गये । और मैंने ५ | 
जलके टुता यह कहते सुना कि हे परमेश्वर जो है और ' 
जा था और जो पवित्र है त घर्म्मी है कि तने यह न्याय 
किया है । क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वः ६ 
क्ताओंका लोहू बहाया और तने उन्हें लाडू पीनेका दिया 
है क्योंकि बे इस योग्य हैं । और मैंने बेदीमेंसे यह शब्द ७ | 
सुना किहं हे सब्बैशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे बिचार । 
सच्चे आर यथा हैं । | | 
और .चोथे द्रतने अपना पियाला स्‌र्य्यपर उंडेला और प | 

| 
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` मनुष्योंका आगसे फुलसानेका अधिकार उसे दिया गया। 


और मनुष्य बड़ी तपनसे भुलसाये गये और ईशवरक्े ९. 
नामकी निन्दा किई जिसे इन बिपतोपर अधिकार द 
चर उसका गुणानुबाद करनेके लिये पश्चात्ताप न किया। | 

और पांचवें दुतने अपना पियाला पशुके सिंहासनपर १( 
उंडेला और उसका राज्य अंधियारा हो गया और लोगेंने || 
केशके मारे अपनो अपनी जीभ चब्राई । और उन्होंने १ । है 


इश्वरको निन्दा किइई ओर अपने अपने कम्मेसे पश्चात्ताप 
न किया । अ | 
ओर छठवें टूतने अपना पियाला बड़ी न दी फुरातपर ९२ | 


उडेला अगर उसका जल सख गया जिस्तें सथ्धी द यकी ह 
दिशाशे राजाओंका मार्ग तैयार क्रिया जाय । और ९३ | 
मैंने अजगरके मुंहमेंसे और शुके मुंहमेंसे और भकूठे | 
भविष्यद्वक्ताके मुंहमेंसे निकले हुए तीन अशुद्ध आत्माओंका . | 
वे अतोंके आत्मा १४. 
जा सारे संसारके 


१७ यब्बे ।] प्रकाशित बाक्य १ ईदश 


राजाओंके पास जाते हैं कि उन्हें सब्बेशक्तिमान ईशवरके 
१३ उस बड़े दिनके युटुके लिये एकटे करें । देखो में चारको 
नाइ आता हूं . घन्य वह जो जागता रहे और अपने 
बस्तकी रक्षा करे जिस्तें वह नंगा न फिरे चर लाग 
१६ उसको लज्जा न देखें । और उन्होंने उन्हें उस स्थानपर 
एकटे किया जा इन्रीय भाषामें हमेगिद्वो कहावत हे । 
११ और सातवें दुतने अपना पियाला आकाशमें डंडेला 
आर स्वगंके मन्दिरमेंसे अथात सिंहासनसे एक बड़ा 
१८ शब्द निकला कि हो चुका | और शब्द और गजेन 
र बिजलियां हुईं ओर बड़ा भुईंडोल हुआ «शसा कि 
जबसे मनुष्य एथिवीपर हुए तबसे वेसा ओर इत्तना 
१९ बड़ा भुइंडोल न हुआ । ओर वह बड़ा नगर तीन खंड 
हो गया ऑर देश देशके नगर गिर पड़े और इश्वरने 
” बड़ी बाबुलको स्मरण किया कि अपने ऋधको जल” 
२० जलाइटकी मदिराका कटोरा उसे देवे । और हर शक 
३१ टाप भाग गया और कोई प्त न मिले | ओर बड़े 
गले जैसे मन मन भरके स्वरगसे मनष्योपर पडे और 
ओलोंकी बिपत्तिके कारण मनुष्योंने इंश्वरको निन्दा | 
किइई क्योंकि उससे निपट बड़ी बिपत्ति हुई । 
१७ सत्रहयां पञ्ञे । 


१ बड़ी क्षेश्याका दर्शन ओर उस पशुक्रा जो उसका लाइन चा । ७ दसको उस . 
'  'दशनक्रा अथे बताता .। 


और जिन सात दलोंके प्रास वे सात पियाले थे उनमेंसे 

शकने आके मेरे संग बात कर मुझसे कहा आ 

उस बड़ी वेशयाका दड 'दखाऊगा जा बहुत. जलपर 
२ बैठी है . जिसके संग एथिवोके राजा्रोंने व्यभिचार 
किया है आर एइथिवोके निवासी लाग उसके व्यभिचारको 
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उठने ओर बिनाशके पहुंचनेपर है और एथिवोके निवासी 


. उसे घोड़ी बेर रहने हेगगा। और वह पशु जो था और ९ | 


. बिनाशको पहुंचता. हे । ओइ : सोंग तने देखे से १२ | 
बिनाझः चता. हे एर जा दस सोंग लूने देखे सा १२ | 


६९९ प्रकाशित बाक्य । [९७ पले) 


मदिरासे मतवाले हुए हैं । और वह आत्मामें सुके ३. 
जंगलम ले गया और मैंने एक स्वीका देखा कि लाल . | 
-पशुपर बैठी थी जा इश्वरकी निन्दाके नामोंसे भरा था | 
और जिसके सात सिंर और दस सींग थे। और बह ४ | 
स्तो बैजनी और लाल बस्त पहिने थी और सोने और | 
| 


` बहुमल्य पत्थर और मे।तियोंसे बिभूषित थी और उसके 


हाथमे एक सोनेका कटोरा था जा घिनित बस्तुओंसे . 
और उसके ब्यभिचारकी अशुद्द बस्तुओंसे भरा था । | 
और उसके माथेपर एक नाम. लिखा था अधात भेद . - ५ 
बड़ी बाजुल . एथिवोकी बेश्याओं और घिनित बस्तुशरोंकी | 
माता । और मैंने उस स्तीकोः पवित्र लागांके लाहसे और ६. 
यीशुके साच्तियोंके लाइूसे मतवाली देखो और उसे देखक्ने .' | 
मैंने बड़ा आइचय्यं करके अचंभा किया । | 

और दूतने मुझसे कहा तूने क्यों अचंभा किया . मैं ० 
स्वीका ओर उस-पशुका भेद जा उसका बाइन है जिसके ; | 
सात ` सिर और दस खोंग हैं तुमसे कहूंगा । जो पशु ६ 
तुने देखा से था और नहीं है ओर अथाह: कुंडमेंसे 
लोग जिनके नाम जगतकी उत्पत्तिसे जोवनके पस्तकमें 4. 
नहीं लिखे गये हैं पशुको: देखके कि बह था और नहीं |. 
है और आवेगा अचंभा करेगे । यहीं बह. मन है जिसे € | 
बुद्धि है + बे सात सिर सात पब्बेत हैं जिनपर स्ती बेठी | 
है । और सात राजा हैं पांच गिर गये हैं और सक है ९० | 


; जो नको ES < | 
एर. दूसरा अबलों नहीं आया है और जब आवेशा तब | 


नहं है. आप भी आठवां है ओर सातांमेंसे है ओर: | 


कः 


.१६ पब्बे ।] प्रकाशित बाक्य ॥ ६९€ 


दस राजा हैं'जिन्दॉने अबलों राज्य नहीं पाया हे परन्त 
पशुके संग एक घड़ी राजाग्रोंकी नाई अधिकार :पाते 
१३ हैं। इन्हांका एकही परामर्श है और वे अपना अपना 
१४ सामथ्य आर अधिकार पशुको दंगे । ये. ता-मेखेसे: युद्ध 
करेंगे और 'मेन्ना उनपर जय करेगा क्योंकि वहः प्रमुश्रोंका 
प्रभु और राजाका राजा है और जे उसके संग छै 
सा बुलाये हुए और चुने हुए और बिश्वासयोग्य हैं । 
१५ फिर मुझसे बोला जा जल तने देखा जहां बेश्या बैठी है 
१६ सो बहुत बहुत लाग ओर. देश ओर भाषा हैं । और बे 
दस सांग जा तने देखे ओर पश येही बेश्यासे वैर करेंगे 
आर. उसे उजाड़गे ओर नंगी करेंगे भर उसका मांस 
५७ खायंगे आर उसे आगम जलायेगे । क्योंकि इंश्वरने उनके 
मनमें यह दिया है कि वे उसका परामश परए करें और 
एक परामश रखे चार जबलों इश्वरके बचन परे न 
१६ हेरें तबलों अपना अपना राज्य पशुको देवें । और जो _ 
स्ती तने देखो सो वह बड़ी नगरी है -जा एथिवीके 
राजाभ्रोंपर राज्य करतो है । MN जाह अधि 
१८ अठारहवां पब्ब । यु aR 


= को nsf 


बड़ी बाबुलक नाश होनेकों भविष्यद्वाणो । 
और इसके पीछे मेंने एक दतको स्वगंसे उत्तरते देखा हः 
„ जिसका बड़ा अधिकार था ओर एथिवो उसके तेजसे | 
२ प्रकाशमान हुई! और उसने पराक्रमसे बड़े शब्दसे पुकारा | 
कि गिर गई बड़ी बाबुल गिर गई है ओर भत्तोंका * 
निवास और हर एक अशुद्ध आत्माका बन्दीगृह ओर 

.. हर शक अशुट्ट और घिनित पंछोका पिंजरा हुओ है 
३ क्योंकि सब देशोंके लोगोंने उसके ब्यभिचारके कारण जो 

काप हातां है तिसकी मदिरा" पिई दै और 'एथिवोके 


sp! hi 
4 | 


` व्रावुल ह दुट़ नगरी कि सकही घड़ीमें तेरा बिचार आ 


600 प्रकाशित बाक्य। [१८ पब्बे } 


राजाओंने उसके संग व्यभिचार किया है और एथिवीके 
व्यापारी लोग उसके सुख बिलासकी बहुताईसे धनवान 
छुस हैं । | 
और मैंने स्वर्गसे टूसरा शब्द सुना कि हे मेरे लोगो ४ 
उसमसं नकल आओ कि तम उसके पापोंस भागी न 
होओ और कि उसकी बिपते!मेंसे कुछ तमपर न पडे। 

क्याक उसके पाप स्वगलों पहुंचे हैं और ईण्वरने उसके . 
कुकम्मांका स्मरण किया है । जैसा उसने तम्हं दिया है 

तसा उसका भर देओ और उसके कम्मोके अनसार . 
हूना उख्रःद दओ .जस कटोरेमे उसने भर दिया उसीमें 
उसक लगे टूना भर दग्रा । जितनी उसने अपनी ७ 
बड़ाई किई ओर सुख बिलास किया उतनी उसका . 
पांड़ा आर शाक देओ क्योंकि वह अपने मनमें कहती 

ह में राणी हो बैठी हूं और बिधवा नहीं हूं ओर शोक । 
कसो रोतिसे न देखंगी । इस कारण सकही दिनम उसकी «४ / 
बिपते आ पड़ेंगों अथात मृत्य और शोक चर अकाल 
आर वह आगमे जलाई जायगी क्योंकि परमेश्वर इश्वर 
जा उसका बिचारकत्ता है शक्तिमान है.। र एथिवीके ९ | 
राजा लोग जिन्होंने उसके संग व्यभिचार और सख > 
!अलास किया जब उसके जलनेका चुं देखेंगे तब उसके / | 
लिये रोयेंगे और छाती पीटेंगे . चार उसकी सोड़ाके १0 | 
डरके मारे टूर खड़े हो कहेंगे हाय हाय हे बड़ी नगरी : | 


पड़ा डै। ओर एथिवीके व्यापारी लाग उसपर रेगे २५ 
च कलपंगे क्योंकि अब तो काई उनके जइाजंको बोकाई | 
नहों' माल लेगा . अथात सोने च्रे! रूपे चा -बहुमुल्य ९ २) 
पत्थर ओ मोतो चे! मलमल औ बेजनी बस्व चो. घाटम्बर 
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अ लाल: बस्तकी बाकाई और हर प्रकारका खगन्ध काठ . 
ओर इर प्रकारका हाथोदांतका पाच और बहुमल्य काठके 
ओ पोतल ओ लोहे ओ मरमरके सब भांतिके पाच्च . 
१३ भार दारचोनो भ इलायची ओ धप च सगन्ध तेल घरा 
लाबान ओ मदिरा ओ तेल औ चाखा पिसान च. गेहूं 
ओ ठोर औ भेड़ और घोड़ों चो रथों चो. दासाकी 


| १8 बोफ़ाई और मनुष्योंके प्राण । और तेरे प्राणके बांछिल 


फल तेरे पाससे जाते रहे और सब चिकनी और भडकीली 
बस्तु तेरे पाससे नए हुई हैं ओर त उन्हें. फिर कभी न 
१४ पावेगा । इन बस्तुश्रोंके व्यापारी लोग जा उससे धनवान 
हा गये उसको पोड़ाङे डरके मारे दर खड़े होंगे और 
१६ राते आ कलपते हुए कहेंगे . हाय हाय यह बड़ी नगरी 
ना मलमल ओर नेजनो ओ लाल बस्त महिने ची और 
साने आर बडमल्य पत्थर ओर मोतियोांसे बिभषित ची 
५७ कि एकही घड़ीम इतना बड़ा धन बिला गया है । और 
इर सक मांको ओर जहाजोंपरके सब लाग और मल्ला 
लाग ओर जितने लोग समुद्रपर कमाते हैं सब दुर खड़े 
१८ हुए . ओर उसके जलनेका घं देखते हुए पुकारके बाले. ; 
१९ छ्लान नगर इस बड़ी नगरीके समान है । ओर उन्होंने 
- अपने अपने सिरपर घल डालो ओर रोते ओ कलपले 
हुए प॒कारके बाले हाय हाय यह बड़ी नगरी. जिसके 
द्वारा सब लाग जिनके समुद्रमे जहाज थे उसके बलहुसल्य. 
रव्यसे धनवान दे! गये कि सकद घड़ीम बह: 
२0 है। दे स्व और दे मवित्र प्रेरिते? और सविष्यद्वक्ता ठाण 
लोगे! उसपर आनन्द करे क्योंकि इशवरने तुम्हा 
उससे पलटा लिया हे । 


और एक पराक्रमी द्वतने [ , 
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एक पत्यरका लेके समुद्रमे डाला और कहा यं बरियाईसे 
बड़ी नगरो बाबुल गिराई जायगी और फिर कभो न _ 
मिलेगा। आर बोण बजानेहारों और बजनियों और २२ 
बशो. बजानेहारों और तुरही फूंकनेहारोंका शब्द फिर 
कभा तुफमं खुना न जायगा ओर किसी उद्यमका कोई 
कारगर फिर कभो तुझमें न मिलेगा और चक्लोके चलनेका | 
शब्द फर कभो तुफमे सुना न जायगा । और दीपकड़ी ३ 
ज्यात फिर कभो तुकमे न चमकेगी और दल्हे ओ 

हल्डनका शब्द फिर कभी तुकमें सुना न जायगा क्योंकि 

तर व्यापारी लाग एथिवीके प्रधान थे इसलिये कि तेरे 

टानेस सब देशोंक लाग भरमाये गये। और भविष्यद्वक्ताओं २ 
आर प्रावत्र लागोंका लाह और जे। जा लोग एथिवीपर | 
बघ कर्ये गये थे सभोंका लोहू उसीमें पाया गया । 


; 
| 
a 
| 
| 
| 
| 


१९ उनोसवां पब्ब । | 


१ खड़ो बेश्याके दंडके लिये पावत्र लागोंका स्वर्ग में धन्यब्राद करना र मेके 


बिवाइका बेन । ११ इईश्वरके बचनका और उसको सेनाका दर्शन । १७ पशु 
इत्यादका उससे लड़ना और दंड पाना । 


| और इसके पीछे मैंने स्वर्गमें बहुत लागोंका बड़ा ९ | 
. शब्द सुना कि इलिल॒याह परमेश्वर हमारे इश्वरको | 
ही! चाणके लिये जय जय औ महिमा जो आदर ओ साम्यं 
| हय । इसलिये कि उसके बिचार सच्चे और यथार्ध हैं २ 
क्योंकि उसने बड़ी बेश्याका जा अपने व्यभिचारसे एथिवीका | 
भरष्ट करतो थो बिचार किया है ओर अपने दासोंके ४ | 
लाहूका पलटा ' उससे लिया है। और बे दसरी बार ३ 
इलिलयाद्द बोले और उसका घं सदा सर्ब्ब॑दालां उठता | 
है । ओर चोबीसें प्राचीन और चारों प्राणी गिर पड़े ४ | 


Ne 


१६-परब्जे ।] प्रकाशित बाक्य । ९0३ 


ओर इंश्वरका जे सिंहासनपर बैठा है प्रणाम करके 
4 बाले आमीन इलिलयाह । और सक शब्द सिंहासनसे 
नकला कि हे हमारे इशवरके सब दासा ओर उससे 
डरनेहारो क्या छोटे क्या बड़े सबं उसकी स्तलि करो । 
६ ओर मैंने जैसे बहुत लोगोंका शब्द और जैसे बहुत 
जलका शब्द ओर जैसे प्रचंड गजनोंका शब्द बैसा शब्द 
सुना क हाललयाह परमेश्वर इश्वर सब्बंशक्तिमानने 
° राज्य लिया है। आओ हम आनन्दित ओर आहादित 
हाव आर उसका गुणानुबाद करे क्योंकि मेस्रेका बिवाह 
आ पहुंचा है और उसकी स्तोने अपनेक तैयार किया 
८ है । और उसको यह दिया गया कि शुट्ट आर उजली 
मलमल पहिने क्योंकि बह मलमल पवित्र लागोंका धर्म्म 

: € है। और वह मुझसे बोला यह लिख कि चन्य 
मनेक Iबिवाहके भाजम ब॒लाये गये हैं . फिर मझसे 


-१० बाला' ये बचन इंश्वरके सत्य बचन हवें । और में उसको 


प्रणाम करनेके लिये उसके चरणोंके आगे गिर पड़ा और . 
उसने मुझसे कहा देख शसा मत कर में तेरा और तेरे 
भाइयोंका जिन पास यीशुकी साचो है संगी दास हूं 
इश्वरको प्रणाम कर क्योंकि यीशुकी साची भविष्यद्वाशीका 
आत्मा है । 
११ और मैंने स्वरको खले देखा ओर देखो एक श्वेत 
चाडा हे अर जा उसपर बैठा: है सा बिश्‍शवासयोाग्य ओर | 
सच्चा कहावता है ओर वह धम्मेसे बिचार और युद्ध अ 
१२ करता है । उसके नेच आगकी ज्वालाको नाइ हैं और हा 
:£ उसके सिरपर बहुतसे राजमुकुट हैं और उसका एक. 
नाम. .लिखाः है जिसे ओर कोई नहीं केवल बहो आप 


ns 


Myth 


. नस्तपर ओर जांघपर उसका यह नाम लिखा है कि 


. पकडा गया ओर उसके संग वह भूठा भविष्यद्रक्ता 


2 रहे उनके मांससे तृप्त हुए । 


80४ प्रकाशित बाक्य ॥ [९९ पढ्। 


और उसका नाम यं कहावता है कि इश्वरका बचन। और ५ 
स्व्गेमेंको सेना श्वेत्त घोड़ोंपर चढ़े हुए उजली और शुद 

मलमल पहिने हुए उसके पीछे हे! लेती थी । और १ 
उसक मुहसे चाखा खड निकलता है कि उससे वह देशोके 
लागोंका मारे और वही लोइेका दंड़ लेके उनकी चरवाही . ' 
करेगा ओर वही सर्व्बशक्तिमान ईश्वरके क्राघको जलजला” 


इटको मदिराके कुंडमें रैंदन करता है । और उसके ९६ 


और मैंने एक ठुतको सर्य्यमें खड़े हुए देखा और ९७ 
उसने बड़े शब्दसे पकारके सब पाछ्यासे जा आकाशक 
बाचमस उड़त है कहा आओ ईश्वरको बड़ी बियारीके ! 
लिये एकट्टे होओ . जिस्तें तुम राजाओंका मांस और ९८ | 
सहस्रपतयोका मांस ऑर पराक्रमी परुषोंका मांस और 
घोड़ोंका ओरं उनपर चढनेहारोंका मांस और क्या 
'नबन्य क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगोंका मांस. | 
खावा । आर मेने पशुको ओर शथिवीके राजाओआओंको १ 
आर उनका सनाओको घोड़ेपर चढ्नेहारेसे ओर उसकी | 
सेनासे युद्ध करनेको कठे किये इण देखा । और पशु २0 


| 
| 
राजाश्रोंका राजा और प्रभुओंका प्रभ । न 
| 
| 
| 


जिसने उसके सन्मुख आश्चर्य्यं कम्मं किये जिनके द्वारा | 
उसने उन लोगोंको भरमाया जिन्होंने पशुका छापा लिया | 
आर जो उसको मत्तिको पूजा करते थे . ये दोनों जीतेजी | 
उस आगकी भ्गेलमें जे! गन्धकसे जलती है डाले गये। | 
और जे लोग रह गये से घोडेपर चढ़नेहारेके खडसे २ 
जे उसके मुंहसे निकलता है मार डाले गये और सब ह | 


७ ओर जब सहस्र बरस पर इ गे तब 


२० प्रब्बे ।] प्रकाशित बाक्य ॥ ७0५ 


२० बोसवां पब्ञ । 


१ शंतानक्रा सहस बरसलों बंधा रइना | ४ पाहल पनरुत्थानका बर्णन ॥ 9 
शतानका फर लोागेंका भरमाना आर दड पाना । ११ महांबचारका बेन । 


१ _ और मैंने एक दूतको स्वर्गसे उतरते देखा जिस पास 
अथाह कुंडको कुंजी थी और उसके हाथमें बड़ी जंजीर 

२ थी । और उसने अजगरको अथात प्राचीन . सांपको जो 
एदयाबल आर शेतान है पकड़के उसे सहस्त्र बरसले 

३ बांध रखा ओर उसको अथाह कुंडमें डाला और बन्द 

` करके उसके ऊपर छाप दिई जिस्ते वह जबलों सहस्त्र 
बरस पुरे न हो तबलों फिर देशॉंके लोगोंका न भरमावे 

` और इस पोछे उसको थोड़ी बेरलों छूट जाने होगा । 

8 आर मेने सिहासनका. देखा और उनपर लोग बैठे 
और उन लोगेंका बिचार करनेका अधिकार दिया गया 
और जिन लोागोंके सिंर यीशुकी साचोके कारण और 
इंश्वरके बचनके कारंण काटे गये थे और जिन्होंने न 
प्रशुको न उसको मात्तको पजा किइई ओर अपने अपने 
माथेपर ओर अपने अपने हाथपर छापा न लिया मेंने _ 
उनके प्राणांका देखा ओर वे जो गये ओर खीड्के संग. रा 

४ सहस्र बरस राज्य किया । परन्तु ओर सब मृतक लोग 
जबलों सहस्र बरस पूरे न हुए तबलों नहीं जो गये . 

६ तो पहिला पुनरुत्थान है। जा पहिले पुनरुत्यानका भागी है 
सा धन्य ओर पवित्र है . इन्होंपर ठसरी मृत्युका 
अधिकार नहीं है परन्तु वे इंश्वरके और रहो 78३ 

_ हागे और सहस्र बरस उसके संग राज्य करेंगे । 


7 बन्दीगृइसे छुट जायगा . ओर ` 


OTHE 2 pruhoe se ३७:+ ३०22 «.... 


3६ प्रकाशित बाक्य ॥ [२१ पन्चे, 


लोगोंका अधात जूज और माछूजका जिनकी संख्या 
समुद्रके बालूकी नाईँ होगी भरमानेको निकलेगा कि उन्हें 
युड्डके लिये एकट्टे करे चर वे एधिवोकी चैड़ाईपर ९ 
चढ़ आये ओर पविच लोगोंकी छावनी और प्रिय नगरका | 
घेर लिया और ईश्वरकी रसे आग स्वर्गसे उतरी ओर | 
उन्हे भस्म किया । ओर उनका भरमानेहारा शैतान आग ९ / 
अर गन्यकको कोलमें जिसमें पशु और झूठा भविष्यद्रक्ता 
हैं डाला गया और वे रात दिन सदा सर्व्वदा पीड़ित 
किये जायेंगे । 
आर मेने एक बड़े श्वेत सिंहासनको ओर उसपर १९ 
बंठनहारका देखा जिसके सन्मुखसे एथिवों ओर आकाश 
एग गये आर उनके लिये जगह न मिलो । और मैंने १३ 
क्या छोट क्या बड़े सब मृतकोंकं इशवरके आगे खडे देखा 
आर पुस्तक खाले गये ऑर दूसरा पस्तक अधात जीबन | 
का पुस्तक खोला गया ओर पुस्तकोंम लिखो हुई बातों | 
स मृतकका बचार उनके कम्मांके अनुसार किया गया। 
आर'समुद्रन उन मृतकोका जा उसमें थे दे दिया र १३ | 
मृत्यु आर परलोकने उन मृतकका जा उनमें थे दे | 
दिया और उनमसे हर एकका बिचार.उसक कम्मी | 
क अनुसार एकया गया । आर मृत्यु ओर मरलाक आगकी ९४ | 
मोलम डाले गये . यह तो टूसरी मृत्यु हे । ओर जिस १४ 
किसोका नाम जोवनके पुस्तकमें, लिखा छुआ न-मिला | 


~ 


बहू आगळा झालम. डाला गया । 


२१ 'इकईंसवां 'पच्जे । 


१ नये स्वया और नई पृथिवों और नई यिरुशलोसका दशन और उनके विधयम कई 
« एक: बचन ॥: ९ नदे पिरुशलीसका अर्श |... ~ 


§ 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


४९ पब्बे ।] प्रकाशित बाक्य । ७0७ 


क्योंकि पडिला आकाश और पहिली एथिवी जाते रहे 
२ और समुद्र और न था ! और मुझ योहनने पविच नगर 
नई यिरूशलीमको जैसी दुल्हिन जो अपने स्वामीके लिये 
सिंगार किई हुई है वैसी तैयार किई हुई स्वरसे ईश्वर 
३ के पाससे उतरते देखा । और मैंने स्वगसे एक बड़ा शब्द 
सुना कि देखो इंशवरका डेरा मनुष्योंके साथ है और 
वह उनके संग बास करेगा और वे उसके लोग होंगे 
४ और इश्वर आप उनके साथ उनका इश्वर दोगा! और 
इश्वर उनकी आंखेंसे सब आंस पोंछ डालेगा और मृत्यु , 
और न होगी और न शोक न बिलाप न क्लेश और होगा 
५ क्योंकि अगली बातें जातो रहो हैं । और सिंहासनपर 
बैठनेहारेने कहा देखो में सब कुछ नया करता हूं. फिर | 
मुझसे बोला लिख ले क्योंकि ये बचन सत्य और जिश्वास- 
६ योग्य हैं! और उसने मुझसे कहा हो चुका . में अलफा 
और ओमिगा आदि और अन्त हूं . जा प्यासा है उसका 
७ में जोबनके जलके सोतेमेंसे संतमेत देऊंगा । जा जय 
करे सा सब बस्तुओंका अधिकारी होगा और में उसका 
८ इश्वर होंगा और वह मेरा पुत्र होगा । परन्तु भयमानों 
और अबिशवासियों और धिनोनां ओर हत्यारों और 
व्यभिचारियों और ' टोन्हों और मत्तिंपजको ओर सब 
मठे लेगोंका भाग उन्हें उस भोलमें मिलेगा जो" आग | 
और गन्धकसे जलती है . यही दूसरी मृत्यु है! | 
९ ` ्रार'जिन सात टूतोंके पास सात पिछली बिपतांसे ह 
. भरे इुए सातों 'पियाले थे उनमेंसे एक मेरे ` पास आया . 
_ ज्ञार मेरे संग बात-करके बोला कि आ में: ्ल्हिनका केकि र 
...आत्मामें सक बड़े और ऊंचे परव्यतपर ले गया और' बड़े 


ii 


` स्फटिक सरीखे सरय्येकान्त मणिकी नाइँ है। और उसकी १३ 


ल 
७0८ प्रकाशित बाक्य । [३१ | 


Co 5 न म CT ~ ९०. EF] 
नगर पवित्र यिरूशलीमका मुभे दिखाया कि स्त्रगेसे इश्वर 
के पाससे उतरता है । और इशवरका तेज उसमें है और १. 

' उसकी ज्योति अत्यन्त मोालके ` पत्यरकी नाईँ अथात | 


4 
|| 
| 


2 


FI 


लिखे हैं अथात इस्रायेलके सन्ताने बारह कुलोंके | 


चौड़ाई उतनो उसको लंबाई भी है और उसने उस | 
नलसे नगरको नापा कि साढ़े सात से कोशका ह्वै. उस | 
को लंबाई और चैड़ाई और ऊंचाई शक समान हैं। | 
और उसने उसकी भीतको मनुष्यके अर्थात दूतक नापसे १० 
नापा कि एक से चवालीस हाथकी है। और उसकी १८ |. 


२२ प्ब्बे ।] प्रकाशित बाक्य। . ७0€ 


णक शक मोातासे एक एक फाटक बना था और नगरकी 
२२ सड़क स्वच्छ कांचके शेसे निर्मल सानेको थी । और मेंने 
' उसमें मन्दिर न देखा क्योंकि परमेश्वर इश्वर सब्य शक्तिः 
२३ मान और मेखा उसका मन्दिर हैं। रार नगरको स्ये 
अथवा चन्द्रमाका प्रयोजन नहीं कि वे उसमें चमक 
क्योंकि इंशवरके तेजने उसे ज्योति दिइ और मेम्ता उसका 
२४ दीपक है । और देशॉंके लाग जा त्राण पानेहारे छं उसकी 
ज्योतिमें फिरेंगे आर एथिवीके राजा लोग अपना अपना 
२३ बिभव ओर मय्यादा उसमें लावेंगे। ओर उसके फाटक 
दिनको कभी बन्द न किये जायेंगे क्योंकि वहां रात न 
२६ होगी । ओर वे देशोंके लोागोॉंका बिभव और मय्यादा 
२७ उसमें लावेंगे । ओर काई अपवित्र बस्तु अथवा घिनिल्ल 
कम्मे करनेहारा अथवा भूठपर चलनेहारा उसमें किसी 
रोतिसे प्रवेश न करेगा परन्तु केवल वे लोग जिनके 
नाम मेम्नेके जीवनके पुस्तकमे लिखे हुए हैं । 
२२ बाइसवां पब्बे । 


« १ जीवनके जलको नदोका ओर नडे यिरशलोमके निवासियोंके सुखका अशेन । 
द उप्रदेश और भविष्यहाणी सहित प्स्तकक्रो समासि । 


१ ग्रार उसने मुझे जीवनके जलकी निर्मल नदी स्फटिक _ 
की नाईँ स्वच्छ दिखाई कि इश्वरके और मेनके सिंहासनसे 
२ निकलती है। नगरकी सड़क और उस नदीके बीचमें इस 
पार ग्रार उस पार जोवनका वृच है जो एक एक मासके 
._- नुसार अपरना-फल देके बारह फल फलता है 
_ इ प्रत्ते देशोंके लागेंका चगा करनेके लिये हैं. 
कई सराप न होगा भर ईश्वरका भरार मेख्रेका सिंहासन 
४ उसमे होगा और उसके दास उसकी से 


+ 


सत्यः हें ओर पवित्र भविष्यद्गक्ताओंके ईश्वर परमेशवरने 


पिछला टू । धन्य वे जा उसकी आज्ञाओंपर चलते हैं क्षि १४ | 


: | 
8१0 प्रकाशित बाक्य । [२२ चब । 


उसका मुंह देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथेपर होगा । | 
और वहां रात न होगी और उन्हें दीपकका अथवा |. 
स्येकी ज्योतिका प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इश्वर | 
उन्हें ज्योति देगा और वे सदा सर्व्वदा राज्य करेंगे ॥ | 
और उसने मुभसे कहा ये बचन बिश्वासयोग्य और है 
अपने दुतको भेजा है जिस्तें यह बातें जिनका: शीघ्र । 
प्रा होना अवश्य है अपने दासोंका दिखावे। देख मैं ५. 
शीघ्र आता हूं . न्य वह जे। इस पुस्तकके भविष्यद्वाक्यकी | ! 
बातें पालन करता है । - पी f 

और में योइन जे हूं सेई यह बातें देखता और ८. 


CN 
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_ सुनता था आर जब मैंने सुना और देखा तब जा र्त | 


सुके यह बातें दिखाता था में उसके चरणेके आगे प्रणाम 
करनेको गिर पड़ा । और उसने मुझसे कहा देख शसा २ 
मत कर क्योंकि में तेरा और मविष्यदृक्ताओंका जे तेरे 
भाई हैं और इस पुस्तकको बातें पालन करनेहारोंका | 
संगी दास हूं . ईशवरका प्रणाम कर । 
और उसने मुझसे कहा इस पुस्तकके भविष्यद्वाक्यकी १0 | 
बातों पर छाप मत दे क्योंकि समय निकट है। जा अन्याय १९ | 
करता है से अब भी अन्याय करता रहे और जो-अशुद | 
है सो - अब भी अशुद्ठ रहे और धर्म्म जन अब भी | 
धर्म्मो रहे और पविच जन अब भी पवित्र रहे । देख में १२. | 


उन्हें जीवनके वृच्तका अधिकार मिले और बे फाटकोंसे . जज. 


२२ पन्नं ।] प्रकाशित बाक्य ॥ ७११. 


१५ होके नगरमें प्रवेश करें । परन्त बाहर कत्ते ओर टोन्हे 
ओर व्यभिचारी और हत्यारे ओर मत्तिंपजक हैं ओर हर 
सक जन जा फठको प्रिय जानता आर उसपर चलता है। 

१६ मुझ योशुने अपने दतको भेजा हे कि तम्हं मंडलियोमें 

इन बातोंकी साची देवे . में दाऊदका मल ओर बंश 

१७ और भोरका उज्जल तारा हूं । ओर आत्मा ओर दुल्हिन 
कहते हैं आ ओर जो सुने सा कहे आ और जो प्यासा | 
दे! सा आवे ग्रेर जा चाहे सा जीवनका जल सेंतमेत लेवे । 

१८ में हर एकको जा इस पुस्तकके भविष्यद्वाक्यको बातें 
सुनता है साची देता हूं कि यदि काई इन बातोंपर कुछ 
नढ़ावे ता इंश्वर उन बिपतोंको जा इस पुस्तकमें लिखी 

१९ हैं उसपर बढ़ावेगा । ओर यदि काई इस भविष्यद्वाक्यके 
पस्तकको बातेमेसे कुछ उठा लेवे ता इश्वर जोवनके 
पस्तकमेंसे और पविच नगरमेंसे ओर उन बातोंमस जा 
इस पस्तकमें लिखी हैं उसका भाग उठा. लेगा । 

२० जो इन बातांकी साक्षी देता है सा कहता है हां में 

१ शीघ्र आता हूं . आमीन हे प्रभु योशु आ । हमारे प्रभु 
यीशु खीष्टका अनुमह तुम सभोंके संग हेवे । आमोन ॥ 
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शीतां को पुस्तक । 


पहिला गीत । 

१ वह मनुष्य क्या ही चन्य है जा पापियों के मत पर नहीं 

चला और अपराधियों के पथ पर नहों खड़ा हुआ ओर 

२ निन्दको की सभा में नहीं बैठा है । परन्तु परमेश्वर को 

. व्यवस्था में उस की प्रसन्नता है आर उस की व्यवस्था प्रर 
वह दिन रात ध्यान करेगा ! . 

३ और. वह उस पेड़ के समान होगा जा जल को चारों प्रर 

' लगाया गया जा अपना फल अपनी ऋतु पर देगा और उस 

के पत्ते न मुरमायेंगे और जा वह करेगा सब भाग्यमानी 

४ से करेगा । अधर्म्मी ससे नहीं परन्तु उस भसे के समान 
हैं जिसे बयार उड़ा ले जाती है । 

१ ` इस कारण से अधर्म्मी न्याय में और अपराधी घम्मियां 

६ को सभा में खड़े न रहेंगे । क्योंकि परमेश्वर चम्मियों का 

मार्ग जानता है पर अघम्मियों का मार्ग नष्ट हा जायगा । 

- । दूसरा गीत । 

१ अन्यदेशो किस लिये इल्ड़ मचाते हैं और लाग अने 

२ चिन्ता करते हैं । जगत के राजा साम्हना करते हैं ओर 

प्रधान परमेश्वर और उस के मसोह के बिरूद्" आपस में 

३ परामर्श करते हैं । कि आओ इम उन के बंघनों का तोड़ 

डाले और उन की रस्सियां का अपने पास से फेक देवें । 

स्वर्ग पर बैठा हुआ वह हंसेगा परमेश्वर उन्हें ठट्ठों में 

५ उड़ाबेगा । तब व अपने कोप में उन से बातें करेगा और | 

,६ अपने महा कोप से उन्हें कंपायेगा । और में ह अपने राजा 

द्ञा अपने पवित्र पहाड़ सेहून पर स्थिर किया है : 


४ 


° 
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ने मेरे सारे बैरियों के गाल पर थपेड्रे मारे 


चर्‌ गोतो को पुस्तक । [३ 


में नियम को बर्णन करूंगा परमेश्वर ने सुक से कहा कि ५ 
त मेरा पुच है में ने आज तुझे उत्पन्न किया । मुझ से मांग ६ 
ओर में अन्यदेशियों को तेरे बश में और एधिवो के सिवानों | 
को तेरे अधिकार में देऊंगा । ल उन्हे लाहे के राजदणड से ¢ 
तोड़ेगा कुम्हार के पाच को नाई उन्हें चर चर कर डालेगा। 


न्यायियो उपदेश को महश कर । डर के साथ परमेश्वर ५ 
की सेवा करो और कांपते इए आनन्द करेो। पुत्र को चमा १२ 
कि वह रिसिया न जाय और तुम बगदके नाश हो क्योंकि 
उस का क्रोघ शीघ्र भड़केगा उस के समस्त भरोसा रखनेहारे 


तीसरा गीत । 


दाऊद का गोत जब वह अपने बेटे अखिसलम के साम्दने से भागा । 


हे परमेश्वर मेरे दुःखदायक क्या हो बढ़ गये बहुतेरे १ 
मेरे बिरुद्ठ उठते हैं । बहुतेरे मेरे प्राण का कहते हैं क्रि उस 
लिये इश्वर से कुछ मुक्ति नहों है। सिलाह । 


और तु हे परमेश्‍वर मेरे चहुंओर ढाल मेरी प्रतिष्ठा और 


£) £) 


पुकारता हूं तब वह अपने पवित्र पहाड़ पर से मके उत्तर 
देता है। सिला । कर ः 

मैं लेट गया और सो रहा और जाग उठा हू क्योंकि 
परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। मैं जातिगण के सहस्रों के 


है परमेश्वर उठ हे मेरे हेश्वर मक बचा क्योंकि त. 


हैं त ने अघम्मियों 


8, ५ गोत] गीतों की पुस्तक । 


८ के दांत तोड़े हैं । परमेश्वर ही से मुक्ति है तेरे लोगों 
पर तेरी आशोसं हा । सिलाइ । 
चोथा गोत । 
प्रधान बजनिये के लिये तार के बाजों पर दाऊद का गीत । 
१ है मेरे घम्मे के इश्वर जब में पुकार लब मुभे उत्तर 
दे कष्ट में ने मुके छुड़ाया मुझ पर दया कर और मेरो 
प्राथेना सुन ले । 
२ दे मनुष्य के पुत्रे कब लों मेरो प्रतिष्ठा लाज में बदलती 
जायगी कब लों तुम बृथा को प्रोति करोगे और झूठ के 
३ पीछे रहेणे । सिलाइ । और जानो कि परमेश्‍वर ने च्मा 
को अपने लिये अलग कर लिया है जब में परमेश्वर को 
पुकार तब बह सुन लेगा । 
8 क्रोध करके पाप न करो अपने बिङेने पर अपने मन 
४ में कहे! और चुप रहो । सिलाइ । चम्मं के बलिदान 
चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा करो । 
६ बहुतेरे कहते हैं कि इमें कोन भलाई दिखावेगा हे | 
परमेश्वर अपने स्वरूप की ज्योति हम पर उद्य कर। | 
७ जिस समय से उन का अनाज और उन का दाखरस | 
अधिक हो गया तु ने मेरे मन को अति आनन्द किया _ 
८ है। चेन में में एक हो साथ लेटूंगा ओर से। जाऊंगा क्योंकि 
तू हो हे परमेश्वर अकेला मुके चेन में रहने देगा _ 
पांचवां गोत । , 
प्रधान बजजनिपे के लिये अधिकारों के खिय सें दाऊद का योत |] 
१ है परमेश्वर मेरो बातों पर कान चर मेरे. सोच 
३ ध्यान रख। हे मेरे राजा और मेरे इश्वर 
३ अन्द को सुन क्योंकि में तुक हो से 2 


§ गीतों को पुस्तक । [§ | | 


परमेश्वर त्‌ बिहान को मेरा शब्द सुनेगा बिहान को में | | 
अपनो आार्थेना को सिढु करूंगा और ताकता रइंगा। | 
| क्यांक त बह सर्बशाक्तमान नहा जा दृष्टता से प्रसन्न [| 
| ह दुष्ट तेरे साथ न रहेगा । चमंडी तेरी आंखें के साम्हने | 
खड़े न रहेंगे ल॒ सारे कुकम्मियों से घिन करता है। त { 
मिथ्यावादियों को नाश करेगा बचिक और छली से पर. | 
सश्र धिन रक्खेगा । और मैं तेरो दया को बताई से 0 
तेरे घर में आऊंगा तेरे पवित्र मन्दिर की ओर तेरे डर... 
के साथ दण्डबत करूंगा । 

हे परमेश्वर मेरे बेरियों के कारण से अपने धम्म में ८ 
| मेरो अगुआई कर मेरे आगे अपने माग का सोधा कर । | 
| क्योंकि उस के मुंह में कुछ सच्चाई नहीं उन का मन हो ९. 
' दुष्ट है उन का गला खलो हुईं समाचि है वे अपनो जीम | 
| | को चिकनी करते हैं। हे ईश्वर उन्हं दाषो ठहरा वे अपने १0 
| 


| Lh | 
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परामशा से आप हो गिर जायेंगे उन के अपराधों की बहुताई 
म उन्हें घाकिया दे क्योंकि उन्हें ने तक से बिरोध किया हव्य: 
ऑर तेरे सारे भरोसा रखनेहारे मगन होंगे वे सदा १९ 
' आनन्द करेगे और तू उन पर आड़ करेगा और तेरे नाम | 
! के प्रीति रखनेहारे तक से आनान्दत होंगे । क्योंकि हे 
। परमश्वर त्‌ हो घम्मों को आशोस देगा ढाल को नाइ 
._त्‌ उसे कृपा से ढांपेगा । | 
| छठवां गीत । 


प्रधान बजनिये के लिये तार के बाजों के साथ गआठवों' पर गाया जाप दाऊद 


| का गीत । 
हे र अपना एरस से सुभ मतं दपट और न. 
अपने काप को तप्त से मुके दे । हे परमेश्वर मु 


oe अा | 
रं द्या कर क्योंकि में कुम्हला गया है परमेश्वर. 


° गीत] गीतों की पुस्तक । ५. 
३ चंगा कर क्योंकि मेरो इड्डियां थथेराती हैं । और मेरा 
४ प्राण बहुत थर्थराता है और त हे परमेश्वर कब लां । हे 
परमेश्वर फिर आ मेरे प्राण का छुड़ा अपनों दया के 
५ कारण मुझे बचा । क्योंकि मृत्य में तेरा कछ स्मरण नहीं 
६ समाधि में कोन तेरा धन्यबाद करेगा । में अपने कराइने 
से थक गया इर रात अपने निशाने का मिगाऊंगा अपनो 
१ सेज अपने आंसओं से मिगाऊंगा । मेरी आंख खिजाइट 
से चंचला गई मेरे सारे बेरिया के कारण बढ़ा गइ । | 
८. हे सारे ककम्मिंया मझ से दर हो क्योकि परमेश्‍वर 
€ ने मेरे रोने का शब्द सना है । परमेश्‍वर ने मेरो बिनतो | 
१० सुनो है परमेश्वर मेरो मार्थना महण करेगा । मेरे सारे 
बैरो लज्जित और अत्यन्त थरथरा जायेंगे बे पलट जायेंगे | 
ओर आकस्मात्‌ लज्जित होंगे । 
सातवां गोत । 


` दाऊद को ड॑बांडेलो का गोत जो उस ने परमेश्वर के लिये बिनयमोनी कूश के _ 
बचना की [प्रय मे गाया ॥ 


९१ हे परमेश्वर मेरे इश्वर में ने तम पर भरोसा रक्वा | 
है मेरे सारे सतानेहारों से मुझे बचा और मुके छुड़ा 
२ न होवे कि वह सिंह को नाइ मेरे प्राण का फाड़े टुकड़े 
“ टकडे करे और कोई छोड़वेया न हो ॥ | 
है परमेश्वर मेरे इश्वर यदि में ने यह किया हो य। 
४ मेरे हाथों में टेढ़ाई दा । यदि मैं ने अपने मित्र से बुर 
_ कि हो और जा अकारण मेरा बेरी था उसे लूटा हा 
५ त बैरी मेरे प्राण का पीछा करे और पकड़ 
» सीवन को एथिवी पर लताड़े और मेरी म्रतिष्ठ 
में मिलावे । सिलाई । 5 0 
६... हे परमेश्वर अपने क्रोध मे 


2! 
हर गीतों की पुस्तक । [९ भीत 
Se | 
के मध्य में आप को ऊंचा कर और मेरे लिये जाग न्याय | 
की आज्ञा तु ने किई है। और लोगों की मंडली तुझे 
घेरे और तू उस के ऊपर ऊंचे पर फिर जा। परमेश्वर 
लोगों का न्याय करेगा हे परमेश्वर मेरे धम्म और मेरी . 
खराइई के समान जो मेरे ऊपर है मेरा न्याय कर । हाय ९ | 
कि दुष्टों की बुराई नाश हो और तू घर्म्मो को दृढ़ करे और | 
हे चम्मी इश्वर तू मनों और अन्तःकरणे का जांचने- 
हारा है । | 
मेरी ढाल इंश्वर पर है जा खरे मनो का बचानेहारा है। ३0 | 
इश्वर धर्म्मो का बिचार करता है और सर्वशक्तिमान प्रति १९ | 
दिन क्राधित है। यदि वह न फिरे तो वह अपनी तलवार १२ | 
| | 
| 


पर बाढ़ चरेगा उस ने अपने धनुष के चढ़ाया और उसे | 
| लैस किया है। और उस ने उस की ओर मृत्यु के इथि” १३ 

| गार साधे हैं बह अपने बाणों को जलनेवाले बनावेगा । | 
देखो उसे बुराई की पोड़ होगी और उसे अपकार ९ | 
| का गर्भ रहेगा और झूठ का जनेगा । उस ने कुआ खादा ९४ |` 
!! ओर उसे. गिरा किया ङे ओर उस गड्हे में आप ट्टो | 
गिरा है जिसे वह बनाता है। उस का अपकार उस के ९६ | 
सिर पर लोट आयेगा और उस की खोपड़ी पर उसका | 
उपद्रव उतरेगा । में परमेश्‍वर की स्तुति उस के चम्मं के १० | 
समान करूंगा ओर परमेश्वर अति महान के नाम की | 
स्तुति में गाऊंगा । जज 


i 
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आठवां गीत । 
प्रधान बजनिये के लिये गित्तोत्त पर दाऊद का गीत । 

_ है परमेश्‍वर हमारे इंश्वर तेरा नाम सारी एथिवी पर 
क्या ही बिभवमय है अपनी इस महिमा को स्वत के 
= कपर मरकाश कर तू ने अपने बैरियों के लिये जिते 


९ गोत] गीतों की पुस्तक | ७ 
आर पलटालेनेहारे का चुप करे बालकों और द्वघ- 
मुह से शक्ति को नेव डाली है । 
तेरे स्वगं तेरे हाथों की क्रिया चांद और ता 
४ को जिन्हें त्‌ ने ठहराया है देखता हूं। ता मरणहार मनष्य 
क्या है कि त॒ उस का चेत करे और मनष्य का पचर क्या कि 
४ त उस पर द्वष्टि करे । ओर उसे इशवरता से थोडा सा 
छोटा करे और बिभव और प्रतिष्ठा का मकट उस पर 
६ रक्खं। आर अपने हाथ के काय्यां पर उसे प्रभता देवे त ने 
° सब कुछ उस के पांवों के नोचे रक्खा है | फंड ग्रोर गाय 
८ बेल सब के सब ऑर जंगल के बनपशु भो । आकाश के 
प्रो आर समुद्र को मछलियां और जा समद्र के पयों में 
चलते हैं । 
९ हं परमेश्वर हमारे इंशवर तेरा नाम सारी एथिवी 
पर क्या ही बिभवमय है । 
नवां गीत । 
प्रधान बजनिये के लिये पुत्र को मृत्यु पर दाऊद का गील । 
१ में अपने सारे मन से परमेश्वर को स्तति करूंगा तेरे . 
२ सारे आश्चय्यों को बर्णन करूंगा । में तुक में आनन्द और | 
ग्राहाद करूंगा हे अति महान मैं तेरे नाम की स्तति में 
गाऊंगा । 
३ जब मेरे बैरी पलट जायेंगे तब वे तेरे आगे से ठोकर जा 
४ खायेंगे और नाश होंगे । क्योंकि त ने मेरा कगडा और 
मेरा न्याय चुकाया है त सच्चाई से न्याय करते हुए सिद्दा- 
४ सन पर बैठा है। तु ने अन्यदेशियों का दपटा दुष्ट 
नष्ट किया उन का नाम सदा के लिये मिटा डाला 
६ बैरो की दुष्टतायें सबेदा के लिये समाप्त हुईं चार तु ने ' 
नगरों को उजाड़ा है उन का स्मरण उन्हीं के साथ 


ee 


गोतो को प॒स्तक्क । [९ | 


गया । और परमेश्वर सदा लो बिमान पर बैठा रहेगा ७ | 
उस ने न्याय ये अपने सिहासन को स्थापित किया | 
है। और वही धम्मं के साथ संसार का बिचार करेगा 
खराइ के साथ लोगों का न्याय करेगा । और परमेश्वर ९ 
सताये हुए के लिये ऊंचा स्यान होगा ऊंचा स्थान दुःख 
के समयों में । ओर तेरे नाम के जान्ञेहारे तझ पर भरोसा हे 


`~ 


रक्खेगे क्योकि हे परमेश्वर त ने अपने खोजियो को नहीं 
छोड़ा है। 
परमेश्वर जा सेहून में बास करता है उस की सतति १९ 
में गाआ लोगों में उस के बड़े काय्यो का बणेन करो । 
क्योाक लाइ का लेखा लेते हुए उस ने उस का स्मरण ९२ 
किया है वह दुःखियों की दोहाई क्षा नहीं भला । 
हे परमेश्वर मुझ पर दया कर मेरे दुःख को जो मेरे 
रियों से है देख त कि मृत्यु के द्वारं से मेरा उठानेहारा 
है। जिसत में सून की बेटी के द्रारों में तेरी सारी ७ | 


oe] ~ 


स्तुति बणेन करूं तेरी मुक्ति से आनन्दित होऊं । । 
अन्यदशा उस गड़हे में जिसे उन्हों ने खाद घंस गये १४ | 
उस फद में ।जसे उन्हा ने छिपाया उन्हीं का पांव फंसा । . 
परमेश्वर जाना गया उस ने न्याय किया है दुष्ट अपने १ 
हो हाथा के काय्यं में फंस गया । हिग्गायन । सिलाइ । | 
दुष्ट समाधि लों पलट जायेंगे हां ईश्वर को मलने” १० | 
हारे सारे जातिगण । क्योंकि कंगाल सदा भलाया न ८ 
जायगा और न दोनों की आशा सदा लों नष्ट होगी। | 
उठ इं परमश्वर मरणहार मनुष्य प्रबल न होने परावे ९ 
अन्यदेशियों का बिचार तेरे आगे किया जावे । हे प्रमे” 
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शबर उन्हं भय में डाल जातिगण जानें कि इम मरणहार | 
मनुष्य हैं । सिलाइ । 


१० गीत] ` गीतों की पुस्तक । ‘र 


ह ॒ दसवां गोत । 
१ हे परमेश्वर त॒ किस लिये दर खड़ा रहता है सकेती के 
3 समयों में अपने तइ छिपाता डे । दुष्ट के अहंकार से दुःखी 
जलता है वे उन जुगुतों में जा उन्हों ने निकाली हैं फंस 
३ जाते हैं । क्योंकि दुष्ट अपने प्राण की लालसा पर बड़ाई 
: किया करता है और अपनो इच्छा परी करके परमेश्‍वर को 
४ चन्य कहता और उस को निन्दा करता है। दुष्ट अपने अहं” 
कार में परमेश्वर का खोजी न होगा उस की सारी चिंतायें 
५ ये हैं कि इश्वर है ही नहीं । उस के मार्ग हर घड़ी स्थिर 
, रहते हैं तेरे न्याय उस की द्वष्टि से ऊंचे हैं वह अपने सारे 
६ बैरियों पर फूंक मारता है । उस ने अपने मन में कहा है 
. कि मैं न टलूंगा पीढ़ी से पीढ़ी लों में ब्दो हूं जा बिपत्ति 
७ में न पडूंगा । उस का मुंह घिक्कार और कपट और अंघेर 
से भरा है उस की जोभ के तले अपकार और बुराई हें । 
८ बह गांव के ढकों में बैठता है गुप्त स्थानों में निदाष को 
घात करता है उस की आंखें दुःखी के लिये छिपतों हैं । 
€ बह सिंह को नाई जा अपनो झाड़ी में हो गुप्त स्थान में ढ्के 
में रहता है वह दुःखो के क पकड़ ने के लिये ताक में रहता है 
१0 दुःखो का अपने जाल में खैचके पकड़ता है। और वह दबके 
, बैठ जाता है ओर उस के बलवंतों से दुःखी गिर पड़ते हैं । 
११ उस ने अपने मन में कहा है कि सर्वशक्तिमान भूल गया उस | 
: ने अपना मुंह छिपाया है उस ने कभी नहीं देखा हे 
१२ हे परमेश्वर उठ हे सबशक्तिमान अपना हाथ बढ़ा दुःखियों हु 
१३ का न भूल । किस कारण से दुष्ट ने इंश्वर को तुच्छ जाना | 
९8 ग्रोर अपने मन में कहा है NCES कारा कर 
देखा है क्योंकि तू अपकार और खिजाहट को देखता है 
/ जिसे अपने हाथ में रक्‍्खे हुःखी तुमपर अपना बोम छोड़ता 
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0. गीतां की प॒स्तक । [११, (रमी 


> 


~ 


है अनाथ का उपकारो त॒ ही हुआ है । दुष्ट की भुजा तोड़ | 


~ ढंढे 


और बुरे मनुष्य की दुता को तू ढूंढ़ेगा ओर उसे न पायेगा। F 
परमेश्वर सनातन से सनातन लों राजा रहेगा जातिगण कै 
उस को भूमि से नष्ट हुए। हे परमेश्वर तू ने दीनों की इच्छा | 
सुनी है त॒ उन के मनों को ट्रढ़ करेगा अपना कान घरके | 
सुनेगा। जिसतें अनाथ और सताये हुए का न्याय करे मरण- छह 
हार मनुष्य जो एथिवी से है फिर बिरट न करेगा। | 


ग्यारहवां गीत । 
। प्रधान घजनिये के लिये दाऊद का गीत । 
| ` मैं ने परमेश्वर पर भरोसा रक्खा है तुम क्योंकर मेरे ९ 
. म्राणसे कहोगे कि चिड़िया की नाईँ तुम अपने पहाड़ ] 
पर भाग जाओ। । क्योंकि देखे दुष्ट धनुष को चढ़ाया चाइते २ 
हैं उन्हं ने अपना बाण पनच पर चढ़ाया है जिसतें खरे | 
मनवालों को अंधेरे में मारें । क्योंकि खंभा गिरा चाहते ३. 
हैं चर्म्म ने क्या किया है। 
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बारहवां गीत । 
प्रधान बजनिये के लिये उदी पर दाऊद का गीत । 


 _ हे परमेश्‍वर बचा क्योंकि साधु जन हो चुका क्योंकि 


< 


१३ गीत] गीतों की पस्तक । ११ 


२ बिश्वासी मनुष्य के सन्तान में से चीण हो गये । चे इर 
सक अपने परोसी से झूठ बोलते हैं चापलसो के होंठ और 
३ दोहरे मन से बातें करते हैं परमेश्‍वर सारे चापलसी के 
होंठों को और उस जीभ को जो बड़ा बाल बोलती है 
४ काट डाले । जिन्हों ने कहा है कि इम अपनी जोभ से _ 
जोतेंगे हमारे होंठ हमारे साथ हैं केन हमारा प्रम है । 
४ दुःखियों को दरिद्रता से और कंगालों की ठंढी सांस 
से परमेश्वर बाला चाहता है कि अब में उठंगा में उसे जा 
६ उस के लिये इांफता है चैन में रक्वगा । परमेश्वर को बातें 
पविच बातें हैं एथिवो के महान मनुष्य के लिये ताई हुई 
७ हां सात बार निर्मल किइ हुई चांदी हैं। हे परमेश्वर त 
हो उन्हें रक्ता में रक्खेगा त उसे इस पीढी से सदा लो 
८ बचावेगा । दुष्ट चारों आर चलते फिरते हैं पर मनुष्य के 
सन्तान के लिये उन को यह नोचाइ माना ऊंचाई हे । 


तरइंवा गात । 


प्रधान बर्जानये के लिये दाऊद का गोत । 
१ हे परमेश्‍वर त कब लों मुके सनातन लें भला रहेगा 
२ त कब ला अपना मुंह मुझ से छिपावेगा । में कब लॉ अपने 
प्राण में परामर्श ओर अपने मन में शोक प्रतिदिन रक्खंगा. 
मेरा बेरी कब लें मुक पर ऊंचा रहेगा । | 
३ दे परमेश्वर मेरे इश्वर द्रि कर मेरी सुन मेरो 
४ उंजियाली कर कदाचित्‌ मैं मृत्यु में सार्फ। कदाचित्‌ 
बैरी कहे कि में ने उसे जोता और मेरे बिरे 
टल जाऊंगा आनन्द करें । के 
५ और मैं ने तेरी दया पर भरोसा रक्वा 
६ तेरी मुक्ति से आनन्द करे। मे पर 
._ क्योंकि उस ने मुझ से अच्छा व्यवह 


अपनी हानि करनेहारी किरिया खाई और न पलटेगा। उस _ 


१२ गीतों की पुस्तक । [१४, १४ त 
चैादहवां गोत। |) 
प्रधान बजनिये के लिये दाऊद क्रा गीत । ; 
मखे ने अपने मन में कहा है कि इश्वर है ही नहीं ॥| 
उन्हों ने बिगाड़ किया घिनीने कार्य्य किये हैं कोई सुकम्मी | 
नहों। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के सन्तान पर मांका ३ 
निसतें देखे कि कोई बुद्धिमान है अथात्‌ ईश्वर क ढुंढता 
अथवा नहों । वे सब के सब भटक गये चे शक हो साथ ३. 
बिगड़ गये काई घर्मी नहीं एक भी नहों। | [ 
क्या यह सारे कुकम्मी नहों जानते जा मेरे लोगे का } 
खाते जैसे रोटी खाते हैं और परमेश्वर का नाम नहं 
लेते । वहां वे बहुत ही डरे क्योंकि ईश्वर चर्म्म के बंश 
में है। तुम दुःखो के परामश का निरादर करोगे क्योंकि 
परमेश्वर उस का शरणस्थान है । 3 
हाय कि परमेश्वर के अपने बंघुबे लोगों के पास फिर 


~~ 


चाने में सेहून से इसराएल की मुक्ति हा तब यञकूब 
॥ै 


आनन्दित ओर इसराएल मगन हो 
_ पंदरहवां गीत । 
दाऊद का गोत । 
हे परमेश्वर तेरे तंत्र में कोन रहेगा तेरे पविच पहाड़ १ | 
में केन बास करेगा । - | 
अपने मन से सोचा चलते हुए और चर्म्म करते हुए भरर २ 
सच बोलते हुए । उस ने अपनो जोभ से चगली नहीं किइे ३ 
अपने परोसो को हानि नहीं किइ और सपने परोसी पर 
अपबाद नहीं लगाया । निकम्मा उस की आंखों में निन्दित ४8 | 
है ओर वह परमेश्‍वर के डरचेयो को प्रतिष्ठा करता है उसने. 


[a 


१६, १७ गीत] गातो की पुस्तक । १३ 


हज Lo AMS 


ने अपनी रोकड व्याज के लिये नहा दिइ ऑर न निदाषी के 
लिये प्रकार |लया है यही करते इस वह सदा लें न टलेगा। 
सालहवां गोत । 
दाऊद का भेद । 
१ हे सर्वशक्तिमान मेरो रखवाली कर क्योंकि मैं ने तुम 
पर भरोसा रक्खा है । : 
२ है मेरे प्राण त ने परमेश्वर से कहा है कि त हो प्रभ है 
३ मरा भलाइ तुझ बिना नहों । उन साधन के संग जा एथिवी 
पर हैं और उत्तमों के जिन में मेरा सारा आनन्द है। 
४ ` उन के शोक बहुत होंगे जिन्हें ने आन देव के संग गठि- 
बंधन किया है उन के लाह के तपावन मैं न तपाऊंगा 
५ और न अपने होंठों से उन के नाम लंगा । परमेश्वर मेरा 
ठहराया हुआ भाग ऑर मेरा कटोरा है त ही मेरे प्राते 
६ का बढ़तो देगा । नापने को रस्सियां मेरे लिये मनभावने 
स्थानों में पड़ी हैं हां मेरा अधिकार सथरा है । 
० में परमेश्‍वर का घन्य मांगा जिस ने मके मंच दिया है 
८ हां रात को मेरे अंतःकरण ने मुझे सिखाया है। में ने पर” 
मेशवर का सदा अपने साम्हने रक्खा है क्योंकि वह मेरे 
€ दहिने हाथ है में न टलंगा । इस लिये मेरा मन मगन 
हुआ ओर मेरे बिभव ने आनन्द किया हां मेरा शरीर चैन 
१० से रहेगा । क्योंकि त मेरा प्राण समाधि का न सोंपेगा. त. 
११: अपने घम्मेमय को सड़ने न देगा । त॒ मुके जोवन का मागे 
बतलावेगा तेरे आगे आनन्द को भरपरी है तेरे दहिने 
हाथ में सनातन का बिलास है । 
सचहवा गात । 
दाऊद को प्रार्थना । 


. | हे परमेश्वर धम्मं को सुन मेरे उस चिल्लाने पर सुर 


PN 


बजा पु _~ ~ ~ ~ £] 
` से जो मनुष्य के सन्तान के काय्यां के बिषय में है में ने 


सुके छिपावेगा। दुष्टों के साम्डने से जिन्होंने मुझे बिगाड़ा है 


= प्रेट भर देगा वे लड़कों से संतुष्ट होंगे और अपनी बचती / 
अपने 


पर e [ है गोः | 
१४ गोता को पुस्तक । (१७ शीत 


लगा मेरी उस प्रार्थना पर कान घर जो निव्कपट होंठों चे | 
ह्वै । मेरा न्याय तेरे आगे से होगा तेरी आंखें खराइयों 
क देखेंगी । तू ने मेरे मन को परखा रात को त॒ मेरे पास 
आया तु ने मुके ताया त॒ कुछ न पावेगा मेरा मुंह मेरे 
ध्यान से अधिक न बढ़ेगा । तेरे होंठों के बचन के द्वारा । 


अपने को नाशक के पथों से बचा रक्खा है। मेरे डग ५. 
ने तेरे पथां को पकड़ा मेरे पांव नहों टले | ह 

मैं ने तुके पुकारा है क्योंकि हे सर्वशक्तिमान तु मुफे ६ | 

र Co कट >> 

उत्तर देगा अपना कान मेरी ओर मुका मेरी बात सुन। हे ७ 
त कि अपने दहिने हाथ से अपने आश्रितां का उन के बैरियों : | 
से बचाता है उन पर अपनी दया को मुख्य कर । आंख ६ 
की पुतली की नाई मेरो रक्षा कर त्‌ अपने पंखे के छाया तले | 


मेरे प्राण के बेरो मुके घेर लेंगे। वे अपनो चिकनाई में ढंप | 
गये उन्हों ने अपने मुंह से घमंड में शब्द उच्चारा हवै। अब ११ | 
उन्हों ने हमारे इर डग पर हमें घेरा है बेश्रपनी आंख लगाये. | 
रहेंगे जिसतें भूमि पर सोघे मार्ग से हट जायें । उस का ' 
सादृश्य सिंह का सा है वह फाड़ने चाहता हे और युबा 
सिंह का सा जो गुप्त स्थाने! में बैठता है। हे परमेश्वर उठ १३ 
उस का साम्हना कर उसे भुका दे अपनी तलवार से मेरे प्राण _ 
को दुष्ट से बचा । अपने हाथ से हे परमेश्‍वर मेरे प्राण कं 
मनुष्यां से बचा हां मनुष्यों से ओर संसार से उन का भाग 
इसो जीवन में है और त्‌ अपने छिपे हुए चन से उनका. 


५) 


चचां के लिये छोड़ जायेंगे। मैं च्म में तेरा मंह ९ 


१६ गोत्त] गीतों की पुस्तक । १२ 


अठारहवां गोत । 


प्रधान बजनिये के लिये परमेश्वर के सेवक दाऊद का गीत जिस ने परमेश्वर से 
इस गीत को बातें कहो जिस दिन परमेश्वर ने उसे उस के सारे वेरियों के 
पंजे से ओर साऊल के छाथ से छुड़ाया और कहा । 


२ हे परमेश्‍वर मेरे बल मैं तुरे प्यार करूंगा । परमेश्वर 


चटान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़वेया है मेरा सर्बेशक्ति- 
मान मेरो चटान है में उस पर भरोसा रक्खंगा मेरी ढाल | 
३ ऑर मरो मुक्ति का सोंग मेरा ऊंचा स्थान । में परमेश्वर 
का जो स्तुति क योग्य है प॒कारूगा और अपने बैरियों 

से बच जाऊंगा । 

8 मृत्यक बचना ने ममे घेरा हे ओर दुष्टता को बाढ़े मुझे 
३ डराया करंगो। समाधि के बंघनों ने मुके घेरा मृत्य के फंड 
६ ने मेरा साम्हना किया है। में अपनो सकेती में परमेश्‍वर के 
पुकारूगा ओर अपने इश्वर को दोहाई दंगा वह अपने मन्दिर 
से मेरा शब्द सुनेगा आर मेरो दाहाइ उस के आगे हां उस के 
७ कानों में पहुंचेगी । तब एथिवी कांपो और थथेराई ओर | 
पहाड़ों को नेवे हिल गईं और घथेरा गईं क्योंकि वह कऋ्रोचित्र | ड 

८ था। उस के क्रोध से घं उठा ओर उस के मंह की आग 
€ भस्म करती है अंगारे उससे धचके। चार उस ने स्वगो को 

कझ्षांया और नोचे उतरा और उस के पांव तले घटा थी । 
९० और वह करोबी पर चढ़ा और उड़ा और उस ने पवन के. 
११. डने पर उड़ान किया । उस ने अपने चारों ओर 
के अपनो ओट ठहराया अपनो आड़ पानो का अंघेर 

१२ बादलों को घटायें। उस चमक से जो उस के आगे. थो 
१३ के बादल इट गये ओले और अंगारे। तब. wee 
__ ज्ंगजा और अति महान ने अपना शब्द र T 
९8 अंगारे । तब उस ने अपने बाण 


` के साथ तू अपने तई टेढ़ा दिखाबेगा। क्योंकि त डी दुःखो २० |. 


से जथा पर दौड़ंगा और अपने इश्वर को सहायता से. 


® ~ 


१६ गीतां की पस्तक । [१६ गी | 
| 
| 


S 


7 ९ 


किया और बिजुलियां चमकाईं और उन्हें घबरा दिया । तब ९६ 
हे परमेश्वर तेरो डांट से और तेरे ऋोध के श्वास के मेके सं 
पानी को नालियां देख पड़ीं और जगत की नेनें खल गइं। । 
वह ऊपर से अपना हाथ बढ़ायेगा मुझे ले लेगा सभे बडे १६ 
पानो मे से खेंच लेगा। बह मेरे बैरी से मुझे छुड़ावेगा क्योंकि १७ | 
बह बलवंत है और मेरे डाह रखनेहारों से क्योंकि वे म 
से अति बली हैं। वे मेरी बिपत्ति के दिन मेरा साम्हना करो १०. | 
और परमेश्‍वर मेरे लिये टेक हुआ है । और अभे फ़ेलाब १९ | 
स्यान म॑ लाया बह मुझे बचावेगा क्‍यों कि बह मुस्से प्रसन्न है। | 
परमेश्वर मेरे घम्म के समान मुक से व्यवहार करेगा मेरे २0 
हाथा को पावचता के समान बह मुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि २ | 
मे ने परमेश्वर के मागां का मनन किया है और अपने इश्वर 
से न फरा । क्योंकि उस के सारे न्याय मेरे साम्हने हैं और ३२ 
उस को [बाधन का में अपने से टुर न करूंगा । और में २३ | | 
उस के साथ निदोष रहा रोर आप को अपनी बराइसे | 
बचा रक्खा । आर परमेश्वर ने मेरे चर्म्म के समान और २४ | 
मर हाथा को पांवे्ता के समान जा उस की आंखें के | 
साम्हने थी मुझे प्रतिफल दिया है । ह 
साधु के साथ तू अपने तई साध दिखावेगा सज्जन ३१ |. 


~ 


मनुष्य के साथ त्‌ अपने तइ सज्जन दिखाबेगा । पिच र॑ |. 


S 
~ 


किये हुए के साथ त अपने तई पवित्र दिखावेगा और टेढे 


S 


| 
! 


लोगों को बचावेगा ओर ऊंचो आंखे को नोची करेगा । 


ASE YS NTR 


भोत फांटूगा । अथात्‌ सबशाक्तमान से जिस का. मागे ३ | 


१९ गोत] गोतों को पुस्तक ॥ १७ 


शुद्द है परमेश्वर का बचन ताया गया है वह अपने सारे 
३१ आश्चतों के लिये ढाल है । क्योंकि परमेश्वर का छोड कान 
इंश्वर है चोर हमारे इश्वर को छोड़ कन चटान हे ॥ 
३२ अथात्‌ सर्बशक्तिमान को छोड जा मेरी कटि द्वट़ता से 
३३ बांधता है और जिस ने मेरा मार्ग शुद्ध किया है। जो मेरे 
पांव का हरिणियों के से बनाता है ओर मेरो ऊंचाइयों पर 
३४ मुके खड़ा करता है । जो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता 
३४ है और मेरी बाहों ने पीतल का धनुष झ॒क्राया है । चार 
त॒ ने मुके अपनी मुक्ति की ढाल दिइ डै और तेरा द डिना 
३६ हाथ मुके संभालेगा और तेरी कोमलता मभते बढ़ावेगी । त 
मेरे डगों को मेरे नोचे बढ़ावेगा और मेरे घटने न इटेंगे । 
३७ में अपने बैरियां का पोळा करूंगा और उन्हें जा लंगा और 
३८ पोछे न फिरूंगा जब लें वे नाश न हे।। में उन्हें पटक 
दगा आर वे उठ न सकगे वे मरे पांव के नोचे गिर पडेगे॥ 
३९ और त॒ ने संमाम के लिये मेरो कटि दता से बांचो है 
४० त॒ मेरे बिरोधियों का मेरे नीचे मुक्ावेगा। । और त॒ ने मेरे 
' बैरियों की पीठ मुझे दिखाई और में अपने श्रां को नाश | 
४१ कहूंगा। वे दोहाई देंगे और कोई बचानेहारा नहीं परमेश्वर 
४२ की र वह उन की नीं सुनता है। और मैं उन्हें धल 
की नाइ जे! बयार के आगे है पोस डालूंगा मागों को कीच 
४३ को नाइँ उन्हे फेंक टूंगा। त॒ मुके लोगों के कगड़ों से छुड़ावेगा 
त॒ मुके अन्यदेशियों का अध्यक्त ठइरावेगा जिन लोगों को | 
४४ में ने नहीं जाना वे मेरी सेवा करेगे। कान से सुनते हो बे. 
४ मे मानेंगे.परदेशियों के बंश मुक से फूठ बोलगे। परदेशिये 
के बंश मुरका जायेंगे और अपने बाड़े से थर्थेरा जायेंगे ॥ | 
परमेश्वर जीवता है ओर चन्य मेरो चटान यर मेरो 
ईश्वर महान होगा । अथात्‌ सबेशत्तिमान ले. 


छः 
४० मुक्त का 


१८ गोतो को पुस्तक । (१६ शो 


मेरा पलटा लेता है और जिस ने जातिगणां को मेरे नोचे | 
दबाया है। जो मुझे मेरे बैरियों से छुड़ाता है हां मेरे बिरे- ४ 


oT 


| 


चियों से त॒ सुमे ऊंचा करेगा अघेरी मनुष्य से त मुझे छुड्ावेगा। 


तेरे नाम की स्तुति में गीत गाऊंगा । जा अपने राजा को बड़ी ५ 
बड़ी मुक्ति देता है और अपने अभिषिक्त अथात्‌ दाऊद चरर । 
उस के बंश पर सनातन लां दया करता हे। 


उज्घोसवां गोत । 
प्रधान बजनिये के लिये दाऊद का गीत । - 
स्वर्ग सर्वशक्तिमान को महिमा बर्णन करते हैं और ९ 
आकाश उस के हाथों के करब्म का संदेश देते हें । एक दिन ३ ३ 
दुसरे दिन से बाते बणेन किया करता है और एक रात दसरी द 
रात क्षा ज्ञान देतो रहती है। न उन का कछ शब्द है और न ह| 
उन को काइ बाते उन का शब्द तनिक भी नहीं सना जाता। | 
सारों एाथवो मं उन की रेखा पड़ी हे और जगत के अंत लॉ | : i 
उन व्ही बातें हैं स॒य्य के लिये उस ने उन में तंब खडा किया 
है। भर बह दुल्हे के नाई अपने एकान्त स्यान से निकलता. 
है बलबन्त के नाइँ मार्ग में दौड़ने से ग्नन्दित रहता है। 
स्वगा के खट से उस का निकलना और उस का चक्र उन के 
अंत लों है चोर उस की घाम से कुछ छिपा नहीं है। | 
परमेश्वर को व्यवस्था शुद्ध आत्मा को यथावस्थित करने” 
वालों है परमेश्वर को साची सच्ची भलें को बुद्धिमान 
करनेवाली है । परमेश्वर को बिचि ठीक मन क मगन | 
करनेवाली हैं परमेश्वर की आचा पवित्र आंखें को डंजि” 
याला करनेवाली है । परमेश्‍वर का भय प्रति सबदा लों 
. ठरता है परमेश्वर के बिचार सच्चे और सम्पणे चम्मेमय 
जो सोने णर बहुत चेएखे सोने से अचिक चाइने के योग्य ९ 


२० गोत] गोतो को पुस्तक । बढ 


और मघ और उस के छत्तों के टपकनेवाले से अधिक मीठे 
११ हैं। इस्स अधिक तेरा दास उन से उंजियाला पाता है उन 
के कंठ करने में बड़ा ही फल है । 
१२ भूल चक के पापों को कोन सममेगा त म॒मे इन गप्त पापों 
१३ से शुटु ठहरा । अपने दास का साहस के पापों से भो बचा 
रख उन्हें मुझ पर राज्य करने मत डे तब में सिट हाऊंगा 
१४ भर बहुत अपराध से निदो होऊंगा । तब हे परमेश्वर 
मेरो चटान ओर मेरे चाणकत्ता मेरे मुंह को बातें ओर. 
मेरे मन का सोच जो तेरे साम्हने है माझ्या होंगे । 


बोसवां गीत । 

१ परमेश्वर बिपत्ति के दिन तेरो सुने यञकब के ईश्वर 

२का नाम तमे ऊंचाई पर रक्खे । पविच स्थान से तम्झे 

*३ सहाय भेजे ओर सेइन से तुरे संभाले । तेरी सारी मटों 

' क स्मरण करे ओर तेरे हाम के बलिदान को याच्या करे । 

` ` ४ सिलाहृ। तेरे मन के समान तमे देवे और तेरे सारे परामशां 

५ का प्रा करे । इम तेरी मुक्ति से आनन्दित होवें और 

अपने इश्वर के नाम से कंडा खड़ा करे परमेश्वर तेरी 

सारी बिनतियां परो करे । 

६ अब मैं ने जाना है कि परमेश्वर ने अपने दडिने हाथ | 
के मुक्ति देने्दारे बल से अपने अभिषिक्त का बचाया है 

७ बह अपने पवित्र स्वगा से उस को सुनेगा। ये गाड़याे का _ 

और वे घोड़ों का और हम परमेश्वर अपने इश्वर के 

८ का स्मरण करेंगे। वे मुके और गिर पड़े हैं और 


छार सीधे खड़े इए हैं । 
.€ `हे परमेश्वर बचा जिस दिन किह 


हमारी सने । 


३० गीतों को पुस्तक । [२१,२२ गी 


इक्कीसवां गीत । | 

प्रधान बजनिये के लिये दाऊद का गीत । र | 

हे परमेश्वर राजा तेरे बल से आनन्द होगा और तेरी । | 

मुक्ति से क्या ही बहुत मगन दोगा । तू ने उस के मनकी " 
इच्छा उसे दिइ है ओर उस के होंठों की बिनतो को उस्से | 
नहों रोका । सिलाह। क्योंकि त भलाई की आशीसों के २ 

साथ उस के आगे आवेगा उस के सिर पर चोखे सोने का | 


~ 


मुकुट रक्खेगा । उख ने तुक से जीवन मांगा त॒ ने उसे ४ 
जोवन की बढती सबेदा के लिये दिइई। तेरो सक्ति से उस का Ee 
. बिमव बड़ा होगा प्रतिष्ठा और महिमा त उस के ऊपर 
रक्खंगा । क्थाक त॒ उसे सनंदा के लिये आशोसे ठहरावेगा ६ 
त अपने रूप से उस को आनन्द से आनन्दित करेगा। 
क्योंकि राजा परमेश्वर पर भरोसा करता हे ओर अति ° .. 
महान का दया सं बह न टलेगा ॥ कीः 
तेरा हाथ तेरे सारे बैरियां का ढंढ निकालेगा तेरा ६. 
दाइना छाथ तेरे बेर रखनेहारों को पकड़ लेगा । त अपनो ९ 
सन्मुखता के समय उन्हें जलते हुए अट्टे के समान ठहरावेगा | 
परमेश्‍वर अपने कोप में उन्हे निगल लेगा और आग उन | 
का खा जायगो । त॒ उन का फल एथिवो से ओर उन का १० | 
बंश मनुष्य के सन्तान में से नष्ट करेगा । क्योंकि उन्हं ने ९ | 
तेरे बिरुद्ठ में बुराई फेलाई है उन्हं ने ऐसी ज़ग॒त बांची 
है जिसे समाप्त न कर सकगे। क्योंकि त उन की पीठ दिखा” १२ | 
बेगा जब त॒ उन के साम्हने अपने पनच को चढावेगा। | | 
हे परमेश्वर अपने हो बल से महान हो हम तेरो ९३ | 
साम्यं को स्तति में गावंगे ओर बड़ाई करेंगे । 
बाइंसवां गोत । 


CE के 


घान बज्मिपे के लिये बिदान को इरिणो के बषय मे दाऊद का गोत । 


। F 
हे मेरे इंश्वर दे मेरे इश्वर तू ने मुके क्यों छड दिया ९| 


२२ गीत] गीतों को पुस्तक । २१ 
है तू क्यों मेरी मुक्ति और मेरे कहरने की बातों से दर 
२ खड़ा रहता है। हे मेरे ईश्वर में दिन को पुकारता हूं ओर 
त॒ उत्तर नहीं देता और रात का और मुझे चेन नहों है । 
३ और त्‌ इसराएल की स्तुति में बास करनेहारा पवित 
8 है। हमारे पितरों ने तुझ पर भरोसा किया उन्हों ने भरोसा 
४ किया और तू ने उन्हें छुड़ाया । उन्हों ने तुझ का पुकारा 
और छुड़ाये गये उन्हों ने तुझ पर भरोसा रक्खा और 
६ लज्जित न हुए। पर में कोड़ा हूं और न मनुष्य मनुष्यों को 
निन्दा और लोगों में लज्जा । मेरे सारे देखनेहारे मुक पर 
हंसते हैं वे यह कहते हुए होंठ बिचकाते और मड़ दिलाते - 
द हैं। कि परमेश्वर पर डाल दे बह उसे छुड़ावेगा उस के 
९ निबंध करेगा क्योंकि उस्से प्रसन्न है। क्योंकि त॒ ही गर्भ से 
. मेरा निकासनेहारा था मेरो माता के स्तनों पर मुझे आशा 
१० देनेहारा । कोख से में तुम पर डाला गया मेरी माता 
के गर्भ से मेरा सबंशक्तिमान त॒ ही है । | 
११ ` मुक से हूर मत रह क्योंकि संकट निकट है ओर इस 
९२ लिये कि कोइ सहायक नहों। बहुत से बैलों ने मुझे घेरा 
१३ है बसनिया के सांड़ों ने मुझे घेरा है। उन्हों ने फाड़ने और 
१४ गर्जनेवाले सिंह दोके मुक पर अपना मुंह पसारा है। में 
पानी की नाईँ उंडेला गया हूं और मेरी सारी हट्डियां अलग | 
हो गई मेरा मन माम को नाइ हो गया मेरी अंतड़ियों के 
4४ मच्य में पिघल गया । मेरा बल ठोकरे को नाइँ सुख गया. 
और मेरी जोमं मेरे तालू से लग गई रार मृत्यु को झूल 
७ में ह.मो उतारेगा। क्योकि शो न मनो चर बे उ 
की मंडली ने मुके घेर लिया उन्ह नो दा कर पर 
५७ प्रांबों को छेदा है है मं अ द त मर व 
१८ हूं वे ताकते रहते और मुके Dl 3 डा 


NN 


| | २२ गीतों की पुस्तक । [२२ भी 


je 


CC [an ~“ 


आपुस में बांटा चाइते हैं और मेरे बागे पर चिट्टी डाला 
चाइते हैं । 
पर त है परमेश्वर टूर मत रह हे मेरे बल मेरी सहाय । 
| के लिये शोघ कर। मेरे प्राण का तलवार से और मेरे प्रिय ३| 


हा पु 


को कुत्ते के हाथ से बचा। मुझे सिंह के मुंह से बचा और २ 


[ 


तने मेसांके सोंगों से मेरो सुनो है । 


स्तुति करो हे यग्रकब के सारे बंश उस की अलिष्ठा करो 
HE और हे इसराएल के सारे बंश उस्से भय रक्सो । क्योकि २ 
उस ने दुःखो के दुःख को तुच्छ न जाना और न उससे घिन 
| किइे और न उस्से अपना मुंह छिपाया है और जब उस | 
i ने उस की दोहाई दिई तब उस ने सुना। तेरो सहाय से २ 
। मैं बड़ो मंडली में तेरो स्तुति करूंगा उस के डरनेहारों के 
साम्हने अपनी मनोलो प्री करूंगा । 
दीन लोग खायेंगे और तृप्त होवेंगे परमेश्वर के खोजी 
, उस को स्तुति करेगे तुम्हारा मन सदा लें जोता रहे। जगत २ 
| के सारे खुंट चचा करेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेगे 
| ओर जातिगणों के सारे घराने तेरे साम्हने झकंगे। क्योंक्षि २८ 
| राज्य परमेश्वर का है और वह जातिगणों पर अध्यक्ष है । 
| एथिवी के सारे पष्टों ने खाया और सेवा किई है सारे धल २ 
' में मिलनेहारे उस के आगे भुकेंगे और बह भी जञा अपने र 
I प्राण को नों बचा सत्ता था । आनेवाला बंश उस ३0 
की सेवा करेगा आनेवालो पोढ़ी को परमेश्‍वर के बिषय 
में बतलाया जायगा । चे आवेगे और उन लोग को जा 
` उत्पन्न होंगे उस के घम्मे का बणेन करेंगे कि. उस ने यह 


२३, २४ गीत] गीतों की पुस्तक ॥ 
तेईसवां गीत ॥ 
दाऊद का गोत । 


३ परमेश्वर मेरा गड़रिया है मुमे घटती न होगी । बह . 


मुझे कोमल घास को चराइ में बिठलावेगा मझे स्थिर जल 

३ के लग ले जायेगा । बह मेरे प्राण का यथावस्थित करेगा 
अपने नाम के लिये घम्म के पथो पर मेरीं अगुआई करेगा । 

४ इस के उपरान्त जब में मृत्यु की छाया की तराइ में 
चलगा तब भा [बपात्त से न डरूगा क्याकि त हो मरे साथ 
हागा तेरी छड़ी और तेरी लाठी वही म॒मे शान्ति देगो॥ 

५ त मेरे बेरिया के आगे मेरे साम्हने मंच बिछावेगा त ने तेल 
से मरे सिर को चिकना किया है मेरा कटोरा छलकता हे ॥ 

ई केवल भलाई और दया जोबन भर मेरा पीछा करेंगी और 
में जोबन को बढ़तो लॉ परमेश्वर के घर में रटंगा। | 


चाबासवा गात ॥ 


4s 


दाऊद का गोत ॥ hr: 
१ एथिवी और उस को भरप्रो जगत और उस के बासो. 

३ प्ररमेशवर के हैं । क्योंकि उसी ने उस को नेव समुद्रो पर 
डालो चरर उसे चारों पर स्थिर किया है । 
३. परमेश्वर के पहाड़ पर कोन चढ़ेगा भर उस के प 
स्थान में वहिन स्थिर रहेगा । हे 

४ लिस का हाथ शुद्ध आर मन पात्र है जिस ने 
दी मिथ्या पर नहीं लगाया और छल देने के लि 
५ नहीं खाई। वह परमेश्वर से आशोस ओर अपने 

इश्वर से चम्मे प्राप्त करेगा। ` 

. ६ - यह बंश उस का ढंढनेहारा है 
. दवे। सिलाइ । 5 


'मुक्तिदाता इंण्वर त॒ ही है में ने सारे दिन तेरी बाट जाही 


E ` के पालन करनेहारे हैं दया और सच्चाई हैं। हे परमेश्वर र 


2 गोतो को पुस्तक । [२५ गीत | 


डे फाटको अपने सिरों को ऊंचा करो और हे सनातन के , 
द्वारे! ऊंचे हा जाओ ओर बिभव का राजा प्रवेश करेगा। | 
यह बिभव का राजा कोन है परमेश्वर पराक्रमी और i 
बलवंत परमेश्‍वर संस़ाम में बलवंत। हे फाटका अपने सिरो € 
को ऊंचा करो ग्रौर हे सनातन के द्वारो उन्हें ऊंचा करो 
ओर बिभव का राजा प्रवेश करेगा । | 
यइ बिभव का राजा कोन है परमेश्वर सेनाओं का इश्वर ९० 
चहो बिभव का राजा है । सिलाइ । 
पञ्चीसवां गोत ॥ 

क दाऊद का गोत । 
; द्वे परमेश्वर में अपने माण को तेरी ओर उठाता हूं। १ 
हि मेरे ईश्वर में ने तुझ पर भरोसा किया है मुझे लज्जित २ | 
न होने दे मेरे बेरियों को मुम पर फुलने न दे । तेरे सारे ३ 
जाइनेहारों में से काई भो लज्जित न होगा वे लज्जित 
होंगे जो अकारण छल करते हैं । हे परमेश्वर अपने मागं 8 
सुके दिखला अपने पथ' मुके बतला । अपनो सत्यता के ५| 
मागे पर मुझे ले चल ओर मुझे शिक्षा दे क्योंकि मेरा: | 


है। हे परमेश्वर अपनो दया भोर कृपा को स्मरण कर ६ 
क्योंकि चे सनातन से हैं। मेरो तरुणाई के पापों और ०. 
अपराधों को स्मरण मत कर त्‌ अपनी दया के लिये अपनी | 
भलाई के समान मुझे स्मरण कर । 

: परमेश्वर अच्छा ओर सीधा है इस लिये NS 
पापियोंकी भगुआइँ करेगा। बड बिचार में दीनें की अगुआई < | 
करेगा और आधीनें को अपने मार्ग बतलाबेगा। परमेश्वर ९० |. 
के सारे मागे उन के लिये जा उस के नियम और साची | 


२ 


-oUb 


गोत] गोते को पस्तक । २३ 


अपने नाम के लिये त॒ दया करेगा और मेरी बराई को 
१२ चमा करेगा क्योंकि वह बहुत है। बह कन सा मनष्य है 
जा परमेश्वर से डरता है बह उस माग में जिसे चन लेगा 
१३ उस को अगुआई करेगा। उस का प्राण सख में रहेगा और 
१४ उस का बंश एधिवो का अधिकारी होगा । परमेश्वर को 
मित्रता उस के डरवेयों के साथ और उस का नियम उन्हें 
पहचान देने को है । 
११ मेरो आंखें सदा परमेश्वर की ओर हैं क्योंकि वही मेरे 


~ 


१६ पांवों को फंदे में से निकालेगा। मेरो ओर फिर और मम पर 
११ दया कर क्योंकि में अकेला और दुःखी हूं। मेरे मन के दुःख बढ़ 
१८ गये मेरे दुःखों से मुझे निङाल। मेरे दुःख और मेरो पोड़ा 
१९ का देख और मेरे सारे पापों का क्षमा कर। मेरे बैरिया . 
को देख क्योंकि वे बहूत हैं और बड़े बेर के साथ उन्हं 
२० ने मुझ से बैर रक्स! है। मेरे प्राण की रक्षा कर और मझे . 
छुड़ा मुझे लज्जित न होने दे क्योंकि में ने तुक पर भरोसा 
२१ रक्खा हवै । धम्मे ओर खराइ मेरी रचा करेंगी क्योंकि में 


२२ ने तेरो बाट जाहो है। हे इश्वर इसराएल को उस के सारे 
दुःखों से छुड़ा । भ 


दाऊद का गोत । 

हे परमेश्‍वर मेरा बिचार कर क्योंकि मैं अपने घम्मे में | 
चला हूं ग्रोर में ने परमेश्वर पर भरोसा रक्खा हे में न 5 

२ टलूंगा । हे परमेश्‍वर मुके परख और मुझे ताड़ मेरे अंतः” | 

करण को और मेरे मन का जांच लग > 

३ क्योंकि तेरी दया मेरो आंखो के आगे हे 

४ सच्चाई में चला इ! में मिथ्याबादी ps dl 

| बैठा और कपाटयो के साथ न चलूंगा। में ने | 


q 


छूब्जोसवां गोत । र 


छः 


२ गाता का पुस्तक । [२७ गीत 


की मंडली से घिन रक्खा है और दुष्टों के साथ न बैठूंगा। | 
i हे परमेश्वर में अपने हाथों के निष्कप्टता में घाऊंगा और ६ | 
| तेरो बेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। जिस्तें धन्यबाद के शब्द ७ 
के साथ तेरे सारे आश्‍शचस्यों को सुनाऊं और बणेन करूं। है ६ | 
परमेश्वर मैं ने तेरे घर के निवास और तेरे बिभव के तंब के _ 
स्यान से प्रेम रकबा है। मेरे प्राण का पापियों के संग और ९. 
मेरे जोवन को बचिकों के संग मत मिला । जिन के हाचो 0 | 
में बुराई है चार उन का दहिना हाथ अकार से भरा है। 
दोर में अपनो खराई में चलूंगा मुझे छुड़ा और मुक पर 
| दया कर । मेरा पांब समथर स्यान पर स्थिर हुआ है मैं 

मंडलियों में परमेश्वर के! चन्य कहूंगा । 

सत्ताईसवां गोत । 
दाऊद का गोत । 

परमेश्वर मेरा उंजियाला और मेरी मुक्ति है में किस्से 
डरूं परमेश्वर मेरे जोवन का गढ़ है में किस्से भय रक्ख़्‌ । 
जब दुष्ट मेरे बिरोच में निकट आये जिसतें मेरा मांस खा २ 
. लें जब मेरे बिरोधी और मेरे बैरी मेरे निकट आये तब | 
उन्हीं ने ठोकर खाई और गिर पड़े । यद्यपि सेना मेरे 
बिरढु चढ़ाई करे तो मेरा मन न डरेगा यदि संमाम मेरे. 
बिरू उभरे इस में भी में चैय्यंबान रहूंगा। मैं ने परमेश्‍वर 
से एक प्रश्न किया है में उसी के खोज में रहूंगा कि | 
परमेश्वर के घर में अपने जोबन भर रहं जिसतें परमेश्वर 
की सुन्दरता को देखा करूं और उस के मन्दिर में ढुंढा | 
.. करूं । क्योंकि बह बिपत्ति के द्नि मुझे अपने तंज न 
ह छिपावेगा अपने डेरे को भाड़ में मुझे आड़ देगा मुझे चटान 
. की ऊंचाई पर रक्सेगा। ओर अब मेरा सिर मेरे चारों 
` ओर के बेरियों के ऊपर ऊंचा होगा और में उस के तंत्र 


९८ गोत] शीते! की पस्तक । कि 


S 


मं आनान्दित शब्द के साथ बलि चढाऊंगा में परमेश्‍वर 
को स्तति में गाऊंगा और बलाऊंगा । ; 
०. हे परमेश्वर सुन में अपने शब्द से पुकारता हूं और सुक 
८ पर दया कर और म॒मे उत्तर दे । जब त ने कहा है कि 
मेरे मुंह के खोजो हे! तब मेरे मन ने कहा कि हे परमेश्वर 
९ में तेरे मुंह का खोजी हूंगा । मुक से. अपना मुंह मत छिपा 
क्राघ से अपने दास को मतर हटा त मेरा सहायक हम हे 
है मरे माच के इंशवर मुफे मत त्याग और मुझे मत छोड ४ 
१० क्याक मेरे पिता और मेरो माता ने मुझे त्यागा है पर 
११ परमेश्वर मझे अपने घर मे लेगा । हें परमेश्‍वर मझे अपना 
मागे बतला और मेरे नेरियां के कारण सीचे मागे पर ममे 
१२ ले चल । म॒मे मेरे बेरिया की इच्छा पर न छेड़ क्योंकि 
कूठे साक्षी आर अंधेर की सांस लेनेारे मुझ पर उठे हैं ॥ 
१३ . यदि मुके बिश्वास न हाता कि जोवन की भमि पर 
९४ परमेश्वर की भलाई को देखे ता नाश होता । परमेश्वर | 
त बाट जोह द्वढ रह आर वह तेरे मन का नल देवे हां 
प्ररमेशवर को बाट जाह । क 2 
अट्टाइसवां गोत । 
दाऊद का गोत । 
है परमेश्वर में तुमे पुकारूंगा हे मेरी -चटान मुझ से 
चप्रका मत हा न होवे कि त॒ मुक से चुप हो रहे चे 
४ गडे में गिरनेबालें की नाईँ हो जाऊं । जब में तेरो द 
दं र अपने हाथ तेरे पावर मान्द्र को आर उठाऊ तब 
३ मेरी बिनतियों का शब्द सुन । मुझ दुष्टीं के चा 
_ कक्म्मियां के साथ न खेच जा अपन प्रो 


- 


४ कशल की बाते करते हैं पर उन के मन में 


e i e. 


को क्रिया के समान और उन के काया को हे 


| 


# 


२८ गीतों की पुस्तक | [२९ गीत 


उन्हें दे उन के हाथों के काय्यं के समान उन्हें दे उन का 
व्यबहार उन्हीं पर पलट दे। इस लिये कि वे परमेश्वर के 


€ ~ _ ~ ~ ~~ ~ 
कार्य्यो आर उस के हाथों को क्रिया पर ध्यान न करेंगे | 


बह उन्हें ढायेगा और उन्हें न बनावेगा । 

परमेश्वर चन्य ददा क्योंकि उस ने मेरी बिनतियों का 
शब्द सुना है । परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है मेरे 
मन ने उस पर भरोसा किया और में ने सहाय पाई है ग्रोर 
मेरा मन अत्यन्त आनन्दित होगा और में अपने छन्द में 
उस की स्तुति करूंगा । परमेश्वर उन के लिये बल है 
और वही अपने अभिषिक्त के लिये बचाव का गढ़ है। अपने 
लागों का बचा और अपने अधिकार को आशोस दे ग्रोर 
उन्हें चरा ओर उन्हें सदा के लिये ऊंचा कर । 

उनतोसवां गीत । 
दाऊद का गोत । 

हे सर्वशक्तिमान के पुत्रो परमेश्वर को दो परमेश्‍वर 
के महिमा और बल दे | परमेश्वर के उस के नाम को 
प्रतिष्ठा दो पवित्रता को सुन्दरता के संग परमेश्वर को 
दण्डवत करे । ४ 

परमेश्वर का शब्द पानियों पर है महिमा का सर्वशक्ति” 
मान गञ्जा परमेश्वर बड़े पानियें पर है । परमेश्वर का 
शब्द बल के साथ परमेश्‍वर का शब्द निभव के साथ दले । 


परमेश्वर का शब्द देवदार को तोड़ता है और परमेश्वर 


ने लुबनान के देवदार पेड़ों को तोड़ डाला है । और उन्हें 
ज्र ह्मे ड “3 Se जे ~+ 
बहर की नाईँ लुबनान ओर सुरिशन का मैंसां के बच्चों को 
नाइँ कुदाया है। परमेश्वर का शब्द आग को लवरों के 
द्वारा से चीरता है। परमेश्वर का शब्द बन को कंपा सक्ता 


परमेश्वर कादिश के बन के कंप्रा.सक्ता है। परमेश्वर 
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३० गीत] गीतों की पुस्तक । ` ; २९ 
का शब्द हरिणियों के गाम गिरा सक्ता और जंगलों का 
प्रतकाड़ कर सत्ता है ओर उस के मन्दिर में हर एक 

१0 उस के बिभव को बात कहता है । परमेश्‍वर बाढ़ पर 
बैठा था और परमेश्‍वर राजा सदा लें सिंहासन पर बैठा 

११ रहेगा । परमेश्वर अपने लोगे के बल देगा परमेश्वर 
अपने लोगों का कुशल की आशीस देगा । 

तोसवां गीत । 
गोत्त । मन्दिर के स्थापन करने के लिये दाऊद का भजन । 
१ हे परमेश्वर में तेरी महिमा करूंगा क्योंकि त ने मुझे 
बढ़ाया है और मेरे बेरियों का मेरे बिषय में आनन्द 

२ करने नहों दिया । हे परमेश्वर मेरे ईश्वर में ने तेरी 

३ दोहाई दिई भर तु ने मुके चंगा किया । हे परमेश्वर 
त ने मेरे प्राण का समाधि से उठाया त ने गड़हे के 


कक 


. गिरनेहारों में से मुझे लिलाया है । 
४ हे उस के चम्मियो परमेश्वर की स्तुति में गान करो 
और उस की पशिचता के स्मरण में उस का घन्यबाद करोा।॥ 
४ क्यांकि उस को रिस पल भर की है उस को कृपा में जोवन 
है बिलाप सांक को टिकेगा और बिहान को आनन्द । | 
६ और मैं ने अपनी बढ़ता में कहा क्कि कभी न टलूंगा 6 
७ हे परमेश्वर त्‌ ने अपनी कृपा से मेरे पहाड़ के लिय बल | 
£) ~ ~ : 
~ गा ॥ 
'८ स्थापन क्रिया त त्मा मुंह छिपाया अ के द 
परमेश्वए में तुक को पुकारूगा पार परमश्वर क दाच र 
& लिये परकाछूंगा । मेरे लाहू में क्या लाभ जब में गड़हे में 
गिरूंगा क्या धल तेरी स्तुति करेगी क्या वह तेरो सत्यता | 
१० बर्णन करेगी । हे परमेश्वर सुन और मुझ पर दया कर हे 
[ मेशवर मेरा सहायक हो। त ने मेरे लिये मरे शाक के. 
११ पर ॥ 5० खेला रार आनन्द 
` नाच से पलट डाला है तू ने मेरा टाट खला ओर आनन 


रे ३0 गीते को पुस्तक । [३१ गीत 


i मेरी कटि बांधी है। जिसते बिभव तेरी स्तुति में भजन १ 


करे और चुपका न रहे हे परमेश्वर मेरे इश्वर में सबंदा र 
लॉ तेरा धन्यबाद कहूंगा । i 


सक्तोसवां शोत । 
प्रधान बजनिये छे लिये दाऊद का गोत । 


लज्जत न होने दे अपने चम्मे से मुझे छुड़ा । अपना कान र 
मेरी ऑर भुका झटपट सके छुड़ा मेरे लिये गढ़ को चटान 
और आड़ का घर हो जिसतें मुझे बचाये। क्योंकि त ही 
मरा चटान ओर मेरा गढ़ है ओर त अपने नाम के लिये 
सुक ले चलेगा ऑर मेरा अगुआ हेएगा। त मे उस जाल से 
जा उन्हं ने मेरे लिये छिपाया है निकालेगा क्योंकि त ही 
मरा गढ़ है। में अपने आत्मा को तेरे हाय में सोंपता हूं हे 
परमेश्वर सत्यता के सबशक्तिमान तु ने मुझे छुड़ाया है। मैं 
ने झूठ को बृथा बस्तन के मान्नेष्ठारों से घिन किया है और 
में ने परमेश्वर पर भरोसा किया है। में तेरो दया में आन” 8 |. 
. 'न्दित और आहादित इंगा त जिस ने मेरे दुःख को देखा | 
मेरे प्राण की बिपत्तों का पहिचाना है । और मस्ते बैरो के ५ 
हाथ म बंद नहो किया पर मेरे पांव को फेलावस्थान में 
| खड़ा किया है। 
। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर क्योंकि मर पर बिपत्ति 
* है मेरो आंख खिजाइट से क्षीण हैे। गई मेरा आत्मा आर | 
. मेरा पेट भो। क्योंकि मेरा जोवन शोक में और मेरी बय १० | 
कराइने में नाश हो गई मेरे पाप के कारण से मेरे बलने | 
डगमगाइट खाई है ओर मेरो इयां सख गईं। में अप 
. सारे बैरियों के कारण से दुनोम हुआ और अपने परोसिये 
के निकट बहुत भोर अपने जान पहिचानों के निकट भ 


३) गीत). गीतों की पस्तक | ! ३१ न 


च्छ 

१२ मुके बाहर देखते ही वे मुक से भागे। मैं मृतक की नाई... 
मन से भुला दिया गया मैं टूटे हुए पाच के तुल्य हुआ । | 

१३ क्योंकि मैं ने बहुतां से निन्दा सुनो भय चारों ओर था जब कि 
उन्हें ने आपुस में मेरे बिरोच परामर्श किया तब उन्हों ने 

मेरे प्राण लेने को युक्ति किई । 

१४ और दे परमेश्वर मैं ने तुक पर भरोसा किया मैं ने कहा 
१४ कि त्‌ ही मेरा इश्वर है। मेरे समय तेरे हाथ में हैं मेरे 

बैरियों के हाथ से और मेरे पीछा करनेहारों से मुझे छुड़ा । 

१६ अपना रूप अपने सेवक मर चमका अपनो दया से मुझे 
१9 बचा । हे परमेश्वर मुभे लज्जित न होने दे क्योंकि में ने 
तुमे पुकारा है दुष्ट लज्जित हो समाधि में चुपके पड़े रहें ।| 

१८ कूठे होंठ जो धर्म्मो के बिरह घमण्ड चार निन्दा करते इस 
ढिठाई से बोलते हैं गंगे किये जावें । ४ कसर 
९९ क्या ही बड़ी तेरो कृपा है जा त॒ ने अपने डरवैयों के ८ 
लिये छिपा रक्खी है धरोर अपने भरोसा रखनेहारों पर | 
२० मनुष्य के सन्तानों के आगे प्रगट किडे है। तु मनुष्य की 
जुगुतों से अपने रूप की ओट में उन्हे छिपायेगा जोम 
२१ के झगड़े से उन्हें आड़ में छिपा लेगा । परमेश्वर घन्य 
हो क्योंकि उस ने मुझे द्वढ़ नगर में लाके अपनो कृप 
रर मेरे लिये आश्चय्य किई है । और मैं ने अपनो घबराइट 
` मन कहा कि मैं तेरी आंखों के साम्हने से कट गया परन्तु 
जब में ने तेरी दोहाई दिई तब तू ने मेरी बिन्ति 

` का शब्द सुना। Mr 

२३ _ परमेश्वर से प्रेम बो हे उस के सारे स 
..._ सत्य का रखबाल दै भर अहंकारो का 
का देता दे। है तुम बेब लिए 
और बह तुम्हारे मन को इद 


३२ गीतों की पुस्तक । [३२ रौ 


प्राण में कुछ छल नहों है । 


तेरो अगुआंइ करूंगा में तमे मन्त दंगा मेरी आंख तम 


करे! और हे सारे खरे अन्तःकरणिये आनन्द के मारे 


'बत्तोसबां गोत । 
दाऊद का उपदेश देनेहारा गीत । 
वह क्या ही चन्द है जिस का अपराध क्षमा किया गया ९ 
जिस का पाप ठांपा गया। बह मनुष्य क्या ही धन्य है जिस ३ 
के लिये परमेश्वर अधर्मं लेखा नों करता और उस क्के 


क्योंकि में चुप हो रहा और मेरे सारे दिन के कहरने 
से मेरो हाड्टियां गल गई । क्योंकि रात दिन तेरा हाथ 
मुक पर भारो रइता है मेरो त्रावट गरमी की भझराहट 
से पलट गई । सिलाह। में ने कहा डि अपनी बुराई तक | 
पर प्रगट कहूगा ओर अपना अधम्मे नहों छिपाया में ने कहा 
कि परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को मान लंगा और त 
हो ने मेरे पाप का अघम्म क्षमा किया । सिलाइ। इसी लिये ६. 
हर णक साथ जब तक त मिल सत्ता है तेरी ओर फिरके | 
प्राथना करे निश्चय जब बड़े पानियं के बाढ हों तब उस | 
लो न पहुंचेंगे | त ही मेरे लिये आड़ है त म॒मे सकेतो ९ 
से बचावेगा बचाव के गानों से म॒फे घेरेगा । सिलाइ । 

मे त॒म [शचा दऊगा आर जिस मार्ग पर त चलेगा 5 
पर लगी रहेगी । घोड़े के समान खन्चर के समान न हो & | 
[जन म कुछ समुभ नहा बाग आर लगाम में उन का 
सिङ्गार है जिसते उन का मुंह पकड़े क्योंकि बे तेरे _ 
समीप नहो आते । दुष्ट पर बहुत बिपत्ति हैं ओर जो | 
परमेश्वर पर भरोसा रखता है बह उसे दया से चेरेगा । 
है चम्मियो परमेश्वर से आहादित हो और आनन्द १९ 


चिल्लाओ । 


३३ गीत] गीतों को पुस्तक ॥ ३३ 


तेंतीसवां गीत । ट 
१ हे घम्सियो परमेश्वर में आनन्दित होचा स्तुति करना 
२ सज्जनों को सजता है। बीणा के संग परमेश्वर की स्तुति 
करो दस तार की सारङ्गो के संग उस की स्तुति में गाओ । 
३ उस के लिये नया गोत गाग्रो मंगल के शब्द के साथ भली 
रोति बजाग्रा । । 
8 क्योंकि परमेश्वर का बचन ठोक है और उस का सारा 
४ कार्यं सच्चाई के साथ किया गया । वह धम्मं और न्याय से 
६ प्रेम रखता है एथिवी परमेश्वर की दया से भरी है। परमे” 
शवर के बचन से स्वर्ग बने और उस के मुंह के इवास से 
७ उन की सारी सेना । बह समुद्र के जल को ढेर की नाईँ 
एक्नठ्ठा करता है ग्िरापों का भंडारों में रख छोड़ता है ॥ 
८ सारी एथिवो के रहनेहारे परमेश्वर से डर संसार के सारे. 
९ बासी उस का भय रक्ते । क्योंकि उसी ने कहा कि हेर. 
१० ग्रौर द गया उसी ने आज्ञा किई और खड़ा हुआ । पर”. 
मेशवर ने अन्यदेशियोां के परामश का व्यर्थ किया लोगों को 
११ युक्ति को मिथ्या किया है। परमेश्वर का मन्त्र सबेदा लों 
स्थिर रहेगा उस के मन की चिन्तायें पीढ़ी से पीढ़ी लो । 
बह जाति क्या हो घन्य है जिस का इईंशवर परमेश्वर है 
बह लेगग जिसे उस ने अपने अधिकार के लिये चुन लिया ॥ 
१३ परमेश्वर ने स्वर्ग पर से दृष्टि किई उस ने मनुष्य के सारे _ 
१8 सन्तान को देखा। अपने निवासस्थान से उस ने एथिवी के | 
की ओर ताका । जा उन के सारे अन्तःकरणं 
उन के सारे काय्यों की ओर ध्यान रखता: 
4६ है। राजा बल को बहुताई से कभी नहीं ga । 
११ की बहुताई से छुड़ाया न जायेगा। दल लेबर ये 
. बृथा है भरार वह अपने ह्ला की बहुताई से के, 


१२ 


१५ सारे निवाशधियों 
के बनाता है जे 


कमी नहं । तरुण सिंह बाज्छित और 
£2&क क्के खोजो क्सी अच्छो. बस्तु के आकां 
nea SR 2 ~ ४ ने ह 

 ' आओ हे लड़के मेरी सुनो में तुम्हे 


As ew गो 
३8 गीतों को पुस्तक ॥ [३४ गीत ` 


देखो परमेश्वर की आंख उस के डरनेहारों को ओर है ९. 
उन के लिये जा उस को दया के जाहनेहारे हैं । जिसते गश! 
मृत्यु से उन के प्राण को छुड़ावे और उन्हें अकाल में बीता | 
रक्खे । हमारे प्राण ने परमेश्वर की बाट जोहो है हमारा ५| 
उपकार ग्रार हमारी ढाल वही है। क्योंकि हमारा अन्तः श 
करण उससे आनन्दित होगा इस कारण कि हम ने उस के ् 
पवित्र नाम पर भरोसा रक्खा है। हे परमेश्वर तेरो दया २२ 
हम पर होवे जैसा हम ने तेरी आशा किई हे । a 
च चैंतीसवां गीत । 
दाऊद का गोत जब उस ने अविमलिक के साम्दने अपनों समुझ को बदल डाला र 

खेर उस ने उसे निकलबा दिया और यह चला गया । 


` मैं हर समय परमेश्वर को चन्य कहूंगा उस की स्तृति १ 
सदा मेरे मुंह में हागो । मेरा प्राण परमेश्वर पर फलता ह { 
रहेगा दीन सुनेगे और आनन्दित होंगे.। मेरे साथ परमेश्वर ३. 
की बड़ी स्तुति करो और हम मिलके उस का नाम ऊंचा करें। 
' मैंने परमेश्वर का खोजा और उस ने मेरी सुनो चर ४| 
मेरे सारे भय से मुके छुड़ाया। उन्हों ने उस की ओर दृष्टि ४. 
किई और उजियाना हो गये ओर उन के मुंह लज्जित न | 
हों । यह दुःखो चिल्लया ओर परमेश्‍वर ने सुना ओर उसे ६ 
उस की सारो बिपतों से बचाया। परमेश्‍वर का हूत उस के ° 
डरनेद्दारों के चहुंओर छावनो किये है और उस ने उन्हें ` ` 
छुड़ाया है । चोखो चरर देखे कि परमेश्वर भला है बह . 
मनुष्य क्या ही चन्य जा उस पर भरोसा रखता है। हे उस ९ |. 
के संतो परमेश्वर से डरो क्योंकि उस के डरनेह्वरों को कुछ | 
भखे हुए पर परमेश्‍वर ९ 
चतित न होगे। | 
परमेश्वर का भय ११ | . 


३५ गीत] शोते! को पस्तक । झ्थ 


१२ संखाऊंगा। वह कोन मनष्य है जा जोबन के! चाहता और 
१३ दनो से प्रेम रखता है जिसते भलाइ का देखे । अपनी नोभ 
को बुराई से और अपने होंठों का कूठ बोलने से राक रख ॥ 
_ १४ बुराई से फिर आ ओर भलाई कर कशल को ढंढ ओर 
उस का पोछा कर ! 
११ परमेश्वर की आंखे घम्मियों को ऑर हैं ओर उस के 
१६ कान उन को देोहाई को ओर ' परमेश्वर का मुंह कुकम्मियेरं 
के बिरूद है जिसतें उन को चच थिवी पर से मिटा दे ॥ 
१७ वे चज्ञाये आर परमेश्‍वर ने सुना ओर उन के सारे दुःखों 
१८ से उन्हें छुड़ाया । परमेश्वर चूर्ण मनं के निकट है चोर 
१९ जिन का आत्मा कुचला हुआ है उन्हें बचावेगा । घम्मा 
` प्रर बहुत सो बिपत्ति पडतो. हैं पर परमेश्वर उन समे 
२० से उसे छुड़ावेगा। जा उस को सारी इड्टियों का रक्षक है 
२१ उन में से एक भो टूटने नहों पातो । कश दुष्ट को मृत्यु _ 
२२ तक पहुंचावेगा और चम्मो के बैरी दोषी ठहरेंगे । परमेश 
इवर अपने सेवकों के प्राण का बचाता है और उसके 
सारे भरोसा रखनेहारों में से एक भो दाषो न ठहरेगा ॥ 
[oe पेतीसवां गीत । स 


दाऊद का गोत । | Fp 
१ है परमेश्वर मेरे लड़नेहारों से लड़ मेरे निगलनेहारों 
२ को निगल जा । ढाल और फरो का थाम ओर मेरो 
३ के लियेखड़ा हा! और माला निकाल और मेरे पीछा करने- 
.. झारे के साम्हने में मार्ग रोक मेरे आण से कह कि में । 
४ मुक्ति हूँ। मेरे प्राण के गाहक लज्जित ओर संकाचित 
_ द्वेश नराई के चाइनेहारे पोछे हटाये जायें और 
प्‌ हां + वे भूसे को नाईं हो जा बयार के 
६ प्रस्मेशवर का दूत उन्हें मारता हेए। उन कां मार 


8६ गोते की पुस्तक ॥ [३४ गे 


और फिसलहा होवे और परमेश्वर का दत उन्हें रगेदता | 
हा । क्योकि उन्हों ने अकारण मेरे लिये गड़े में अपना \ 
जाल छिपाया उन्हें ने अकारण मेरे प्राण के लिये खादा । | 
` उस पर अचानक बिनाश आवे और उस का जाल जिसे । 
उस ने छिपाया है उसे फंसा ले वह बिनाश के साथ उस में 
गिरे। और मेरा प्राण परमेश्‍वर में आनन्दित हे।गा उस की | 
मुक्त मे मगन होगा । मेरो सारी इडया कहेंगो कि हे 0 
परमेश्वर तेरे तल्य कोन है जा दुःखो को उस मनष्य से | 
जो उस्से बलवान है हां दुःखी और कंगाल को उस के | 
ल्टनेहारे से छुड़ाता है। | 
अधर क साचो उठते हैं वे मुझ से उस के बिषय में प्रश्‍न ११ | 
करते हैं जिस को में ने नहीं जाना । वे भलाई को संतो ९२ | 
मुके बुराई का पलटा देते हैं बरन मेरे प्राण के लिये नष्ठता। 
आर मे जब बे रागी हुए तब मेरा पहिराव टाट था मेने १३? 
अत से अपने ग्राण को दुःख दिया और मेरी प्रार्थना मेरी | 
गोद में फिर आवेगो । मरा चाल एसो थो कि बह मेरा १४ | 
हतु मरा भाई था जैसा काइ माता के लिये निलाप करे | 
वा हो मे मेला कुचेला देकर कक गया। और वे मेरे लंग” १४, 
ड़।ने से आनन्दित हए और सकट. हा गये लंगडे मेरे बिराच ' 
मं एकट हुए ओर में ने न जाना उन्हा ने फाड़ा और चुप 
न रहे। उन निकम्मों के साथ जो रोही के लिये ठट्टा करते १६ | 
हैं जिन्हों ने मुझ पर अपने दांत पीसे । 5 
हे प्रभु त॒ कब ले! देखेगा मेरे माण का उन की बराई से 


स॥ मे बड़ी मंडली में १ का : 


~“ 


8.५ 
३६ गोत] गीतों की पुस्तक । ३० 
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वे कुशल की बात नहीं करते और एथिवी के सुखिये 


२१ बिरोच छल की बातें सोचते हैं। और उन्हें ने मुझ पर 
अपना मुंह बिचकाया है उन्दों ने कहा है कि अहा अहा 
हमारी आंखों ने देखा हे ॥ 

२२ हे परमेश्वर त ने देखा है चपका मत रह हे प्रम मक 

२३ से दर मत रह । मेरे बिचार के लिये और मेरे कगडे के 
लिये हे मेरे इश्वर और मेरे परमेश्वर अपने तईं जगा चरर 

२४ चाका । हे परमेश्वर मेरे इश्वर अपने चर्म्म के समान मेरा 
बचार कर आर वे मेरे बिषय में आनन्दित न होने पायें ॥ 

२४ वे अपने मन में न कहने पायें आहा हमारे मन को इच्छा 

२६ वे न कहने पायें कि हम उसे निंगल गये। मेरी बिपत्ति 
से आनन्द करनेद्दारे सक हो साथ लज्जित और संकोचित्त 
हो जा मेरे बिरु में आप को बढ़ाते हैं वे लाज और दुनामी 

२७ का पहिरावा पहिने | मेरे चम्मं के चाइनेहारे ललकारे 
और आनन्द करे ओर नित कहा करें कि परमेश्वर महान 

श्८ हो जा अपने सेवक के कशल का चाइनेहारा है। ओर 
मेरी जीभ तेरे धम्मे का हां सब दिन तेरो स्तति का चचा 
क्षिया करेगी । 
छ्त्तोसवां गोत । 
प्रधान बजनिये के लिये परमेश्वर के सेवक दाऊद का गीत । 
मुक दुष्ट से मेरे मन के भीतर बुराई बात करती है 
उस को आंखों के आगे इश्वर का मय तनिक भी नहों। _ 

२ क्योंकि उस ने अपने अघम्मे के ढूंढ निकालने के बिषय 

और उस्से घिन करने के बिषय अपनो समुक में आपने 

३ विषय में चिकनी चिकनी बाते किइ हैं। उस के गह को 

. बातें मठ और छल हैं वह ज्ञान को बाते करने 

छ भलाई करने से फिरा है । वह अपने बिद्वैने द 


है 


Ne ~ 
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| सोचा करता है वह अपने तईं उस मार्ग पर खड़ा करता ' 
'' है जो अच्छा नहीं है वह बुराई को नहीं छोड़ता । | 
Fh ` है परमेश्वर तेरो दया स्वगो पर है और तेरी सच्चाई || 
मेघों लों । तेरा घम्म सबशक्तिमान के पर्बतों की नाइ हे (' 
तेरे न्याय बड़े गहिराव हैं हे परमेश्वर त्‌ मनुष्य और |. 
पशुन का बचाता है। हे इश्वर तेरी दया क्या ही बहु” | | 
|| मल्य है और मनुष्य के सन्तान तेरे पंखों को छाया के . 
|| नोचे आश्य ले सक्ते हैं। वे तेरे घर की चिकनाइ से ६ 
bl सन्तुष्ट हाके पियेंगे और त अपने बिलासों की नदी से ._ 
उन्हें तृप्त करेगा । क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है '९ 
| तेरे उंजियाले में हम उजियाले को देखेंगे । a 
| अपनो दया को अपने पहिचान्नेहारों के लिये चार १० । 
| सधे मनवालों के लिये अपने चर्म्म के बढ़ाता रह । घमण्ड ९१ | 
| का पांव मुक पर आने न पाये और दुष्टों का हाथ मुझे 
' ` देशान्तर करने न पाये। 
| कुकर्म्मो बहनों गिर पड़े हैं बे ढकेले गये ग्रार उठ नहीं सक्ते। 
ः सेंतीसवां गीत । 

दाऊद का गोत । श्र 
कुकम्मियों के कारण से त अपने तईं न कुढ़ा और 
| बुराई करनेहारों पर डाह न खा। क्योंकि घास की नाई. 
| बे झट से काटे जायेंगे ओर हरयालो की नाइँ मरमावेंगे। ` 
परमेश्वर पर भरोसा रख और भलाई कर एथिवी पर ब्रास 
कर और सत्यता पर चराई कर। और परमेश्वर पर अपने ¦ 
तङ मगन कर और वह तुमे तेरे मन की इच्छा परी करेगा। . 
अपना मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दे और उस पर भरोसा. 


कर और वह आप बना लेगा। और तेरे घम्म को उजियाले : 
हो नाइ और तेरे न्यायको दे! पहर की नाइ निकालेगा। | 


३७ गोत] गोते को पस्तक । ह्‌ 


ह|) 


` परमेश्वर के आगे चुप रह और उस की बाट जाइ उस 
पर जा अपने माग को भाग्यवान करता है अपने तई मत 
5 कुढ़ा उस मनुष्य पर जो कुमंतणा करता है। क्राच को छोड 
आर काप का त्याग दे त केवल ब॒राई करने के लिये अपने 
९ तई न कुढ़ा। क्योंकि कुकम्मो काट डाले जायेंगे और परमे” 
१० शवर के आश्ित वे हो एथिवो के अधिकारी होंगे । और 
थोड़ो बेर में और दुष्ट है हो नहीं और त उस के स्यान पर 
११ साच करेगा बह भी किंचित नहीं। और दीन एथिवी के अचि” 
कारो होंगे और चेन की बहुताइ से अपने लइ मगन करेगे । ` 
१२ ` दुष्ट चम्मा के लिये युक्ति बांचता है और उस पर अपने 
१३ दांत किचकिचाता है। प्रभू उस पर इंसता है क्योंकि उस ने 
१४ देखा है कि उस का दिन आयेगा। दुष्टों ने तलवार निकाली 
और अपनी कमान खेंचो है जिसते दुःखी और कंगाल को 
१४ गिरा दे ओर उन्हे जिन का माग सोचा है बच करें। उन की 
._ तलबार उन्हीं के हुदय में पैठेगी रार उनके धनष ताडे जामगे। | 
१६ थोड़ा सा जो चर्म्मो का है बहुत दुष्टों के हूूकार से | 
१० भला है। क्योंकि दुष्टों की भुजा तोड़ी जायेगी ओर | 
म्मियां का संभालनेहारा परमेश्वर है । | 
१६ :.. परमेश्वर खरों के दिनों को जानता है और उन का 
१९ अधिकार सबंदा लों रहेगा। बे बिपत्ति के समय लज्जित | 
३0 न होंगे ग्रार अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे । क्योंकि दुष्ट _ 
नष्ट होंगे और परमेश्वर के बेरी मेमा को चिकनाई को 
२१ नाई जाते रहे वे छूरं में जाते रहे। दुष्ट उचार लेता है भर 
म्र नहीं देता ओर घर्म्मो दया करता है और 
३२ क्योंकि उस के आशीबोदी लाग एधिवी का अराला 
झार उस के खापित काट डाले जायेंगे | 


imei NN sls 
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हो संग नष्ट इए दुष्टों का अंत कट गया । और चार्म्मियों ३६ | 


[eS 
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के मार्ग में आनन्दित होगा । क्योंकि बह गिरेगा परन्तु क्‍ | 
पड़ा न रहेगा क्योंकि परमेश्वर उस का हाथ थामता | 
है। में बालक था वृढु भी हुआ चोर में ने चर्म्म को अब्यव- ३! 
दारित और उस के बंश को रोटी मांगते न देखा । बह सारे र 
दिन दया करता है और उधार देता है और उस का बंश 
आशोस का कारण है । | 

बुराई से अलग हे! और भलाई कर और सदा लों बास ३ । 
कर। क्योंकि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है और अपने २| 
अनुमहीतों का छोड़ न देगा वे सटा लॉ रचित हैं और दुष्टों j 
का बंश कट गया। घम्मो भूमि के अधिकारी होंगे और सदा २. 
लॉ उस पर बास करेंगे । ड 

चर्म्मी का मुंह बुद्धि बर्णन करता है और उस की जीम ३० । 
न्याय का बचन बोलती है । उस के इश्वर की व्यवस्या उस ; 
के मन में है उस के डग न इटेंगे । दुष्ट चम्मो की घात ३२ | 
में लगा रहता है और उसे घात करने चाहता दे । पर” स्रः 
मेश्वर उसे उस के हाथ में न छोडेगा और जब उसका: | 
न्याय किया जाय तब उसे दोषो न ठहरावेगा । परमे” श्छ 
शवर के लिये आशा कर और उस के मार्ग के थाम और } 
वह तुझे एथिवी के अधिकारी होने के लिये बढ़ती देगा | 
जब दुष काट डाले जायेंगे तब त॒ देखेगा । : 

मैं ने दुष्ट का डरोना और देसी इरे पेड़ के नाइँ अपने ३३ |. 
तइ फेलते हुए देखा । और वह जाता रहा और देख वइ इँ |. 
था हो नहीं ओर में ने उसे ठंढा ओर बह न मिला । | | श्र 
सिद्द मनुष्य का ताक रख और खरे का देख क्योंकि. कुशल ३० |. 


ss 
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४० है। और परमेश्वर ने उन की सहायता किई औरः उन्हें 
छुड़ाया है बह उन्हें दुष्टों से छुड़ावेगा और उन्हें बचावेगा 
क्योंकि उन्हों ने उस पर भरोसा: रकबा: है । 

अठतोसवां गींत्तः। 
स्मरण कराने के लिये दाऊद का गोत । 

१ हे परमेश्वर अपने क्रोध से मुझे मत दपट और न अपने 
२ कोप की तपन से मुझे दण्ड दे । क्योंकि तेरे बाण मुक में | 

चुभ गये हैं और तेरा हाथ मु पर बल के साथ पड़ा है । 
३ तेरे कोप के कारण से मेरी देह में कहो आरोग्या 

नहीं मेरे पाप के कारण से मेरी हड्डियों में कहों कल नहीं। 
8४ क्योंकि मेरे अघ्म्म मेरे सिर पर से ऊपर हो गये भारी 
५ बाफ की नाइ वे मेरे लिये भारी हैं। मेरो मर्खेता के 
६ कारण से मेरे घाव बास करने लगे चार बहते हें । में 

शंठ गया अति झुक गया मैं सारे दिन मैला कुचेला चलता 
७ फिरता रहा। क्योंकि मेरो कटि शुष्क से भर गई और मेरो 

६ देइ में कह्दीं आरोग्यता नहीं । में ठिठुर गया और अति 

पिस गया हूं अपने मन के चिल्लाने से गजे उठा इं 
९ दे प्रभु मेरी सारी इच्छा तेरे आगे ni कराइना 
१० तुम से छिपा नहों। मेरा मन घड़कता दै मेरे लते ने सुके 
छोड़ दिया है और मेरी जिन आंखें में ज्योति'थी वे भी 
११ साथ नहीं हैं। मेरे मित्र और मेरे साथी मेरी ताड़ना के हक शगे 
९२ से अलग खड़े हैं चर मेरे कुटुम्ब टूर खड़े हुए है।। 
__ प्राण के गाइक हैं उन्हें ने फंदे.लगाये है और मेरी 
. चाइकषं ने बुराईकी बातेकही हैं भारसारे दिनक 
५४ इमान इ चापर गे Fs मलत न 
. नाइँडुक्ाजेनईडुनता निल 
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क्योंकि हे परमेश्वर में ने तेरी बाट जाही हे प्रभ मेरे | 
इश्वर लू हो उत्तर देगा । क्योंकि में ने कहा न झो कि बे हा! 
मुझ पर आनन्दित होवे मेरे पांव के टलने में चे मुक्त पर |. 
फूले हैं। क्योंकि मैं लंगड़ाने पर हूं ओर मेरा शोक सदा मेरे ५ 
आगे है। क्योंकि मैं अपना अचम्म मान लेता हूं अपने पाप हि 
के कारण से उदास रहता हूं। और मेरे प्राण के बेरी बल- ११ 
वन्त हैं और जा अकारथ मेरे बैरी हैं वे बढ़ गये । और वे ३) 
जा भलाई की संतो बुराई का बदला देते हैं ते इस कारण | 
से मेरे बिरोधी हैं कि में भलाई का पीछा करता हूं। हे पर” २ 


१ 
मेश्वर मुके मत त्याग हे मेरे इश्वर मुझ से टूर मत रह। 


| 
मेरो सहाय के लिये शीघ्र कर हे मेरी मुक्ति के प्रभु २२ | 
उन्तालोसवां गीत । | 
अ्धान बजनिये के लिये अथात्‌ यदूतन के लिये दाऊद का शोत । । 
में ने कहा कि अपने मार्गों को चाकसी करूंगा जिसतें ९ | 
अपनो जोभ से पाप न करूं जब लो कि दुष्ट मेरे साम्हने है में . ! 
अपने मुंह पर खोंच लगाऊंगा । मैं गगा होके चुप दो रहा २. 
मलाई से अपना मुंह मंद लिया और मेरा शोक उमारा 
गया । मेरा मन मेरे भोतर जल उठा जब में सोचता हूं तब ३| 
आग भड़कती है में अपनो जीभ से बोल उडा । | 
'कि हे परमेश्वर मेरे अंत का मुझे ज्ञान दे और मेरे दिनों ४| 
का प्रमाण कि बह कितना है मे जान्ने चाइता हूं किक्षिस | 
समय समाप्त इंगा। देख त॒ ने मेरे दिन बित्त से दिये हैं १ 
आर मेरो स्यापिता तेरे साम्हने मानो निकी है सारे मनुष्य | 
केवल सर्बेथा बृथा स्थापित इए हैं। सिलाइ । मनष्य केवल . E 
स्वरूप में चलता फिरता है वे केवल चण भर चमधाम करते | 
हैं वह घन का ठेर करता है और नहीं जानता कि कन 
 उन्दें बटोर ले जायगा । 927 %: कहा हे आ कक, 


| 
१ 
& i 
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° र अब मैं ने किस को बाट जादी है हे प्रभु मेरी आशा 
८ तुको पर है। मुक को मेरे सारे अपराधों से छुड़ा मुके मुख 
९ को निन्दा न बना। में चुपका हो गया हूं अपना मुंह न 
१0 खोलूंगा क्योंकि त ही ने यह किया है । अपनी ताड़ना मुझ 
पर से टाले में ता तेरे हाथ की मार से नाश हो गया । 
११ त्‌ अघम्मं के कारण से दपटों के साथ मनुष्य को दण्ड देता 
है भोर उस की बाज्छित बस्तु को कीड़े के समान नाश 

कर डालता है सारे मनुष्य केवल बृथा हैं । सिलाइ । 
१२ ` इ परमेश्‍वर मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरी दाहाई पर कान 
चर मेरे आंसुओं से चुप मत रह क्योंकि में तेरे साथ परदेशो 
१३ हूं अपने सारे पितरों की नाइँ यात्री। मुक से क्रोच की द्वष्टि 
- „ फेर ले और में मगन हूं उस्से पहि ले कि में जाऊं और फिर न रहू। 

चालोसवां गीत । | 
प्रधान बजनिपे के लिये दाऊद का गोत । 

१ ` मैंने चीरज के साथ परमेश्वर को बाट जाही हे और उस 
' नें अपना कान मेरी ओर झुकाया और मेरी दोहाई सुनो । 
२ ग्रौर मुझे भयंकर गिराव से ग्रार दलदल की कोच से उठा 
« लिया और मेरे पांवों को चटान पर स्थिर किया उस ने मेरे 
३ डगों को अचल किया । और मेरे मुंह में नया गीत डाला 
अधात्‌ हमारे इंश्वर को स्तुति बहुतेरे देखेंगे ओर डरे 


४ ग्रौर परमेश्वर पर भरोसा रक्खेगे। वह मनुष्य क्या ही चन्य | 
मेशवर को अपनी आड़ का स्थान ठहराया है | 
की ग्रौर उन की ओर जा मुठ की ओर | 


है जिस ने परमे 
और अहंकारियों र 
बगदते हैं नहं फिरा । . RE ठ १ 
५ ह परश मेरे वर ह ने बहुत के कास लिये है हो 
नहीं सक्ता कि तेरे अनूठे और तेरो चिंतों का के कह 


विषय में हैं तेरे साम्हने क्रम से बखान कर सके मैं 


छुड़ानेवाला तु ही है दे मेरे इश्वर बिलम्ब न कर । 


४४ गीतों की पुस्तक । [8 


और बर्णन किया चाहता हूं परन्तु वे गिनती से बाहर हैं। 
बलि और मेंट से तप्रसन्न नहीं त॒ ने मेरे कान छेदे हैं बलिदान ६ 
की भेंट भर पाप की भेंट के त्‌ ने नहीं चाहा। तबमें ने कहा ५ 
देख में आता हूं पुस्तक के पत्रों में मेरे बिषय में लिखा है। हे द| 
मेरे इश्वर में तेरी इच्छा मान्ने से आनन्दित हुआ हूं और तेरी | 
ब्यवस्था मेरे मन के भीतर है। में ने बड़ी मंडली में धर्म्म को €. 

प्रचारा है देख में अपने होंठों को न रोकूंगा हे परमेश्वर त्‌ | 
जानता है। मैं ने तेरे घम्म को अपने मन के भीतर नहीं छिपाया १० 
मै ने तेरी सच्चाई और तेरो मुक्ति को बर्णन किया है मैं ने तेरी | 
दया और तेरो सच्चाई के बड़ी मंडली से नहीं हिपाया। 
हे परमेश्वर त्‌ अपनी दया मुक से रेक न रक्खेगा तेरी १९ 
दया और तेरी सच्चाई नित मेरी रक्षा करेंगी । क्योंकि अगणित १९ 
बुराइयों ने मुझे घेरा है मेरे पापों ने सुझे पकड़ लिया है और | 
में देख नहीं सत्ता वे मेरे सिर के बाले से अधिक हैं और मेरे | 
मन ने मुझे छोड़ दिया है। हे परमेश्वर मुझे छुटकारा देने पर १३ |. 
प्रसन्न हो हे परमेश्‍वर मेरो सहायता के लिये शोघ कर। वे १४ | 
जो मेरे माण के चाइक हैं कि उसे नाश करें एकसाथ लज्जित 
और संकोचित होंगे मेरे दुःख के चाइनेहारे पीछे हटाये 
गैर लज्जित किये जायेंगे। जा मुक पर अहा अहा कहते हैं १: 
वे अपनी लाज के कारण से उजड़ जायेंगे। तेरे सारे खाजी १६ 
तुक से आनन्दित ओर मगन होंगे तेरी मुक्ति के प्रेमी नित्त 
कहाःकरेगे कि परमेश्वर महान हो। और नें दुःखो और 
कंगाल हूं परमेश्वर मेरी चिंता करेगा मेरा सहायक और मेरा 


ण्क़तालोसवां शीत । 
प्रधान बजनिये के लिये दाऊद का गोत । | 
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२ करता है परमेश्वर बिपत्ति के दिन उसे छुड़ावेगा। परमेश्‍वर 
उस को रक्षा करेगा और उसे जोता रक्खेगा वह भमि पर 
आशासत रहेगा ओर त॒ उसे उस के बेरिया की इच्छा पर न | 

३ शाड़। परमेश्वर उसे रोग के बिशने पर संभालेगा त॒ ने उस . 
को बेरामी में उस के सारे बिहने को उलटके बिछाया छै । 

४ मेने कहा है कि हे परमेश्वर मुक पर दया कर मेरे प्राण 

५ को चंगा कर क्योंकि मैं ने तेरा पाप किया है। मेरे बैरो | 
मेरे बिषय में बुरा कहते हैं कि वह कब मरेगा और कब उस 

६ काःनाम मिंट जायेगा। रोर यदि बह देखने को आये तो 
मिथ्या बोलेगा वह अपने मन में अपने लिये अघम्मे बंटोरता 

३ है वह बाहर जायेगा और मार्ग में बखान करेगा । मेरे सारे 

- बेरो आपस म मरे विरोध मे फसफसाते है वे मेरे बिषय में 

८ सेरी हानि को परामश करते हैं। दुता को बात उस में 

€ उंडेलो गई और जो वहां पड़ा है वह फेर न उठेगा। जिससे में 
मिलाप रखता था जिस पर मेरा भरोसा था जो मेरी रोटी 
खाता था उस मनुष्य ने भो मुक पर लात उठाई हे । 

१० `श्रौर तु हे परमेश्वर मुभ पर दया कर और मुखे उठाके | द 

११ खड़ा कर और में उन से बदला लंगा । इससे में ने जाना 

हे कि तू मुम से प्रसन्न हुआ कि मेरा बेरो मुझ पर जय॒ | 

१२ नहीं पा सक्ता। और मैं जो हूं त ने मेरी खराइ मे मुके थामा | 

१३ और मुखे अपने साम्हंने सदा लों सक्ला है। प्रस्सेश्वर 

इसरएल का इश्वर सनातन से सनातन लों धन्य हबे ।. 

आमीन चरर आमीन । Mi de. 
बयालीसवां गोत । 

प्रधान बजनिये के लिये कोरश के पुंत्रों के लिये उपदेश का 

जैसा इरिणी पानी की नदियों केलिये हां 

२ मेरा प्राण दे हशर तेरे लिये हांफता है। 


ई गीतों की पुस्तक । [8३ पे 
है 
लिये जोवते सर्वशक्तिमान के लिये पियासा है में कब आंग | 
और ईश्वर के आगे आके उपस्थित द्वोऊंगा। मेरा आंस रात ३ 
दिन मेरे लिये रोटी हुआ है जब वे सारे दिन मु से कइते | 
थे कि तेरा इंशवर कहां है। में इन बातें का स्मरण करूंगा || 
और मन ही मन में सोच च बिचार करूंगा जब मंडली में 
चलूंगा आनन्द और स्तुति के शब्द और पर्न के धमधघाम | 
से उन के संग इश्वर के घर में जाऊंगा । । 
हे मेरे प्राण त॒ आप को क्यों झुकाया करेगा और मुझ | 


में घुम मचांयेगा इंश्वर की बाट जाइ क्योंकि में उस के मुइ | 


ba 


की मुक्ति के लिये फिर उस की स्तुति करूंगा । 

` है मेरे इंश्वर मेरा आण मुक में आप को झुकाया करता है ६ | 
इस कारण में यरदन और हरमनीम की भूमि से और मिस” । 
गार के पहाड़ से तुके स्मरण कहूंगा। तेरे परनालों के शब्द ०, 
से गहिराव गिराव को पुकारता है तेरी सारी लहरें और तेरे... | 
ढेव मेरे ऊपर से चले गये हैं। दिन को परमेश्वरअपनी दया और ६ 
रात के अपना गीत मेरे साथ रहने को आज्ञा करेगा मेरे 
जीवन के सर्बेशक्तिमान से मेरी प्राधेना होगी । मैं सर्वशक्ति ९, 
मान से जो मेरी चटान है कहूंगा कि त्‌ मुझे क्यों झुल गया 
में क्यों बैरी के अंधेर से बिलाप करता चलूं। मेरी इड्यों की १०. 
टूटन के संग मेरे बेरियों ने सुक पर निन्दा किई है जब वे 
सारे दिन मुक से कहते थे कि तेरा डवर कहां है। 


याकरेगा और क्यों मुख में 00 | 


७ 
कि 


५) 
पं 
dl 
|] 
fl 
E 
अं 
£ 
न 
) 
2 
(| 
० | 
R324 


| 
५ 


¬ छे इश्वर मेरा न्याय कर और निदेई जातिगण से मेरे 
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२ छुड़ावेगा। क्योकि मेरे गढ़ का ईश्वर त्र ह ड किस कारण 

त॒ ने मुझे छोड़ा है किस कारण में बरो के अंघेर से शोक 

३ करता फिरूं। अपनी ज्योति और अपनी सच्चाई को भेज बे 

ही मेरी अगुआई करेंगी मुझे तेरे पवित्र पबत पर आर तर 

४ तंबुओं के पास पहुंचायेंगो। और में इश्वर की बेदी के पास 
आऊंगा सर्वशक्तिमान के पास जो मेरा बड़ा आनन्द है ओर 

हे ईशर मेरे इश्वर में बोणा के संग तेरी स्तुति करूंगा । 

५ है मेरे प्राण त॒ आप को क्यों मुकाया करेगा और क्यों सुआ 

में चम मचायेगा ईश्वर की बाट जोह क्छोंकि में फिर उस की 

स्तुति करूंगा जो मेरे मुंह को मुक्ति और मेरा ईश्वर है ४ 

चवालोसवां गोत । 
प्रधान बनिये के लिये कोर के पुत्रों के लिये उपदेश का गोत । 

१ हे ईश्वर इम ने अपने कानों से सुना हमारे पितरों ने हम 

से वह काय्ये बणेन किया हे जो त॒ ने उन के दिने! में अगले 

२ समयों में किया | त॒ ने अपने हाथ से जातिगणां को बिन 

_ अधिकारकिया और इन्हें जमा या लोगों के दबाया और इन्हे 

३ फैलाया ! क्योंकि वे अपनो हो तलवार से एथिवो के अचि” 
कारो नहीं इए और न उन की भुजा ने उन्हं मुक्ति दिई 
परन्तु तेरे दहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे रूप को 

| ज्योति ने यह किया क्योंकि त उन से प्रसङ्ग था । 

४ हे इश्वर त्‌ हो मेरा राजा है यत्र॒कब के लिये छट 
` ४ कारे को आज्ञा कर तेरी ही सहाय से हम आपने 
सतानेहारों को ठेल देंगे इम तेरे नाम से अपने बिरशाचिय्यो 
280: घः 
है को लतरेंद्न करेंगे । क्योंकि में अपने धनुष पर भरोसा 
° न रक्लूंगा और मेरो तलवार मुझे छुटकारा न देगी क्योकि 


गा ९ सु क्योकि 
तू ने ह्म हमारे सतानेहारों से बचाया और इमारे शतन 
हा को लज्जित किया है। इम ने सारे दिन इश्वर पर 


8८ गोतो की पुस्तक । (88: 


फलना किया है ओर सदा तेरे नाम का स्वीकार करेंगे। 
सिलाइ । । 
परन्तु त ने हमें त्यागा चर लज्जित किया है और हमारी € | 
सेनाओं के साथ न चलेगा। त सतानेहारे के साम्हने से हमें १0 | 
प्रांव के पीछे करेगा ओर हमारे शत्रओं ने अपने लिये. लट' | 
पाई है । त॒ हमें भोजन की भेड़ों के समान बनायेगा और ७. 
जातिगणों के मध्य तु ने हमें छिन्न भिन्न किया है। त॒ अपने ९२. 
लागों का सत बेच डालेगा और त॒ ने उन के माल से 
अपने चन को नहीं बढ़ाया है। त॒ हमें हमारे परासियों के १३ 
लिये निन्दा बनायेगा हमारे अड्रिसपड्ास बालों के लिये _ 
ठट्टा और इंसी। त हमें जातिगणों में कहावत बनावेगा १४. 
लागों म सिर हिलाने का कारण । सारे दिन मेरा अप्रः १४ | 
मान मेरे साम्हने है ओर लाज ने मेरे मुंह का ढांपलिया | 
i है। दोषक और ठट्टा करनेहारे के शब्द से बैरी और पलटा १६ | 
` लेनेहारे के सामे से । 
यह सब हम पर नोता ओर हम तभे नद्दों भले और न १९ 
तेरी बाचा से बगद गये हें। हमारा मन पीछे नहीं फिरा १८. 
आर न हमारा डग तर मागं से हटा। कि त ने हमें गोदडों ९६ 
के स्यान में कुचला है ओर मृत्य को छया से हमें ढांपा 
है। यदि हम अपने ईश्वर के नाम को भले र उप्ररी देब है 
!. को ओर अपने हाथ फैलाये हों। क्या ईश्वर इसे ठंड न २ 
fh निकालेगा क्योंकि वहीं मन के भेदो को जानता डे । ह 
_ क्योंकि इम तेरे लिये सारे दिन घात हुए हैं हम घात हेने २२ / 
 कोमेड के नाइ गिने गये. हैं । 59 
जाग देम्रभुत्‌ किस लिये सोता रहेगा जाग सदा लो दर २ 
न त किस लिये अपना मुंह छिपायेगा हमारे दुःख और २४ | 
डम रो'निपत्ति को भुला देगा। क्योकि इमारा प्राण-घूल लों २४ 
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२६ मुक गया हमारा पेट भूमि से चिपक गया । हमारी सहाय के 
लिये उठ और अपनी दया के कारण से इमं उद्धार द । 
चेतालोसवां गीत । 
प्रधान बर्जानये के लिये सासनों के बिषय में कोर के पुत्रों के लिये उपदेश का 
गीत प्रियारियों का गान । , ४; 


१ मेरामनउनल रहा है में अच्छी बात कहता हूं मेरे काय्ये 
२ राजा के लिये हो मेरी जीभ चटक लेखक की लेखनो है। । त 
मनुष्य के सन्तानें से अति सुन्दर ओ स्वरूप है तेरे होंठों मे 
अनुमह उंडेला गया है इसी लिये ईश्वर ने तुझे सदा के लिये 
आशोस दिइ है । 
३ हे शक्तिमान अपनी तलवार कटि पर बांच अपने बिभव 
४ और अपने माहात्म्य समेत ओर अपने माहात्म्य में सत्यता 
और कामलता ओ चम्मेता के कारण चढ़के आगे बढ़ ओर 
तेरा दहिना हाथ तुमे भयंकर काय्यों का मार्ग दिखाबेगा । 
9 राजा के बेरियों के अंतःकरण में तेरे बाण चाखे किये गये 
है लाग तेरे नोचे गिरेगे। 
६ हे इश्वर तेरा सिंहासन सनातन से सनातन ले है तेरे 
७ राज्य का राजदण्ड सच्चाई का दण्ड है। त ने चम्मं को प्रेम 
उ और दुष्टता से घिन किया है इसी कारण से इंइवर 
_ _ तेरे इश्वर ने आनन्द के तेल से तेरे संगियों से अधिक तम्हे 
अभिषिक्त किया ह्वै । के 
हक तेरे सारे पहिराते बाल ओर अगर और तज हैं हा” 
र pms बहो से उन्हों ने ज आनन्दित किया 
न पाजा की बे ट्यां तेरो बहुमूलियों में हैं रानो आफोर 
क्के सोने से संवारो जाके तेरे दडिने हाथ बैठलाई गई है । 
१० हे sr गैर देख और अपना कान मुका और अपनो 
ह त अप न प्लान घर के मूल जा ओर राजा तेरी ._ 


` जाने और पर्बेतों के समुद्रों के अंतःकरण में हिल जाने से इम | 
न डरेंगे। उस के पानी हड़हड़ावें और फेनावें उस के बढ़ने ह| 


, 5 ; उनाड किया दै। जा एथिवो के अंत लॉ लड़ाइयों को उठा 
डालता है बह धनुष को तोड़ेगा ओर बरछा को टुकड़े टकड़े 


Qs [$ 
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सुन्दरता का अभिलाषी दद च्योंकि बहो तेरा प्रभु है और त्‌ | 
उस को दण्डबत कर। ओर सर को बेटी अथात्‌ सब से चन- ®, 
वान लोग भेट के द्वारा से तेरी कृपा की बिनती करेंगे। ' 
राजा की बेटी भवन के भोतर सम्पण पराक्रमो है उस ५ 

का पहिराव सोनहला बूटेदार है| बहुरंगी पहिरात में वह | 
राजा के पास पहुंचाई जायगी उस के पीछे पोछे उस को संगी | 
कुंभारियां तुम पास लाई गईं । चे मंगल और मगनता के १ | 
संग पहुंचाई जायेगी राजा के भवन में आयेगो । तेरे पितरों ६ | 
को संती तेरे सन्तान होंगे त॒ उन्हें सारी एथिवी पर अध्य | | 
ठहरावेगा । में सारी पीढ़ियों में तेरे नाम का स्मरण करा” १ | 
ऊंगा इस कारण से लोग सबंदा ले! तेरा स्वीकार करी । | 
h 


छियालोसवां गीत । 

प्रधान बजनिये के लिये कारद के पुत्रों के लिये कुमारियों के शब्द के संग | गान । 
इेश्वर हमारे लिये शरणस्थान और बल है बह बिपत्तों में १ 
बड़ा चो सहायक पाया गया। इसी कारण से एथिवो के बद्ल ३ 


से पर्बत थर्थरावे । सिलाइ । एक नदी है जिस की चारे ईश्वर ४ 
के नगर अधात्‌ अति महान के निवासं के पवि स्थान का | 
थ्रानन्दित करेगी । इश्वर उस के मध्य में है वह न टलेगाईशवर ५ | 
बिहान हते ही उस की सहाय करेगा । जातिगणों ने हलर ६. 
मचाया राज्य कंप उठे उस ने अपना शब्द दिया है एाथवो | 
पिघल जायगी । परमेश्‍वर सेनाओं का इश्वर इमारे साथ है. 
यज्रकूब का इश्वर इमारे लिये शरणंस्थान है। सिलाइ । 

` आओ परमेश्वर के काय्या का देखे निस ने एंथिवों पर . 


~ 


तो ;क्‍ [S$ q 
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१० करेगा रथों को आग से जलावेगा । थम जाओ आर लाने 
कि मैं ईश्वर इं में जातिगणों में प्रतिष्ठित दाऊंगा एथिवो 

` ११ पर महान होऊंगा। परमेश्‍वर सेनाओं का ईश्वर हमारे सा 

है यञ्रकब का इश्वर हमारे लिये शस्णस्थान है । सिला । 

; सँँतालोसवां गोत । 
प्रधान बजनिये के लिये ्होरड के पुत्रों का गोत । 

१ है सब लोगो तालियां बजाओ जय के शब्द से इशवर 
२ के लिये ललकार । क्योंकि परमेश्वर मद्दान भयंकर है वह 
इ सारो एथिवी पर महाराजा है। बद जातिगणों के हमारे 
४ नीचे दबायेगा और लोगों के हमारे पांव के नोचे । वह 
हमारे लिये हमारे अधिकार के चुनेगा यञझकूब को ऊंचाई 

का जिसे उस ने प्यार किया है । सिलाह्द ६ 

५ इश्वर ललकार के साथ चढ़ गया है परमेश्वर तुरो के 

. ६ शब्द के साथ । इंशत्रर को स्तुति में भजन करे भजन करे 
७ हमारे राजा की स्तुति में भजन करे भजन करे । क्योंकि 
इश्वर सारी एथिवो पर राजा है उपदेश देनेहारे गान से 
८ उस की स्तुति में भजन करे! । इश्वर जातिगणों पर राजा 
९ हुआ इंश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर बैठा है । लागा के 
अध्यक्ष अविराम के इश्वर के लोग दाकर एकटा हुस क्यों - 

[कि एथिवो को ढाले ईश्‍वर की है वह अत्यन्त महान है । 

अठतालोसवां गोत । 
कोरद के पुत्रां का गोत और गान । Me 

१ हमारे इश्वर के नगर में अपने पविच पहाड़ पर परमेश्वर 
२ महान और अति स्तुति के येग्य है। ऊंचाइ में सन्दर सारे 

एथिवो का आनन्द उत्तर को अलंग में सेून पर्वत स 


: ३ का नगर है। इंशवर उस के भवनों में शरण का स्यान जाना 
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| ` क्योंकि देखो राजा आपुस में मिले बे एक साथ ही चले ॥ | 
गये । ज्योंहीं उन्हों ने देखा वॉहीं आश्‍व््यित हुए घबरा | 
गये भाग निकले । बहां जन्नेहारो की पोड़ा की नाईँ कंप” ६ | 
कंपी ने उन्ह पकड़ा । त तरसीस के जहाजों का परबो पतन ७/ 
से तोड़ेगा। जैसा इम ने सुना था वेसा हो हम ने परमेश्वर ९ | 
सेनाओं के इश्वर के नगर में अपने इश्वर के नगर में देखा 
है इश्वर उसे सदा लों स्थिर रक्खेगा। सिलाह। ; 

है इश्वर इम ने तेरे मन्दिर के मध्य तेरी दया पर साच ९ 
किया है। हे इश्वर जेसा तेरा नाम वेसा हो तेरो स्तति १0 
एथिवो के अंत लो है तेरा दहिना हाथ चम्मं से भरा है | 
तेरे न्यायों के कारण से सेहून पहाड़ आनन्दित ओर यहूदाइ १९ | 
को बेटियां मगन होंगी -। | 

सेहून का चक्र करे! ओर उस के ओर पार फिरा उस के १२ | 
गम्मटों को गिने। अपना मन उस के परकेएट पर लगाओ उस १३ | 
के भवनों का बतेमान करे जिसतें तम आनेहारो पीढ़ी से | 
बणेन करो । क्योंकि यह इश्वर सनातन ले! हमारा इश्वर ९४ | 
है वही मृत्यु लों हमारा अगुआ दोगा । 

उंचासवां गोत । 
. प्रधान घजनिये के लिये कोरह के पत्रं का गोत । ` 

hl हे सारे लोगो यह सुनो हे जगत के सारे बासिया कान 
 लगाग्रो। क्या छोटे क्या बड़े घनी ओर कंगाल एक ही २ | 
साथ । मेरा मुंह बुद्धि को बातें करेगा और मेरे मन का ३ | 


बीणा के साथ अपनो पहेली खेलके कहूंगा। | £ 
मैं क्लेश के दिनों में किस लिये डरू जब मेरे लताडने- ' 

_ हारों को बुराई मुमे घेरेगो । जो अपने बल पर भरोसा करते . 
हैं ओर अपनो संपत्ति को बहुताई पर फलते हैं । मनष्य 


| १९ करता है.। त॒ अपने पितरों की पोढी 
.२० सदा लों उंजियाले का न देखेंगे । जे 
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अपने भाई का छुटकारा किसी प्रकार न दे सकेगा अर न 

८ ईश्वर को अपना प्रायश्चित्त देगा । और उन के 00002. 

का प्रायश्चित्त बहुमुल्य है और व सबेदा के लिये उस्से 

€ असाध्य है। कि सदा लो जीता रहे और सड़न को न देखे + 

१० . क्योंकि वह उसे देखेगा बुद्धिमान मरेंगे मढ़ और पशुवत 

णक ही संग नए होंगे और अपनो संपत्ति ओरों के लिये छोड़ 

११ जायेंगे। उन के मन की चिंता यह है कि इमारे घर खदा 

लों स्थिर रहेंगे हमारे निवास पीढ़ी से पोढ़ो ला उन्हों ने 

१२ अपने अपने खेतों पर अपने नाम रक्खे हैं । पर मनुष्य 

प्रतिष्ठा में न टिकेगा वह पशु की नाइँ ठहराया गया है वे _ 

१३ नाश इए । यह उन को चाल है उन को शसो मर्खंता है 

र उन के पोछे आनेहारे उन को बातों से आनन्दित होगे। 

१४ सिलाह । वे मुंड की नाइँ समाधि की ओर इंकाये जाते हैं 

मृत्यु उन का चरवाहा होगी चार बिहान को चर्मी उन 

पर प्रभुता करेंगे और उन का स्वरूप समाधि में गल जायेगा 

१४ वे अपने निवास से उस में उतरते हैं । केवल इश्र समाधि 

ह क हाथ से मेरे प्राण का छुटकारा देगा क्योंकि बह मुझे उससे 

निकाल लेगा । सिलाझ । | 

१६ इससे मत डर कि मनुष्य चनवान हो जाय कि उस के 

१७ घर का बिभव बढ़े । क्योंकि वह अपनों मृत्यु में कुछ न ले 

१८ जायगा उस का बिभव उस के पोछे उतरेगा । क्योंकि बह - 
अपने जीवन में अपने प्राण को आशोस देगा और लोग 


तेरो स्तुति करेंगे इस कारण से कि त अपने लिये भला 


में मिल जायया दे 
८-5 = जा सनुष्य का सन्तान 
बिभव में है ओर समम नहीं रखता वह उन पचध न 
नाइ ठइराया गया है जा नाश Rep 


._ और इेशवर ने दुष्ट से कहा है कि तुझे क्या है कि मेरी १६| 
_ बिचिन को प्रगट करे भौर मेरो बाचा का अपनों जीभ पर | 


५8 गीतों को पुस्तक । [9० गज हे 


पचासवां गोत । 
आसफ का गोत । र 
सर्बेशक्तिमान इश्वर परमेश्वर ने उच्चारण किया है ग्रैर ।| 
एथिवी को सुय्ये के उदय से उस के अस्त लो बुलाया है। | 
सेहून से जो सुन्दरता की सम्पूर्णता है इंश्वर उजागर हुआ २ 
है। हमारा इश्वर आवेगा और चुपचाप न रहे आग उस के ३. 
साम्हने खा जायेगी ओर उस के आसपास बड़ो चंचलओ , 
तीक्षण हागो। बह ऊपर स्वगा को और एथिवी को बुलायेगा ४ | 
जिसते अपने लोगों का न्याय करे। मेरे साधुओं को जा ३. 
बलिदान पर मुक से बाचा बांचते हैं मेरे लिये एकट्टा करो। | 
चोर अब स्वगो ने उस के चम्मे को प्रगट किया है क्योंकि ६ | 
इश्वर आप हो न्यायो है । सिलाइ । ! 
_ हे मेरे लोगो सुना और में उच्चारण करूंगा हे इसराएल ७५ | 
और में तुक पर साचो देऊंगा इश्वर तेरा इश्वर में ही हूं । 
में तेरे बलिदाने और तेरे जलाने की भेटे के कारण जा ५ 
नित मेरे साम्हने होतो हैं तुके चिक्कार न करूंगा । में तेरे € 
घर से बैल भ्रोर तेरे भेड़शाले से बकरे न लेऊंगा । क्योंकि १० 
बन के सारे पशु और पहाड़ों पर सइस्रों ठर मेरे हैं। में १९ | 
पहाड़ों के हर पचो के जानता हूं भार चैगान के पशु मेरे | 
पास हैं । यदि में भूखा हूं तो तुझ से न कहूंगा क्योंकि ९२ | 
जगत और उस की भरपूरी मेरी है। क्या मैं बेलो का मांस १३ | 


यम 


५१ शोत] गोतो की पुस्तक | छप्‌ 


१७ लाये। और त्‌ ने उपदेश से बेर रक्स्वा और मेरे बचने को 
१८ अपने पीछे डाल दिया है । जब त॒ ने चार व्क देखा तता 
> ~ ०5... ये मी ~ Se 
१९ उस्से प्रसन्न हुआ ओर व्यमिचारयो का सामी हुआ। तू ने 
अपना मुंह बुराई के समपेण किया है ओर तेरी जीभ छल 
२० का उपाय बांघेगी। तू बैठके अपने भाई के बिरोच बातें 
करता है अपनी माता के बेटे का चक्का देता है । 
२९ त्‌ नेये कार्य्यं किये और में चुपका दो रहा त॒ ने समभा 
कि में सबंधा तुको सा हूं में तुके दपटूंगा और तेरे पापों 
२२ को तेरो आंखें के साम्हने संभारके चरूगा । हे इंशवर क्के 
बिसरवेया में बिनतो करता हूं साचा न हो कि में फाड 
ओर कोई छुड़वैया न हेए। 
२३ जा गुणाबाद को मेंट चढ़ाता है वह मेरी महिमा प्रगट 
करेगा और जो अपना मार्ग ठीक रखता है में उसे इंश्वर 
- की मुक्ति दिखलाऊंगा ॥ क 
शकावनवां गोत । 


प्रधान बजनिपे के लिये दाऊद का गोत जब नातन भविष्यद्ठक्त उस पास आया 
जब कि बड खिन्तसबश्र पास गया था । 


१ हे इश्वर अपनो दया के समान मुझ पर कृपा कर अपनी 
दया को अधिकाइ के समान मेरे अपराचो को मिटा 

२ दे । मेरे अघम्मे से मुके भलो भांति घो और मेरे पाप से 

-. सुके पावन कर । ; 

३ क्योकि में अपने अपराधों के जानता 

8 सदा मेरे साम्हने है । में ने तेरा केबल 

किया है और तेरो दृष्टि में बुराई किई है 


) 


J) 


) 


| 


हूं और मेरा पाप 
तेरा ही अपराध 
जिसतें त अपनी 


~ ~ ~ र र ड ने 
हे वा पा रहे ओर र अचार म शुड ठहरे। देख मैं 

में हुआ आर पाप के संग मेरो माता ने मम्ने 
गभे में लिया । २75३ के क 


| 


a 
` 


S 
CE ड Es 


'करेगा। क्योंकि त॒ बलिदान से प्रसन्न नहीं हाता नहीं ता १६ | 


` प्रधान थर्जानये के लिये दाऊद का उपदेश देनेहारा शोत 


__ हे बलवान तू क्यों बुराई पर फुलला है सर्वशक्तिमान 


ध गोतों की पुस्तक । हे 
देख त ने अतर में सच्चाई चाही है और गुप्त में त मे १! 
बुद्धि की पहिचान देगा । त मुभे ज़फा से पावन करेगा ७ 
गर में पवित्र होऊंगा ममते चा डालेगा और में पाला से | 
अधिक उजला हो जाऊंगा। त मुझे आनन्द और मगनता ६ 
का संदेश सुनावेगा तब वह हड्टियां जिन्हें त ने कुचला है | 
आनन्दित होगो । मेरे पापों से अपना मुंह छिपा और मेरे 
सारे अघम्मां क! मिटा दे। हे इश्वर मेरे लिये पिच मन ७0. 
उत्पन्न कर ओर स्थिर आत्मा मेरे भीतर में नवीन बना । ड 
मुझे अपने आगे से मत निकाल और अपना पवित्र आत्मा ९ | 
मुझ से मत ले। अपनो मुक्ति को आनन्दता मझे फिर दे ९२. 
चर प्रसन्न आत्मा से मझे संभाल । f 
तब में अपराधियों को तेरे मागं सिखाऊंगा और पापी है 
तेरो आर फिरेंगे। हे इश्वर मेरी मक्ति के इश्वर इत्या से 
मुके छुड़ा ओर मेरी जोभ तेरे धम्मे के गीत गावेगी । हे प्रभु ९४ | 


त मरे होंठों को खोालेगा और मेरा मंह तेरी स्तति बणन 


में देता होम के बलिदान से त प्रसन्न नहों है। इश्वर के ७ | 

बलिदान चणे आत्मा हैं चरण अतःकरण और कचले इस क्षा | 

दे इश्वर त तच्छ न जानेगा । | 
अपनो प्रसन्नता सेसेइन पर दया कर त यछूसलम की भी तो ५ 

को बनावेगा। तब तु चम्म के बलिदाने! और होम और परी १ 

भेटों से आनन्दित होगा तब वे तेरी बेदी पर बैल चढावग। 

बावनवां गीत । 


जब अद्मो दोधेग आया 
झार साऊल को संदेश दिया छोर उस्से दा कक दाऊद अखिमलिक के घर 


से आया दे | 


= 


(~> [5] 
४३ गीत] गोते की पुस्तक ॥ ३9 


२ कृपा सारे दिन रहती है। तोचण किये इए छुरे की नाईँ र 
छल से अपना काय्यं करता है तेरो जोम बुराइया नव्हाला 
३ करतो है। त॒ ने मलाई से अधिक बुराई व्ह और सत्य बोलने 
४ से अधिक मूठ को प्यार किया है। सिलाइ। दे छलो जोभ 
त ने सारी नाश करनेद्दारी बातों को प्यार किया है ॥ __ 
५ सर्बशक्तिमान भी तुझे सदा के लिये ढा देगा वह तुर्रे 
भाड़ डालेगा और तुमे तेरे तंब से निकाल फे केंगा और तुभे 
६ जीबन की भूमि से उखाड़ डालेगा। सिलाइ । और चम्मा 
७ देखेंगे और डरेंगे और उस पर हंसंगे। देख उस बलवान 
को जा इश्वर को अपना शरणस्थान नहों ठहराता और 
अपने धन की अधिकाई पर भरोसा रखता चै ओर अपनो 
दुता में प्रबल रहता है । 
८ परन्तु में इश्वर के मन्दिर में हरे जलपाई के पेड़ को 
नाइँ हूं में ने इश्रर को दया पर जा सदा सबेदा लॉ रहेगो 
€ भरोसा रक्खा है। में सबद तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि त 
ने यह किया है और तेरे संतों के साम्हने तेरे नाम की बाट 
जाटूंगा क्योंकि वह भला है । 
तिरपनवां गोत्त ॥ 
प्रधान बजनिये के लिये रोग के बिपय दाऊद का उपदेश देनेहारा गोत । 
‘ मखे ने अपने मन में कहा है कि इश्वर है छो नहीं उन्हें 
ने बुराई किई और घिनित बुराई किई है कोई भलाई करने” 
२ द्वारा नहों। इश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के सन्तान पर भाका 
6 देखे कि क स करता अथात्‌ इश्वर का 
३ ढूंढ़ता है अथवा नहीं। वे सब के सब फिर गये वे एक हो 
साथ बिगड़ गये कोडे सुकर्म्मो नहों एक झो नहीं । [ 
RR ये कुकम्मा नहीं जानते जो मेरे लोगों के खाते जैसे 
४ रोटी खाते हैं चर इश्वर का नाम नहीं लेते। वहां ज 


| 
| 

| 
| 
। 
i 


धृ गोतो की पुस्तक ॥ [५४, ५५ गीत | 


अत्यन्त डरे जहां डर न था क्योंकि इश्वर ने तेरे छावनी 
करनेहारों की हड्डियों को बिथराया है त॒ ने उन्हें लज्जित 
किया क्योंकि इश्वर ने उन्हें त्यागा है । हाय कि इश्वर के 


NO, अ ~~ 


अपने बंध लोगों के पास फिर आने में सैहून से इसराणल का 


उद्ठार ह तब अञ्रकूब आनन्दित और इसराएल मशन हवे7। 


चोवनवां गोत । 


प्रधान बजनिये के लिये तार के बाजों पर दाऊद का उपदेश देनेहारा गोत्त जब जिफोम 
ने आके साऊल से कहा कि क्या दाऊद आप को छमारे साथ नहीं छिपाता है। 


हे इश्वर अपने नाम से मुके बचा और त॒ अपने बल से 
मेरा न्याय करेगा । हे इश्वर मेरी प्राथेना सुन मेरे मुंह की 
बातों पर कान घर । क्योंकि परदेशो मेरे बिशेच में उठते 
हैं ओर सताऊ मेरे प्राण के गाइक हुए उन्हें ने इइवर को 
अपने साम्हने नहो रका । सिलाइ । 
देखे इश्वर मेरा सहायक है प्रभु मेरे प्राण के संभारने” 
हारों में है। वह बुराई मेरे बैरियों पर लोट आयेगी अपनी 
सच्चाई से उन्हें नष्ट ओ ध्वस्त कर । में आप से आप तेरे 
लिये बलि चढ़ाऊंगा हे परमेश्वर में तेरे नाम की स्तुति 
करूंगा क्योंकि बह भला है। क्योंकि उस ने खारी बिपत्ति से 
मुके छुड़ाया ओर मेरी आंख ने मेरे बैरियों पर द्वष्टि किई है। 
पचपनवां गोत । 
प्रधान बर्जानये के लिये तार के बाजों के संग दाऊद का उपदेश देनेडारा गीत । 
डे ईशर मेरी प्रार्थना पर कान चर और मेरी बिनती से 


आप को मत छिपा । मेरा ओता हो और मेरो सन मैं २ | 
_ _~ ° <} . || 
अपने सोच में अपने मन को भरमाऊंगा और चिज्ञाऊंगा। | 


बरी के शब्द के कारण से और दुष्ट के अंधेर के कारण से 
क्योंकि वे मेरे ऊपर दानि पहुंचाते हैं ओर कोप में मेरा 
'निराच करते हैं । 


| 
| 


४५ गोत] रीति की पस्तक १ पट्‌ 


~ 


४ बेरा मन मेरे शीतर में मसासता है और मृत्यु के भय मेरे 
४ ऊपर पड़े हैं। डर और थर्थराहट सुक में आया चाहती है अर 
६ कंपकंपी मक पर प्रबल आई है। और में ने कहा हाय कि मेरे 
७ पंख कपोत के से होते ते मैं उड़ जाता रार चेन पाता। देख में 
८ टूर तक फिरा करता और जंगल में रहता। सिलाइ। में प्रचण्ड 
आंधो से और मक्कूड़ से अपने लिये बचाव बेग करूंगा । 
९ हे प्रभु उन्हे निगल जा उन को जीभ भाग भाग कर क्योकि 
१० मैं ने नगर में अंघेर और झगड़ा देखा है। बे दिन और रात 
उसे उस को भीते पर घेरते हैं और बुराई और चटी उस के 
१९ मध्य में हैं । नुराइयां उख के मध्य में हैं ओर उस क 
चोक से अंधेर चार कपट अलग नहों होते । 
१२ क्योंकि न मेरा बैरो मेरो निन्दा करेगा नहों तो में सह 
लेता न मेरे डाही ने मेरे बिरट में अपनो बड़ाई किई है 
१३ नहों तो में आप के उस्से छिपाता । परन्तु त॒ मेरे बरोबर 
१४ का जन मेरा मिच और मेरा चिन्हार । जिससे हम आपस 
में मोठा परामर्श करते हैं इश्वर के घर में पब्ब के चम 
१३ चाम से चलते हैं। उन पर बिनाश आ पड़े चे जोते जो 
समाधि में गिरेगे क्योंकि उन के निवास में और उन के 
अंतःकरण में बुराइयां हैं । 
१६ . मैं इंश्वर को पुकारूंगा ओर परमेश्वर सुझ्े बचा लेगा । 
१० सांक और बिहान और मध्याङ्ट को में सात गा और चिला- 
१८ ऊंगा और उस ने मेरा शब्द सुना है। जा लड़ाई. मुझ पर 
हा ने उससे कुशल म मेरे प्राण को मोक्ष दिइ क्योंकि 
| मेरे बिरोधी बचुत थे। | 
| 88 रा उन्हें उत्तर देगा और जो सना- 
` ` देगा जिन के लिये बदले न झगे चो च क 
' आर जा इश्वर से नदो 


६0 गोतों को पुस्तक | | हे 


डरते। उस ने अपने मिचों के बिरोध में अपने हाथ बढ़ाये हैं ३ 
आप्नो बाचा को तोड़ डाला है। उस के मुंह की लुपड़ी बातें २ 
चिकनो चुपड़ो हैं पर उस का मन लड़ाई है उस की बातेंतेल 
से अधिक कोमल हैं पर वे खैंचो हुई तलवारें हैं । | | 
परमेश्वर पर अपना बो डाल दे ओर वइ तेरी पालना २२ 
करेगा बह चम्मा का सदा ले टलने न देगा । और तहे २. 
| इश्वर उन्हे सड़न के कप में गिरा देगा हत्यारा और छली 
i मनुष्य अपनो आधी बय लों न पहुंचंगे और में तफ पर . 

भरोसा रक्खंगा । 
छ्प्पनवां गीत ॥ 


hi प्रधान बजनिये के लिये परदेशियां के मध्य गंगो पिण्डकी के जबिपय दाऊद का 


| भेद जब फिलिस्तियों ने उसे जात में पकड़ा । 
है इश्वर मुक पर दया कर व्योंकि मरणहार मनष्य ने 
मुम पर मुंह फेलाया है निगलनेहारा सारे दिन मझे दबाया 
करता है। मेरे बैरियों ने सारे दिन मंह फैलाया है क्योंकि 
हे अति महान मेरे निगलनेहारे बहत हैं। 
जिस दिन में डहंगा में तक पर भरोसा रक्सगा। में इश्वर 
को स्तुति में उस कें बचन को बड़ाई करूंगा में ने ईश्वर पर 
भरोसा रक्खा है में न डरूंगा मनष्य मेरा क्या करेगा। 
| ' चे सारे दिन मेरी बातों के बिगाड़ते हैं मेरे बिरुद्ठ में | | 
।$ उन की सारो चिन्ता बुराई के लिये हैं। बे कदे होंगे अपने ६. 
| तई छिपावेंगे बही मेरे गिरानेवाले ढके में बैठेंगे जिस रोति ` 
कि वे मेरे प्राण को बाट जाइ चुके हैं। भ्रघरम्म पर उन ६ 
का बचना घरा है हे इश्वर क्रोध में जातिगणों को गिरां 
दे।त् ने मेरे भ्रमणा को गिना है मेरे आंसओं को आपने 
पाच में रख क्या वे तेरी बहो में नहीं हैं। - 


~ 


_ जिस दिन में पुकारंगा उसी समय बैरी पोछे इटं 


४५ गोत] शीतां की पसतक ' ६१ 


१0 यह में जानता हूं कि ईश्वर मेरी ओर ह्है। इश्वर को स्तुति 
में में इस बचन की बड़ाई करूंगा परमेश्‍वर को अशसा म 

११ में इस बचन को स्तुति करूंगा । नने ने परमेश्वर पर भरोसा 

१२ रक्खा है में न डरूंगा आदमी मेरा क्या करेगा। छ इंह्तर 

१३ तेरो मनैतियां मुर पर हैं में तेरो स्तुति करूंगा। क्योंकि 
तू ने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है क्या तू मेरे पांव को 
ठोकर खाने से छुटकारा न देगा जिसते में जोवन के 
उंजियाले में ईश्वर के साम्हने चला फिरा करू | 

सत्तावनदां गोत । 


प्रधान बनिये के लिये नाश न कर दाऊद का मेद जब बद साऊंल के साम्दने 
से कंडला में भागा । 


१ मुझ पर दया कर छे इश्वर मुझ पर दया कर क्योंकि 
मेरे प्राण ने तुक में शरण ढूंढ़ा है और में तेरे डेने को 
छाया के नोचे शरण लेऊंगा जब लो ये संकष्ट टल न जायें । 

२ में ईशनर अति महान को पुकारूंगा उस सर्बेशक्तिमान को 

३ ज्ञा अपने बचने का मेरे बिषय में पुरा करता है । बह 
स्वगा से भेजेगा रर मुभे बचावेगा जिस पर मेरे निगलने” 
बाले ने निन्दा छिइ है। सिलाह । इश्वर अपनो दया 
और अपनो सच्चाई का भेजेगा । 


४ मेरा प्राण सिहों के मध्य में है में जलनेहारे अधात्‌ 


मनुष्य के पुत्रों के मध्य लेटूंगा उन के दांत भाले और तोर 
हैं ओर उन को जीभ चाखी तलवार । . ० के 

४ है इेश्वर स्वगो के ऊपर महान दो सारी एचिवो के ऊपर 

६ तेरा विभव हो । उन्हें ने मेरे डगे के लिये जाल सिद्ध किया 


:. उस ने मेरे प्राण के दबा डाला उन्हें ने मेरे साम्ने गडहा 


° खोदा वे उस के बोच में गिर पड़े। सिलाइ । हे इश्वर मेरा. 
८ मन स्थिर है मेरा मन स्थिर है में गाऊंगा और बजाऊंगा। = 


SP Ce ais २ 


} 


| _ पर न्याय करनेहारा डेश्वर है। 


i ट , ल 


'ईर गीतों की पुस्तक । [८ भ 
मेरे विभव जाग हे बोणा और सितार जाग मैं बिहान क्षा 
जगाऊंगा। हे प्रभु में लोगों में तेरा घन्य करूंगा जातिगणे के 
मध्य तेरी स्तुति में बजाऊंगा । क्योंकि तेरो दया स्वरी लों | 
महान है और तेरी सच्चाई मेघों ले। हे ईश्वर स्वगं के ऊपर ५ 
महान हद सारी एथिवो के ऊपर तेरी महिमा हे7। 
अट्टावनवां गीत । 
प्रधान बजनिपे के लिये नाश न कर दाऊद का सेद । 
हे मनुष्य के पुत्रो क्या तुम सचमुच गंगे रहते हो जब १ 
धावश्य है कि घम्म से बोलो और सच्चाई से बिचार करो। 
हां तुम मन में टुएता करते हे! अपने हाथों का अंधेर एथिवी २; 
प्रर तालते हे7। दुष्ट कोख ही से पराये इण वे फठ बोलते ३ 
हुए पेट ही खे भटक गये । उन का बिष सर्प के निष के ४ 
समान है वह अपने कान को उस बहिरे नाग की नाइँ मंद 
लेगा । जो मंत्र पढ़नेहारों के शब्द न सुनेगा कैसो ही ५. 
बुद्धिमानो से मंचर क्यों न फंकता हे । 
हे इश्वर उन के दांत उन के मुंह में तोड़ डाल हे परमे” ६ 
शवर युवा सिंहों को ड़ं को कुचल डाल। वे पानी की नाई ०. 
पिघल जायें अपने मार्ग चले जायें बह अपने बाण लगाये | 
मानो कि वे कट जायें। जिस रीति कि घोघा पिघल जाता प 
है बह भो चला जाये स्वी के गर्भपात की नाई उन्हें ने सूर्य | 
के नहीं देखा । उससे आगे फि तुम्दारी हांडियें में कांटे की ९. | 
आंच लगे क्या कच्चा हो क्या पक्का बह उसे उड़ा ले | 
जावेगा । ॒ | $ 55 
धर्म्मो आनन्दित होगा क्योंकि उस ने प्रतिफल को देखा १० 
है वह अपने चरणों को दष्ट के लाह में डुबायेगा । चर ११ | 
मनुष्य कहदेगा कि हां घम्म के लिये प्रतिफल है इ। एथिवो | 


॥ 


| 
| 
| 


hs 


5) 


३९ गोत] गीतों की पुस्तक ४ द 


उनसठवां गीत ॥ 
प्रधान बजनिये के लिये नाश न कर दाऊद का भेद जब खाऊल ने भेजा ओर 
उन्हें ने घर को चौकसी किन जिसते उसे घात करे ॥ 
१ है मेरे इश्वर मुझे मेरे बैरियों से छुड़ा त॒ मुझे मेरे 
२ बिरोधियों से ऊंचा करेगा । मुके कुकम्मियों से छुड़ा ओर 
हत्यारे मनुष्यां से मुभे बचा । 

३ क्योंकि देख वे मेरे प्राण के लिये घात में लगे हैं बलवन्त 
मेरे बिराघ पर एकटा दते हैं हे परमेश्वर न मेरा अपराध 
४ हे और न मेरा पाप। मेरे दाष के बिना वे देड़ते हैं और 
अपने तई लैस करते हैं मुक से मिलने के लिये जाग और 
| ४ देख। और तू हे परमेश्वर इश्वर सेनाओं के स्वामी इसराएल 
' के इश्वर सारे जातिगणां पर कृपा करने के लिये जाग 
' ६ किसी दुष्ट अपराधी पर दया मत कर । सिलाइ । वे सांक 
` क्षाफिरे कुत्ते को नाई भकं और नगर में छुमते फिरे । 
देख वे अपने मुंह से निकालते हैं तलवार उन के होंठो 
८ पर हैं क्योंकि कान सुनता है । और त॒ दे परमेश्वर उन पर 
९ हंसेगा त्‌ सारे जातिगणां को ठट्ठे में उड़ावेगा । में तेरे 
लिये उस के बल की रक्षा कदूंगा क्योंकि ईश्वर मेरा शरण- 
१० स्यान है । मेरा इश्वर अपनो दया से मेरे आगे आवेगा 
इश्वर मेरे बैरियों पर मुझे जयवान कर दिखाबेगा॥ | 

११ उन्हे प्राण से मार ससान हो कि मेरे लाग भल जायें 


' हे प्रभु इमारी ढाल अपने पराक्रम से उन्हें छिन्न भिन्न करु 


१२ ओर उन्हें शिरा दे। उन के होठों का के मुछ का 
हे बचन उन के मुंह का 


प्राप है और वे अपने अहंकार में और अपनी क्रिया से और 
१३ उस कूठ से जा वे बालेगे पकड़े जायेंगे। ऋच से उन्हें नाश 
र = पु पु ये ४ 
` कर नाश कर ओर वे ध्वस्त हो जायें और लोग एचियो छे 
अंतला' i om =e र्‌ः ड डे खिलाइ । द 
लों जानें कि इश्वर यभकूब में राज्य करता है। सिलाइ । 


>] 


/ itt ie आफ उ अप गा त 


Rms ~ | । 
६8 तो की पुस्तक । [६० गो 
और वे सांक को फिरे कुत्ते की नाई भके और नगर में घमते छः 


फिरें। वे खाने के लिये भ्रमते फिरेंगे और यदि तृप्त न 0 
हां तो रात भर दौड़ते रहेंगे । 

और में तेरे पराक्रम का छन्द गाऊंगा और बिहान के ९ 
तेरी दया का गान कहूंगा क्योंकि त॒ मेरे लिये ऊंचा स्थान 
हुआ और मेरी बिपत्ति के दिन में मेरा शरणस्थान। हे मेरे ७, 
बल में तेरे लिये गाऊंगा क्योंकि ईश्वर मेरा शरणस्थान 
और मेरा दयावान इश्वर है । 

साठवा गीत । 


प्रधान बजनिये के लिये साची के सेसन के बिपय दाऊद का भेद सिखलाने के लिये जब 
उस ने अराम नदराइन पर और अराम जा बाइ पर जय पाई शार यश्रबलोडा | 
और लान को तराइ में बारह सहस अदसी मारे । 


हे इंश्वर त॒ ने हमें त्यागा इम्में फूट डाली है त॒ क्रोधित १ 
हुआ त्‌ हमें फिर यथावस्थित करेगा। त॒ ने एथिवो का २ 
कंपाया उसे चोरा है उस को दरारों का सुधार क्योंकि वह | | 
हिल गई । त॒ ने अपने लोगों को कठोरता दिखलाई हमें . | 
लड़खडाने की मदिरा पिलाइ है। त॒ ने अपने डरवेयोां कषा ४ | 
एक ध्वजा दिया है जिसतें तेरी सच्चाई के कारण से खड़ा. 
किया जाय । सिलाइ । जिसतें तेरे प्रेमी छुड़ाये जायें त॒ 
अपने दहिने हाथ से बचा और हमारी सन । ; 

इश्वर ने अपनो पवित्रता के संग बचन किया इस कारण ६ 
मैं फ्लंगा सिकम को बिभाग करूंगा और सुक्कात की तराई | 
का नापंगा। जिलिञ्रद मेरा है मुनस्सी भी मेरा और इफ्रा” ' 
यम मेरे सिर का गढ़ यहूदाइ मेरा व्यवस्थादायक । मोञ्ब ५ 
मेरे घोनेघाने का पात्र है मैं अहम पर अपनी जती फेंकंगा ददे 

'फिलिस्त मेरे लिये जयजयकार कर। न 


 ; कौन मुमे द्वढ़ नगर में लायेगा दि द ' 
i पथगा किस ने मुझे अद्म लो ६ | 


seg 


म ३ है मेरा शरणस्थान मुके अत्यन्त हिलान 


६१, ६२ गीत] गोतो को पस्तक 8 ६५ 


१० पहुंचाया है । क्या त ही ने नहीं छे इश्वर जिस ने हमे 
त्यागा और हे इश्वर त॒ जे इमारो सेनाओं के संग न 
१९ चलेगा । बिपत्ति में हमारी सहाय कर क्योंकि मनुष्य को 
ओर से बचाव बृथा है । | 
१२ इश्वर से हम बल पारवेंगे और वही हमारे सतानेहारें 
` को लताड़ेगा । 
} शएकसठवां गीत । 
प्रधान बजनिपे के लिये तार के बाजे पर दाऊद का गोत ॥ 
१ हे इश्वर मेरा चिज्ञाना सुन मेरो प्राथेना पर सुरत लगा ४ 
२ में अपने मन के शोऊ में एथिवी के खुंट से तेरो ऑर 
पुकारूगा उस चटान पर जो मुक से ऊंची है त॒ मेरी अगु आइ 
३ करेगा । क्योंकि तु मेरे लिये शरणस्यान हुआ है बेरो के 
8 सन्मुख द्वढ़ गढ़ । में तेरे तंब में सदा लॉ रहा करूंगा तेरे 
पंख को छाया के नोचे में शरण लेऊंगा । सिलाइ । 
५ ` क्योंकि हे इंश्वर त दी ने मेरो मनोतियो का गहण 
किया अपने नाम से डरवेयों का अधिकार मुझे दिया है ६ 
६ तर राजा को बय पर बय बढ़ावेगा उस के बरस पोढ़ो से 
७ पीढ़ी लो । वह सदा लों ईश्वर के साम्हने सिंहासन पर 
बैठा रहेगा त॒ दया और सत्यता भावमान रख चे उस को 
८ रक्षा करेंगी । सा में सदा लों तेरे नाम की स्तति करूंगा 
: जिसतें प्रतिदिन अपनी मनैतियां पुरी करूं । 
बासठवां गोत । 
प्रधान बजनिये के लिये यदूतन के ऊपर दाऊद का गीत ।. ब 
ग _केबल इेशवर को ओर फिरने से मेरा प्राण चैन में है उसी 
२ से मेरी मुक्ति है। केवल वचो मेरी चटान और मेरे मुक्ति 


न होगा। तुम कब. 


| लॉ एक मनुष्य पर चढ़ाई करोगे तुम सब के सब उसके 


नाम ले लेके अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा प्राण माना मज्जा ' ! | 


ई गोतों को पुस्तक । [६३. गत 
मारने के निमित्त पीछा करोगे जञा कुकी हुईं भीत और ढाई । 
हुई खाई के समान है। केवल उस के महत्वसे वे उसे ढकेलने ३ 
का परामश करते हैं वे मूठ से आनन्दित हैं बे अपने मुंहसे . 
आशोस देते हैं पर अपने अंतःकरण में स्त्रापते हैं। सिलाह। | 
हे मेरे प्राण केवल इंशवर की ओर फिर के चुप रह क्योंकि ३ 
उसी से मेरी आशा है । केवल वहीं मेरी चटान और मेरो ६ 
मुक्ति है मेरा शरणस्यान मुझे हलचल न दोगो । मेरी मुक्ति ५ 
झर मेरा बिभव इश्वर में हे मेरे बल की चटान और मेरा । 
शरणस्यान इंश्वर में है। हे जातिगण सदा उस पंर भरोसा ६ | 
रक्खो अपने अंतःकरण उस के आगे उडेल दो ईश्वर | 
हमारे लिये शरणस्थान है । सिलाइ । ५ | 
नोच लोग केबल बृथा हैं ऊंचे पदवाले कूठ वे तुला में ९ | 
उठ जायेंगे वे सब के सब बृथा से हलुक हैं ॥ अन्धेर पर ९० | 
भरोसा न करो और अन्याय में निरर्थक न बने चन 
यद्यपि बढ़े उस पर मन न लगाओ । इश्वर ने एक बात १९ 
कही ये दे बातें में ने सुनी कि पराक्रम इंश्वर का है। | 
और दे प्रभु दया तेरो है क्योंकि त्‌ हर एक मनुष्य को १२ 
उस के काय्यों के समान पलटा देगा । | 
ह तिरसठवां गीत । 
दाऊद का गोत जब वद यहूदाद के बन में या । हर 
हे इश्वर मेरा सर्बेशक्तिमान तू ही है में तड़के तके ढंढंगा १ 
मेरा प्राण तेरे लिये प्यासा है मेरा शरीर सखी ममि में और | 
थका बिन पानी तेरा लालसित है। जिसतें तेरे पराक्रम और २ 
तेरे बिभव को देखे जैसा कि मैं ने चम्मंघाम में देखा है। | 
क्योंकि तेरो कृपा जोबन से भली है मेरे होंठ तेरो स्तुति १| 


किया करेगे । सा में जोवन भर तुमे धन्य कहा करूंगा तरा ती 


~ eo ~ © 
६४ गोत) गीतों को पुस्तक । र 
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और चिकनाई से तृप्त हागा ओर आनन्दित होंठों से मेरा 
मुंह स्तुति करेगा । नह 
' जब में अपने बिछाने पर तुफे स्मरण करता हूं ता रात 
७ के पहसे में तुक पर ध्यान किया करता हूं । क्योंकि त॒ मेरे 
लिये सहाय हुआ है और में तेरे पंखों को छाया तले आनन्द 
८ करूंगा । मेरा प्राण तेरे पोछे लिपटा है तेरा दहिना हाथ 
€ मुके संभालता है। और वे अपने बिनाश के लिये मेरे प्राण 
के गाइक हे।ते हैं वे एथिवो के नोचे के स्यान के। जायेंगे ४ 
. ११ बे तलवार से खेत आयेंगे गोदड़ों के मास होंगे । और राजा 
इश्वर से आनन्दित होगा हर शक मनुष्य जा उस को 
| किरिया खाता है उससे दर्प करेगा क्योंकि झूठ बालनेहारे। 
| ` के मुंह बन्द किये जायेंगे । 
| चैंसठवां गोत । 
प्रधान बर्जानये के लिये दाऊद का गोत । 
| १ द्दे इश्वर मेरो दाहाई में मेरा शब्द सुन त॒ मेरे प्राण 
२ का बेरो के डर से बचा रक्खेगा । त मुझे दुष्टां की छिपो 
हुईं सम्मति से ओर कुकम्मियों के इल़र से छिपावेगा । 
३ जिन्दों ने तलवार की नाइ अपनो जीभ चाखो किई है 
चरर अपना तोर चिल्ले पर चढ़ाया है अथात्‌ कडवी बात । 
४ जसत गुप्त स्यानो मे ेसडु मनुष्य को मारे बे अचान 
. ४ मारेंगे और न डरेगे । वे अपने लिये बुरो बात has 
हैं छिपके फंदे मारने को बातचीत करते हैं वे कहते क 
६ कि केन हमें देखेगा । बे बुरे कम्मी को खज करते हैं 
हैं कि हम लैस हैं क्या ही अच्छो यरि ककत 
द क्या हो अच्छो युक्ति ओर हर एक का 
अन्तर र मन गहिरा है ॥ [ ee 
७ परन्तु इश्वर ने उन्हे अचान ञे Ce 
८ उन्हीं के ददो गये । रार बे शराब शतक हे 3 
। ' उन को जाम उन्ही 


eis iain Hint 


६ गीतों की पुस्तक । ड 


घर पड़ी सब कोई उन पर द्वृष्टि करते हुए भागगे । और २ 
सारे मनुष्य डरते हैं और कहते हैं कि यदद इश्वर का किया | 
हुआ है ओर इसे उसी का काय्यं समते हैं । धम्मो परमे” ९, 
शवर से आनन्दित होगा और उस पर भरोसा रक्खेगा | 
आर सारे खरे मनवाले उससे दपं करेगे । : 
पेसठवां गोत । 

प्रधान बजनिये के लिये दाऊद का गोत और गान ॥ ड 
हे इंश्वर सेहून में चुपके चुपके तेरी स्तुति किई जातो १ 
है और तेरे लिये मनाती पूरी किई जायगी । हे प्राथना ३/ 
के प्राता सारे शरीर तेरे पास आवेंगे । अचम्म को बातें ३' 


००० 


मुभा स आत प्रबल ङँ हमारे अपराधों का बलिदान त हवा 


देगा। वह क्या छो घन्य है जिसे त चुने और समोपो करेगा 8 
जिसत तेरे आंगनों में रहे हम तेरे घर अथात्‌ तेरे पवित्र | 
मांन्द्र को भलाई से तृप्त होंगे। हे हमारे मुक्तिदाता इश्वर १| 
एथवो ऑर समुद्र के सारे अति हूर सिवान की आशा त | 
धम्मं से इमे भयंकर उत्तर देगा । | 
जा सामध्य से कटि बांघके अपने बल से पहाड़ों क्षो ६ 
द्रढ़ करता है । जो समुद्रो के ग्गराहट उन को लहरों के 
गर्गराइट और लोगों की धमधाम को स्थिर करता है। 
तब एथिवी के अन्त के बसनेहारे तेरे चिन्हों से डरे त सांक 
और बिहान के निकासस्थानें से आनन्द करायेगा। त ने 
एथिवो पर द्वष्टि किई और उसे सांचा है त उसे अति फल 
दायक करेगा ईश्वर की नदी जल से परिपर्ण है त उन के 
अनाज को सिद्ठु करेगा क्योंकि त उसे इस रीति से सि 
करता है। उस की रेघारियों को साच उस के ढे ला को समथर 
कर तू उसे मेंहों से कोमल करेगा उस को कोमले पर आशो 
देगा। तू ने अपनी भलाइ से बरस प्रर मकट रक्ता हे से 


६६ गीत] गीतों की पुस्तक ६ - ईै€ 


१२ तेरे पथं से चिकनाई टपकती है । बन को चराइयां टपकती 
१३ हैं गैर टीले आनन्दसे गुथे हैं ॥ चराई ने मुंडे का पहिरावा 
पहिना है और तराइयां अज्ञ से ढंप जायेंगी वह आनन्द से 
ललकारेंगी हां वे गाया करेंगी ॥ 
छ्यासठवां गीत ॥ 
प्रधान बजनिये के लिये गोत ओर गान 8 
१ हे सारी एथिवो ईश्वर की ओर ललकारे!। उस के नास 
` के विभव में गान करो! उस को स्तुति में उसे पराक्रम देओ । 
“३ इेशत्रर से कहो कि तेरे काय्यं क्या ही भयंकर हैं तेरे बल 
8 को बहुताई से तेरे बैरी तुक से दब जायेंगे। सारी एथिळो 
के रहनेददारे तुके दण्डवत करेंगे और तेरी स्तुति में गान 
करेंगे वे तेरे नाम के लिये गान करेंगे । सिलाइ ॥ 
५ आओ जार इश्वर के काय्यों का देखो जा अपने कार्य्य 
दै में मनुष्य के पुत्रों पर भयंकर है। उस ने समुद्र का सखी 
से पलट डाला वे नदी से पांव पांव चले जायेंगे वहां हम 
७ उस्से आनन्दित होंगे। जा अपने बल से सदा ले राज्य 
करता है उस को आंखें जातिगणों को देखती हैं दंगइत _ 
अपने का न उभारें। सिलाइ । 
हे लागा इमारे इश्वर का चन्यबाद करो और उस की 
'€ स्तुत का शब्द सुनाओ। जा हमारे म्राण का जोता रखता 
है भोर जिस ने हमारे पांव के टलने नहीं दिया हैः 
र नो पड तर श चमे हक तू ने हमें ऐसा ताया है 
| जाये । सरला 7 ० 
१२ कटि पर भार रक्दा है हर नजरा आ अतसा 
Ee थ र मनुष्य का हमारे 
सिर पर चढ़ाया है हम आग और पानो में आये और अब 
त्‌ re की भरपूरी में ह द 
१३ ` में बलिदानों के साथ तेरे चर में आऊंगा अपनो 


८ 
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एधिवी में जाना जाय सारे जातिगणों में तेरी मुक्ति। हे ३. 


देगा ओर एथिवी के सारे सिवाने उससे डरने । 


. - झेश्वर उठेगा उस के वेरो छिन्न भिन्न होंगे और उस के. 
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मनोतियां तुझे प्री करूंगा। जिन्हें मेरे होंठों ने उच्चारा और ७. 
में i 


मेरी बिपत्ति में मेरा मुंह बोला। मैं पुष्ठ मेमं के बलिदाने श 


मेढ़ों को चिकनाई समेत तुके चढ़ाऊंगा बेल बकरे समेत | 

बलि करूंगा । सिलाइ । € | 

हे सारे इंश्वर के डरनेहारो आओ। सुने और में बर्णन ९६ 

करूंगा जो उस ने मेरे प्राण के लिये किया है। में ने अपने ७ | 
मुंह से उस का पुकारा और बड़ो बड़ाई मेरी जोभ के नीचे ' | 
थो। यदि में अपने मन में. अधर्मे को ओर ताकता तो प्रभु १६| 
न सुनता । परन्तु ईश्वर ने सुना है उस ने मेरो प्रार्थना के १९ 
शब्द पर कान चरा हे। इश्वर धन्य हो जिस ने न मेरी २ | 
प्राथेना फेरी है और न मेरी ओर से अपनी दया ॥ | 

न सतसठवां गीत । 

प्रधान बजनिये के लिये तार के बाजों पर गीत श्रौर गान । 

इश्वर इम पर दया करे और हमें आशोस दे और . 
अपना मुख हम पर चमकावे । सिलाइ । जिसतें तेरा मार्ग 


इश्वर जातिगण तेरो स्तुति करगे सारे जातिगण तेरी 
स्तुति करेगे । जातिगण आनन्दित होंगे रार जय जय 
करेगे क्योंकि त॒ घम्मं से लोगों का बिचार करेगा और | 
एथिवो पर जातिगणों की अगुआई करेगा। सिलाइ । हे . | 
इश्वर जातिगण तेरो स्तुति करेंगे जालिगण तेरी स्तुति | 
करेंगे सब के सब। एथिवो ने अपनी बढ़ती दिई है ओर ६ | 
ईश्‍वर हमारा ईश्वर इमे आशोस देगा। इश्वर हमें आशोस १ | 


अठसठवां गीत । 
प्रधान बजनिये के लिये दाऊद का गोत और गान । 


ईद गीत]. गीतों की पुस्तक १ के 


२ बैर रखनेहारे उस के आगे से भागंगे । जैसे घुआं मिट 
जाता है तैसा त्‌ उन्हें मिटा देगा जैसे माम आग के आगे 
३ पिघल जाता है तैसा दुए इश्वर के आगे नाश होंगे । और 
घर्म्मो आनन्दित होंगे इश्वर के आगे आहादित होंगे 
और आनन्द के मारे हषित होंगे । 
8 इश्वर का गान करो उस के नाम की स्तुति गाओ उस 
के लिये मार्ग सिटु करो! जा अपने नाम याह से बनों से 
`५ चढ़के आता है और उस के आगे आनन्द करे । इश्वर 
अपने घम्मेघाम में अनाथं का पिता और रांड़ों का बिचारी 
६ है। इंश्वर अकेला का गृहस्थ बनाता है बंधुओं को बंदोगुह 
से भाग्यमानी मे निकाल लाता है केवल दंगइत झर स्यान 
में रहते हैं । र 

७ हे इश्वर जब त अपने लेग के आगे चल निकला जब 
८ त॒ ने बन में पग घरा । सिलाइ । तब एथिवी थार छां 
स्वर्ग भो इश्वर के आगे टपके यह सोना पर हुआ इइवर 
९ अथात्‌ इसराशल के हेश्वर के साम्हने | हे इश्वर त संत 
के दान का मेंह बरसाता है तू ही अपने अधिकार हां 
अपने निबेल अधिकार को स्थिर करता है ४ +३ 
, तेरा झुंड उस में बसा है हे ईश्वर त्‌ अपनी दया से 
११ कंगाल के लिये लिहु करेगा। प्रभु संदेश देता है उस की 
१२ प्रचारक बड़ी सेना हैं। सेनाओं के राजा भाग भाग जायेंगे 
१३ और घर को रहनेहारी लूट बांटेगो । जब तुम एचिवो के 
सिवानों के मच्य लेटोगे 'तब तुम चांदो से मढी हुई कपोत 
के डना ऑर उस के पोले सुनले पंख के समान होओएे । 
१४ जब सर्बेसामर्थो उस भूमि में राजाओं को छिन्ञ भिज्ञ ८ हे 

१४ है तब जिल्ञमून में पाला गिरता ङ्त hs 
: इश्वर का पहाड़ है बसनिया का प ना 
न हाड़ चाटिया का पहाड़ 


१० 


| | | ७२ गीतों की पुस्तक । (a 
| है। हे पहाड़ हे चाटिया उस पहाड़ के लिये जिसे इश्वर 
ने अपने रहने के लिये चाहा है तम क्यों घात में बैठते 

हो हां परमेश्वर उस में सबंदा लो रहेगा । 

इश्वर को रथ बोस सहस्र सहस्रां पर सत्र हैं प्रभ उन में 
है ओर सीना घम्मेघाम में। त ऊंचे पर चढ़ गया है त ने बंघओं | 
को बंधुआ किया है हे परमेश्वर इंश्वर त॒ ने आदम के सन्तान : | 
मं हां दुष्टों मे भो भट ले लिइ जिसतें यहां बसे । । 


तब सबेशाक्तमान इमारो मुक्ति हागा। सिलाह। सर्वशक्ति” २) 
मान हमारो मुक्ति के लिये सर्बघामर्थी है और मृत्य से छुड़ाना | 
परमेश्वर प्रभु हो का काम है। निश्चय ईश्वर अपने बेरिया २। | 
का [सर कुचलेगा उस बालवालो खोपड़ी को जा अपने अप्र: F 


से फर लाऊंगा समुद्र के गहिरावों से फेर लाऊंगा। जिसतें त॒ २. 

उन्हें कुचले ओर तेरा पांव लाइलहान और तेरे कत्तां की | 

लोभ बेरियों के लोह से हां उसो से लोइलुहान हा | | 

| ह इश्वर उन्दों ने तेरी शमचामी चालो को मेरे सर्ब” २ 

। सामी और मेरे राजा को घमधामी चालों को घर्म्मघाम | 

। में देखा है। मृदंग बजातो हुईं कमारियों के मध्य गायक | 

आगे आगे और बजनिये पोछे पोछे चले। दरे तम कि ३ | 

इसराएल के सोते से हो मंडलियों में ईश्वर प्रभ क्वो चन्य 

कह्दो । वहां छटा बिनयमोन उन पर दबानेहारा है यहूदाइ 

के अध्यक्त उन के पत्थरवाह करवेये हैं जबलन के अध्यक्ष 
नफ़्ताली के अधच्यच्त । 

है तेरे इश्वर ने तेरे बल का ठहराय 

.. ने हमारे लिये यह किया है ठूढ़ हो। 
से जा यरूसलम के ऊपर है राजा 


है हे इश्वर जिस 
तेरे मन्दिर के कारणः 
तेरे पास सेंट लावेंगे 


९ गोत] गीतों की पुस्तक । ञ्‌ 
३० त्‌ जंगल के बनपशु का और बलवन्त बलों की मंडली का 
जातिगणों के बछड़ों सहित जा चांदो के टुकड़े लिये इस 
निहुर जाते हैं तिरस्कार कर उस ने जातिगणों का जो 

३१ संमाम से मगन रहते हैं छिन्न भिन्न किया है। अध्यक्ष लाग 
मिस्र से आवेगे कूश अपने हाथ इश्वर की ओर बढ़ाबेगा । 

३२ हे एथिवी को राजघानियो इश्वर का गान करे प्रभु को 
३३ स्तुति में गाओ । सिलाह । उस के लिये गाओ जा सनातन 
के स्वगा के स्वर्ग पर अध्त्रार है देखो वह अपना शब्द महा 

३४ शब्द उच्चारता है। इेश्वर का बल देग्रो उस का माझ्ात्स्य 
३३ इसराएल के ऊपर है ओर उस का बल मेघो पर । हे इश्वर 
तू अपने चम्मेचामों से भयंकर है इसराशल का सर्बेशक्तिमान 
वही जातिगण को बल और सामर्थ्यं देता है ईश्वर धन्य हेए १. 

उनहत्तरवां गोत । 
प्रधान बर्जानये के लिये सासने के ब्रिषय दाऊद का गोत । 

१ _ हे इंश्वर मुझे बचा क्योंकि पानी मेरे प्राण ले पहुंच गया 
२ है। में गिराव की कोच में घस गया हूं और खड़े होने का 
स्थान नहीं है में पानो के गदिरावों में आया और बाढ ने 

३ मुझे दबा लिया है । में पुकारते पुकारते थक गया प्र सेरा 
गला सुख गया अपने इश्वर को बाट जोइते जाइत मेरी 
४ आंखे घुंघला गई । जा अकारण मुझ से बैर रखते हैं वह मेरे 
सिर के बालों से अधिक हैं मेरे नाशक मेरे घोाखादेनेहारे चेशो 

बली हे जो में ने नहीं लूटा में आगे को उन्हे भर दगा । 

३ हे इश्वर तू मेरो मर्ता को जानता है और मेरे अपराध 
६ तुक से छिपे नहीं हैं। हे प्रभु परमेश्वर सेनाओं के ईशर तेणे 
बाट जोाइनेहारे मेरे कारण से लज्जित न हो हे इसराशल व्ह 
७ इश्वर तेरे खोजो मेरे कारण से अपमानित न हेर। 


में ने तेरे लिये उलइना सहा लाज ने मेरे मुंह को ढा 
I0 


पलिया 


| 
| 
| 


अंची हा जायें जिसतें न देखें और उन 


8 गीते को पुस्तक । [६९ गो 
है। में अपने भाइयों के निकट परदेशी हो गया और अपनी पु 
माता के पुत्रों में ऊपरी । क्योंकि तेरे घर के ज्वलन ने मुझे ९! 
खा लिया है और तेरे अपवाद करनेहारे! के अपवाद मुक | 
पर आ पड़े। और में ने ब्रत में रो रो अपने प्राण के! निकाला ५ 
और वह भी मेरे लिये अपवादो का कारण छुआ । और मैं ने ५ 
टाट का बस्त पहिना और उन के लिये कहावत बना। 
फाटक पर के बैठवैये मेरे बिरु सोचते हैं ्रार मदिरा के १२ 
पिअक्कूड़ गान करते हैं । 
और मैं हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना तु से है हे इश्वर तेरी ७ 
दया को बहुताई में माह्या का समय हे! अपनी मुक्ति को 
सत्यता में मेरी सुन ले। मुझे कीच से निकाल और में ७ | 
घसने न पाऊं में अपने बैरियों से और पानी के गहिराव 
से बचाया जाऊं । पानो की बाढ़ सुके दबाने न पावे और १४ 
गहिराव मुझे निगलने न पावे रार कूआ अपना मुंह मुझ . 
पर बंद न करने पावे । हे परमेश्वर मेरो सुन क्योंकि तेरो ६६ 
दया भलो है अपनी दया की बहुताई के समान मेरो र | 
फिर । और अपने दास से अप्रना मुंह न छिपा क्योंकि में १० 
बिपत्ति में हूं शीघ्र कर मेरो सुन । मेरे प्राण के निकट आ १५ 
उसे बचा मेरे बैरियों के कारण मुझे बचा ॥ / 
तू ही ने मेरा उलहना और मेरी लज्जा और मेरे अनादर ९६ | 
को जाना है मेरे सारे सताऊ तेरे आगे हैं। अपवाद ने मेरा २० .. 
मन तोड़ा है और में रोगी हूं भार में ने दया की बाट जादी | 
झर कुछ नहीं और शान्तिदायकों की पर नहो प्राया । और २ | 
उन्ह ने मेरे भोजन में पित्त दिया और मेरी प्यास बुकानेका | 
सुमे सिरका पिलाया । उन का मंच उन के लिये फंदा हा जाये २२ | 


और उन के लिये जो कुशल में हैं जाल हावे । उन की आंख रू | 
की कटि सदा कुकी |. 


(HE ८ 


डे 
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80 गीता गोते को पुस्तक | जप 
२४ रख। अपना क्रोध उन पर उंडेल और तेरे कोप को जलजला” 
२ हट उन्हें पकड़ ले । उन का चर उजाड़ दा जाये उन क 
२६ तंबुओ में काइ बसवैया न दे । क्योंकि उन्होंने उन्हें सताया [ 
जिन्हे त ने मारा है और तेरे घायला के शक के बिषय वे. 
२७ बातें करते हैं । उन के अचम्मे पर अघम्मं का दण्ड दे और वे 
२८ तेरे चम्मं में आने न पावें। वे जोवतें को बहो से मिटाये 
` जावे चरर चम्मिंयों के संग न लिखे जावें । 
२९ और में बिपत्ति का मारा और दुःखो हूं हे इश््र तेरी 
३० मुक्ति मुके ऊंचाई पर रक्खे । में गोत में इश्वर के नाम _ 
को स्तुति करूंगा और चन्यबाद से उस की महिमा करूंगा । 
३१ और यह परमेश्‍वर के लिये सोंगदार ग्रार खुरोले बैल ओर 
इर बरघ से अधिक भला होगा। दीन ले!गे ने देखा है और 
आनन्दित होंगे अथात्‌ तुम जा इंश्वर के खोजो डो ओर 
३३ तुम्हारा मन जीता रहे । क्योंकि परमेश्वर कंगालों को सुनता: 
३४ है और उस ने अपने बंधु के तुच्छ नहों जाना । आकाश 
और एथिवो उस की स्तुति करें समुद्र और उन में के सारे 
३४ रेगनेहारे। क्यांरि ईश्वर सेटून के बचावेगा और यहूदाह 
” के नगरों का बनावेगा और वे उस में बसंगे और उसे अधि- 
३६ कार में लेगे। चर उस के सेवकं के बंश उस के अधिकारों. 
होंगे और उस के नाम के प्रेमो उस में रहा करेंगे । 
सत्तरवां गोत । 
_ बजनिये के लिये स्मरण के लिये दाऊद का शोत । 
_ हे इश्वर मेरे बचाव के लिये हे परमेश्वर मेरो सहायता 
२ रे लिये चटक कर ! चे जा मेरे प्राण के गाइक हैं लज्जित 
आर सका चल देंगे मेरो बिपत्ति के चाइनेइारे पोछे हटाये 
३ आर अपमानित किये जायेगे । जञा अहा अहा कहते हैं दे. 
४. अपने लाज के कारण उलटे फिरेंगे । तेरे सारे. खेजो . तुम्ह 


| 


c+ Ao Ee ' 
ऽ गोता को पुस्तक ॥ [9१ गोत्त 


से भ्रानन्दित और मगन होंगे और तेरी मुक्ति के प्रेमी सदा | 
कहा करेंगे कि ईश्वर महान हो । और में दुःखी और | 
कंगाल हूं हे इश्वर मेरे लिये शीघ्र कर मेरा सहायक और 
मेरा मुक्तिदाता तू ही है हे परमेश्वर बिलम्ब न कर । 
सएकह्दत्तरवां गोत्र । | 
हे परमेश्वर में ने तुक पर भरोसा रक्खा है मुझे कची- ९ 
लज्जित होने न दे। तू अपने धर्म्म से मेरा छुटकारा करेगा २ | 
और मुझे छुड़ाबेगा अपना कान मेरी ओर झुका और मुके _ 
बचा । त॒ मेरे निवास की चटान दे! कि में नित्य आया ३ 


&5 
~ 


करूं त्‌ ने मुझे बचाने की आज्ञा किइ है क्योंकि त ही मेरी 
चटान और मेरा गढ़ है। हे मेरे इश्वर दुश के हाथ से 8 | 
और अधम्मी और करर मनुष्य के पंजे से मुझे छुड़ा । क्योंकि ५ 
हे मभु परमेश्वर मेरी आशा त॒ ही है मेरी युवा अवस्था से मेरा 4] 
शरणस्यान । में कोख से तुक से थामा गया त॒ ही ने मुझे मेरो ६ 
माता के पेट से निकाला मेरी स्तुति नित्य तेरे बिषय में है। | 
में बहुतां के लिये अचंभा छुआ पर त॒ हो मेरा दूढ़ ९ 
शरणस्थान है। मेरा मुंह तेरी स्तुति से और सारे दिन ८ 
तेरे बिभव से भरा रहेगा । बुढ़ापे में सुके फेंक न दे जब ९. 
मेरा बल घटे तब मुझे टूर न कर । क्यांकि मेरे बैरिये ने मुझ १० | 
से यों कहा है और जो मेरे आण के घात में हैं उन्हं ने 
आपुस में युक्ति बांधी हैं । भोर कहते हैं कि ईश्वर ने उसे ९ 
त्यागा है उस का पीछा करे! और उसे पकड़ लो क्योंकि 
कोई छुड़वैया नहीं है । हे ईश्वर मुक से दर मत हो हे १ 
मेरे इश्वर मेरी सहाय के लिये चटक कर । मेरे प्राण के १ 
` बैरो लञ्जित और नष्ट हो जायेंगे मेरी बुराई के चाइक | 
निन्दा और अनादर से ढंप जायेंगे । : 
र मैं नित्य आशा रक्‍्खगा और तेरी सारी स्त 


>) 


ति प्र ९ 
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१४ बढ़ाता जाऊंगा। मेरा मुंछ तेरे चर्म्म का और सारे दिन 
तेरी मृक्ति का बणेन किया करेगा क्योंकि में उन को गिनतो 
१६ नहो जानता । में प्रभ परमेश्वर के पराक्रम कम्मां के साथ 
१७ आऊंगा में तेरी केवल तेरे हो धम्मं को चचा करूंगा । हे 
इंशव्रर त ने मेरो यवा अवस्या से मुझे [सखाया आर अब 
१८ लें में तेरो आश्‍चर्य क्रिया बर्णन किया करता छूं। ऑर 
बुढ़ापे ओर बाल पकने लो भो हे इश्वर मुभे मत त्याग 
जब लों कि में आनेहारी पीढ़ी से तेरे हाथ का और हर 
१९ एक अवेया से तेरे पराक्रम का बखान न करू । ओर हे 
इश्वर तेरा चम्मं अति ऊंचा है हे इश्वर त जिस ने बड़े 
बड़े काय्ये किये हैं तेरे तल्य कोन हवै 
२० त॒ जिस ने हमें बहुत कठिनताएं और बिपत्ति दिखलाई 
हैं फिर आके हमें जिलावेगा और एथिवी के गिराव से 
२१ फिर आके इमें उठा लेगा। त॒ मेरी महिमा को बढ़ादेगा 
२२ और फिरके मुझे शान्ति देगा । हे मेरे इश्वर में सी तेरी 
सत्यता के लिये बोणा बजाके तेरी सतति करूंगा हे इस” 
राएल के घम्मेमय में सितार के संग तेरो स्तति में गान 
२३ करूंगा । जब में तेरी स्तुति में बजाऊंगा लब मेरे होंठ और 
२४ मेरा माण जिसे त॒ ने छुड़ाया है गायेंगे । मेरी जोम भो. 
सारे दिन तेरे चम्मं को रटा करेगी क्योंकि मेरी बुराई 
के चाहक 'नान्दत ओर लज्जित हो गये हैं । : 
बहत्तरवां गोत । 
स॒लेमान का गोत । | 
१. है इश्वर राजा को अपने बिचार र राजा के पच 
का अपना चम्मं दे । के 


३ वह चम्मं के साथ तेरे लोगों का और बिचार के सा श 


३ तेरे दुःखियों का न्याय करेगा। तब चम्मं से पहाड़ ओर ठ 


ऽद गोतो को पस्त ॥ [७३ , 


पहांड़यां लागों के लिये कुशल उपजावेंगी। बह लोगें के \ 
दुखयो का न्याय करेगा कंगाल के सन्तानो को बचावेगा 
आर अन्धेरो को कुचलेगा। जब लें कि सय्य और चंद्रमा १ 
. ठहरगे पोढ़ी से पोढ़ो लां वे तक से डरा करेगे। बह मेह की ६ 
नाईं जा कटी हुईं घास पर हे! और कड़ी को नाईं जा एथिवी 
का साचतो है उतरेगा। उस के दिनों में जब लों चांद रहेगा ३/ 
चस्मा उगेगा और कुशल की अधिक्षाई होगो । और वह ६/ 
समुद्र से समुद्र लों ओर नदी से एथिवो के अत लें प्रभता | 
करेगा। बनबासो लाग उस के आगे झुकंगे और उस के बेरी ९ 
माटी चाटेगे। तरसोस और टापओं के राजा भट भेजेंगे ९० | 
सबा ऑर सिबा के राजा मेंट बलिदान में लायेंगे। और ११ | 
सार राजा उस का दण्डवत करगे सारे जातिगण उस की सेवा 
करगे । क्योंकि बह देहाई देनेहारे कंगाल कष और दुःखो १२ | 
आर जन का काई सहायक्ष नहीँ बचावेगा। बह दरिद्र १३ 
आर कगाल पर दया करेगा और कंगालाों का प्राण बचावेगा। 
वह उन के प्राण का अन्धेर ओर उपद्रव से छुड़ावेगा और १४ | | 
उन का लाहू उस को द्वाप्ट में बहुमल्य हागा। और वह १४ 
जाता रहंगा आर सबा के साने मे से उसे दिया करेगा और | 
वह उस क लये सदा प्राथना किया करेगा बह सारे दिन 
उस का चन्यत्राद करेगा । एथिवी में पहाडे! की चोटी पर १६ 
केवल मुट्ठी भर अनाज ह उस का फल ल॒बनान की नाईँ 
हड़इड़ायंगा आर नगर म से वे एथिवो की घास की नाई . 
लहलहावेंगे। उस का नाम सदा लें रहेगा जन लें कि स्यं | 
रहंगा तब लो उस का नाम फेलता जायेगा और लोग उस्से ' | 
आशीस पायेंगे सारे जातिगण उसे चन्य कहेंगे । | 
परमेश्वर ईश्वर इसराएल का प्रभु जे अकेला आश्‍चर्य १८ | 
काय्य करता है धन्य इ । ऑर उस का बिभवमय नाम. १ | 


«a 
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सदा लो धन्य दो और सारी एथिवो उस के बिभव से 
परिपूर्ण हावे आमोन ओर आमीन । 
२0 यस्सी के बेटे दाऊद की प्रार्थेनारं समाप्त हुईं ॥ 
तिइत्तरवां गोत ॥ 
आअसफ का गोत । 
१ इश्वर इसराएल के लिये खरे अन्तःकरणियों के लिये 
- २ केवल भला है । और में निकट था कि मेरे पांव टल जायें 
` ३ निकट था कि मेरे पग फिसल जायें । क्योंकि में अहंकारियों 
से डाह करता था और कहता था कि दुष्टों का कुशल 
देखा करूंगा । | 
8 क्योंकि उन के लिये मृत्यु के समय किसी प्रकार के 
४ बंचन नहीं हैं और उन का बल पुष्ट है। वे मनुष्य को नाइँ 
दुःख में नहों हैं ओर मनुष्य के पुत्र के संग मार नहीं खाते । 
६ इस लिये घमंड उन के गले की इसुलो छुआ अन्धेर क्के 
७ बस्त ने उन्हे ढांप लिया है। उन की आंखें चिकनाई से 
८ उभरी हुई हैं उन के मन की चिन्तायें निकलती हैं । थे 
चिढ़ाते और दुष्टता के संग बातें करते हैं घमंड से अन्धेर 
€ की बातें करते हैं | उन्हों ने अपना मुंह स्वर्ग पर रका 
~ ~ ~ 
१० है और उन को जोभ एथिवो पर घृमतो है। इस लिये बह 
` अपने ले'गों को यहां फेर लाता है और मुंहामंह पानी 
११ उन पर निचोड़ा जाता है। और वे कहते हैं कि सबंशक्ति- 
मान व्योंकर जाने और क्योंकर अति महान को इस का 
१२ ज्ञान हा देखे ये अचरम्मी है आर सदा के भाग्यवान 
उन्हों ने अपनो संपत्ति बढ़ाई हे । 
जप ~ 

१३ केवल कृथा में ने अपने मन को शुट किया है और 
१४ निर्मेलता में अपने हाथ चोये हैं। और में सारे दिन मार 
१३ खाता रद्दा और इर बिद्दान को मेरो ताडना डड यदि 


ऽद शोतां को पस्त ॥ ` [9७३ गोत्त 


परहाड़ियां लोगों के लिये कुशल उपजावेंगी। बह लोगे के ३ 
दुखयों का न्याय करेगा कंगाल के सन्तानो को बचावेगा 
र अन्धेरी को कुचलेगा । जब लें कि स्यं और चंद्रमा 
. ठहरगे पोढ़ो से पोढ़ो ला वे तक से डरा करेगे। बह मेंड की 

| 

| 

| 
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नाइ जा कटी इइं घास पर दे और कड़ी को नाइ जा एघिवी 
का साचतो है उतरेगा। उस के दिनों में जब लों चांद रहेगा ३ 
घम्मा उगेगा आर कुशल की अधिक्षाई होगी । और बह ८ 
समुद्र सं समुद्र लॉ आर नदो से एथिवो के अत लों प्रभता 
करगा। बनबासो लोग उस के आगे कुकंगे और उस के बेरी ९/ 
माटा चाटगे। तरसोस आर टापओं के राजा मेट मेजेंगे १0 । 
सबा आर [सबा के राजा मेट बलिदान में लायेंगे। और ९९ | 
सार राजा उस का दण्डबत करगे सारे जातिगण उस की सेवा | 
करंगे। व्याक बह दोहाइ देनेहारे कंगाल को और दुःखों १२ | 
आर जन का काई सहायक नहों बचावेगा। बह दारद्र १३ 
आर कगाल पर दया करेगा और कंगालें का प्राण बचावेगा। * 
वह उन क प्राण का अन्धेर अर उपद्रव से छुड़।वेगा आर १४ 
उन का लाडू उख को दृष्टि मे बहुमल्य होगा । रार वह १४ 
जाता रहंगा आर सबा के साने में से उसे दिया करेगा और ' | 
वह उस क लिये सदा प्राथना किया करेगा वह सारे दिन 
उस का चन्यत्राद करेगा । एथिवी में पहाडे की चोटी पर | 
कवल मुटठा भर अनाज हो उस का फल लबनान की नाई | 
हड़इड़ायंगा आर नगर मे से वे एथिवों को घास की नाई . . 
लहलहावेगे। उस का नाम सदा ला रहेगा जब लां कि सय्य १ | | 
रहंगा तब ला उस का नाम फेलता जायेगा और लाग उससे ' | 
आशीस पायेंगे सारे जातिगण उसे चन्य कहेंगे । i 
परमेश्वर इश्वर इसरारल का अभु जे अकेला आप्रचर्य्य १९ | 
__ काय्यं करता है चन्य इं! ओर उस का निभवमय नाम ३६ | 
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सदा लो धन्य हो और सारी एथिवो उस के बिभव से 
परिपूर्ण हावे आमीन और आमीन ॥ 
२0 यस्सी के बेटे दाऊद की प्रार्थनासं समाप्त हुईं ॥ 
तिइत्तरवां गोत । 
आसफ का गोत । 
१ इश्वर इसराणल के लिये खरे अन्तःकरणियां के लिये 
- २ केवल भला है। और में निकट था कि मेरे पांव टल जायें 
` ३ निकट था कि मेरे पग फिसल जायें। क्योंकि में अहंकारिये 
से डाह करता था ओर कहता था कि दुष्टों का कुशल 
देखा. करूंगा । 
8 क्योंकि उन के लिये मृत्यु के समय किसी प्रकार के 
४ बंचन नहीं हैं और उन का बल पुष्ट है। वे मनुष्य की नाई 
दुःख में नहीं हैं और मनुष्य के पुच के संग मार नहीं खाते । 
६ इस लिये घमंड उन के गले की इसुलो छुआ अन्धेर के 
७ बस्त ने उन्हे ढांप लिया है। उन की आंखे चिकनाइ से 
८ उभरी हुई हैं उन के मन की चिन्तायें निकलतो हैं । चे 
चिढ़ाते और दुष्टता के संग बातें करते हैं घमंड से अन्घेर 
€ की बातें करते हैं । उन्हं ने अपना मुंह स्वरे पर रक्वा 
१० है ओर उन की जोभ एथिवो पर घुमतो है। इस लिये च्छ 
` अपने ले'गों को यहां फेर लाता है और मुंहासंद पानी 
११ उन पर ननिचोड़ा जाता है। और वे कहते हैं कि सर्वशक्तिः 
मान व्योंकर जाने और क्योंकर अति महान को इस का 
१२ ज्ञान हो! । देखे ये अधर्म्मो हैं आर सदा के भाग्यवान 
उन्हों ने अपनो संपत्ति बढ़ाई है। 
१३ केवल बृथा में ने अपने मन को शट दि या 
१४ निर्मेलता में अपने हाथ चोथे हैं। और में के हे है 
१३ खाता रहदा ऑर इर बिहान को मेरो ताड़ना इुईे। यदि 


| ० 
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हो कि यों बणेन करूंगा तो देख मैं ने तेरे बालकों | 
की मंडली से छल किया है। और में इसे जान्ने के लिये ६! 
सोचा करता था वइ मेरो आंखों में दःख था । और मैं 
ने कहा कि जब ला सबशाक्तमान के चम्मंचाम में न आऊ ' 
तब लो उन के अन्त का सोच किया करूंगा । 

त॒ उन्हे केबल फिसलने स्थानों में रक्खेगा और अब त ९६. 
ने उन्हे नाश में डाला है। बे माना एक पलमाच में क्या १९ | 
हो उजाड में पड़ गये भय से सर्बथा मिट गये। जागनेहारे ३) / 
के स्वरर की नाइ हे प्रभु जब त॒ जागेगा तब उन के स्वरूप | 
का तच्छ जानेगा । 4 

क्योंकि मेरा मन आप का खट्टा कर देता है और में २ | 
अपनो काटि में अपने तई छेदता हं । और में मखे हूं और २२ | 
नहा जानता में तेरे आगे पशु छुआ । और में सबंदा तेरे २३ | 
संग हूं त॒ ने मेरा दहिना हाथ धरा । त अपने मंचर से २४ | 
मेरो अगुआइ करेगा ओर उस के पीछे मझे बिभव 
लेगा । स्वगं पर मेरा कोन है और एथिवी पर तेरे संग में 


गया पर इश्वर सदा मेरे मन को चटान और मेरा भाग है। ! 

क्याक देख जा तुक से दर हैं बे नष्ट होंगे त ने हर २ 

एक को जो तुक से व्यभिचारी हुआ काट डाला है। और २ 

. मंञ-इंश््र को सगात मेर [लये भलो है में ने प्रभ परमेश्वर 

पर अपना भरोसा रक्वा हे जिसतें तेरे सारे कारी का 
बणेन करूं । | 

चौइत्तरवां गीत । 

आसफ का उपदेशदायक् गोत । 

हे इंश्वर तू ने क्यों हमें सब्ेदा के लिये त्यागा है और १ 

क्यों तेरे रिस का एभा तेरो चराई की मेड प्र उठता . 
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२ है। अपनों मंडलो को जिसे त ने सदा से माल लिया अर 


अपने अधिकार के उस दण्ड क्षा छुड़ाया इस सैहन पहाड़ 
३ के जिस में त॒ रहा है स्मरण कर। खदा के उजाड़ों की 
और उन सभो को ओर जिन्हे बैरी ने चर्म्मचाम में बिगाड़ा 
है अपने डग बढ़ा । 
8 तेरे बैरो तेरो मंडलो के मध्य गर्जते हैं उन्हें ने अपने 
४ चिट्ट प्रभुता के चिट्ट ठहराये हैं । बह जान पड़ता है कि 
मानो घने पेड़ों पर कुल्हाड़ियां बहुत ऊंची उठाता है 8 
ई ओर अब उस के खेदे हुए कार्य्य क वे हयाड़े और इथेए- 
७ ड़ियों से ताड़के एक ही साथ गिरा देते हैं। उन्हें ने तेरे 
धघम्मेघाम में आग लगाई है भूमि लें तेरे नाम के निवास- 
८ स्यान का अशुटु किया है। उन्हों ने अपने मन में कहा है 
कि इम उन्हें एक ही साथ नाश करें उन्हों ने शमि परु 
९ सर्वशक्तिमान के सारे सभास्यानों के! जला दिया है । हम 
अपने चिट्ठा झा नहीं देखते अब कोई भविष्यदृक्ता नहीं है 
और हमारे मध्य कोई नहं जानता कि यह कब लो होगा ॥ 
१० हे इश्वर बैरो कब लें निन्दा करेगा क्या बैरो सदा 
११ तेरे नाम की अपनिन्दा करेगा। त॒ क्यों अपना हाथ और 
अपना दहिना हाथ खोंचे रहता है उसे अपनो गाद में से 
१२ निकालके उन्हें नाश कर । और ईश्वर प्राचीन से सेरा 
१३ राजा है जा एथिवो के मध्य छुटकारे दिया करता है। त 
हो ने अपने पराक्रम से समुद्र को फाड़ा अजगरे! के स्रि 
(8 | नाना पर कुचल डाला। त्‌ ही ने लिवयातान के सिरे 
को कुचल डाला त उसे बनबासो लोगों के भाजन के लिये 
१४ दगा। तू हो ने साता और चारा को चोरा तहीने 
१६ नित्य बहतो नदियों के दि दिन तेरा है राह 
EY है हू ही ने रजिया. कषर ह 
। ९ कर हय्थ को सिड कर 


.._ दे और उस में मदिरा फेनाती है मिलावट से भरी हुई | 


२ गीतों की पुस्तक । [a५ , 


रक्खा । तु ही ने एथिवो के सारे सिवानों को ठहराया \ 
गरमो और जाड़ा त॒ ही ने उन्हें बनाया । 

इसे स्मरण कर कि बैरो ने परमेश्वर की निन्दा किन | 
और म॒ढ़ जातिगण ने तेरे नाम की अपनिन्दा किई है। | 
पेट जथा के अपनी पंडुकी मत दे अपने दुःखियों की । 
मंडलो को सदा लों न भ्रूल । बाचा को चेत कर क्योंकि | 


re 


~ 

एथिवो के अंधियारे स्यान क्रूरता के निवासों से पणे हैं। 
सताया हुआ लज्जित होके पलट न जाये दुःखो और कंगाल | 
तेरे नाम की स्तुति करें। हे इश्वर उठ अपना ही बिवाद ५ 
कर अपनी उस निन्दा को जा सारे दिन मुर्ख की ओर ' 
से होती है स्मरण कर । अपने बैरियों का शब्द अपने २३| 
शत्रुओं के कालाइल को जो नित्य उठता है भूल न जा। 
पचहत्तरवां गीत । | 

प्रधान बजनिये के लिये नाश न कर खासफु का गोत और गान । 

दे इंश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं इम स्तुति करते हैं ॥| 
क्योंकि तेरे नाम का प्रगट होना निकट है उन्हें ने तेरे { 
आऽइचय्ये का बणेन किया है । क्योंकि मैं ठहराया हुआ ३ 
समय चुन लूंगा में दो सच्चाई से बिचार करूंगा । एथिवी ३ 
और उस के सारे निवासो पिघल गये में हो ने उस के १ 
खभों का संभाला है। सिलाइ । रु 
में ने घमंडियों से कहा कि घमंड न करे और दुष्टों ॥ 

से कि सोंग न उठाओ। अपना सींग ऊंचाई पर न उठाओ || 
और मगराइई से ढिठाई की बातें न करे। क्योंकि न परब ६| 
से न पच्छिम से ओर न पहाड़ों के बन से न्याय आयेगा । | 
क्योंकि इंश्वर न्यायी है बह एक को नीचा करेगा और १ 
दूसरे को ऊंचा करेगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में कटोर 
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है और बह इस कटोरे से उंडेला करता है केवल उस की 
तरछट एथिवो के सारे दृष्ट निचोडेंगे और पोयेगे। 
९ योर मैं सदा लों बर्णन करूंगा यभकून के इंश्वर को 
१० स्तुति में गान कहूंगा । और मैं ड्ड के सारे सांगों को 
काट डालूंगा धर्म्मी के सोंग ऊंचे किये जायेंगे ॥ 
छिइत्तरवां गोत । 
१ इश्वर यहूदाह में प्रसिद्दु है इसराणल में उस का नाम 
२ महान है। ओर सालिम में उस का तंल था और सेहून 
३ में उस का निवास । उघर उस ने चनुष के जलते हुए 
बाणा ढाल और तलवार और लड़ाई का तोड़ डाला । 
,सिलाइ । 
8 त्‌ लुटेरे पनेतों से अधिक ज्योतिमान और बिभवमय 
४ है। हियाई मन मनुष्य लुट गये बे अपनी नोंद में सो गये 
हैं और सारे बलवान मनुष्यों में से किसो ने अपना हाय 
६ नहों पाया । हे यञ्रकूब के इश्वर तेरो दपट से रथ और 
° घोड़े नोंद में पड़ गये। तुझ से हां तुको से डरा चाहिये 
ओर जब त ऋच करे तब कैन तेरे आगे खड़ा रहेगा ॥ 
८ तू ने स्वगे पर से बिचार सुनाया एथिवो डर गई और थम 
९ गै । जब इश्वर न्याय के लिये उठा जिसतें एधिवी के. 
सारे कोमलो को बचावे । सिलाइ । 
१० क्योंकि मनुष्य का क्राघ तेरी स्तुति करेगा और छपे 
११ का शष तू कटि पर बांघेगा । हे तुम' सब कि उस के. 
` आसपास हो परमेश्वर अपने इश्वर के लिये मनैतियां 
` मानो और प्री करो उस भयंकर ईश्वर के आगे लेग सेंट 
१२ लाबें। वह अंच्यक्षों के ्राण को काट डालेगा वह एयियो 
: के राजाओं के लिये भयंकर है।. . 


्छ गीते को पुस्तक । [ss ; | 
सतहत्तरवां गीत । 
प्रधान बलनिये के लिये यद्तून के ऊपर आसफ का गीत । र 
में अपना शब्द ईश्वर की ओर उठाऊंगा और पुकारूंगा ९ 
अपना शब्द इश्वर की ओर उठाऊंगा और बह मेरी ओर / 
कान घरेगा । में ने अपनो बिपत्ति के दिन प्रभु का ढूंढा २ 
मेरा हाथ रात को फैला रहा और निर्बेल न हो गया मेरे | 
माण ने शान्ति पाने से नाइ किया । में इश्वर क्षा स्मरण ३| 
करता ओर हाहाकार करता हूं चिन्ता करता हूं और मेरा | 
माण झह में पड़ा है। सिलाइ । त॒ ने मेरी आंखें खुलो 
रक्सी हैं में मारा गया रोर बोल नहीं सक्ता । 
में ने अगिले दिनों पर और प्राचोन बरसों पर साच ४ 
किया। मैं अपने रात के गान को स्मरण करूंगा अपने मन ई 
में सोच करूंगा और मेरा आत्मा खोज करता द्वै! किक्या 3. 
. प्रभु सदा के लिये त्यागेगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा। 
क्या उस की दया सदा के लिये जाती रहो उस की बाचा | 
पीढ़ी से पीढ़ी लों कट गई । क्या सबंशक्तिमान अनुमह ६ 
करना मूल गया क्या उस ने ऋध में अपनी दया को बन्द | 
कर रक्‍खा है । सिलाइ । 
ओर में ने कहा कि यह मेरी निर्बलता है अति महान 
के दह्ििने हाथ के बषं । में परमेश्वर के कार्य्यी का बर्णन १ 
करूंगा क्योंकि में तेरे माचोन आश्चय्यों को स्मरण करूंगा |. 
चर में तेरे सारे काय्यां को ध्यान करूंगा और तेरी कीत्तिं १ 
पर सोच करूंगा । | :> 
` हे इश्वर तेरा मार्ग पविता में है ईश्वर के समान कन १ 
बड़ा महेश्वर है। त्‌ ही वह सर्बशक्तिमान है जा आश्चय्य 
कम्मे किया करता है त ने लोगों में अपना बल प्रग 
किया दै । तू ने अपनी भुजा से अपने लाग यञकूब च 
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१६ यसुफ्‌ के सन्ताने को छुड़ाया । सिलाइ । हे ईश्वर पानियों 
ने तुमे देखा पानियों ने तुमे देखा वे थर्थराते हैं हां गहि” 
१७ राव कांप्र उठते हैं । मेधो ने जल उडेल दिया बादलां ने 
१८ शब्द दिया हां तेरे बाण चारों आर उड़ते हैं । तेरे गज्जेन 
का शब्द बवंडर में हुआ बिजलियों ने झुमंडल को उजि” 
१९ याला कर दिया तब एथिवो थर्थराई और कांप गई । तेरा 
_ मार्गे समुद्र में था और तेरे पथ बड़े पानियं में और तेरे 
२० प्रांब के चिट्ट नहों जाने गये । त॒ ने मसा और हारून के 
हाथ से झुंड की नाईं अपने लोगों को अगुआई किहे ॥ 
अठहत्तरवां गीत । 
; आसफ्‌ का उप्रदेशदायक गोत्त » 
१ है मेरे लोगो मेरी व्यवस्था पर कान घरो मेरे मुंह की 
२ बातों पर अपने कान लगाओ । मैं अपना मुंड द्वश्ान्त में 
३ खोलूंगा म्राचोन भेदो का प्रगट करूंगा। जिन्हे इम ने सना: 
र उन्हें जाना और इमारे पितरों ने इम से बणेन किया । 
४ इम उन्हें उन के बालकों से न छिपावेंगे परन्त अजैया 
पीढ़ी से परमेश्वर को स्तुता का और उस के बल क्का 
और उस के आश्‍चय्यों का जे उस ने किये बर्णन- 
करते रहेंगे । 
Fe और उस ने यजञ्ञकूब में साची ठइराइ और इसराएल. 
म व्यवस्था स्थिर किइे जिन के बिषय उस ने हमारे पितरा. 
द "22 उन्हें अपने बालकों को सिखा एणी 
७ बालकों से गत मो वर है bbe 
न शेक A अपना आस्रार्क्ब् | 
आर सर्बशक्तिमान क्के काय्यां का न भले और उस कक 
८ आज्ञाओं को पालन करें । और अपने पितरो की नाई 


मगरे और दंगइत पीढ़ी न होवें शेसी पोळी Pp 


ई गीतों को पुस्तक [७६ शीत 
अपने मन को सिद्ध न रकबा और जिस का आत्मा सने” 
शक्तिमान पर प्रा भरोसा न रखता था । } 

इफुरायम के सन्तान हथियार बांधे हुए घनुष चढ़ाये 
हुए लड़ाई के दिन में लोट आये । उन्हों ने इश्वर को ७ / 
बाचा को स्मरण न किया और उस की व्यवस्था पर चलने से 
नाह किया। और उस के काय्यों को और उस के आश्चय्यों {१ 


को जा उख ने उन्हं दिखाये भूल गये । | | 
उन के पितरों के आगे मिस्र देश में जुअन के चागान में १२ | 
उस ने आश्चर्यं कम्मे किये । उस ने समुद्र का दे! भाग कर ९३ 


दिया और उन्हें पार पहुंचाया और पानी को ठेर की नाई | 
खड़ा कर दिया। और दिन को मेघ से और रात भर आग की ९. 
ज्योति से उनको अगुआई किइ। बह बन में चटानों को चोरता १४ ॥ 
है और उन्हें पी ने को माने बड़ेगहिरावदेता है। और चटान ५्‌ई 
से धारें निकालता है और नदी की नाई पानी बहा देता है। | 

'पर उन्दों ने उस की बिझठ्ुता में और अधिक पाप ९७ | 
किया और बन में अति महान के आगे बहुत दंगा किया। | 
और अपने मन में सर्वशक्तिमान को यों परखा कि अपनी १८ | 
इच्छा के अनुसार भोजन मांगें । और इश्वर के बिरूद बोले १९ 
और कहा कि क्या सर्मशक्तिमान बन में मंच सिद्ठ कर. 
सकेगा। देखे। उस ने चटान के मारा और पानो बहता २0 | 
है ओर घारें फूट निकलती हैं पर क्या वह रोटी भी दे | 
सक्ता है अथवा अपने लोगों के लिये मांघ सिद्दु कर सत्ता | 
है । इस लिये परमेश्वर ने सुना और अति कऋाधित हुआ २१ | 
और यञझकूब में आग भड़को और इसरासल पर भी क्राच | 
उभरा । क्योंकि वेइंश्वर पर बिश्वास न लाये और उन्हा २२ 
ने उस की मुक्ति पर भरोसा न रक्‍्खा । यद्यपि उस ने २३ | 
_ ऊपर'से मेचों को आज्ञा किई और स्वर्ग के द्वार खाले।: | 


७८ गोत] गीतों को पुस्तक ॥ | Ee 


२४ और उन पर खाने के लिये मन्न बरसाया और उन्हे स्वर्गीय 

२५ अन्न दिया । इर एक ने टूतों को रोटी खाई उस ने उन्हे 

२६ बहुताई से मार्ग के लिये भोजन भेजा ॥ बह स्वर्ग में परबो 
पवन चलाता है और अपने बल से दक्षिणों पवन बहाता _ 

२७ दवै । और उस ने उन पर धल की नाइँ मांस और समुद्र 

२८ के बाल की नाई पक्षो बरसाये । और उन को छावनी के 
२९ बोच में उन के घरों के आसपास गिराये । आर उन्हें ने 
खाया ओर अति तृप्त हुए और वह उन्हें उन्हों को इच्छा 

३० देता हवै । वे अपनो लालसा से अलग न हुए अब लों उन 
३१ का भाजन उन के मुंही में था । कि इश्वर का कोप उन 
प्र भड़का ओर उन के पुष्टो में से मारा ओर इसरासल 

के तरूणां का गिरा दिया । ; 

३२ तिसपर भो उन्होंने फिर पाप किया चोर उस के आए” 
३३ शय्यं काय्यौं का बिश्वास न किया । इस लिये उस ने उन दे 
दिनों का अनर्थ में भार उन के बरसों को भय में बिताया । 
इ४ जब उस ने उन्हें मारा तब उन्हं ने उसे ठंढा रोर 
पश्चात्ताप किया और शोघ्र सर्वशक्तिमान के खोलो हुए ॥ 

३४ और चेत किया कि इश्वर उन की चटान और सर्बशक्ति- 
३६ मान महदेश्वर उन का मुक्तिदाता था। पर उन्हों ने अपने 
मुंह से उस्से लल्ञोपत्ता कि“ और अपनी जीभ से उससे 
३० भूठ बोले । और उन का मन उस के साथ स्थिर न रहा 
३८ और वे उस को बाचा पर बिश्वास न लाये । और ब 
दयालु अघम्मे का क्षमा करता है और सर्वया नाश नहीं 
करता है और उस ने अपने ऋध को बारस्वार रका और | 
२९ अपने सारे क्राघ को न भड़काया। और उस ने स्मरण कः 
कि वे मांस हैं और चलनेहारी पनन जो फेर न आवेशी ६ 


४० बे बन में उससे क्या हो बेर बेर दंगा करते है और अरण्य. 


द्द गाता का पुस्तक । [s ५ 
में उसे उदास करते हैं। और उन्हें ने फिर सर्बेशक्तिमान ३ 
को परंखा और इसराणल के पविचमय पर अनादर का च 
लगाया। उन्हों ने उस के इाथ का स्मरण न किया उस दिन ७ ' 


(~ 
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को जब उस ने उन्हें सतानेहारे से छुड़ाया। जिस ने मिस्र ॥ | 
में अपने चिट्ट और जुअन के चेगान में अपने आश्चर्य 

मगट किये। और उन की नदियों को लो कर डाला और ४४ 
वे अपनो घाराओं से पी नहीं सक्ते । वह उन में मक्खियां ४६ | 
भेजता है और वे उन्हें खा लेती हैं और मेंडुक और वे उन्हें | 
नषु करते हैं। और उस ने उन के फल कीड़े को और उन ध 
का परिश्रम टिट्डी को दिया । वह उन के दाख को ओलों ३8. 
से ओर उन के गूलरों को पाले से मारता है। और उस ने ४६ 
उन के ठार लों के! और उन के झुंड बिजुलिया का | 


C 


ऑर इसराएल की | 


८ गीत] गीते की पुस्तक ॥ दश. 


उससे फिर गये भ्रार उस की साच्षियों का पालन न किया ॥ 
५9 चार फिर गये चार अपने पितरों को नाइँ छल किया बे बररे 
४८ हुए चनुष को नाइँ फिर गये। और अपने ऊंचे स्थानों के 
कारण से उस को खिजाया और अपनो खोदी हुई मत्तां 

के कारण से उसे ज्वलित किया । 
५९ इश्वर ने सुना और कोपित हुआ और इसराएल से अति 
६० घिन किया । और सेला के निवास के उस तंब को जिसे 
६१ उस ने मनुष्यों के मध्य में खड़ा किया था त्यागा । और अपने 
बल को बंधुआई में दिया और अपने बिभव को बैरो के हाथ 
६३ में । और अपने लोगों का तलवार को सौंपा और अपने 
६३ अधिकार पर क्रु इुआ। आग ने उस के तरूणों का भस्म 
किया और उस की कुंग्रारियों के बिवाह के गोत गाये न 
६४ गये। उस के याजक तलवार से मारे गये और उन की रांडे 
. बिलाप नहों करतों । न्‍ 
६५ तब प्रभु उस की नाइँ जो नोंद से चैंके जागा उस महए” 
दुद बोर के समान जो मदिरा के अमल से ललकारता है । और 
उस ने अपने बेरियों का मारके पोछे इटा दिया सदा को 
लज्जा उन्हें दिइ । द 
६० चोर मसुफ्‌ केतंब् से घिन किई और इफ्रायम को गोह्दो 


६८ का न चुना। ग्लार यहूदाह को गोष्ठो को सेहून के पहाड़ 
«€ ० EN प os] Lom Ci se 
द्‌ को जिसे उस ने प्यार किया चुन लिया। और ऊंचे पहाड़ों 
क समान एाथवो को नाइँ जिस की नेव उस ने खदा के लिये 
~ € पु 
90 डालो अपने घम्मेधाम को बनाया। और दाऊद के अपना 
सेवक होने के लिये चुन लिया और उसे मुंडा के सेडशालों 
Re र >> = \ 
3१ में से निकाल लाया। उस ने बच्चेवालो भेडियों के पीछे से 
उसे ले लिया जिसतें उस के ले को और लक: 2 
स के लोग यञकूब को ओर उस के 


३२ अधिकार इसराएल का चराब्े ३ से ने अपने मन 
रा के चरावे । स उस ने अपने मन को 


«0 गीतों की पुस्तक ॥ [६६ 


खराई के समान उन्हें चराया है और अपने इच्च की 
गुणता से उन की अगुआई किया करेगा ॥ न 
ह आज: . उनासीवां गोत ॥ 
सफु का गोत । “2 
हे शवर अन्यदेशो तेरे अधिकार में आये हैं उन्दों ने तेरे 
पविच मन्दिर के अशुद्ध किया यछूसलम को ठेर डेर कर .. 
दिया है। उन्हों ने तेरे सेवकों को लायों को आकाश के | 
पत्तियों का और तेरे साधुन का मांस एथिवी के बनपशुन | 
का आहार ठहराया है । उन्हों ने उन का लाडू यद्सलम | 
की चारों ऑर पानी की नाईं बहाया है और कोई गाड़ने: | 
हारा नहीं दै । हम अपने परोसियों के लिये निन्दा अप 
` आसपासियों के लिये ठट्टा और उपहास हो गये हैं । | 
. हे परमेश्वर ल॒ कब लो सदा रिसियाता रहेगा और तेरा 39 
ज्वलन आग की नाइँ बरा करेगा । अपना कोप उन जाति” ' | 
गणो पर उंडेल जिन्होंने तुके नहीं जाना और उन राज्यों | 


कर दिया है । [ 

अगली पोढ़ियों के पापों का स्मरण इमारे बिषय न 
कर शीघ्र कर तेरी दया हमारे आगे आयें क्योंकि हम बहुत 
चोण हे गये । हे इमारे मुक्तिदाता इश्वर अपने नाम की * 
महिमा के लिये हमारी सहाय कर ञ्चा 


८0 गोत] गीतों की पसतक ॥ ' < 


१२ महिमा के समान मृत्य के बालकों का जीता रहने दे । और 
जिस रीति कि उन्हों ने हे प्रभ तेरी निन्दा किइे त उन की” 
इस निन्दा का पलटा शतगुण हमारे परासिया को गाद में 

१३ रख दे | और हम तेरे लाग और तेरो चराइ को भेड़ सदा 
तेरा धन्य मानेंगे पोढी से पोढ़ी लो तेरी सतति बणेन करेंगे ॥ 

अस्सोवां गोत ॥ 
प्रधान घर्जानये ष्त्त लिये सेासनोां क्क त्रपय ॥ साक्षी ॥ 'आसफ का गोत्र || 

१ हे इसरासल के चरवाहे जा भंड की नाइँ यसफ 'को 
अगआई करता है कान धर हे करोबोम पर के बेठवेये 

२ बिभणित हे! । इफरायम और विनयमोन और मनस्सी के 

आगे अपने बल के जगा और हमारे बचाव के लिये आ ॥ 

३ हे इंश्वर हम फिर स्थिर कर ओर अपने सख व्हा हम परू 

चमका और हम बच जायेंगे । 

४ हे परमेश्वर इेश्वर सेनाओं के इश्वर त ने कब से अपने 

9 लोगों की प्रार्थना पर घं उठाया है। त ने उन्हें आंस 

की रोटी खिलाई और उन्हे मटके भर भर आंस पिलाओ 

६ हैं। त हमें हमारे परोसियों के लिये कगड़े का कारण ठह” 

७ राता है भोर हमारे बैरो अपने के सुदित करते हैं । 

इश्वर सेनाओं के ईश्वर हमें फिर स्थिर कर और अपना 
समख चमका आर हम बच जायेंगे । 
त॒ सक लता मिस्र से निकालता अन्यदेशियो क्ला द्र 

९ करता ओर उसे लगाता है। त ने उस के आगे ठिकाना खि 
किया ओर उस ने जड़ पकड़ लिइ और एथिवो को भर 

१० दिया। पहाड़ उस क्रो छाया से ढंप गये ओर उस को डालियेई 

११ से सबंशक्तिमान के देवदार । बह अपनी डालियां समद्र लो 

१२ पहुचाता है आर अपनो टद्दानयां नदो लो । ल ने उस व्हे 
बाड़ का [कस कारण तोड़ डाला कि सारे पञ्चिक् उखे 


छः 


श्र गीतों की पुस्तक । ) (जज 


खसेटते हैं। बनेला सुअर उसे उजाड़ता है और बनप्रशु | 
उसे चर जाता है । । 
~ 0 उ ००० पु NN) ~ To है 

हे इंश्वर सेनाओं के इंश्वर दया करके फिर आ स्वर्ग \ 

से द्रष्टि कर और देख और इस लता पर द्रि कर । और | 
जा तेरे दहिने हाथ ने लगाया है उसे स्थिर कर और उस. | 
बेटे पर जिसे त्‌ ने अपने लिये पोसा है रक्षा कर । वह ॥ 
आग, से जलाया गया काटा गया वे तेरे मख की दपट से ' 
~ ~ ड पु OS ~ 2 > ; 

नाश होते हैं। तेरा हाथ अपने दाइने हाथ के मनुष्य पर ९ 
(०० ~ ~ पी ~ ~ | 
हा ह मनुष्य के पुच पर जिस त्‌ ने अपने लिये पासा है। | 
ह (इम्‌ तुऽन फिरेंगे तू हमें जिलाबेगा और हम १४ 
तरा हो नाम पुकारेंगे। हे परमेश्वर ईश्वर सेनाओं के ईश्वर (६ 


NR ~~ ~ | | 
हने एफर स्थिर कर अपना मुख चमका और हम बच जायेगे। 


£) 
' 
| 


एक्ासोवां गीत । f 

हि शाबान के लिये । गित्तोतत पर । ग्रासफ्‌ का गोत । 

_ इश्वर के लिये जा हमारा बल है पुकारके गाञ्रो यञ्रकब (| 
के इश्वर को ओर आनन्द से ललकारो । गीत उठाग्रो अर २ 
तबला बजाओ मनाइर बोणा सितार समेत । 


€ NO ~ 
प॒णमासी में ओर हमारे पर्व के हिन 5 >.= 
सणेमार के दिन में तुरही फूंका ।| 


F 
2 
~ 
| 
ह 
हु 
< 
श्र 
«ll 
“यो 
| 
| 
~ 
pr 
पा) 
a 
br] 
= 
3 
£: 
थ 
£] 
Ce] 
न 
A 
2 


८२ गीत्त] गीते की पुस्तक । डे 


९ मेरी सुनेगा। तेरे मध्य और कोई सर्वशक्तिमान ग न हो ओर 
तू अन्य खर्बेशक्तिमान को पूजा न कर । में हीं परमेश्वर 
तेरा ईश्वर हूं जा तुके मिस्र देश से बाहर लाय! अपना सुं 
११ फैला रार में उसे भर टूंगा । पर मेरे लाग मेरे शब्द के सुन्न” 
१२ हारे न हुए और इसराएल ने मुभे न माना । आर में ने 
उन्हें उन के मन की कठोरता पर छोड़ दिया वे अपने हो 
मतें पर चलते हैं । 
१३ हाय कि मेरे लोग मेरो सुनें और इसराशल मेरे मागो 
१४ पर चलें । तो में शोघ उन के बैरियों को झुकाळंगा और 
१४ उन के सतानेहारों पर अपना हाथ फेरूंगा । परमेश्वर के 
बैर रखनेहारे उससे दब जायेंगे और उन का समय सदा 
१६ लों रहेगा । और वह उसे अच्छे से अच्छा गेंहू खिलायेगा 
और पत्थर के मधु से मैं तुझे तृप्त करूंगा ॥ 
बयासोवां गोत । 
आसफ का गोत । 
१ इश्वर सर्वशक्तिमान को मंडली में खड़ा होता है बह देवों 
२ के मध्य में बिचार करेगा । तुम कब लें अचम्म से बिचार 
३ करोगे ओर दुष्टों का पक्ष करोगे । सिलाइ । दुर्बल और अनाथ 
४ का बिचार करे दुःखी और कंगाल का न्याय करे । दुर्बल 
और कंगाल क्षा छुड़ाओ दुष्टों के हाथ से उसे बचाओ । 
4 व नशा जानते ओर न समफेगे चे अंधियारे में चला 
६ करेगे एथिवी की सारो नेवे हिल जायेंगी । में ने ता कहा 
कि तुम देव हे ओर तुम सब कोई अति महन के पच्च 
'° हो ' पर निश्चय लुम मनुष्य के समान अरोगे और राज- 
पुत्रा मं सं सक को नाइ गिरोगे । 


हे इश्वर उठ एथिवो का बिचार कर क्योकि त हो 
` सार जातिगणो के! अधिकार में लेगा । . त 


८ 


९ शोते की पुस्तक ॥ [व 


तिरासीबां गीत । 


झासफ का गान और गोत । | 

हे इश्वर चुप मत हो चुपका मत रह और चैन न ले 

हे सर्वशक्तिमान । | 

क्योंकि देख तेरे बैरी छुल्लर करते हैं और लुक से डाइ २/ 

रखनेहारे सिर उठाते हैं। बे तेरे लागों पर छल का परामश 

करते हैं ग्रार तेरे छिपे हुओं के बिशट चिन्ता करते हैं। उन्हं ॥ | 
ने कहा है कि आओ और इम उन्हें काट डाले जिसतें वे | 

सक जाति न रहें और इसराणल का नाम फिर स्मरण न 


को नाइ और जिलमनभ की नाई उन के समस्त अच्यत मे 
को । जिन्होंने कहा है कि इम अपने लिये इश्वर के भवनों १२ | 
को अधिकार में लें। है मेरे इश्वर उन्हं बबंडर की नाई कार 
असे को नाईँ पवन के सन्मुख। जैसे आग बन को भस्म करती 
है और जैसे लवर पहाड़ों के दहन करता है। वैसा दील 
भ्रपनो आंधो से उन का पीछा करेगा और अपनी मारो 
. उन्हें डराबेगा। उन का मुंह लाज से भर दे तब हे परमेश्वर ' 
 लोगतेरे.नाम का पीछा करेंगे। चे सदा लो लज्जित और ५ 

अयमान रहेंगे और लज्जित और नाश होंगे । और, लोग 


८४ गोत्त] | गीते! की पुस्तक ॥ € 


जानेंगे कि त ही जिस का नाम परमेश्वर है अकेला सारी 
महान है । 
चोरासोवां गोत । 
प्रधान घजनिये के लिये । गित्तोत पर । कोरड के पत्रों के लिये गोत ॥ 

१ _ हे परमेश्वर सेनाओं के इश्वर तेरे तंब कैसे मनभावने 
.२ हैं। मेरा प्राण परमेश्‍वर के आंगने के लिये अभित्नाषो ओर 
मुछित भी है मेरा मन और मेरा तन जोवते सर्वशक्तिमान 
३ के लिये आनन्द का शब्द करता है । हां गारैये ने चर पाया 
: और सुपानिना ने अपने लिये खोंथा जहां ब अपने गेदे 
रखती है अथात्‌ तेरी बेदियां का हे परमेश्वर सेनाओं क्के 

_ इश्वर मेरे राजा और मेरे इशत्रर । 
:४ . तेरे घर के निबासी क्या ही चन्य हैं वे खदा तेरी स्तुति 
४ किया करेंगे। सिलाह। क्या हो धन्य वह मनुष्य जिस का 
:६ बल तुम से है जिस के मन में मार्ग हैं । वे रेने की तराइ 
में चलते चलते उसे कुण्ड ठहराते हैं हां मागदर्शक आज सें 
9 से ढंप जाता है । वे बल पर बल बढ़ाते दुस चला करेंगे 


द् 
Se 


इश्वर के आगे सैहन में प्रगट होगे । 
डे परमेश्वर सेनाओं के इश्वर मेरो प्राथेना सुन हे 
€ यकन के इश्वर कान चर। सिलाइ। हे हमारो ढाल देख 
१० हे इश्वर और अपने अभिषिक्त के मुंह पर द्रि कर। क्योंकि 
„. सक दिन तेरे आंगनों में सहस्त्र से भला है में ने अपने इश्वर 
के घर की डेवढ़ी पर खड़ा रहना चुन लिया है उससे अधिक | 
११ कि दुष्टता के तंबुओं में रड । क्योंकि परमेश्‍वर ई ; 
ह हे परम में रह । हे परमशजर इश्वर सय्ये 3 
a शवर अनुमह ओर बिभव देगा जा खराई | 
१२ से चलते हैं बह उन से भलाई न रख छेड़ेगा। हे परमेश्‍्रर 
सनाओ क प्रभ क्या छो घन्य वह मनष्य जा 3 र भरे सर 
भू य जा तूझ पर भरोस . 
अखतर हें. ८.7 9०0.0000 00 ००0 ७ | 0 
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_ दुःखो और कंगाल हूं। मेरे ग्राण की रक्षा कर कि में २ | 
तेरा अनुगृहीत हूं हे त मेरे इश्वर अपने पासा 


Ns) Ee 
९ गोतो को पुस्तक । 


पचासोवां गीत । 


j 
प्रधान बजनिये के लिये । कोरह के पत्रों का गीत । ' 
हे परमेश्वर त्‌ ने अपनी भूमि पर प्रसन्नता मगट किई (| 


| 


त॒ यश्रकब को बचुआई को दशा मं फिर आया । तने २ 
अपने लोगे के अधम्म का चमा किया उन के सारे पाप क्षा 
ढांप लिया। सिलाह। तू ने अपने सारे कोप को उठा लिया ३. 
अपने ऋ्रध को ज्वलन से फिर गया । | 

हं हमार मुक्तेदाता इश्वर हमारे पास फिर आ और 8 
अपना रस का हम पर से रोक! क्या त॒ सदा लो इम से ४ 
गणंसयाबंगा पाढ़ी से पोढ़ो लॉ अपने क्रो घ का बढ़ाता रहेगा । . 
क्या त॒ न फिरेगा और हमें जिलावेगा और क्या तेरे लोग हु 
तुक सं आनन्द न होंगे। हे परमेश्वर अपनी दया इमें ७ | 
दिखला और निश्चय त अपनी मुक्ति हमें देगा । ‘4 

में सुनंगा क सबेशक्तिमान परमेश्वर क्या कहेगा क्योंकि ८. 
बह अपने लागों के लिये ग्रैर अपने साधन के लिये कशल | 
का बचन कहगा पर वे मखेता को आर न फिरें। केबल उस ६. 
के डरवेयों के पास उस को मुक्ति है जिसतें बिभव हमारी | 
शाम मं बास करे। दया और सच्चाई मिल गई हैं धम्मे र ९० | 


छ्यासोवा गोत । 
दाऊद को प्रार्थना । 8 
हे परमेश्वर अपना कान चर और मेरी सन क्योंकि में १ |. 


चाजा 


वई गोत] गोतों की पुस्तक । €७ 


३ तुझ पर भरोसा रखता है। हे प्रभुं मुझ पर दया कर क्योंकि 
४ मैं प्रतिदिन तुक को पुकारता ही रहूंगा! अपने दास के प्राण 

को आनन्दित कर क्योंकि हे प्रभु में अपने प्राण को तेरो 
४ ओर उठता हूं । क्योंकि त ही हे प्रभु भला और चमावांनं 


~ 
CE 


दै है और अपने सारे पुकरवैयां पर दया में बचुत। हे परमेश्वर 
मेरो प्रार्थना पर कान चर और मेरी बिनतियों के शब्द पर 
७ ध्यान रख। में अपनो बिपत्ति के दिन तुझे पुकारूंगा क्योंकि 
त मेरी सुनेगा । 
८ है मभ देवों में तेरे तुल्य काई नहों और तेरे से काय्य 
९ कहीं नहीं। सारे जातिगण जिन्हे त॒ ने सिरजा है आवेगे 
और तेरे आगे दण्डवत करेंगे हे प्रभु और तेरे नाम की 
१० बड़ाई करेंगे । क्योंकि त्‌ ही महान गर आश्चय्येकत्ती है 
११ त्‌ ही अकेला इश्वर है । हे परमेश्वर अपना मार्श मुझे 
दिखला मैं तेरो सच्चाई में चलंगा मेरे मन के एकाय कर 
१२ जिसतें तेरे नाम से डहू। हे प्रभु मेरे ईश्वर में अपने सारे मन 
से तेरी स्तुति करूंगा और सदा लो तेरे नाम को बड़ाई किया : 
१३ कहूंगा। क्योंकि तेरी दया मुक पर बड़ी थो और त ने मेरे 
प्राण का अति नीचे पाताल से छुड़ाया हे। 
% _ हे इश्वर अहंकारी मेरे बिरुद्ठ उठे हैं और अंघेरियों की 
मंडलो मेरे माण को गाइक इडे और उन्हें ने तक एन 


१७ साम्य दे ओर अपनो दासो के पुत्र को छुटकारा दे। मेरे 


l3 


सतासीवां गीत । 

क्षार क्क पत्रा का गोत्त '्रोर गान । | 

उस को नेव पवित्र पर्बतों पर है । परमेश्‍वर सेहन के ! 
फाटकीं को यञ्रकूब के सारे निवासों से अधिक प्यार करता | 
है। हे इंश्वर के नगर तुफ में बिभवमय बातें कही गईं। ३ 
सिलाह । [ 
में अपने जान्नेहारों के साथ रहब और बाबल का चचा | 
करूगा दखा फिलिस्त ओर सर कश समेत इन में से इर | 
एक के बिषय कहा जायेगा कि यह जातिगण वहां उत्पन्न | 
हुआ। आर सेहून के बिषय कहा जायेगा कि यह जन रौर ||. 
वह जन उस म उत्पन्न हुआ और अत्यन्त महान आप उसे | 
स्थिर करगा। जब जातिगण लिखे जायेंगे लब परमेश्वर ६ 
[गनेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ । सिलाइ। और जैसे गवये 
वस बजवेयं कहते होंगे कि मेरे सारे सोते तम में हैं । 


अठासावा गोत । 


कोर के पुत्रों का गोत और गान । प्रधान बजनिये के लिये पोड़ादायक् रोग ः 
के बिपय । दैमान छजराही का उपदेश देनेहारा गोत । 


दे परमश्वर मरो मुक्ति के इश्वर में ने दिन रात तेरे ' 
आगे दोहाई दिइ है । मेरी आर्थना तेरे आगे पहुंचे अपना ' 
कान मेरे रोने पर रख । ; 
अद्याक मरा प्राण बिपत्तों से भर है और मेरा जीवन 
पाताल के लग आ रहा है। में गडहे में गिरनेहारां के 
सग पगना गया ईऑनर्बेल मनुष्य को नाइ हो गया। मृतकों 
. 'निर्बेन्य घायलों के नाईँ जो समाचि म लेटते हैं जिन्हें 
. गफर स्मरण नहा करता आर वे हो तेरे हाथ से कट गये 
. तने मुके नीचे स्थानों के गड़ हे में अधियारे स्थानों में 
में रक्स है। तेरे कोप ने मुझ पर दबाव डाला 


८९ गीत] | गोते की पुस्तक । ६९६ 
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८ त ने अपनी सारी लहरों से मुफे दुःख दिया है । सिलाइ। त॒ 


च्ठ ~ 


> — ० पे CN —_ 
ने मेरे जान पहिचानों का मुक से टूर रक्वा है त॒ ने मुभ्हे 
Cs [a =e >> की 


उन के लिये घिनित किया में बन्दोगृ में हूं आर न नकल” 
९ गा । मेरो आंख दुःख के मारे घुंचला गई हे परमेश्वर मेंने 
प्रतिदिन तमे प॒कारा है अपने हाय तेरी ओर फेलाये हें । 
१० क्या त मृतका के लिये आशश्‍चर्येकम्मं करेगा क्या सूतक 
११ उठंग आर तरा स्तात करगे । [सलाह । क्या तरा दया 
समाधि में और तेरो सच्चाई बिनाश में बणेन किङ जायेगी। 
१२ क्या तेरे आऽश्‍चय्यकम्म अधियारे में जाने जायेंगे ओर तेरा 
१३ चम्मं भूलावा के देश मे । और हे परमेण्बर में ने तेरो दादे 
दिइ है ओर बिहान क मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने पहुंचेगी ४ 
१४ हें परमेश्वर त किस कारण मेरे प्राण का त्यागेगा अपना 
१४ मुंह मुझ से छिपावेगा। में लड़काई से दुःखो और मरने पर 
१६ हूं में ने तेरे भयों का सहा है में घबरा गया । तेरे कापानल 
१9 मुझ पर बोत गये तेरे भयों ने मुफे काट डाल है। उन्हें ने 
पानों को नाईं मुके दिन भर घेरे में रक्खा अकस्मात्‌ समने 
१८ चारा आर से घेर लिया है। त ने प्रिय और मिच को मम्ध 
से टूर कर दिया है मेरे चोन्ह पहिचान अंघियारे स्थान दैत 
नवासोवां गोत । 
शेतान इजराषदी का उपदेश देनेहारा शीत । 
सदा ला परमेश्वर को दया को गाया करूंगा पीढी 
द ल्ला अपने मुह से तेरो सच्चाई का संदेश देता रहूंगा 
कमे नंकहाहएकद्याका घर सदा लां बनाया जाचे- 
पना सच्चाई स्वगा हो प्र स्थिर रक्खेगा। हें जे अपने 
से बाचा बांचो अपने दास दाऊद से किरिया खाई 
सदा लो तेरे बश के। स्थिर रक्ख्गा चे 
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तेरा एसहासन बनाये रक्जगा । सिलाइ । 


र गर पोढो से 


१०० गीतों की पुस्तक ॥ [९ गीत 


और स्वर हे परमेश्वर तेरे आशचर्य्यकम्मी का स्वीकार १ 
करेंगे हां तेरी सच्चाई सिद्दों की मंडली में स्वीकार किई | 
जायेगी । ब्योंकि स्वगे में कान परमेश्‍वर क्ले तुल्य हो सक्ता । 
ओर सर्वशक्तिमान के पुत्रों में कन परमेश्‍वर के समान ' 
होगा। उख स्बशक्तिमान के समान जा अपने सिद्ठों की सभा ३ | 
में अत्यन्त भयंकर है और उन सब से जा उस की चारों ओर | 
हैं अति प्रतिष्ठा के योग्य है । हे परमेश्वर सेनाओं के इश्वर ६ 
है परमेश्वर कीन तेरे तुल्य बलवान है और तेरी सच्चाई तेरे | 
आसपास है। त॒ ही समुद्र की प्रचण्डता पर प्रभुता करता हवै €| 
उस की लहरें जब उठतो हैं तब त॒ दी उन्हें स्थिर कर देता | 
है! त्‌ ही ने रहब को घायल के समान कुचल डाला ९0 | 

|| 
| 


अपनी बलबन्त भुजा से अपने बैरियों के छिन्न भिन्न किया। | 
रगे तेरा दै एथिवो भी तेरो भुमंडल और उस की भरप्री ९९ | 
की त्‌ हो ने नेव डालो । उत्तर और दक्तिण को त॒ होने , 
सिरजा तब्बर और इरमन तेरे नाम से आनन्द करते हैं। 4 
तेरो बाहु बल सहित है तेरा हाथ शक्तिमान है तेरा दहिना १३. 
हाथ ऊंचा । चर्म्म ओर बिचार तेरे सिंहासन का स्थान है १४ | 
दया और सत्य तेरे मुह के आगे चला करेंगे । & 

वह जातिगण क्या ही चन्य है जे मंगल के शब्द का १४ ` 
जानता है दे परमेश्वर वह तेरे मुह को ज्योति में चला | 
करेगा । वह तेरे नाम से सारे दिन आनन्द रहेगा और तेरे १६ | 
घम्मे से ऊंचा होगा । क्योंकि उन के बल का बिभव त ही १ 
है और त॒ अपनी कृपा से हमारे सांग को ऊंचा करेगा । | 
क्योंकि हमारी ढाल परमेश्वर को और हमारा राजा ९८ | 
इसराएल के धर्म्ममय का ह्वै । 


६९ गीत] गीतों की पुस्तक ॥ १०१ 


२० गण में से शक चुने हुए को बढ़ाया है। मैं ने दाऊद अपने 
दास के पाया अपने पवित्र तेल से उसे अभिषिक्त किया है। 
२१ जिस के साथ मेरा हाथ उपस्थित रहेगा मेरो भुजा भी उसे 
२२ बल देगो । बैरो उसे दुःख न पहुंचायेगा और दुष्टता का 
२३ सन्तान उसे क्कश न देगा। और में उस के सन्मुख उस के 
दुःखदायकों का कुचल डालंगा ओर उस के बेरियों व्हा 
२8 माङ्गा। और मेरी सच्चाई और मेरी दया उस के संग रहेगी 
२५ और मेरे नाम से उस का सोंग ऊंचा होगा। और में उस का 
हाथ समुद्र पर रक्ख़गा और उस का दहदिना हाथ नदियों 
२६ पर। बह मुके पुकारेगा कि मेरा पिता त॒ ही है मेरा सर्वशक्ति” 
२४. मान भ्रौर मेरी मुक्ति की चटान। में भी उसे अपना पदिलोठए 
२८ ठहराऊंगा एथिवो के राजाओं से महान। मैं सदा अपनी 
दया उस के लिये रक्ख़्गा और मेरो बाचा उस के साथ 
२९ दृढ़ है! और में उस के बंश को सदा लें और उस के 
सिंहासन के स्वर्ग के दिनों के समान स्थिर कहूंगा । 
३0 यदि उस के बालक मेरी ब्यवस्था को त्याग देंगे और मेरे 
३१ न्यायों पर न चलेगे। यदि बे मेरो बिचि को अपविच करेंगे 
३२ और मेरो आज्ञाओं का पालन न करेंगे। तो में छड़ी के साथ 
उन के पापों का और कोड़ों से उन के अधरम क्का दण्ड 
३३ देऊंगा। तथापि अपनो दया उस्से हूर न करूंगा और अपनो 
३४ सच्चाई में कूठा न इोऊंगा । मैं अपनी बाचा के भंग न 
३३ करूंगा और जो मेरे मुंह से निकला उसे न पलटंगा। में ने 
अपनी पवित्रता के साथ शक बात की किरिया खाई डे मे 
३६ दाऊद से झूठ न बोलूंगा । उस का बंश सदा लों और उस 
के न मरे धागे यक नाई बना रहेगा । जिस 
रत के चद्रमा सदा ले स्थिर रहेगा और स्वर्ग पर बहू 
साचो सच्चा है । सिलाह॥ . 


१०२ गोते को पस्त ४ [९0: ै | 


परतू नेतो टूर और घिन किया है त तो अपने अभि- 
एपक्त पर क्रुठु हुआ । त ने अपने दास से नियम को तोडा 
भूमि पर उस का मुकुट अपवित्र कर दिया है । त्‌ ने उस ॥।| 
के सारे बाड़ों का तोड़के गिरा दिया उस के गढ्ढें को / 


परोसियों के निकट निन्दा इआ। त॒ ने उस के शत्रन का ४ 
दहिना हाथ ऊंचा किया उस के सारे बेरियों का मगन किया _ 


क सन्ताना का व्यथे उत्पन्न किया। कोन मनष्य जोता रहेगा ४९ | 
आर शुत्यु का न देखेगा ओर अपने प्राण का समाचि के 
हाथ से बचावेगा। सिलाइ । हे प्रभु तेरी अगिली दया जिन ४६ | 
को त्‌ ने दाऊद से अपनी सच्चाई में किरिया खाई कहां हैं। . 
हे प्रभु अपने दासों को निन्दा को स्मरण कर और यच्च कि 
में अपनो गाद में बहुत जातिगणों के लिये इं। में जिसे हे 
परमेश्वर तेरे उन बैरियों ने तच्छ समभा है जिन्हें ने तरे 
आभांषक्त क पाव के चिह की निन्दा किई है । परमेश्वर 
सदा लों चन्य हे । आमीन और आमीन । 
नब्बेबां शीत । . 
कलर क जन मसा को प्रार्थना । 
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९० गीत] गोते की पुस्तक । १०३ 


२ है। उस्से पहिले कि पद्दाड़ उत्पन्न हुए और तू ने एथिदो | 
और जगत को सिरजा और सनातन से सनातन लो त॒ ही 
३ सर्वशक्तिमान है। त॒ मनुष्य को धर लों फिर पहुंचाता है 
४ ओर कहता है कि हे मनुष्य के सन्ताना फिरो। क्योंकि तेरी 
दृष्टि में सहस्त बरस कल की नाइ हैं जा बीत गया और रात. 
५ का एक पद्दर। त॒ उन्हें बहा ले जाता है बे मानो नोंद हैं 
६ बिहान के वे घास की नाइँ जाते रहते है। बिहान का वह 
` फुलता तब जाता रहता है क्योंकि संध्या के बह काटा 
७ जाता और सूख जाता है । क्योंक्षि हम तेरे क्रोध से नाश 
८ ह गये और तेरे कोप से व्याकुल दे! गये | त ने हमारे 
अधम्मों के अपने आगे रका है हमारे गुप्त पाप को अपने 
€ रूप के प्रकाश में । क्यों कि हमारे सारे दिन तेरे क्राच में बीत 
१० गये इम अपने बरसों को ध्यान की नाइँ बिताते हैं। इमारे - 
जीवन के दिन उन में सत्तर बरस हैं और यदि बल से अस्तो 
बरस हो तथापि उन का अहंकार हेश और दुःख है क्योंकि: 
११ हम शोघ्र हंकाये जाते और उड़ जाते हैं । तेरे ऋच के 
पराक्रम का और तेरे डर के समान तेरे कोप का केन. 
१२ जानकार है। हमें ऐसा ज्ञान दे जिसतें अपने दिने! को शने. 
ओर इम बुद्धिमान मन भेंट के लिये लायेंगे । 
१३ हे परमेश्वर हमारो ऑर फिर कब लो हमें छाडे रहेगा 
१४ और अपने सेवकं के बिषय पळता! बिहान को हमे अपनी 
: दया से तृप्त कर ता हम अपने जीवन भर आनन्द करेगे. 
१४ और मगन रहेंगे। उन दिने के समान जिन में त ने द्मे 
दुःख में रकखा और उन बरसों के समान जिन में हमने. 
१६ बुराई देखो है हमें आनन्दित कर । तेरा काः 
दासों के प्रगट हा ओर तेरा बिभव उन के बेटों 
१४ आर पभु हमारे इश्वर को सुन्दरता इम पर हे! और 


य्ये तेरे. 
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४ ह ॥ तेरे लग सहस गरगे आर तेरे दहिने हाथ सहस्ता क 3 


से सन्तु करूंगा और अपनो मुक्तिः उसे दिखाऊंगा। | 


{2 


१०३ गीतों की पुस्तक । [९१ ज 


हमारे हाथों के कार्य्य हम पर द्वढ़ कर हां हमारे हा | 
का कार्यं दृढ़ कर । | 
शकानबेवां गीत । | 
अति महान के ओल में बैठने हारा सर्वशक्तिमान की १ 
छाया के नीचे रहा करेगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा कि मेरा २ 
शरणस्थान आर भरा गढ़ मेरा इश्वर त ही है जिस पर 
में भरोसा रक्खूगा । क्योंकि बह तफे व्याधा के जाल से ३ 
आर नाशक मरो से मुक्ति देगा। बह अपने पर से तझे ढांप ॥ 
लेगा आर उस के पंखें के नोचे त॒ शरण पायेगा उस की ' 
सच्चाई फरी आर ढाल है। त॒ रात के भय से न डरेगा न उस १ 
बान से जो दिन को उड़ता है। न उस मरी से जा भअंघियारे ६ 
म॑ चलतो है न उस बिनाश से जा मध्याडु में उजाड करता 


सहस पर यह बत्ति तुक लो न पहुंचेगी । त केबल अपनी ५. 
आंखों से द्रष्टि करेगा चर दुष्टा क पलटे का देखेगा। 
क्याक इं परमेश्‍वर त हो मेरा शरणस्थान है त ने अति ६ 

न पायेगो आर मरो तेरे निवास के पास न आवेगी । क्योकि १ | 
वह तेरे लिये अपने दतों का आज्ञा करेगा जिसते तेरे सारे | 
मागां मे तेरी रक्षा करें। वे अपने हाथे पर ते उठा लगे १२ | 
जिसत न देए कि तू अपना पांव पत्थर पर पटके। त सिंह और ९३ | 
सांप को लताड़ेगा सिंह के बच्चे और अजगर का कुचलेगा। | 
क्योंकि बह भुक पर माहित हुआ और में उसे छुड़ाऊंगा उसे १४ | 
ऊंचे पर रक्लूंगा क्यों कि उस ने मेरे नाम को जाना है। बह मझे 
पुकारेगा चोर में उस को सुनूंगा बिपत्ति में मैं उस के संगहूंमे | 
उसे छुड़ाऊंगा और उसे प्रतिष्ठा दूंगा। मैं उसे बय की बृद्धि १६ | 


३२,९३ गीत] गीतों की पुस्तक । ९० 
बानबेवां गोत्त । 
बिश्राम दिन के लिये गोत यर गान । 
१ परमेश्वर का चन्य माज्ना यार हे अति महान तेरे नाम 
२ की सतति में गान करंना भला है। कि बिहान को तेरो दया 
३ का और रातों को तेरो रुच्चाई का बर्णन करें । दस तत्र का 
बाजा और बोण बरबत के संग साच और बिचार से बजा 
४ बजाके। क्योंकि हे परमेश्वर त ने अपने कार्य्य से मुझे आन” 
नन्दित किया है मैं तेरे हाथों की क्रिया से आनन्द के शब्द करूंगा ४ 
४ हे परमेश्वर तेरे काय्यं क्या ही बड़े हैं तेरी चिन्ता अति 
ई गहिरी हैं । पशुबत जन न जानेगा और सरख इसे न समस्सेगा । 
3 जब दुष्ट घास की नाईँ उगते और सारे कुकर्म्मी फूलते हैं 
८ ता यह उन के सदा के नाश होने के लिये है । और हे 
परमेश्वर त॒ हो सबंदा ले अति महान है। ड 
९ क्योंकि देख तेरे बैरो हे परमेश्वर क्योंकि देख तेरे चेरी 
नाश होंगे सारे कुकर्म्मी अपने को छिन्नभिन्नता में डालेंगे । 
१० और तू ने मेरे सोंग को गेंडे को नाई ऊंचा किया नें ने टट 
११ तेल से अपने सिर का चिकना किया है। और मेरी आंख 
ने मेरे बैरियों पर द्वष्टि किई है मेरे कान उन दुष्टों के बिषयं 
सुनेंगे जो मेरे बिरोच में उठते हैं t 2 
१२ म्मा खजर के पेड़ की नाइ लहलंहाबेगा लुबनान कें 
१३ देवदारू बृच के समान बढ़ेगा । परमेश्वर के चर में लगाये 
१४ हुए वे हमारे इश्वर के आंगनों में लहलइाचेंे । वे बुढ़ापे में 
१४ भो फला करेगे मेटे और हरे रहेंगे। जिसतें बशीन करें कि पर- 
मेश्वर खरा है और मेरी चटान और उस में अनोति नहीं है। 
ः तिरानबेवां गीत । 7 ह कह 
१ परमेश्वर राज्य करता है उ 


र स ने बिभव का बस्त पिना 
. है परमेश्वर ने बल का बस्त अपः 
5 


पहिना और उस ने. अपनी > र 


& NS 


१०६ गोतो को पुस्तक । | ७ | 


CS 


कटि बांधी है जगत भी स्थिर रहेगा और न टलेगा। तेरा ३ 
सिंहासन सदा से स्थिर है सनातन से त॒ ही है। नहियों ने ; ॥] 
उठाया हे परमेश्वर नट्यं ने अपना महाशब्द उठाया है | 
नद्वियां अपना महाशब्द उठावेंगो । बड़े और बलवन्त }/ 
Le पे [पं ~ ~ पु | 
मानियो के महाशब्द से समद्र की लहरों से परमेश्वर 
उच्चता में अति बलवान है । तेरो साक्तियां अत्यन्त सच्ची ३ 
हैं हे परमेश्‍वर सबेदा लों तेरे घर को पविचता फबती है। ` | 
चोरानबेवां गोत । 

हे पलटा लेनेहारे सर्वेशक्तिमान परमेश्वर हे पलटा १ 
लेनेहारे सबेशक्तिमान प्रकाशित हे!। हे जयत के बिचारी २ 
अपने तईं उठा घमंडियों पर उन का व्यवहार पलट दे। | 
हे परमेश्वर दुष्ट कब लों कब लों दुष्ट फूला करेगे । सारे | 
ककम्मा कब लॉ बचन निकालगे कठारता से बातें करेगे _ 
झर फुला करेंगे । हे परमेश्वर वे तेरे लागों का पीस | |. 
डालते हैं और तेरे अधिकार को दुःख देते हैं । वे रांड ६ 
आर परदेशो का घात करते हैं ओर अनायों को बचन 
करते हैं। और वे कहते हैं कि परमेश्वर न देखेंगा और °| 
यञ्रकब का इश्वर न सममेगा । हर 


सुनेगा अथवा आंख का बनानेद्दारा न देखेगा। क्या १ 
जातगणा का Tशच्तक ताड़ना न करेगा मनष्य को ज्ञान 
देनेहारा क्या वह इर सक को नहीं शिक्षा दे सक्ता । पर 
मेश्वर मनुष्य की चिन्तां का जानता है कि वे मिथ्या 
_« हे परमेश्वर वह मनुष्य क्या हो चन्य है जिसे त ताडना १ 
. करता दै ओर अपनी व्यवस्या से उसे सिखाता है । 'जिसतें ' 
..._ उसे बिपत्ति के दिनों से बचाके चैन देवे जब लो कि दुष्ट 


९५ गोत] गीते की पुस्तक ॥ १०७ 


१४ लिये गड़हा खोदा जाय । क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों 

को छोड़ न देगा और अपने अधिकार को न त्यागेगा ॥ 

१४ क्योंकि बिचार चम्मं लॉ फिर आयेगा और उस के पोछे 
सारे खरे अंतःकरणी चलेंगे ॥ 

१६ __ कैन मेरे लिये दुष्टों पर उठेगा कैन मेरे लिये अघम्मियेई 

१ का साम्ना करेगा । यदि परमेश्वर मेरे लिये सहायक न 

हेपता ता शोघ मेरा प्राण सुनसानी में चुपका हेर जाता 8 

१८ यदि में कटू कि मेरा पांव फिसलता है तो हे परमेश्वर तेरी 

१९ दया सुके संभालेगी । जब मेरे मन में मेरी चिन्तायें बळ 

जाती हैं तब तेरो शान्ति मेरे प्राण का आनन्दित करतो हैं ॥ 

२0 क्या अघम्मों का सिंहासन जो व्यवस्था की रीति बुराई 

.२१ उत्पन्न करता है तेरा साभी दोगा । वे चर्म्मो के प्राण के 

_ बिरोषच में एके होते हैं और निदीष के लाइ बहाने को 

२२ आज्ञा करते हैं । परन्तु परमेश्वर मेरा ऊंचा स्थान छुआ 

२३ और मेरा इंश्वर मेरे शरण की चटान । और बह उन का 

अधर्मं उन्हों पर फेर देता है और बच उन्हें उन की दुश्ता 

मे नए करेगा हां परमेश्वर इमारा इश्वर उन्हें नष्ट करेगा ॥ 

ः पंचानबेबां गोत । 

१% आओ परमेश्वर के लिये गान करें अपनी मुक्ति की चटान 


२ को ओर ललकारें। घन्यबाद के साथ उस के आगे आवे ओर 
~ मी... से ~ © £ 


३ गोतों के संग उस को ओर ललकारें । क्योंकि परमेश्वर बड़ा. 
व > Ne जे ड 
४ महेश्वर है और सारे देवों के ऊपर महाराजा । जिस क्के 
~ Lone S ~ ~ e 
हाथ म एाथवो को गदिराइयां और पहाड़ों को ऊचाइयां . 
१ उस की हैं। समुद्र उस का है और उसो ने उसे बनाया ._ 
आर उस. के छाथों ने स्थल के बनाया। - क 
र = _ — त्त ५ 
न्‍ ६. आओ दणडवत कर और झुक परमेश्वर अपने कत्ता के | 
`° आणे घुटने टेके । क्योंकि बहो हमारा इश्वर है और इम | 


ज़ातिगणों के सारे देव तुच्छ हैं ओर परमेश्वर ने स्वर्ग को 


'टलेगा वह खराइयों के संग जातिगणों ठः बिचार का 4 
CS | ~ 2 ~~ LY 
_ स्वर्ग आनन्द करें और एथिवो 


4०६ गीतों को पुस्तक । [९६ रथ 


उस को चराई के लोग चोर उस के हाथ की भेड़ आज यदि | 


तुम उस का शब्द सुने । अपने मन को कठोर मत करे २ 


मरीबः की नाईँ मस्सः के दिन के समान बन में । जहां | 
तुम्हारे पितरों ने मुझे परखा मेरी परीक्षा किई मेरे कार्य 
का भो देखा। में चालीस बरस लो उस बुरी पीढ़ी खे उदास | 
रहता हूं और में ने कहा कि वे एक मन फिरी हुई जाति हैं | 
ओर उन्हें ने मेरे मागें के नहीं जाना । जिन से में ने 
अपने क्रोध में किरिया खाई कि वे मेरे बिश्राम में कभी | 
| 

Ef 


~> 


प्रवेश न करेंगे । 
छ्यानबेवां गोत्त ॥ जब 
परमेश्वर के लिये नया गोत गाग्रो हे सारी एथिवी १ 
परमेश्वर के लिये गाओ । परमेश्वर के लिये गाओ उस के २. 


स्तुति के योग्य बह स।रे देवों के ऊपर भयमान है। क्योंकि ! 


बनाया । प्रतिष्ठा और महिमा उस के आगे हैं बल और ई 
सुन्दरता उस के चम्मेचाम में । : ४ i 
: . परमेश्वर को दे। हे जातिगणों के परिवारो परमेश्वर को ९ 
प्रतिष्ठा और बल दे । परमेश्‍वर को उस के नाम की प्रतिष्ठा ५ 
दो मेंट लाओ ओर उस के आंगनों में आग्रा । पविच्रताई की ९ | 
सुन्दरता के संग परमेश्वर को दण्डवत करो हे सारी एयिवी | 
उस के आगे कांपे। | अन्यदेशियों के मध्य में कहो कि १९ | 
परमेश्वर राज्य करता है हां जगत स्थिर रहेगा गलर न 


सगन हवो समुद्र और उस की ९ | 


९७ गीत] गीतों की पुस्तक ॥ ९१९ 


१२ भरप्री गर्जन करे । खेत और सब जा उस में है आनन्दित 
१३ होवे तब बन के सारे पेड़ आनन्द के शब्द करेंगे । परमेश्वर 
के आगे क्योंकि वह आता है क्योंकि वह एथिवो का न्याय 
करने को आता है वह चम्मं के साथ जगत का और अपनी 
सच्चाई के साथ जातिगणों का न्याय करेगा । 
“ सतानबेवां गोत । 
१. परमेश्वर राज्य करता है एथिवो आनन्दित हे सारे 
टापु आह्ादित होवें । | 
२ मेघ और कालो घटा उस के आसपास है धर्म्म ञ्रोर 
३ न्याय उस के सिंहासन का स्थान । आग उस के आगे चलती 
:४ है ओर उस के बैरियों को चारों आर जलातो है । उस की 
बिजलियों ने जगत को उंजियाला किया तब एथिवी ने देखा 
५ ग्रार थर्थरा गईं। पहाड़ परमेश्वर के आगे सारे जगत के 
६ प्रभु के आगे मोम को नाईँ पिघल गये । स्वर्ग उस के चम्स 
का प्रगट करते हैं और सारे लोग उस के बिभव को देखते 
७ हैं। खोदी हुईं मूत्तिं के सारे पजनेहारे जा तुच्छ बस्तुन पर 
फलते टक लाउ्जत होगे हे सारे देवगण उस के दण्डवत करे ६ 
5 . सून सुनता आर मगन होतो हे और यहूदाह की 
बेटियां आनन्दित होतो हैं हे परमेश्‍वर तेरे बिचारे के 
९ लिये । क्योंकि हे परमेश्वर त्‌ हो सारी एचिदी के ऊपर 
महेश्वर है त्‌ सारे देवों के ऊपर अत्यन्त हो बड़ा है । 
„याचां कजे का रच सर निप लाका 
रक हे दुष्टी के हाथ से उन्हें छडाचेगा 
११ चर्म्मी मनुष्य के लिये उियाला भया याड हक 
CO [Se 
१२ करणियों के लिये आनन्द । है चम्मिंयो परमेश्‍वर से आन- . 
"न्दत होना भार उस को पविचता का बर्णन करते चुस 
धन्यबाद करे ॥ MI को 0 0, 


(~ (च 


११० गीते की पुस्तक । [eF, “५ 


अठानबेवां गीत ॥ 


गोत्त । 

परमेश्वर के लिये गाग्रो नया गीत गाओ क्योंकि उसने १| 
आशचर्य्यकार्य्यं किये हैं उस के दहिने हाथ और उस ळे | 
प्रवित्र भुजा ने उस के लिये उस के लोगों को बचाया है. । 
परमेश्वर ने अपनी मुक्ति का प्रगट किया है अन्यदेशियों ३. 

की द्वृष्टि में अपने चर्म्म को प्रगट किया है। उस ने अपनी ३. 
` दया ओर अपनी सच्चाई को इसराएल के घराने के लिये 
स्मरण किया है एथिवी के सारे खंटों ने हमारे ईश्वर ढी 
मुक्ति का देखा है । ० 
हे सारो एथिवी परमेश्वर की ओर ललकारो फुट निकला 
चर आनन्द करो और गाओ बजाश्रो। बीणा के संग पर” 
मेश्वर के लिये गाओ बजाओ बोणा र गान के शब्द E 
के साथ। तुरहियों ्रोर नरसिंगे के शब्द के संग परमेश्वर ६ | 
राजा के आगे ललकारो । समुद्र और उस की भरपुरी 
गज्जेन करे जगत र उस के रहनेवाले । नट्टियां ताल दे ५ 
पहाड़ मिलके आनन्द करें। परमेश्वर के आगे क्योंकि वह ६ 
एथिवी का न्याय करने आता है वह चर्म्म के साथ जगत. 
का ओर खराइयें के संग लोगे! का न्याय करेगा ॥ 
निङ्गानबेवां गीत । > 
. परमेश्‍वर राज्य करता है जातिगण चर्धराते हैं बह १. 
करोबोम पर बैठा हुआ राज्य करता है एचिवी कांती | 
है । परमेश्वर सैहन में महान है और सारे जातिगणों के २ | 
ऊपर बह्दी 'ष्ठ है। वे तेरे बड़े और भयंकर नाम का स्वीकार ३ | 


१००,१०१ गोत] ` गीतों की पुस्तक । ११२ 
इंश्वर की बड़ाई करे और उस के चरणों के नोचे की चकों 
का दण्डवत करो पवित्र वही है । 

६ ` मसा चार हारून उस के याजकं के मध्य और समरल 
उन के बोच जा उस का नाम लेते हैं परमेश्वर को ओर 
७ पुकारते हैं ओर बह उन की सुनता है। वह मेघ के खेमे मे 
- से उन से बातें करता है उन्हों ने उस की साक्षियां का र 
८ उस आज्ञा के! जा उस ने उन्हें दिए पालन किया । हे 
परमेश्वर हमारे इश्वर त्‌ ही ने उन की सुनी त॒ उन के 
लिये चमा करनेवाला सर्वशक्तिमान था ओर उन के बुरे 
€ कार्यों का पलटा लेनेहारा । परमेश्‍वर हमारे इश्वर को 
बड़ाई करो र उस के पवित्र पहाड़ को द्णडवत करो 
क्योंकि परमेश्वर हमारा इंश्वर पवित्र हवै । 
। सवां गीत ॥ 
धन्यबाद का गोत । 

३ सारी एथिवो परमेश्वर की ओर ललकार । आनन्दता 

के संग परमेश्वर की सेवा करो जयध्त्रनि के संग उस के आगे 

३ आ ॥ जाना कि परमेश्वर बही इश्वर है उसी ने हमे 

अपनी जाति और अपनो चराई की मेड बनाया और हम 

४ ने नहीं। चन्यबाद करते हुए उस के फाटके में और स्तुति 

करते हुए उस के आंगनें में प्रवेश करे! उस का चन्य मानो 

४ उस के नाम क्ष चन्यबाद कहो । क्योंकि परमेश्वर भला ङ्घ 

सदा लॉ उसको दया ओर पोढ़ो से पोढ़ो लॉ उस की सच्चाई है। 
सकसे! पदिला गीत । क 

दाऊद का गोत । क ० 

एय का गोत गाऊंगा तेरो स्तति बहे 

में सिद्द मार्ग में चाकसी 'दिखलाऊंगा 


वेगा में अपने घर के भीतर सिद्ठ मन. 


१ में दया और न्य 
४ परमेश्वर बजाऊंगा। 
` त॒ कब मेरे पास आ 


TSUN es. 


. के समान हो गया । में जागता रहा और उस चिड़िया ' 


के समान राख फांको अर. अपने मानी में आस मिलाया 


१३३ गीतों की पुस्तक । [१०३ | । 
से चला करूगा। में अपनो आंखों के आगे बुराई की बात ३ 
न रक्खगा कुटिलता करने से में बेर रखता हूं वह मक से 
न लिपटेगो । कुटिल अन्तःकरण मुझ से जाता रहेगा | 
बुराई का न जानगा। जा छिपके अपने परासो पर दोष ५ 
लगाता है में उसे नाश करूंगा जा ऊंची द्रष्टि और अभि” 
सानो हे में उसकी न सहूंगा। मेरो आंखें एथिवी के बिज्य { 
पर हैं जिसतें बे मेरे संग रहें जा सद्ठ साग में चलता है 
वहा मरो सेवा करेगा। मेरे घर के भीतर छलो और झठ ३ 
बालनेहारा न रहेगा बह मेरी आंखों के साम्हने न ठह” 
रगा। बहान को में एथिवी के सारे दुष्टा का नाश किया ६ 
करूगा जसतें परमेश्वर के नगर से सारे ऋकम्मियों को . | 
काट डाल । . 


सकसा दुसरा गोत । 

दुःखो को प्रार्थना जब वह शाकित है और परमेश्वर के वागे अपनो दोहाई देता है। | 
. षे परमश्वर मरा प्राथना सुन चोर मेरी दोाहाइ'तक ९ 
ला पहुच। मुझ सं अपना मुह न छिपा मेरो बिपत्ति के दिनं § 
सरा आर अपना कान चर जिस दिन मैं पकारूं शीघ्र मेरी सन। ' 
क्याक मर [दन घण में बीत गये और मेरी हड्टियां ३ 
लुकटा को नाई जल गई। मेरा मन घास की नाई कम्हला | 4 
गया ओर सूख गया क्योंकि में अपनो रोटी खाना भल EE 
गया । मेरे कराहने के शब्द से मेरी हडियां मेरे मांस से | 
सट गईं। में जंगलो गरुड़ के लल्य हूं में खंडहरों के उल्ल ६ | 


को नाइँ हा गया जा अकेली छत के ऊपर रहती है। सारे :५ | 
दिन मेरे बैरियों ने मुक पर निन्दा किई है जो मेरे बिरेध ५] 
में उन्मत्त हैं वे मेरे नाम से कासते हैं। क्योंकि मैं ने राटी 


१०२ गोत] गीतों की पुस्तक ॥ . ११३ 


~~ 


१० है । तेरे जलजलाइट और तेरे कोप के कारण से क्यों 
ल्‌ ने मुझे उठाकर फेंक दिया ह्वै । 
oT - —_ ~ = > 
१ मरे दिन छाया के समान बोत गये और में चास के 
१२ समान कुम्हलाने पर हूं । और त॒ हे परमेश्वर सदा ले 
सिंहासन पर बैठा रहेगा र तेरा स्मरण पीढ़ी से पीढ़ी 
१३ लो । त॒ उठेगा सैहन पर दया करेगा क्योंकि उस पर कृपा 
करने का समय हां उस का ठहराया हुआ समय आया 
१४ है । क्योंकि तेरे सेबक उस के पत्थरों से मगन हैं ओर 
१३ उस की छल पर अनुमह करते हैं । और जालिगण परमेशत्रर 
के नाम से डरेगे और एथिवी के सारे राजा तेरे बिभव से । 
१६ क्योंकि परमेश्वर ने सेहून के बनाया है अपने बिभव 
१७ में प्रगट हुआ है । वह कंगाल की प्रार्थना को ओर फिरा 
है और उस ने उन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना है । 
१८ यह अवैया पीढ़ो के लिये लिखा जायगा और उत्पन्न हेएने- 
१९ हारो जाति परमेश्वर की स्तुति करेगो । क्योकि उस ने 
अपने घम्मेघाम को ऊंचाई पर से फांका परमेश्वर ने स्र 
३0 पर से एथिवी की ओर दृष्टि किई है । जिसतें बंधने का . 
२१ कराइना सुने जिसते मृत्यु के सन्तानं को छुड़ावे। जिसल . 
सेहून में परमेश्‍वर का नाम बर्णन किया जाये और यरू- 
२२ सलम में उस की स्तुति । जब जातिगण आपु में एकह 
होंगे ऑर राज्य जिसते परमेश्वर की सेवा करे । 
२४ बय क्षो घटा दिया है। मैं कहूंगा कि हे मेरे सर्वशक्तिमान 
मरा आधा बय में मुझे न उठा ले पीढ़ो से पोढ़ी लो तर 
२४ बरस हैं। त ने आरभ से एथिवी की 
२६ तेरे हाथों के कार्य्य हैं । वे नाश होंगे और: 


~ 


कल 


. और बे सब बस्त को. ना हें प्रणने हा जाठर . FC 
| ^ तत को नाईँ पुराने हो जायेंगे मू बस्त को 


नेव डालो र सः ` 
ह स्थिर रहेगा | 


. करता कि इम माटी हैं। मरणहार मनष्य जो है उस के 


११४ गीतों की पुस्तक । [१०३ _ 
नाइ उन्हें पलटेगा और वे पलट जायेंगे । और त बही है २ 
श तेरे बरसों का अन्त न दोगा । तेरे सेवक्षों के लड़के २ 
बने रहंगे आर उन के बश तेरे आगे स्थिर रहेंगे । 
शकसेो तीसरा गोत । 
दाऊद का गोत । E 
हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कह और सब जा मुझ | 
है उस के पवित्र नाम के । हे मेरे प्राण परमेश्वर को 
धन्य कछ आर उस के सारे उपकारों को न भल। / 
जो तेरे सारे अधम्मां का चमा करता है जे। तेरे सारे : 
रागां को चंगा करता है। जञा समाधि से तेरे प्राण के ४ 
डुड़ाता हैं जा तुक पर अनह और दया का मुकुट रखता | 
है। जा तेरे प्राण का भलाई से तृप्त करता है तब तेरी तरू” i 
णाइ गडु को नाइ अपने तइ नये सिरे से नवोन करती है। 
परमेश्वर सारे सताये छुओं के लिये चर्म्म और बिचार ६ 
करता है । बह मसा का अपने मार्गों की इसराएल के ° 
खन्तान को अपने बड़े कार्य्य जनाता है । परमेश्वर दयाल Ly 
ओर कृपालु है क्राघ में चोमा और दया में बड़ा। न सदालों ९ 
वह झगड़ा करगा आर न सदा लां काप रक्खेगा । उसने 0 
हमारे पापों के समान इमारे साथ नहीं किया और न | 
हमारे अघम्मां के समान इम से व्यवहार किया है। क्योंकि (९| 
जैसा स्वर्ग एथिवी के ऊपर ऊंचा है वेता ही उस को दया | 
उस के डरवैयों के ऊपर ट्रढ़ है। जैसा परब पच्छिम से दर है ९२/ 
वेसा हो उस ने हमारे पापों के इम से दर किया है। | "| 
जैसा पिता बालकों पर मया करता है वैसा ही परमेश्‍वर १३] 
अपने डरवेयां पर दया करता ह्वे । 
क्योंकि बही इमारी बनावट को जानता है स्मरण 


१०४ गीत] गीते की पुस्तक । ११४ 
दिन घास की नाईँ हैं जैसा बन का फूल वैसा ही व 
१६ फलता दवै । क्योंकि पचन उस पर बही और वह है हो 
९७ नहीं और उस का ठार फिर उसे न पहिचानेगा । और 
परमेश्वर की दया उस के डरवेयों पर सनातन से सनातन 
१८ लों है और उस की सच्चाई सन्ताने के सन्ताने पर । उस 
के नियम के धारण करवेयों पर रर उस को दिखें के 
स्मरण करवैयों पर जिसतें उन्हें प्रा करें । 
१९ परमेश्वर ने स्वगो पर अपना सिंहासन स्थिर किया 
२० र उस का राज्य सब पर प्रभुता करता हे । परमेश्‍वर 
का धन्य माने हे उस के टता बल में सामर्था उस के बचन 
पर इस रोति से चलनेहारो कि उस के बचन का शब्द्‌ 
२१ सुना | परमेश्वर का चन्य मानो हे उस को सारो सेनाच्चे 
२२ उस के सेनको उस को इच्छा पर चलनेह्ारा । परमेशत्रर 
का चन्य मानो हे उस के सारे काय्यो उस के राज्य के सारे 
स्थानों में हे मेरे प्राण परमेश्वर का धन्य मान ॥ 
एकसे! चाथा गीत । 
१ है मेरे प्राण परमेश्वर का चन्य मान हे परमेश्वर मेरे 
इश्वर त्‌ अति महान है त प्रतिष्ठा और सेश्वरा से बिभषित्त 
२ है। बह ज्योति का बस्त की नाई पहिरता 


है ® ~ © + ~ है स्त्र क 
"३ घघट को नाईं फेलाता है । पानी से अपनी ऊपर की 
कोर्ठारयों का बनाता है मेघों को अपना रथ बनाता पवन 


४ के डेनों पर चलता है । पवनों का अपने दूत बनाता है 
जलतो आग अपने सेवक । : क 
४५ उस ने एथिवो को नेवें उस के डेरा प्र डालो बहू | 
६ सनातन लों 8 टलेगो । त्‌ ने उसे बस्त को नाई गिराव . 
9 से ढांपा पानो पहाड़ों के ऊपर खड़े होते हैं । दे तेरी दपट: 
` से भाग जाते हैं तेरे गज्जन के शब्द से शीघ्र करते है ह 


Ts 


११६ गीतों की पुस्तक । [१०४ गोत्र 


हर एक पशु चलने लगता है। सिंह के बच्चे अहेर के लिये 


 'लिब्े। स॒य्य उदय होते चो वे एकटे हे जाते हैं और अपनी र| 
अपनी मांदों में लेट जाते हैं। मनुष्य अपने काम काज के लि 


वे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तराइयों में बहते हैं इस स्थान लो ६ 
जिस की नेव तू ने उन के लिये डाली है । त ने सिवाना ६ 
बांधा वे उस्सं पार न जायेगे एथिवी को ढांपने के लिये. 
न फिरेंगे । | 
वह नालों में सोते बहाता है चे पहाड़ों के बीचे बीच १0 
बहते हैं। वे बन के हर शक पशन को पिलाते हैं उन ११ 
बनेले गदहे अपनो पियास मिटाते हैं । उन के ऊपर आकाश २३ 
के पक्षो बसते हैं डालियों के बोच में से वे चहचहाते हैं। | 


अपनो ऊपर की कोठरियों से पबंतों को सोचता है एथिवों ९३ 
तेरे काय्यं के फल से तृप्त हातो है । 


के जातने बोने के लिये जिसतें एथिवी से रोटी निकाले। | 


~ 


ओर मदिरा मनुष्य के मन को मगन करती हे जिसते उस 
क मुह का तेल से आधिक चमकावे ओर राटी मनष्य के 
मन के बल देतो है । परमेश्वर के पेड़ रस से परिप है १६ 
लुबनान के देवदारु जिन्हें उस ने लगाया है। जहां छोटी १९ 
चिड़ियां खोंते बनाती हैं लगलग जा है सरो उस का घर 5 
है । पहाड़ ऊंचे पहाड़ पहाड़ी बकरों के लिये हैं. चटान ९ 
खरहे। के लिये शरणस्थान हैं । i 
उस ने चन्द्रमा का ठदराइई हुईं ऋते के लिये बनाया 4 
सथ्य अपने अस्त होने को पहिचानता है । त अंधियारे का २! 
उत्पन्न करता है ओर रात हो जाती है उस में जंगल का F 


गज्जेते हुए ओर सबशक्तिमान से अपना अहेर ठंढने के 


बाहर निकलता है सार अपने परिश्रम के लिये साम ला । 


१०५ गीत] गीते की पुस्तक ॥ ११७ 


२४ हे परमेश्वर तेरी रचना क्या हो बहुत हैं त॒ ने उन 

सभों को बुद्धि के साथ बनाया एथिवी तेरे चन से परिपणे | 

२५ है। यह समुद्र है बड़ा भार हर ओर से चैड़ा वहां अगणित 
२६ रेंगवैये हैं छोटे जन्तु बड़ों समेत । वहां नावें चलती हैं 

और यह लिवियातान जिसे त॒ ने उस में कलेल करने के 

२० लिये बनाया। बे सब तुक पर भगेसा रखते हैं लिसतें 
२८ समय पर उन का आहार देवे। त उन्हं देता है बे उठा 

लेते हैं त॒ अपनो मुट्ठी खोलता है बे उत्तम बस्तु से तृप्त हेते 

२९ हैं। त अपना मुंह छिपाता है वे व्याकुल होते हैं त॒ उन व्हा 

श्वास फेर लेता है वे मर जाते हैं और अपनो माटी में फिर 

३० मिल जाते हैं। त॒ अपना आत्मा भेजता है वे उत्पन्न होते 

हैं रार त्‌ एधिवो के स्वरूप को नवोन करता हे । 

३१ ` परमेश्वर का शेश्वय्ये सबंदा ले! हे! परमेश्वर अपनी क्रिया 
३२ पर आनन्दित रहे । जा एथिवो पर द्रि करता और बह थर्ध” 
३३ रातो है पहाड़ों को छूता है चर उन से शआ उठता है। में 

अपने जीवन भर परमेश्वर के लिये गाऊंगा आपने जी ते रहने 
३४ लों अपने इश्वर के लिये गान करूंगा । मेरा उस के बिषय 

सोच करना अच्छा होगा में परमेश्वर से मगन रहूंगा ॥ 
३४ पापो भूमि पर से नाश होंगे और दुश आगे को है ही 

नहीं हे मेरे प्राण परमेश्वर का चन्य मान । 
८ रकसी पांचवां शीत ।. 

१ परमेश्वर का चन्य मानो उसे उस के नाम 
2 जातिगणों मे ड के बड़े कायो को प्रगट करे । उस कने ब 
| लिये गाओ उस के लिये बजाया उस के सारे आशचय्ये काय्य र 
३ पर सोच करे। उस के पालि नाम से फलो परमेश्वर के खेए- 

४ जियो का मन आनन्दित रहेगा । परमेश्वर ओर उस के बल ह 
को टूंदो सदा उस के रूप के खोजनेहारे रहे । उस के 


हाललुयाइ ॥ | 


से पुकारे. 


११६ गोतो को पुस्तक । [१०५ 4 


अचॉभत काय्या का जा उस ने किये उस के आश्‍चय्यों क्षा | 
आर उस के मुंह के बिचारों को स्मरण करे। हे उस के दास १| 
आबरहाम के बंश यअकब के सन्तान उस के चने हओ। 
वहीं परमेश्वर हमारा इंश्वर है सारी एथिवो पर उसी 
के न्याय हैं। उस ने अपने नियम के खदा के लिये उस 
बचन का जा उस ने सहस्र पोढ़ियों के लिये कहा चेत 
एकया । (जिस नियम को उस ने अबिरहाम के संग बांधा 
आर अपनो ॥कारेया का जा इजहाक से खाई । और उसे १0 
यत्र॒कब के संग व्यवस्था इसराएल के संग सबंदा का नियम 
ठहराया । यह कहते हुए कि में तफे कनआन की भमि १९ 
तुम्हारो अधिकार के भाग में देऊंगा । 
जब उन का गिनताो इए सक्तो थो थोडे से और उस में १२ 
परदशा थे। आर वे जातिगण से जातिगण में और शक १३ 
राज्य से दूसरे लोगों में फिरा किये। उस ने किसी मनष्य ९४ 
का उन पर अधघेर करने नहो दिया और उन के लिये 
राजा का चक्कारा। कि मेरे अभिषिक्तो के न न छओ और १३ 
मेरे भविष्यद्क्तां का हानि न पहुंचाओ। और उस ने देश पर ९ 
अकाल को आजा कई रोटी के हर टेकन को ताड डाला । ड 
उस ने एक मनुष्य को उन के आगे भेजा यशफ बेचा ११ 
गया क दास हो। उन्‍्हों ने बेड़ी से उस के पांव! को दुःख १ | 
दिया उस का प्राण लोहे में पड़ा । उस समय लों कि उस १६ | 
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१०५ गीत] गीतों की पुस्तक । ११९. 


२३ और इसराणल मिस्र में आया और यअकूब हाम के देश 
२४ में परदेशो हुआ । और उस ने अपने लागे को बहुत ही 
बढ़ाया और उन्हें उन के बेरिया से अधिक बलवान किया ४ 

२४ उस ने उन के मनां को फेरा जिसतें उस के लोगों से बेर 
२६ रखें उस के सेवकों से छल करें। उस ने म॒सा अपने दाख 

का भेजां हारून को जिसे उस ने चुन लिया । 

२ उन्होंने उन के मध्य उस के चिह्गों के बचन चेर हाम 
२८ के देश में आश्‍चर्य्य प्रगट किये । उस ने अंधियारा भेजा 
और अंधकार कर दिया और उन्हों ने उस के बचने की 

२९ बिशडुता न किई । उस ने उन के पानियों का लाइ कर 
३० डाला औ(र उन की मछलियों का मार डाला । उन की 
भुमि मेंडकों से भर गई और वे उन के राजाओं की कोठ” 

३१ रियों में आये। उस ने आज्ञा किडे और मक्खियां और 
३२ मच्छड़ उन के सारे सिवानों में आये। उस ने उन पर मेह की 
३३ संती ओले बरसाये उन के देश में जलतो आग । और उन 
के दाख और उन के गलर के बृत्षों को बिनाश किया 

३४ और उन के सिवानों के पेड़ों का ताड़ डाला । उस ने 
आज्ञा किई और टिड्टियां आईं और कीड़े और वे असंख्य . 

३४ थे। ओर उन्हें ने उन के देश की सारी हरियाली को खा 
लिया और उन के खेत के फल को भच्तण कर लिया ६ 

३६ और उस ने उन के देश में इर पदिलोठे को उन के सारे 
३० बल के पहिले फल को मार डाला । और उन्ह चांदी और 
` सोने के साथ निकाल लाया और उन को जोहरिया के 
३८ ठोकर खानेहारा काई न था। मिस्र उन के निकलने से 
३९ आनन्दित था क्योंकि उन का भय उन पर पड़ा था। उस 
ने छाये के लिये मेघ फैलाया और रात का उंजियाला 
३० देने के लिये आग । लोगों ने मांगा. ओर उसनेबटेर | 


P 


पराक्रम के! प्रगट करे। ओर उस ने लाल समुद्र का दपट ः 
सु रपट 


१२० गाता को प्रस्तक ॥ [१९६ गीत! 


पहुंचाये ओर स्वर्गीय रोटी से उन्हें तृत किया । उस ने} 
चटान को खोल दिया और पानो बह निकला वह सखी | 
भमि पर नदी की नाईँ चला । 
` क्योंकि उस ने अपने उख पवित्र बचन को स्मरण किया ४४ 
जा अबिरहाम उस के दास के साथ था। और अप्रनी छः 
जाति के आनन्द के संग अपने चुने हुओं का गाते बजाते 


निकाल: लाया । और उन्हे अन्यदेशियों का देश दिया 8. 
और वे जातिगणों का परिश्रम अधिक्षार में पाते हें। 
जिसतें वे उस की बिधिन को मनन करें और उस की 
व्यवस्थाग्रों को मानें । हलिलयाइ । 

5 एकसे छठवां गीत । 

` हलिलयाह । परमेश्वर का धन्य मानो क्योंकि वहं भला 
है क्योंकि उस की दया सदा ले! है। कान परमेश्वर के 
पराक्रमों का बणेन करेगा कोन उस की सारी स्तुति | 
सुनायेगा । बिचार के पालन करवेये बया ही चन्य हैं ओर | 
वइ जा सदाकाल चर्म्म करता है । : 


8१ 
FF 


~ प ह - 
न किया ओर समुद्र पर अथात्‌ लाल समुद्र पर फिर गये 
और उस ने उन्हें अपने नाम के लिये बचाया जिसलें अपने | 


पर वह सुख गया ओर उन्हें गिराव में एसा च 


१०६ गोत) शोतो की पुस्तक । १२१: 


१० जैसा बन में । और उस ने उन्हें शत्रु के हाथ से बचाया 
११ और उन्हं बैरो के हाथ से छुड़ाया । और पानी ने उन के 
१२ बैरियों को ढांप लिया उन में से एक भी न बचा |. तब वें 
. उस की बातों पर बिश्वास लाये उस की स्तुति गाहे ॥ 
१३ उन्हों ने कट उस के काय्यं का भुला दिया उस के मंच 
१४ की बाट न जोहो । और उन्हों ने जंगल में कुइच्छा के संग 
१४ इच्छा 'किई और बन में सर्वशक्तिमान को परखा । रु 
उस ने उन की बांछा प्रो किई पर उन के प्राण कें 
चोणता भेजो । | | ै 
९६. और उन्हों ने मुसा से और परमेश्वर छे सिद हारून 
१9 से डाइ किया । तब एथिवो ने अपना मुंह खोला चर 
दातान के निगल गई और अनोराम की जथा कष ढांप 
१८ लिया । और आग ने उन की जथा के खा लिया लबर 
ने उन दुष्टों को भस्म किया । | 
१९ ` उन्हें ने दोरेब में बछड़ा बनाया चार ढाली हुई मत्ति 
२० को दणडवत किइ। और अपने सेऽनर्य्य का घास खानेहारे 
२१ बैल की सत्ति से बदल डाला । उन्हें ने सर्बेशक्तिमान के 
भुला दिया जिस ने उन्हं बचाया मिस्र में बड़े बड़े कायय 
२२ किये । हाम के देश में आश्चय्ये कार्य लाल समद्र पर 
२३ भयंकर कम्मे । ओर उस ने कहा कि में उन्हें नाश करूंगा 
.” आद उस का चुना छुआ मसा उस के सन्मुख दरार में खड़ा 
` न होता जिस्तें उस के कोप को नाश करने से फेरे ७०३४५५ 
२४ .. ओर उन्हें ने मनोनीत भूमि को तुच्छजाना बेउस के बचन 
२३ पर बश्वास न लाये। और अपने त बुओ सें कुड़ कुड़ायेवेप्ररने* 


२६ शवर के शब्द के स्रोता न हुए । तब उस ने किरिया खाने मेंजन 
२9 का आर अपना हाथ उठाया कि उन्हें बनमें गिरा दे अ 


कठिनता पर दृष्टि किई है जब उस ने उन का रोना सुना! 


१२२ गोतों की पुस्तक ॥ [१०६ गीत 


और वे बञ्लपिऊर से मिल गये और मृतकों के बलि” २६ 
दानों का खाया। और उन्हें ने अपने बुरे कम्मी से उसे रिसाया । 
और मरी उन में टूट पड़ो। तब फिनिहास खड़ा हुआ और ३0 | 
न्याय किया और मरी थम गई। और यह उस के लिये चम्मं ३ | 
गिना गया पीढ़ो से पीढ़ी लों सर्बदा के लिये। ; >>] 

और उन्हों ने उसे मरोबः के पानियों पर रिस दिलाई ३२ 
और उन के कारण से मसा की हानि हुईं । क्योंकि उन्हों ३३ | 
ने उस के आत्मा से दंगा किया और उस ने अपने होंठों. 
से अनुचित बातें कहीं । 

उन्हें ने उन जातिगणों को नाश न किया जिन के ३. 
बिषय में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा किई । और उन्होंने ३१ | 
अपने तई जातिगणां में मिला दिया और उन के स्वभाव । 
सोखे । ओर उन की मूर्त्तिन की सेवा किई और वे उन के र 
लिये फंदा हो गईं । और उन्हें ने अपने बेटे! और अपनी ३8 
बेटियां को पिशाचों के लिये बलिदान किया । चार उन्हों ३९ 
ने निदाष लेड अथात्‌ अपने बेटों ओर अपनो बेटियों का | | 
लाइ बहाया जिन्हें उन्हों ने कनान को मत्तिन के लिये | 
बलि किया चोर देश लो हू से अशु हुआ। रार वे अपने काय्यों ३ 
से अपवि हो गये और अपनी बुराइयों से व्यभिचारी । त 


| 


जातिगणों के हाथ में सोंपा भर उन केबैरी उन पर अधिकृत 
हेर गये। और उन के शबुन ने उन पर बरबस किया और वे ४१ | 
उन के हाथ के नोचे दब गये। उस ने कई बार उन्हें छुड़ाया 8३ | 
और उन्हें ने अपने परामश से उससे दंगा क्रिया और वे अपने ४ | 

'अधम्मे के कारण से होन हा गये । और उसने उन की इस । हु 


१०७ गोत्त] शोतो को पुस्तक ॥ १२३ 


४४ और उस ने उन के लिये अपनी वाचा को स्मरण किया और 
४६ अपनी दया की अधिकाई के समान पछताया है। और उस ने 
उन के सारे बंचुआई करवेयों के उन पर दयावन्त किया दै ॥ 
४° हे परमेश्वर हमारे इश्वर हमें बचा और हमें जातिगण 
में से बटोर जिसतें तेरे पवित्र नाम का चन्यबाद करें ओर 
४० तेरो स्तुति में बड़ाई करें । परमेश्‍वर इसराशएल का इश्वर 
घन्य हा सनातन से सनातन ला और सारे लाग कहते हैं 
आमोन । हलिल्याइ । 
एकसे! सातवां गीत ॥ | 
१ ` परमेश्वर का चन्य मानो क्योंकि वह भला है क्योकि 
'२ उस की दया सदालों है । परमेश्वर के बे छुड़ाये हुए यह 
३ कहते हैं जिन्हें उस ने कष्ठ के हाथ से छुड़ाया है । र 
उन्हें देशों से एकटा किया है परब और पच्छिम से उत्तर 
और समुद्र से ॥ 
४ वे बन में सुने मार्ग में भ्रमते फिरे उन्हें ने बसने के 
.४ लिये कोई नगर न पाया । के भुखे प्यासे शी हैं उन व्हा 
६ प्राण उन में मुङित होता है। और उन्हें ने अपनी बिपत्ति 
में परमेश्वर को पुकारा उस ने उन के कठिन केशां से उन्हे 
9 छुड़ाया । और उस ने सीघे पथ पर उन की अगुआई 
किई जिसतें रहने के लिये नगर में पहुंचे । 
[० वे लोग परमेश्वर को उस के अनुमह के लिये और उस 
के आशचय्यं कम्म के लिये जा मनुष्य के सन्तान के लिये छे 
'९ स्तुति करे । क्योंकि उस ने लालसित प्राण को तृप्त किया 
ओर भूखे माण के! मलाई से सन्तुष्ट किया हे । 
१० _ अंधेरे ओर मृत्यु को छाया में रहते थे दुःख ओर लाडे 
११ के बंधायमान । क्योंकि उन्हों ने स्बशक्तिमान के बचने 
से बिस्हुता किइे भार अति महान के मंत्र को तुच्छ जाना ३ | 


१२४ 'गीतों को पुस्तक ॥ [१०७ ञी 


और उस ने उन के अन्तःकरण को परिश्रम से घटाया ९३. 
उन्हों ने ठोकर खाई और काई सहायक न था। और ९४३ 
उन्हं ने अपनी बिपत्ति में परमेश्वर के पुकारा उस ने ; 
उन के कठिन केशों से उन्हें बचाया । बह उन्हे अंचियारे 0 
श्र मृत्यु की छाया से निकालता है और उन के बंघनो | 


का तोड़ डालता है । ° तउ 


है। वह अपना बचन भेता है और उन्हें चंगा करता हश 
और उन्हें उन के नाशों से छुड़ाता है ॥ "जब 


पवनं उठी और उसने अपनो लहरों का उठाया । बे 
स्व लॉ चढ़ते हैं गाइराव में नोचे जाते ठे उन्का 
2 - C CS < ४ 2 

माण अपने तई बुराई से गला देता है ।.वे भतबाले. रीः 


१०३ गोत] गीतों की पुस्तक 8 १२ 


नाईँ डगमगाते और लड़खड़ाते हैं और उन का सम्पण 
₹८ ज्ञान लाप हो जाता है! और उन्हें ने अपनो बिपत्ति 
” में परमेश्वर को पुकारा और उस ने उन्हें उन के कठिन 
२९ क्लेशा से निकाला । बह आंचो को शान्ति कर देता है और' 
३० उन की लहरें थम जाती हैं । तब चे मगन होते हैं क्कि 
आणन्द में हैं ओर वह उन्हें उन की इच्छा के घाट में: 
पहुंचाता है । 5 ह २ 
३१ ` चे लोग परमेश्वर को उस के अनुद के लिये और उस 
' के आश्‍शचय्ये कम्मी के लिये जो मनुष्य के सन्तान के लिये 
३२ हैं स्तुति करें। और जातिगणों को मंडली में उस की बड़ाई 
ˆ करें और ग्राचीनों को सभा में उस की स्तुति करें । 
३३ वह नदियों को बन और पानी के सेतो को सखी ममि 
३8 कर देता है । फलवन्त भूमि को नेनखार उन की बुराहे 
३४ के कारण से जा उस में रहते हैं। बह बन को कोल कर 
३६ देता है और सूखी भूमि को पानो के साते । और उस ने 
वहां भूखों का बसाया है और उन्हें ने बसने के लिये नगर 
३७ सिद्द॒ किया है। और खेतों का चाया है ओर दाख को 
३८ बारी लगाई है और बढ़तो के फल कमाये हैं । और उस ` 
ने उन्हं आशोस दिया और वे बहुत बढ़ गये हैं और. बह 
३९ उन के पशुन को घटने नहीं देता। और वे अधेर बुराई 
४० चर शोक के मारे घट और दीन हे! गये । और अध्यक्षं 
पर तुच्छता उंडेलते हुए उस ने उन्हें अपथ अरण्य में मायाः 
४१ है। आर कंगाल: के दुःख से उठाया और घराने व्क 
४२ मुंड की नाईं बनाया है। खरे जन देखंगे और आनन्दित 
४३ होंगे ओर सारो अचम्मेता अपना मुंह बंद करेगों । क्ैन 
बुद्धिमान है कि इन बातों का सोच करेगा और सन 


_ इमान लाग परमेश्वर की दया प्रर घ्यान करेंगे । अं 2 


। 


कूठ की जीभ से बोले हैं। और उन्हं ने बेर को बातों 


Ns 


१२६ गोतो को पुस्तक ॥ [१०८; १०९३ 


शकसो आठवां गीत ॥ 

दाऊद का गान और गीत । 5 

हे इश्वर मेरा मन स्थिर है में गाऊंगा ओर बजाऊंगा । 

हां मेरा बिभव भी । हे बोणा चौर सितार जाग में भार 
के जगाऊंगा। हे परमेश्‍वर में जातिगणे में तेरी स्तुति ३ 
करूंगा और देशगणों में तेरी स्तुति गाऊंगा । क्योंकि तेरी । 
दया स्वगो के ऊपर ऊंची है और तेरी सच्चाई मेघों लॉ । ) 
हे इश्वर स्वगो के ऊपर महान हो और सारी एथिवी के ४ 
ऊपर तेरा बिभव हो । जिसतें तेरे प्रिय छुड़ाये जायें त॑ ६ 
अपने दहिने हाथ से बचा और हमारी सुन । 4 
ईश्वर ने अपनो पवित्रता के संग बचन कहा इस कारण ७, 

मैं यानन्दित होऊंगा सिकम के निभाग करूंगा और सुक्कात॒ | 
की तराई को नापूंगा। जिलिअद मेरा है मुनस्सो मेरा और ६ 
इफ्रायम मेरे सिर का गढ़ यहूदाह मेरा व्यवस्यादायक । ग 
मोग्रब मेरे चोनेचाने का पाच है में अठ्म पर अपनी जूती ९ 
फेकूंगा फिलिस्त पर जयजयकार करूंगा । - 
कोन मुे क़ नगर में ले जायगा किस ने सुके अटूम १0 | 
लों पहुंचाया है । क्या ईश्वर नहीं हे त जिस ने हमें छोड़ \ 
दिया है योर हे इश्वर त जा हमारी सेनाओं के संग न डे 
चलेगा । बिपत्ति में हमारी सहाय कर क्योंकि मनुष्यीय १२ 
मुक्ति बृधा है। इश्वर से इम शूरता पावेगे और वही ९ 


प्रधान लजनिये के. लिये दाऊद का गोत्त ॥ 9 4 ! 
स्तुति के इश्वर चुप मत दो। क्योंकि उन्हं ने २| 


मेरे 
दुष मुंह ओर छल का मुं सुभ पर खोला है वे मेरे साथ | 


` १०९ गील] गोतो की पुस्तक । १२७ 


६ उस पर दुए को करोड़ा ठहरा ओर बेरी उस के दाहिने 

9 हाथ पर खड़ा रहे । जब उस का बिचार किया जायेगा 

ते! वह दोषो ठइरेगा और उस की प्रार्थना पाप जिनो 

८ जायेगी ॥ उस के दिन थोड़े हों उस का पद दसरा काई 

€ ले | उस के बच्चे अनाथ हो और उस की स्ती रांड झा ॥ 

१० और उस के बच्चे रमते फिरें और भोख मांग और अपने 

११ उजाड़ों से अपना भोजन हुंढ़ । ब्याज लेनेहारा उस का 

सब कुछ फंसा ले ओर परदेशो उस की कमाई को. ल्ट 

१२ ले। उस पर कोई दया बढ़ानेहारा न हो और उस के 

१३ अनाधों पर कई अनुसह करवेया न हे । उस का बंश 

काटा जाय अवैया पीढ़ी में उन का नाम मिटाया जाय ६ 

१४ उस के पितरों का अघर्म्म परमेश्वर के आगे स्मरण किया 

१३ जावे और उस की माता का पाप मिटाया न जाय बे 

परमेश्वर के आगे नित्य रहें और वह एथिवो पर से उन 

का स्मरण काट डाले ॥ 9 

९६ _. इस कारण कि उस ने दया करना स्मरण न किया 

ओर दुःखो और कंगाल मनुष्य को सताया और चणे अन्तः 

१० करण को जिसते उसे बघ करे। ओर उस ने सराप का चाहा 

ओर वह उस पर पहुंच गया है और वह आशोस से प्रसन्न 

१८ नहों हुआ सा वह उससे टूर हो गई है। और उस. ने सराप 

को अपने बस्त को नाई पिना है ओर वह पानी को नाईँ 

उस के भीतर थाया है और तेल को नाई उस को : इड्यं | 
१९ में। बह उस के लिये उस बस्त के समान ह जिसे बह द 


१२९ गीतों को पुस्तक । "६ 


मेरे बेरियों का पलटा परमेश्वर की थोर से और उन क 
जे मेरे प्राण के बिरोध में बुरा कहते हैं यही हा । { 
और त हे परमेश्वर प्रभु अपने नाम के लिये मेरे संग 
व्यवहार कर क्योंकि तेरी दया अली है मुझे छुड़ा। क्योंकि ३ 
में दुःखी और कंगाल हं र मेरा अन्तःकरण मुझमें, 
घायल है। छाया की नाई जब बह फिर जाती में जाता २ 
रहता में टिड्डी की नाई हंकाया गया । मेरे घुटने उपवास ५ 
से. डगमगाते हैं और मेरा मांस ऐला घट गया किः मोटा 
नहीं । और में उन के लिये निन्दा हुआ बे सुके देखते ३ 
हैं अपना सिर हिलाते हैं । $ 
5 है. परमेश्वर मेरे इश्वर मेरी सहाय कर अपनी दया श 
. के समान मुझे बचा । और वे. जानेंगे कि यह तेरा हाथ २ 


पहिनता है और पटके के समान वह सदा उसे बांघे। . 


और बस्त के समान अपनो लज्जा के पडिनेंगे । मैं अपने ३ 
|. झुंह से परमेश्वर का अत्यन्त चन्य मानूंगा और बहुतां के _ 
| मध्य उस की स्तुति करूंगा ५ क्योंकि वह कंगाल के दहि 
| हाथ पर खड़ा होगा जिसते उसे उस के प्राण के बिचा 
| रियो से बचावे । 
| रक्सो दसवां गीत । 
| TR 47: दाऊद का शीत । . 

` परमेश्वर मेरे प्रभु से कहता है कि मेरे दकिन वा 
 न्नेठ जब लों कि मैं तरे बैरियों का तेरे नरस थो 
करू । परमेश्वर तेरे बल का राजदण्ड सेहून से भेजेगा 


~ > ° ~ 
- है ड्स को स्तुति सदा लोस्यिरडै। 


१११ गीत]... गीतों को पुस्तक । ARS 


तेरे लोग पवित्रता की सुन्दरता के संग प्रसन्नता को भेंट 

होंगे बिहान के कोख से तेरे लिये तेरो तरूणाई को ओस 

४ है | परमेश्वर ने किरिया खाई है और न पछतावेगा कि 

: ४ तर मलिकिसिदक्‌ के समान सदा लों याजक रहेगा । प्रभु 

ने तेरे दहिने हाथ पर अपने कोप के दिन राजाओं केः 

६ मारा है । वह जातिगणों में बिचार करेगा उस ने उन्हें 

लोघों से परण क्रिया है उस ने बचुत देशों में सिरं का 

: ७ कुचला है । वह मार्ग में नाले से पीयेगा इस कारण से 
वहू सिर को ऊंचा करेगा । 

एकसे! ग्यारहवां गीत । | 

:१ हलिलयाह' मैं सारे अन्तःकरण से परमेश्वर कीं स्तुति 

२ करूंगा साधुन की सभा ओर मंडली में । परमेश्वर के 

कार्य्यं महान हैं और उन साधुन. की सारो इच्छाओं के 

. ३ समान खोज किये गये हैं। उस का काय्य प्रतिष्ठित 

और शेश्वय्येबान है भ्रीर उस का घम्मे सर्बंदा लॉ स्थिर ॥ 

: 8 उस ने अपने आश्चर्य काय्यों के लिये चिन्ह रका है 

३ परमेश कृपालु और दयालु है । उस ने अपने डरवैयों 

को अहेर दिया है वह सदा अपनो बाचा को स्मरण 

६ रक्खेगा । उस. ने अपने काय्यों का बल अपने लोगों से 

बणेन किया है जिसतें उन्हें अन्यदेशियों का अधिकार देवे । | 

७ उस के हाथ को क्रिया सत्यता और बिचार हैं उस. कशं 

. ८ सारी आज्ये सत्य हैं । सबंदा के लिये स्थिर सच्चाई के 

€ संग किइईे गईं ओर सोधी हैं । उस ने अपने लोग! ॐ 

NA ’ ह अपन लागा को 

मुक्ति दिइ है सदा के लिये अपनो बाचा का स्थिर किया 

20 है उस का नाम पिचर चार भयंकर है । परमेश्वर का अय 

जुहु. का आरंभ है उन समों के मान्नेहारों को उत्तम बुद्धि _ द 


जे 


१३० गोतों की पुस्तक ॥ [११२, १५३ ५ 
` शकसो बारइवां गीत । > 
इलिल्याह। बह मनुष्य क्या हो धन्य जो परमेश्‍वर से १| . 
डरता है उस की आज्ञाओं पर अत्यन्त आनन्दित होता | 
है। उस का बंश एथिवो पर बलवन्त होगा खरें के सन्तान २| 
आशीषित होंगे। उस के घर में घन और सम्पत्ति है और ३ 
उस का चम्मं सदा लों स्थिर । खरों के लिये अंधियारे में 8 
उंजियाला उदय होता है जे! कृपालु और दयालु और '| 
चम्मी हैं। क्या हो चन्य बह मनुष्य जो अनुमह करता ५ | 

और ऋण देता है बह अपने काम काज को बिचार से 
सुघारेगा । क्योंकि वह खदा लॉ न टलेगा सदा लो उस ह 
का चम्मा हाना स्मरण किया जायगा । नह झुसमांचार से ७ 
भय न करेगा उस का मन टू़ है परमेश्वर पर भरोसा. i 
रखता हुआ । उस का मन स्थिर है वह न डरेगा यहां ८ 
लों कि अपने बैरियों पर दृष्टि करे। उस ने बिधराया ९ 
कंगालों का दिया है उस का धर्म्मं सदा लों स्थिर उस ¢ 
का सोंग प्रतिष्ठा के संग ऊंचा होगा । दुष्ट देखेगा और ९० | 
कुढ़ेगा अपने दांत किड़किड़ावेगा और गल जायगा दुष्टों ` | 

का अआभलाब नाश हो जायगा । 

[ कसेः तेरइवां गीत ॥. ” 
इलिलयाह । स्तुति करो हे परमेश्वर के दासो परमेश्वर १ हे 

के नाम को स्तुति करो । परमेश्वर का नाम अब से और २. 
सदा लो धन्य हे! । सुर्य के उदय से लेके उस के अस्त ` 
लो परमेश्वर के नाम की स्तुति दे । परमेश्वर सारे जाति” LE 
गणां पर महान है ओर स्वर्ग पर उस का बिभवा | 
_ परमेश्वर हमारे इश्वर की नाइ स्वर्ग और थिवी पर | | 
..._ कौन है। जा ऊंचाई पर रहता जा नीचे देखता है। ई ( 

. ज्ञाकंगाल को इल से उठा लेता है घर से दीन को ० |. 


१९४, ११५. गीत] गीतां को पस्तक ।. १३१ 


£] - 
८ ऊंचा करेगा । जिसतें उसे अध्यक्षों के संग अपने लोगों के 
€ भ्रध्यत्तों के संग बेठावे । जा घर की रहनेहारी बांक के 
बच्चों की आनन्द करनेहारो माता बनाकर बिठलाता है ४ 
हलिल्याह । 
एकसे! चोाद्‌हवां गोत ॥ 
१ ` जब इसराणल मिस्र से और यञ्जकून का घराना परदेशी 
२ भाषा को जाति में से निकला । त्र यहूदाह उस का चर्म्म” 
३ धाम और इसराणल उस का राज्य हो गया । समुद्र ने 
४ देखा और भागा यरदन उलटी बहो । पहाड़ मेढे की 
नाइँ उछले पहाड़ियां भेड़ के बच्चों की नाई । , 
५ है समुद्र तुमे क्या हुआ कि त॒ आगता है और हे यरदन 
६ तुझे क्या छुआ कि त॒ उलटी बहतो है । हे पहाड़ो क्या 
हुआ कि तुम मेट़ों को नाईं उछलते हा और हे पहाडिया 
के बच्चों को नाईं। हे एचिदो प्रभु के आगे कांप यक 
के इश्वर के आगे । जा पत्थर को पायी का कुण्ड बनाता 
र कड़े पामाण को पानियों के सते । 
सश्सो मन्दरहवां गोत । | _ 
१ हम को नहीं हे परमेश्वर हम को नहों, परन्त अपने 
नाम को महिमा दे अपनी दया के कारण अपनी सच्चाई के 
:२ कारण । जातिगण क्यों कहें कि अब उन का इश्वर कहां 
३ है। इमारा इंश्वर तो स्वर्ग पर है जा उस ने चाहा सेइ 
सब किया हे । कक 
5 ~ ° ~ ~ हे RIE 
8 उन का मत्त चादो ऑर सोना हैं मनुष्यां के हाथ को 
४ बनाई हुईं। वे मुंह रखती हैं पर बोलती नहो आंखें रखतो 
६ हैं पर देखती नहों । कान रखती हैं पर सनतो नहीं नाव 
७ रखती हैं पर संघतो नहों । उन के हाथ हैं पर र्त 
उन के पांव है पर चलतो नहीं दे 


७2] 


no 
el) 30 Hdl 
‘dl 


[ नाक. 
द्धा $ हें ः प्‌ र्‌ । ; fe वह 
हाथ हैं पर छतो नहों 
अपन गल से कुछ शब्द 
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१३२ शीतां की पस्तक । [११६ गीत 


नहो निकालतीं । उन्हें के समान उन के बनवैये होंगे 
दर हर एक जा उन पर भरोसा रखता है । | 
` हे इसराणल परमेश्‍वर पर भरोसा रख उन की सहाय ९ 
ओर उन की ढाल वही है । हे हारून के घराने परमेश्वर १० | 
पर भरोसा रक्वा उन की सहाय भ्रार उन को ढाल वटी 
है। हे परमेश्वर के डरचेयो परमेश्वर पर भरोसा रक्सरा ९! 
उन की सहाय और उन की ढाल वही है। 
परमेश्वर ने इमें स्मरण किया है बह आशोस देगा १२ | 
इसराणल के घराने का आशीस देगा हारून के घराने को | 
आशास दगा। बह परमेश्वर के डरवैयों का आशोस देगा १३. 
काटा का बड़ा सहित । परमेश्वर तम को बढ़ती देवे तम १४ | 
का ऑर तुम्हारे लड़कों को । तम परमेश्वर के निकट १५ 
स्वग और एाथवो के बनानेहारे के निकट आशोषित हे । 
स्रा परमेश्वर के लिये स्वग है और उस ने मनष्य के 
बश का एथिवो दिइ है। न भृतक परमेश्‍वर को सतति १७ 
करेगे और न' वे सब जो समाधि में उतरते हैं । और इम १८ | 
अब से और सदा ला परमेश्वर की स्तलि किया करगे । i 
हाललयाह ॥ > 


2 


सकसा सालहवा गोत । 7 
में प्यार करता इ क्योंकि परमेश्वर मेरा शब्द मेरी ९ 
'बनतियां सुनता है। क्योंकि उस ने अपना कान मेरी ओर २ 
भुकाया है और में अपने सारे दिनों में उसे पुंकारता रहूंगा। | 
मृत्यु के बंधनों ने मुझे घेरा समाचि के कष्टों ने मुझे पकड़ ३ | 
लया में दुःख ओर शोक क्का पाता हं । ओर में परमेश्वर EF , | 
क नाम का पुकारता हू के हे परमेश्वर में बिनतो करता | 
हूं मेरे प्राण का बचा ले । जे 
परमेश्वर अनसमाह रू और चम्भ एर हमारा इसर | (5 ; 


१९७, ९९६ गोत] गीतों की पुस्तक ॥ १३३ 


६ दया दिखलाता है । परमेश्वर सचे लागे का रक्षक है में 


७ दीन हो गया और उस ने मुझे मोच दिई । हे मेरे प्राण 
अपने चैनस्थानों में फिर क्यों कि परमेश्वर ने तुम पर मलाई 

'= किईं है । क्योंकि त ने मेरा ग्राण मृत्यु से मेरो आंखें को 
९ आंसू बहाने से मेरे पांव का फिसलने से बचाया है। में 
परमेश्वर के आगे जोवतें के देशे में चला फिरा करूंगा । 

१० मैं बिश्वास लाया क्योंकि यों बोलता हूं मैं बड़ा दुःखो 
११ हु । में ने अपनी घबराहट में कहा कि सारे मनुष्य कूठे हैं । 
१२ .. में किस रोति परमेश्वर के उस के सारे पदाया के 
१३ लिये जा मुक पर हैं पलटा दूंगा। मैं मुक्ति का कटोरा 
१४ उठाऊंगा और परमेश्वर के नाम को पुकारूंगा । में पर” 
मेश्वर के लिये अपनो मनोतियां प्री करूंगा उस के सारे 
लोगों के आगे में बिनतो करता हूं । ; 
१३ परमेश्वर की द्वृष्टि में उस के साधुन को मृत्यु बुसल्य 
(६ है। हे परमेश्वर में बिनतो करता हूं क्योंकि में तेरा दास 
हूं में तेरा दास हूं तेरी दासी का पुच त॒ ने मेरे बंघने 

१७ को खेला है । में तुके चन्यबाद्‌ का बलि चढ़ाऊंगा और 
१८ परमेश्वर के नाम के पुकारूंगा । में अपनी मनोतिया 
परमेश्वर के लिये प्रो करूंगा उस के सारे लागों के आगे 

१९ मैं बिनती करता हूं । परमेश्वर के मन्दिर के अंगने में 
हे यहूसलम तुक में । हलिलयाह । र्‌ 
सकसे! सचइवां गोत । पहं 

म हे सारे जातिगणा परमेश्वर को स्तुति करो हे साई 
२ लागा उस का चन्य मानो | क्योंकि उस को दया छम पर 
बहुत है और परमेश्वर की सच्चाई सदा लो है । इलिलयाइ" 
सक्सो अठारहवां गीत ।. “अंक कह 


१. परमेश्वर का चन्यबाद करो क्यों कि बह-भला हेक्योंकि 


) 


१३४ गीतों को पसतक। ..._ [११० गीता 


उस की दया सदा लों है । हाय कि इसराण्ल कहे क्योंकि २ 
उस को दया सदा लों है। हाय कि हारून का घराना कहे ३ 
क्योंकि उस की दया सदा लें है। हाय कि परमेश्वर के ३ 
डरवेये कहें क्योंकि उस की दया सदा लो हे। ... Fk 
मैं ने सकेतो में परमेश्वर को पुकारा परमेश्वर ने १ 
बिस्तारित स्यान में मेरी सुनो । परमेश्वर मेरो ओर है Ft 
में न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या करेगा । परमेश्‍वर मेरे सहायक ७ 
में मेरो आर है और में अपने बैरियों पर द्वष्टि करूंगा ३ 4 ] 
परमेश्वर पर भरोसा करना मनुष्य पर भरोसा करने से ६: 
भला है | परमेश्वर पर भरोसा करना अध्यक्तों पर भरोसा €, 
करने से भला है । सारे जातिगणों ने मुके घेर लिया है ७ 
परमेश्वर के नाम से में किरिया खाता हूं कि उन्हें नाश हे 
करूंगा । उन्हें ने मुझे घेर लिया हां मुझे घेर लिया ९ | 
परमेश्वर के नाम से में किरिया खाता हूं कि उन्हें नाश 
करूंगा उन्हों ने मधुमाखियों की नाई मुझे घेर लिया है १३ | 
वे कांटों को आग के समान बुक गये परमेश्वर के नाम ठ ` 
स में किरिया खाता हूं कि उन्हें नाश करूंगा। त ने ढकेला १३ 
मुभे ढकेला जिसतें में गिर पड़े ओर परमेश्‍वर ने मेरी 
सहाय किई । | 
. मेरा बल और मेरा गान परमेश्वर है और नह मेरी ' 
मुक्ति हो गया है । आनन्द भरर मुक्ति का शब्द घ॒रम्मियों ' 


w 


के तंबुओं में है परमेश्वर के दहिने हाथ ने शूरता किई 
है। परमेश्वर का दहिना हाथ ऊंचा परमेश्वर का दहिन 
हाथ शूरता करता है। में न महूंगा परन्तु जीता रूं 


~ 


ओर परमेश्वर को क्रिया बर्णन करूंगा । परमेश्वर ने अ 

० cn न Co 
ताडना से मुके ताड़ना कई पर मुफे मृत्यु का नहीं दिय | 
रे लिये घम्म के फाटक लोले में उन में वेश करूंगा 


११९ शोत] गीतों की पुस्तक ॥ १३४ 
२0 परमेश्वर की स्तुति करूंगा । यह बह फाटक जे परमेश्वर 
२१ का है चम्मो उस में जायेंगे । में तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि 
२२ त्‌ ने मेरी सुनो है और मेरी मुक्ति हा गया है । जिस 
पत्थर को थवइयों ने निकम्मा ठहराया बह कोने का सिरा 
३३ हे! गया है । परमेश्वर से यह हुआ वह इमारो दृष्टि में 
२४ आश्चस्यित है। यह बह दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया 
२५ है हम उस में आनन्द करेंगे और मगन झोंगे । हे परमेश्वर 
. हम बिनतो करते हैं कृपा करके बचा हे परमेश्वर इम 
२६ बिनतो करते हैं कृपा करके भाग्यमानी ठे । जा आता है 
वह परमेश्‍वर के नाम से चन्य हे इम ने परमेश्‍वर के 
घर से तुम्हें आशोस दिइ हे । 
२० परमेश्वर शक्तिमान है और उस ने हमें उंजियाला 
दिया है बलिदान को रस्सियो।ं से बांचे यज्ञबेदी के सीर 
२८ लों । मेरा सर्बशक्तिमान त॒ ही है चार मैं तेरो स्तलि 
२९ करूंगा मेरा इंश्वर में तेरी प्रतिष्ठा करूंगा । परमेश्वर का 
चन्यबाद करो क्योंकि वह भला है क्यांकि उस की दया 
सदा लें हवै । | 
णकसो उन्नीसवां गीत । 
अआलिफ्‌ । j 
१ क्या हो चन्यवेज मार्ग में सिद्ठ हैं जा परमेश्वर की 
' २ व्यवस्था पर चलते हैं। क्या हो धन्य उस की साच्तियों 
३ के पालन करनेहारे जे। सारे मन से उसे डते हैं। वे बराई 
४ भी नहों करते और उस के मागी पर चलते हैं,तने 
अपनी आज्ञारं प्रचारों कि हम उन्हें टृंढ़ला से पालन करें ३ 
३ हाय कि मेरे मांग तेरी बिचिन को पालन करने केलिये 
६ स्थिर हों । तब में लज्जित न होऊंगा जब तेरी सारो. 


३ आज्ञाओं पर दृष्टि करूंगा । में मन की खराइसेतेश | 


१३६. गीतों की पुस्तक । [५१६ | * 


स्तुति करूंगा जब तेरे धम्मे के बिचारों का सीखूं। मैं तेरी ६ 
बिधिन को पालन करूंगा त ममे खर्बथा न त्याग । | 
बेल ॥ 

तरुण किस रोति अपने माग का पवित्र रक्खे जिसतें ९ f 
तेरे बचन के समान उसे पालन करे | में ने अपने सारे 0 
मन से तुमे ठंढा मुके अपनो आज्ञाओं से अरमने मत दे। 
में ने अपने मन में तेरे बचन को छिपाया है जिसतें तेरे ११ 
रत 
बिचिन की मुझे शिक्षा दे । में ने तेरे मुंह के सारे न्याय १३ 
अपने होंठों से बणन किये हैं। में तेरी साक्षियों के मार्ग में १४ 
आनन्दित हुआ जेसे छिसारो बढ़तो पर। में तेरी आज्ञाओं ९ 
पर ध्यान करूगा ऑर तेरे मागां पर द्वृष्टि करूंगा। में तेरी १६ 
ग्रबाधन में अपने तई मगन करूंगा तेरे बचन को न भलंगा। 
. गोमल । ड 

अपने सेवक पर भलाइ कर जिसतें में जीऊं और तेरे १9 | 
'बचन का मान्‌ । मरो आंखो का खाल ओर में देखा १५ 
करूंगा तेरो व्यवस्या से आश्‍चर्य्य । में एथिवी पर प्रदेशो १६ | 


"भटकते हैं दपटा है । मेरे ऊपर से निन्दा और तुच्छता २२ 
,उलट दे क्योंकि में ने तेरो साच्तियां को पालन किया है। : | 
अध्यक्त भो बैठे और मेरे बिरट में बातें किई तेरा सेवक ह| - 
,तेरे बिचिन पर ध्यान लगाये है। तेरो साक्तियां मेरे लिये. 
„आनन्द भो हैं और मेरी मंत्र देनेहारी । कं 

दालेथ ॥ : | कः 
5 «मेरा आग्र झूल से लिप्रट ग्रा है अपने बचन के समान: 


११९ गोत] गोते की पुस्तक ॥ | १३७ 


~ 


२६ मुझे जिला । में ने अपने पये के बणन किया और त ने 
२9 म्रा सुनो अपनो बिधिन को मझे शिक्षा दे। अपनी आज्ञाओई 
का माग मुझे समभा ऑर में तेरे आशचय्या पर घ्यानं 
२८ लगाऊंगा । मेरा प्राण शाक के मारे आंस बाता है अपने 
२९ बचन के समान म॒मे उठा । कठ के मार्ग को मझ से अलग 
३० कर ओर अपनी व्यवस्था कृपा करके मुझे दे। में ने सच्चाई 
का माग चुन लिया है और तेरे न्यायो को अपने सन्मरलं 
३१ रक्खा है । में तेरी साक्षियों से लिपटा हुआ हूं हे परमेश्वर 
३२ मुझ लज्जित न कर। में तेरो आज्ञाओं के मार्ग में दै।डंगा 
क्याक त मेरे मन को बढ़ावेगा । 
हदे | 
३३ हे परमेश्वर मुझे अपनो बिचिन का मार्ग दिखा और 
३४ में अन्त लो उसे पालन करूंगा । सुमे समर दे और मैं 
तरो व्यवस्था को पालन करूंगा और सारे मन से उसे 
३४ मालूंगा। मुझे अपनो आज्ञाओं के मारे पर चला क्योंकि 
३६ में उस में आनन्दित ई । मेरे मन को अपनो साक्षिये! को 
३० ओर फिरा और न लालच को ओर । मेरी आंखों का भ्ठ 
पर द्वाड झरने से उलट दे अपने मार्ग में मके जिला 
३८ अपने सेवक के लिये अपने उस बचन को स्थिर कर जो 
३९ तेरे डरवेयों के लिये है । में अपनो जिस निन्दा से डरल 
४0 हू उस फर द क्योकि तेरे न्याय उत्तम हैं। देख में तेरी 
आज्ञा का लालांसत हूं अपने चम्म में मके जिला । 
2२) वांच । 


४१ और हे परमेश्वर तेरो दया मुक पर आवबे तेशे सक्ति 


४२ तेरे बचन के समान। तो में अपने निन्दक से उत्तर का 


SN 


~ ड Sos पे ड हा | 
बचन बाजगा क्याक में तेरे बचन पर भरोसा रखता 
४३ चर सच्चाई का यह बचन मेरे मुंह. से सर्बचा छोन न. 
“ I8 क 


१३5. गीतों की पुस्तक । [सहे मोह 
क्योंकि में तेरे बिचारों का. आशावान हूं। और में तेरी 
व्यवस्था का सदा सर्बदा लो पालन कहूंगा। और: मैं ष 
निर्बंचता में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैं ने तेरी आज्ञाएं | 
हूंढी हैं । और में राजाओं के आगे तेरी साच्तियों की चचा ४ 
क्रा और लज्जित न होऊंगा। और में तेरी उन आज्ञाओं ४४ 
में जिन्हें प्यार करता हूँ अपने तई आनन्दित कहूंगा। और ५ 
मैं अपने हाथ तेरी उन आज्ञाओं की ओर जिन्हें प्यार | 
करता हूं उठाऊंगा और तेरो बिथिन पर ध्यान लगाऊंगा । - | 
४ जैन । | 

अपना बचन अपने सेवक के लिये स्मरण कर क्योंकि ४९. 
तू ने मुझे आशावान किया है। यह मेरी शान्ति मेरे दुःख 
में है कि तेरे बचन ने मुके जिलाया है। असिमानियों ने १ 
शुके अति ठट्ठे में उड़ाया है में तेरी व्यवस्था से नहीं 
हटा । हे परमेश्वर में ने तेरे पुरातन बिचारों को स्मरण ६२ 


\ 


f 
रक्खा है ओर अपने को शान्ति दिई है । कोापाग्रि ने मुके १३. 
पकड़ लिया है उन दुष्टों के कारण से जो तेरी व्यवस्य 
को त्यागते हैं । मेरे याचालय में तेरी बिचिन मेरे लिये र | 
गान हुई हैं। छे परमेश्वर मैं रात को तेरे नाम को स्मरण ४४ | 
करता और तेरी व्यवस्था के पालन करता हूं। यह मुक से ४६ | 


Ne Ce) ~ f 
बन पड़ा क्योंकि में ने तेरो आज्ञाओं को पालन किया है। 


AE 


: हे परमेश्वर में ने कहा कि मेरा भाग यह है कि तेरे ५० 


याचना किडे है अपने बचन के समान मुझ पर दया कर। ' | 
मैं ने अपने मागो पर सोच किया है चार अपने पांव तेरो ४९ | 
. साक्तियों की ओर फिर फेरे हैं । ने ने तेरी आज्ञाओं को ६० | 

*प्रालन करने में फुरती किई और अ ई 


एलस्य न किई । दुष्ढों ६१ | 


पर गोत] शीतो की पस्तक्कः॥ १३९ 


6 


के बंचनों ने मुझे घेरा पर में ने तेरी व्यवस्था का नहीं 
६२ भुलाया । में आधी रात को उठूंगा जिसतें तेरे चम्मे के 
६३ विचारों के कारण तेरा चन्य मानं । में उन समो का संगो 
इ जा तक से डरते हैं और उन का जो तेरी आज्ञाओं केः 
६४ मानते हैं। डे परमेश्वर एथिवी तेरी दया से पणे है अपनो 
बिचिन की सुके शिक्षा दे । el 
३ ह तेथ । 
६५ ' हे परमेश्वर त॒ ने अपने बचन के समान अपने सेवक 
६६ से अच्छा व्यवहार किया है । सुबिचार और ज्ञान की मुझे 
. शिक्षा दे क्योंकि में तेरो आज्ञाओं पर बिश्वास लाया दं 
६9 उससे पहिले कि मैं ने दुःख पाया मैं भटका हुआ था पर 
६८ अब मैं ने तेरे बचन को पालन किया है । त॒ अला है 
और भलाई करता है अपनो बिधिन का सुके ज्ञान दे ॥ 
६९ अहंकारियों ने मेरे बिरुद कूठ बना रक्खा है में सारे मन 
७०0 से तेरी आज्ञाओं को पालन करूंगा । उन का मन चिक- 
नाई के समान चिकना है मैं तेरो व्यवस्था से आनन्दित 
९१ हूं । मेरे लिये भला है कि मैं दुःख में पड़ा जिसतें लेशे 
०२ बिचिन को जातूं । तेरे मुंह को व्यवस्था मेरे लिये सोने 
आर चांदो के सहस्रां से अच्छी हे । के 
FT याद । जम भ 
०३ तेरे हाथों ने मुके बनाया और मुफे सिड किया मुम्ते 
9४ समक दे और में तेरो आज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त करूंगा । तेरे 
डरवैये मुझे देखेंगे और आनन्दित होंगे क्योंकि में तेरे बचन 
०४ का आशावान रहा । हे परमेश्वर मैं जानता हूंकितेरे... 
` बिचार सत्य हैं और तु ने सत्यता के संग मुके दुःख दिया 
०६ है। अपने उस बचन के समान जो अपने सेवक से किया | 
४७ हाय कि तेरी दया मुझे शान्ति देने के लिये हे तेरी. 


स्थिर हैं क्योंकि सब तेरे सेवक हैं 


RE] 


१४० तो की 'पुस्तक ॥ [१ 


काफ । हि 
: मेरा ग्राण तेरी मुक्ति के लिये सित है में तेरे बचन ८१ 
पर आशावान रहता हूं। मेरो आंखें तेरे बचन के बाट ५२ 
जोइने में मित हुईं यह कहते हुए कि त्‌ कब मुझे शान्ति | ह 
देगा । क्योंकि में उस चम्मछूपो जलपात्र के समान हुआ पे 
जञा छरणं में है में ने तेरो बिचिन को नहीं भुलाया । तेरे 
' सेवक के दिन कितने हैं त कब मेरे सताने हारे! पर न्याय 
प्रगट करेगा । अहंकारियों ने मेरे लिये गड़हे खादे हें जा 
तेरो व्यवस्था के समान नहीं हैं। तेरो सारी आज्ञारं । 
बिशवासमय हैं बे कूठ से मुझे सताते हैं मेरे सहाय कर। | 
निकट था कि बे मुके एथिवो पर से मिटा डालते पर में ६ 
ने तेरो आज्ञाओं को त्याग न किया । अपनी दया के ६ 
समान मुझे जीता रख और में तेरे मुंह को साच्षियों को 
पालन करूंगा । 
Mines ca कक लामद्‌ । 
` ` हे परमेश्वर तेरा बचन सर्बदा स्वर्ग पर स्थिर है। तेरी 
सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लों है त॒ ने एचिवों का स्थिर किया 
ओर वह स्थिर है। बे तेरे न्यायों के कारण आज लां 
! ॥ यदि तेरी व्यवस्था 
क मेरो आनन्दता न. हेती तो में अपनी बिपत्ति में नाश 
' जाता ।. में कमो तेरो आज्ञाओं को न सुलूंगा क्योंकि त 


११९ गाता] - गीतों की पस्तक ॥ १४९ 


>) 


~ og] 


६8 उन के द्वारा से मुझे जिलाया है । में तेरा हूं मुझे बचा. 
5३ क्योंकि में ने तेरो आज्ञाओं को खाज किया दै । दुष्ट मेरी 
घात में लगे हैं जिसतें मुके नाश करें में तेरो साक्षियों पर 
९६ ध्यान लगाऊंगा। मैं ने सारी सिट्टता का अंत देखा पर तेरी 
' आज्ञा अत्यन्त चौड़ी है। 
मोम । 
"९७ वाइ मैं तेरी व्यवस्था से क्या ही प्रीति रखता हूं सारे 
९८ दिन मेरा ध्यान बहो है । तेरी आचारं मुझे मेरे बेरियों 
से अधिक बुद्धिमान बनाती हैं क्योंकि के सदा मेरे लिये 
९९ हैं । में अपने सारे उपदेशकों से अधिक समक रखता डू 
१०० क्योंकि तेरो साक्षियों पर मेरा ध्यान है मैं प्राचोनों से 
अधिक सममता हूं ब्योंकि मैं ने तेरी आज्ञाओं का पालन 
९० किया है। मैं ने अपने पांव के! हर कुमार्ग से रोक रकबा 
१०२ है जिसतें तेरे बचन को पालन करूं । में तेरे बिचारा से 
१०३ नहीं इटा क्योंकि त॒ ही ने मेरी अगुआई किइ हे । तेरी 
बातें मेरे तालू में क्या हो मोठी लगती ठ मधु से अधिक 
१०8 मेरे मुंह में । मैं तेरी आज्ञाओं से समक पाता ह इस 
लिये में ने इर कूठे मागे से घिन किया है ।. न 
नन । ब 


65 
oe 2 


१०४ तेरा बचन मेरे पांव के लिये दीपक है और मेरे मार 
१०६ के लिये उंजियाला । मैं ने किरिया खाई है और उसे | 
पुरा करूंगा कि तेरे चम्मं के बिचारे के पालन करूगा। | 
१०७ में अति दुःखो हूं हे परमेश्वर अपने बचन के समान मुझे 
१०८ जिला । है परमेश्वर में बिनतो करता हूं मेरे मुंह को 
` 'मनमनता को मेंटों से प्रसन्न हा और अपने न्यायो का मञ््े 
१०९ ज्ञान दे । मेरा प्राण सदा मेरी इघेलो पर है पर मेन न 
१९० तेरी व्यवस्था को नहीं बिसराया। दष्टो ने मे ॒ 


~ तत ~ 5 [ & शव क्‍ ४ | 
१४२ गोतो को पुस्तक । ११९ मी | 


फ्रंदा लगाया है पर मैं तेरो आज्ञाओं से भटक नहों गयांश 
में ने सदा के लिये तेरो साक्षियों को अधिकार में लिया ९॥| 
है क्योंकि मेरे मन का आनन्द वेडी हैं। में ने अपने मन ९ 
को भुकाया है कि सदा लें हां अन्त लें तेरी बिथिन को 
पालन करूं । श्र 
सामिख। 
में कुभावनाओं से घिन करता हूँ ओर तेरो व्यवस्था ५३ 
से प्रेम रखता हूं । मेरे छिपने का स्थान और ढाल त 
हो है में तेरे बचन का आशाबान हूं । हे कुकम्मियो। मेरे १९ 
पास से ट्र होओ और में अपने इश्वर की आज्ञाओं के 
सांगा । अपने बचन के समान मुके संभाल और मैं जीता १४ 
रहूं और मेरी आशा से मुके लज्जित न कर । मुके थाम्रं ११७ | 
ले और में बचा रहूंगा और सदा तेरी बिधिन पर द्वष्टि | 
रक्लंगा । त॒ अपनो बिधिन के सारे भटके डुओं की तुच्छ ११९ 
जानता है क्योंकि उन का छल मिथ्या है । त॒ ने एथिवो ११९ | 
के सारे दुष्टों का साने चांदी के मेल की नाईँ मिटा डालाहै _ 
इस लिये में तेरो साचिणें से प्रीलि रखता हूं । मेरा १२0 
शरोर तेरे डर से थ्थेराता है और में तेर न्याये से डरता 
दब र 


a 


के बश में न छोड़ । भलाई के लिये अपने सेवक का ९२२ | 
बिचवई हे अहंकारो मुझे न सतावें । मेरो आंखें तेरी ९७ | 
बाट जोाइने में मित 5: | 
ह गई । अपनी दया के समान अपने सेवक से व्यवहार १२ 
कर और अपनो बिधिन का मुफे ज्ञान दे । मैं तेरा संबर्क 


- परशि गीत] गोतों की पुस्तक ॥ रह 


के लिये कार्य्यं करने का समय है वे तेरी व्यवस्था के भंग 
१२७ करते हैं । इस लिये में तेरी आज्ञाओं को साने हां चाळे 
१२९ सोने से अधिक प्यार करता इं । इस लिये मैं तेरी सांरो 
आज्ञाओं का सभों के बिषय ठोक जानता हूं और झूठ के 
हर मार्ग से घिन करता हूं । न 
पे 

१२९ . तेरो साक्षियां ग्राशचय्यित हैं इस लिये मेरा आण उन्हें 
१३० पालन करता है । तेरे बचनों का खुल जाना सुचे मने 
१३१ का सममाके उंजियाला करता है। मैं अपना मुंह फेलाला 
ओर हांफता हूं क्योंकि तेरी आज्ञाओं के लिये अभिलाषो 
१३२ हूं । अपने नाम के प्रेमियों के आचरण के समान मेरी 
१३३ ओर दृष्टिं कर और मुझ पर दया कर । अपने बचन के 
... कारण से मेरे डगों को स्थिर कर और कोडे अधम्मे सु 
१३४ पर राज्य न करे । मनुष्य के अंघेर से मुके छुड़ा ओर 
१३५ में तेरी आज्ञाओं का पालन किया करूंगा । आपने 
सेवक पर अपने मुंह को चमका और आपनी बिचिन 
१३६ का मुझे ज्ञान दे। मेरी आंखे पानी की नदियां होके 
बह जातो हैं इस कारण कि बे तेरो व्यवस्था केर पालन 

नहीं करते ।. [ 


१३७ ` हे परमेश्वर त हो 

१३८ में सच्चा । त॒ ने अति चर्म्म और सच्चाई के संग अपनो 

१३९ साच्तियां प्रचारी हैं। मेरी ज्वलन सुझे खा लेती है क्योकि 

१३० मेरे बिरोची सेरे बचनों को भुला देते कें (लेराअचच 
` भली भांति ताया गया और तेरा दास उससे प्रेम रल. | 

१४१ बै । में अधम हूं और तुच्छ पर तेरी आज्ञाओं कोनहीँ | 

१४२ भूलता । तेरा चम्मे सबंदा सच्चा है. और तेरी व्यवस्था Pr 
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क्षो पालन नहीं करते। देख कि मैं तेरी आचा से ५ 


१४४ गोतों की पुस्तक ३ [११९ ; 
सत्य । सकेती ओर कष्ट ने मुके ले लिया है तेरी आज्ञां २४| 
मेरी आनन्दता हैं । तेरी साक्षियां सनातन ले! सच्ची हैं ९ 
मुझे ज्ञान दे ता में जोता रहूंगा । 4 


बचा और में तेरी साक्तियों को ताकता रहूंगा । में पो ९७ 
फटने के समय तेरे आगे आता हं और दोहाई देता ह 
तेरे बचनों का आशावान हं । मेरी आंखें रात के पहरो १३६ | 
के आगे से ले लेतो हैं जिसतें तेरे बचन पर ध्यान रकं । | 
अपनो दया के समान मेरा शब्द सुन हे परमेश्वर अपने १४९ 
बचाया क अनुसार मुके जिला । बुराई के पीछा करवेया १५० | 
समोप हैं वे तेरो व्यवस्या से टुर है । हे परमेश्वर त॒ ही फ्‌ 
निकट है ओर तेरी सारी आज्ञासं सत्य हैं । में ने आगे १६२. 
से तेरो ही साक्षियों से जाना है कि त॒ ने उन्हें सदा के 
लिये स्थिर किया है । ह 


री व्यबस्था का नहीं भुलाया है। मेरे पद के बिवाद १ 
[पु पु जे 4 
मरा सहायता कर और मुभे छुड़ा अपने बचन के समान 


न्याये के समान मुके जिला । मेरे सतानेहारे और ठ 
- देनेहारे बहुत हैं में तेरो साक्षियों से नहीं इटा । मैं उन 


परपंचियों का देखता और घिन करता हूं जो तेरे बचन 


_ रोति रखता इं दे परमेश्वर अपनो दया के समान : 


' ११९ गोत] गीतों की पुस्तक ॥ १३४३ 


१६० जिला । तेरे बचन का आरंभ सत्य है और तेरी सच्चाई 
का हर सक बिचार सदा के लिये हे। . न 
शोन । 
१६१ अध्यक्ष अक्ारथ मेरे पोछे पड़े हैं और मेरा मन तेरे 
१६२ बचने से भयमान है। में बहुत लट पानेहारों की 
१६३ नाइँ तेरे बचन पर मगन रहता हुं । में झूठ से घिन करता 
१६४ ऑर बेर रखता हूं तेरो व्यवस्था से प्रीति रखता हूं । में 
तेरे धम्मं के न्याय के कारण प्रतिदिन सात बेर तेरी स्तलि 
१६४ करता हूं । तेरो व्यवस्या के प्रेमियों के बड़ा चेन है ओर 
१६६ उन के लिये किसो प्रकार को ठाकर नहों है । हे परमेश्वर 
में तेरी मुक्ति का आशावान हूं और तेरो आज्ञाओं के 
१६9 अनुसार करता हूं । मेरा प्राण तेरी साक्षियां का पालन 
१६८ करता है और में उन से अत्यन्त प्रेम रखता हूं । मैं 
तेरी आज्ञाओं ओर तेरों साक्षियों का पालन करता कः 
क्योंकि मेरी सारी चाल तेरे आगे हें । 
ता। 
१६९ हे परमेश्‍वर मेरा बिलाप तेरे आगे पहुंचे अपने बचन 
. १७० के समान मुमे समझ दे । मेरी बिनतो तेरे आरो आये . 
१३१ अपने बचन के समान मभ छुड़ा । मेरे होठ स्तति बर्णन 
किया करेगे क्योंकि त॒ अपनो बिथिन का मझे ज्ञान देगा ॥ 
१९२ मेरो जोभ तेरे बचन का यह उत्तर दे कि तेरो सारो 
१५३ आज्ञाएं सच्चो हैं तेरा हाथ मेरो सहायता के लिये 
नकट रहे क्योकि में ने तेरो आज्ञाओं का अगोकार 


‘a 


१७४ :क्रिया है । हे परमेश्वर में तेरी मक्ति को लालस ` 


१०१ रखता ` हू . अर. तेरो व्यवस्था मेरे आनन्द 
= म्प्राण-जोता रहे. और तेरी. स्तति. करे और तेरे = 
१९६ मेरी सहायता करें । में खाई डुईं भेड़ क्रो नाइ 


१४६ गोता को पस्तक ॥ (१३०, १२१ गोत्त 


गया अपने दास को ठंढ़ क्योंकि में ने तेरी भाजाच्रां 
के! नहों भलाया । 
शकसे! बीसवां गीत । 
पात्राओं का. गान ॥ 
में ने अपनी सकेती में परमेश्वर को पकारा और-उस 
सु हे परमेश्वर मेरे प्राण को भाठ के होंठ से 


॥ 
~ ~ 


रो 
छली जोम से छुड़ा । 


हे छलो जोभ वह तभे क्या देगा ओर तभे क्या अधिक 
करेगा ॥ बलवान के चेखे किये हुए बाण रतमबृत्त के 


क्काएले खाइत । 
हाय मुक पर कि में मसक के संग परदेशो हूं और 


॥कदार के तबु के निकट रहता हं । मेरा प्राण कशल . 
के बेर रखनेहारे के संग अपनो भलाई के लिये अबेर लों. . 


_ रहा है । में कुशल हूं और जब बातें करता हूं तब बे 


®] 
लड़ाई के लिये लेख होते हैं । 
एकसे एक्लोसवां गोत । 
- यात्राओआ का गान । 
में अपनो आंखें प्रहाड़ों को ओर उठाता हूं मेरी 


सहाय कहा स आवगो । मरो सहाय परमेश्वर स्वग. 


ओर एधिवो के बनानेहारे से है। वह तेरे पांव को 
टलने न दे तेरा रक्षक न ऊंघे। देख. इसराएल का 


रक्तक न ऊंघेगा और न सोवेगा। परमेश्वर तेरा रक ४ | 

है परमेश्वर तेरे दहिने हाथ पर तेरा छाया है | दिन 

को सय्य तुमे कुछ दुःख न देगा ओर रात को चन्द्रमा। - | 
जी बुराई से बचावेगा तेरे प्राण को १ | 


परमश्वर तभा सा 


“य i 


१२३, १२३ गोत] 'गोतों की पुस्तक ॥ । १४७ 


शकसे। बाईसवां गील ॥ 

यात्राओं का गान । दाऊद का । 
१ मैं उन से यानन्दित हूं जो मुक से कहते हैं कि पर” 
२ मेशवर के मन्दिर में चले । हे यरूसलम इमारे पांव तेरे 
३ फाटकों में खड़े दाते हैं । यरूसलम में जे ऐसे नगर को 
नाईँ बनाया गया जो अपने घरों में आप में संयुक्त है ॥ 
8 जहां गोषियां परमेश्वर को गोष्ठियां इसराणल को साचो 
देने के लिये ऊपर चढ़तो हैं जिसतें परमेश्‍वर के नाम 
४ का चन्यबाद करें । क्योंकि वहां न्याय के लिये सिंहासनं 

दाऊद के घराने के लिये सिंहासन चरे हुछ हैं । 

६ यरूसलम के कुशल के लिये प्रार्थना करे तेरे प्यार 
'७ करनेहारे कुशल से रहें । तेरो भोतों के भीतर कुशल देर 
८ तेरे भवनों में चेन । में अपने भाइयों और अपने संगिये 
'९ के लिये कहू कि तुक में कुशल द । में परमेश्वर अपने 
इश्वर के मन्दिर के कारण तेरी भलाई का खची 

रहूगा । [ 

सकस तेइसवां गीत ॥ 

पात्राओआ का गान । 

१ मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं हे स्वर्ग पर 


_—_ 


१ 


२ बेठनेहारे । देख जिघ रोति से कि सेवक अपने स्वामियें ` 


के हाथों का ताकते हैं जिस रोति से कि दादी अपनी 
स्वामिनो के हाथों के। ताकती है उसी रीति इमारो आंखें 


परमेश्वर अपने इंश्वर को ओर हैं जब लो कि वह हम | 
३ पर दया न करे | इम पर दया कर हे परमेश्वर हम भर 


दया कर क्योंकि इम निन्दा से अत्यन्त परिपणे हुए ॥ 


8 इशारे प्राण सुखियों को निन्दा से अहंकारियें के व्हेखे | 


अपने लिये अत्यन्त प्ररिपणे डुए। ` | 


खुरा पर न बढ़ावें। ; 
Eo ड FR हे परमेश्वर भला से भलाइ कर्‌ और उन से जा अपने 


१३४६ 'गीतों को पुस्तक [१२४,१२३ गीत 
एकसे चाबीसवां गीत । 
यात्राओं का गान । दाऊद का । .' > आ 
यदि परमेश्वर न होता जा हमारी ओर हुआ १| 
हाय कि इसरासल कहे । यदि परमेश्वर न होता . 
ज्ञा हमारी ओर छुआ जब मनुष्य के सन्तान हमारे | 
बिराघ में उठे । ता वे उसी समय हमें जीता निंगल ह 
जाते जब उन का क्रोध हम पर भड़का । उसो समय ४. 
पानो हम पर बहि जाता और चारा हमारे प्राण के ऊप्रर 
जाती । उस समय पानी उमड़ता हुआ पानो हमारे प्राण 
के ऊपर जाता । ; 
परमेश्वर चन्य हो लिस ने हमें उन के दांतों में 
अहेर के समान नहीं दिया । इमारा प्राण चिड़िया को 3, 
नाईँ ब्याथों के जाल से छूट गया फंदा टूट गया और. 
इम छूट गये । हमारो सहाय परमेश्‍वर स्वर्ग भरर एथिवी | 
के बनानेहारे के नाम से है । 
एकसे! पचोसवां गोत । 
यात्राओं का गान । बा 
परमेश्वर पर भरोसा रखनेहारे सैहून पर्बत की नाई | 
हे जा न टलेगा परन्तु सदा लॉ स्थिर रहेगा । यछूसलम | 
उस के आसपास पर्बत हैं और परमेश्वर अपने लोगे! के . 
चहुंओर है अब से और सदा ले!। क्योकि दुश्ता का दण्ड 
चम्मियों के भाग पर न रहेगा जिसतें चर्म्म अपने हाथ 


र) 


` अन्तःकरणां में खरे हैं । और जा अपने टेढ़े टेहे म 
की ओर बहक जाते हैं उन्हें परमेश्वर कुकर्म्मियों के 

चलावेगा इसराएल पर कुशल हे। _ , 

Se 2: कर ह:> { bs 


deo 


१२६, १२७ गोत] गीते स्तक .॥ ` थह | 


शकसो छवब्मीसवां गोत ॥. 
यात्राओं का गान । 
१ ` जब परमेश्वर सेन के फिरनेहारों को आर फिरा लब 
२ हम स्वम्रदशियां को नाइँ थे। उसो समय हमारा मंह हंसी 
से ओर इमारो जोभ आनन्द के शब्द से भर गई उसी 
: समय उन्हों ने जातिगणां में कहा कि परमेश्वर ने इन 
३ के साथ बड़े काय्यं किये हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े 
काय्यं किये हैं हम आनन्दित हैं । 
8 हे परमेश्वर हमारी. बंध॒ग्राई को ओर फिर उन घारे! 
४ को नाइ जा दक्षिण में हैं । जा आंसओं के साथ बोले हैं 
६ वे आनन्द के साथ लवेंगे। बह अपने बीज का बोर 
उठाये हुए राता हुआ चला जायगा अपने मले उठाये 
हुए आनन्द के साथ आयेगा आयेगा ४ 
एङ्सो सत्ताइसवां गोत ४ 
यात्राओं का गान । सुलेमान का 
"१ ` यादे परमेश्वर घर न बनावे ता उस के बनवैया अकार 
स में परिश्रम करते है यदि परमेश्वर नगर की रक्षा न 
- .२ करे ता उस का रखवाल व्यथ जागता है । तम्हारे लिये 
बृथा है कि तुम तड़के उठते अबेर में बैठते परिश्रमो की 
रोटी. खाते हा वह ता एसो बस्ते अपने प्यार करनेइारे 
के नोद्‌ में देता है । i 
-३ ˆ देखो लड़के परमेश्वर को ओर से अधिकार हैं | 
-४ गर्भ का फल प्रतिफल है। जैसे बलवान के हाथ में | 
४ बाण तेसे हो तरुणाई के लड़के हैं । क्या ही - चन्य बहू 
.. मनुष्य जिस ने अपने तण को उन से मर दिया है जे 
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१३० ` . गोतो को पुस्तक ॥ [१२८, १३९ गोत ` 


एकसे अट्टाईसवां गील । 
यात्राओं का गान । | |; 
परमेश्वर का हर एक डरवेया क्या हो चन्य हे जा १ | 
उस के मागं पर चलता है। जब त अपने हाथों की ३ 
कमाई खायेगा तब त॒ क्या ही चन्य और तेरे लिये भलाई। 
तेरो पत्नी फलबन्त दाख की नाइँ तेरे घर के भीतर तेरे ३. 
बच्चे तेरे मंच की चारों ऑर जलपाई के पोधों को नाई: | 
होंगे । , | 
देख कि जा मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी ४ | 
रोति से घन्य होगा । परमेश्वर तुके सैहून से आशोस दे ५। 
और त जोवन भर यरूसलम को भलाई पर दृष्टि किया | 
कर । ओर अपने बच्चों के बच्चों का देख इसराएल पर ६. 
छशल इं ॥ 
एकसे! उंतीसवां गीत ॥ 
यात्राआ का गान । प 
मेरो तरुणाइ से उन्हों ने बडुचा मुझे सताया हाय कि १. 
इसराएल कहे । मेरो लरुणाइ से उन्हों ने बहुधा मुके २ 
सताया तद्‌ भां मुझ पर प्रबल न हए । इलवाहा नेमेरो ३. 
पोठ पर हल जोता उन्हें ने अपनी रेघारियां लंबी किई। | 
परमेश्‍वर घर्म्मा है उस ने दुष्टों को रसही को काट डाला । ४ | 
सैहन के सारे बेर रखनहारे लज्जित होंगे और पोछे 4 | 
हटाये जायेंगे । वे छतां की घास की नाई होंगे जा उससे ६ | 
पहिले कि कोइ उसे उखाड़े सख जातो है। जिससे लवने” ° 5 
हारा अपने हाथ को नहों भरता और पलां का बंचवेया / | 
अपनो अंकवार को । और मार्ग के जवैया नहीं कहते हैं ८ | | 
_ किपरमेशवर को आशास तुम पर आवे इम तम के परमेश्वर | 
 कछेनामसे आशोस देते हैं । [ 


Ne [oS 


१३०-१३२ गोत] गीतिं की. पुस्तक ॥ १४९ . 
शकसेी तोसवां गीत ॥ 
यात्राओं का गान । 
Q ~ ~ >~ ~ NS ~ e 
२- ष परमेश्वर मे गहिराओं में से तुके पुकारता इ । हे 


~ 


अभु मरा शब्द सुन तेरे कान मेरे शब्द को बिन्तियां पर 


.३ लगे रहें । हे परमेश्‍वर यदि ल्‌ अघम्मो पर द्वृष्टि करे ता दे 
४ प्रभु कान खड़ा रहेगा । क्योंकि तेरे पास चमा है जिसतें 
: तुक से डरें। | 
१ . में परमेश्वरको बाट जाइता हूं मेरा माणा बाट जेहला 
दै है और में उस के बचन का आशावान हूं । मेरा आण 
बिह्दान के बाट जाहनेहारों से हां बिहान के बाट जाइ ने” 
हारों से अधिक प्रभु को बाट जाहता है । 
9 हे इसराएल परमेश्वर पर आशा रख क्योंकि परमेश्‍वर 
के पास .दया है और उस के पास मुक्ति को बहुताई*॥ 
८ और वही इसराएल को उस के सारे अधम्मी से छुड़ावेगा ॥ 
... शकसी एकतोसवां गीत । 
jie यात्राओं का गान । दाऊद का । र 
१ ` हे परमेश्वर मेरा मन अहंकारो नहों है ओर मेरी 
आंखें ऊंचो नहों हैं और में बड़ी बातें में और उन में 
४ जो मेरे लिये आश्चर्य्यित हैं नहीं लवलोन होता । यदि: 
. मैं ने अपने प्राण को सद्दश और चुपचाप नहों किया है 
जैसा टूच छुड़ाया हुआ बालक अपनो माता पर बिश्राम 
.. करता है ता ईश्वर जानता है टूच छुड़ाये हुए बालक के 
8 समान मेरा प्राण मुझ पर विश्वाम करता है। हे इसराशल 
` परमेश्वर का आशावान हो अब से ओर सदा ले । . हे 
| सकसो बत्तीसवां रीत ४ - 
यात्राओं का गप्न ॥ 


4 .. है परमेश्वर दाऊद के लिये उस के सारे क्लेशित होने 
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१५२ गाता का पुस्तक ॥ [१३३ गोत्त 


. को स्मरण कर । जिस ने परमेश्वर से किरिया खाई और २ 
यञ्रकब के शक्तिमान की मनोतो मानो । कि यदि में अपने 
घर के डेरे मे जाऊं अपने निशाने को खाट पर चढ़ । 
यदि अपनो आंखों मे नाद अपने पलां मे घाई को ४ 
आने दूं । जब लें परमेश्वर के लिये स्थान यञ्रकूब के ३ 
शक्तिमान के लिये निवासस्थान न पाऊ ता इश्वर बफे। 
देखो हम ने इफ्राता मं उस के बिषय मे सुना-इम'ने ६ 
उसे अरण्य के खेतों में पाया । हम उस के तंबओ में आवें ७. 
उस के पांव के नोचे को पोढ़ो का दण्डवत करे। . ». 

हे परमेश्वर अपने .बिश्वामस्यान का उठ त और तेरे ५. 
पराक्रम की मंजूषा । तेरे याजक सच्चाई का बस्त पिरे ९ | 
हां ओर तेरे साथ आनन्द का शब्द कर । अपने दास १ | 
दौऊद के कारण सून अपने अभिषिक्त के मंह को न फिरा । 

परमेश्वर ने सच्चाई के साथ दाऊद से किरिया खाई 

है ओर उस्से न फिरेगा कि में तेरी देह के फल से तेरे 
लिये सिंहासन पर बेठाऊंगा। यदि तेरे लडके मेरो बाचा १२ 
का पालन करेगे आर मेरो साक्षियां का जा में उन्ह सिखा“ 
ऊंगा ता उन के लड़के भो सदा लो तेरे लिये सिंहासन 
पर बैठे रहेंगे । क्योंकि परमेश्वर ने सेहून को चुन लिया ९३ 
है अ्रार चाहा कि वह उस के लिये निवास हो! । यह सदां 
लां मेरा बिश्रामस्थान है यहों में बास करूंगा क्योंकि में _ 
ने उसे चाहा है। में उस के भोजन पर ग्ाशीस देऊंगा १ 
आशोख देऊंगा उस के कंगालों का रोटी से तृप्त करूंगा. 
और “उस के याजकों को मुक्ति का बस्त पहिराऊंगा 
उसके साधु आनन्द का शब्द करगे आनन्द का शब्द करेगे। 
बहां में दाऊद के लिये. सोंग जमाऊंगा में ने 
अभिषिक्त के लिये दीप्रक सि किया है। में उस के-बै 


१३३-१३१ गीत] गीतों की प्रस्तक। १४३ 
का लाज का बस्त पह्चििराऊंगा आर उस पर उस का मकट 
खिला रहेगा । 

एकसे तेंतोसवां गोत । 

यात्राओं का गान । दाऊद का । 
१ देखो कयां ही भला और क्या हो मनोहर भाइयों का 
२ साथ साथ रहना है । उस तेल उस अच्छे तेल की नाइँ 
है जा सिर पर और दाढ़ी अधात्‌ हारून की दाढ़ी पर बडि 
जाता है जा उस के पहिरावे के खंट लो बदि जाता है। 
३ हरमन को ओस की नाइँ वह ओस है जा सेइन के पहाडेए 
पर गिरती है क्योंकि वहां परमेश्‍वर ने आशोस अधात्‌ 

जोवन को सदा के लिये आज्ञा किया । 


एकसा चोतोसवां गोत ॥ 
; यात्राओं का गान । 
१ . देखो हे परमेश्वर के सारे सेवका जा रातों को परमेश्वर 
के घर में खड़े रहते ह परमेश्वर को धन्यबाद कहो । 
२ अपने हाथ घम्मंचाम की आर उठाओ चरर परमेश्वर के 
३ चन्यबाद कहे । परमेश्वर स्वग और एथिवो का बनाने हारा 
सेहून से तुझे आशोस दे । | 
णकसेो पेतोसवां गोत । 


१ ` .हलिलयाह । परमेश्वर के नाम की स्तति करो हे. 
२ परमेश्वर के सेवको उस की स्तति करा । जा परमेश्‍वर 
के घर में हमारे इंश्वर के घर के आंगनों में खड़े रहते... 
३ हो । हाललयाह । क्योंकि परमेश्‍वर भला है उस के नामं ` 
की स्त॒ति गाओ क्योंकि बह सन्दर डे । Re आज, 
४ क्योंकि परमेश्वर ने यञ्कूब को चुन लिया इसराएल 


४ को अपने विशेष अधिकार के लिये । क्योंकि में. जानत्ता 
| 5 रता 


क्के घराने' परमेश्वर के! चन्यबाद कड हे परमेश्वर 


१४४ गीते की पस्तकं ॥ [१३३ ४ 


me 


हूं कि परमेश्वर महान है ओर हमारा प्रभ सारे देवों से 
प्रेछु । 


पप्रष्ठ । जा कुछ परमेश्वर चाहता है वह सन स्वगं और ६ 
एथिवी में समुद्रो में ओर गहिरावों में करता है । एथिदी ३ 


को सीमों से भाफों के! उठाता है मेंह के लिये उसने | 
बिर्जालयों को बनाया पवन को अपने भंडारों से निकालता |. 
है। जिस ने मिस्र के पहिलोठों का मनष्य से लेके पश । 
ला मार डाला । लक्षण योर ऑआश्‍चय्य हे मिस्र तेरे मध्य ९ 
फुरऊुन आर उस के सारे सेवकों पर भेजे। जिस ने ९०| 
बहुत जातिगणां के मार डाला और पराक्रमी राजाओं 
को चात किया । अथात्‌ अमरियों के राजा सोहन का 
आर बसनिया के.राजा ऊूज को और कनझान के सारे | 
राज्या का । आर उन का देश अधिकार में अपने लोगों ९२ | 
इसराएल को अधिकार में दिया । 
हे परमेश्वर तेरा नाम सबदा है हे परमेशव्रर तेरा १३ 
स्मरणां पोढ़ो से पीढ़ो लां है । क्योंकि परमेश्वर अपने 
लोगों का न्याय करेगा और अपने सेवकों के लिये पछतायेगा। 
'अन्यदेशियो को मत्तिं रूपा ओर सोना हैं मनष्य के हायों ' 
की क्रिया । वे मुंह रखती हैं पर बोलती नहीं आंखें रखती ९ 

` हैं पर देखती नहीं । कान रखंती हैं पर सनतो नहीं हां 
उन के मुंह में कुछ श्वास नहीं है । उन्हीं के समान उन 


हे इसराणल के घराने परमेश्वर के घन्यबाद्‌ क 
हे हारून के घराने परमेश्वर का चन्यबाद कहे7। हे ला 


डरनेद्वारो परमेश्वर को चन्यबाद कहो । परमेश्वर: ले। 
Ce > 


_ यरूसलम में बास करता है सैहन से च 


९३६ गोत] ग्रीतां की पुस्तक ॥ हा 

शकसो छत्तीसवां गीत । ह 

१ * `परमेशवर का चन्य मानो क्योंकि वह भला है क्योकि 

२ उस को दया सबंदा है। इंशवरों के ईश्वर का चन्य माने 

३ व्रथोंकि उस की दया सबेदा है । अभुओं के प्रभु का चन्य 
मानो क्योंकि उस को दया सबदा है । 

४ `` उस का जा अकेला आश्चय्य और बडे काम करता है 


ee oe 


५ क्योंकि उस की दया सबंदा है । उस का जिस ने स्वरम 
को बुद्धि के साथ बनाया क्योंकि उस की दया सर्बंदा है ॥ 
६ उस का जिस ने एंथिवी को पानो के ऊपर फेलाया चयो क्ति 
७ उस की दया सर्बदा है । उस का जिस ने बड़ी बड़ी ज्योति 
८ बनाइ क्योंकि उस को दया सबेदा है । सुर्यं को दिन पर 
€ प्रभृता के लिये क्योंकि उस की दया सबेदा है । चन्द्रमा . 
ओर तारागण को रात पर प्रभूता के लिये क्योकि उस की 
दया सबदा है । 
१० उस का जिस ने मिस्र को उन के पहिलातठों की मृत्य में . 
११ सारा क्योंकि उस को दया सबेदा है । और इसराणल को उन 
के मध्य से निकाल लाया क्योंकि उस को दया सबंदा है ॥ 
१२ ग्रबल हाथ ओर फेलो हुई भुजा से क्योंकि उस की दया 
९३ सबंदा है । उस का जिस ने लाल समुद्र का दो भाग किया 
१४ क्झांकि उस को दया सबंदा है । और इसरासल के उस के 
१४ मध्य'से पार कर दिया क्योंकि उस की दया सर्बदा है। चषर | 
फिरऊुन ओर उस की सेना को लाल समुद्र में काड डाला 5 
१६ क्योंकि उस की दया सबंदा है । उस का जिस ने अरण्य मे 
अपने लागें को अगुआई किई क्यों कि उस की दया सबंदा है। 
१9  - उस का जिस ने बड़े राजाओं का मार डाला क्योंकि 
. १८ उस की दया सबंदा है। और बलवान राजाओं के 
१९ डाला क़्योक्रि उस क्री दया सबेदा है.। आ सिल 


जिस ने हमारी दुदंशा में हमें स्मरण किया क्योंकि उस | ] 
& 2 


बाबुल की नदियों पर वहां जब हम ने सैहन को १ | 
स्मरण किया तो बैठे रार रोये भी । बेत के बृत्तों पर २. 
उस के मध्य इम ने अपनी बीरों के . लटका दिया। 
क्योंकि वहां हमारे बंधुआ करवैये गीतों के बचनों के और ३ 
हमारे लटनेहारे आनन्द के चाइक हुए कि हमारे लिये . | 


अपनी बुद्धि का मूल जाय । यदि में लुके स्मरण न करू 


यदि में यरूसलम को अपनो बड़ी से बड़ो आनन्दता पर 
श्रेष्ठ न जानूं ता मेरी जोभ मेरे तालू से लग जाय । | 

दे परमेश्वर अद्वम के सन्तान के दण्ड के लिये यरूसलम 
के दिन का स्मरण कर जे कहते थे कि उस की जड़ मल | 
लॉ उजाड़ करो उजाड़ करो । हे बाबुल की बेटी जा ६ 
'उजाड़ो गई क्या ही घन्य बच जो तुझे उस ब्यवहार का 
_ पलटा. देगा जो व्यबहार तू ने इमारे साथ किया । क्या 


१३८, १३९ गीत] गीतों की पुस्तक! ` १५७ 
हो धन्य वह जो तेरे बालकं को पकड़ लेगा और पत्थर 
पर षटकेगा । , 

शकसे। अठतोसवां गोत । 
दाऊद का गोत । 

१ में अपने सारे मन से तेरो स्तति करूंगा देवों के आगे 

२ तेरी स्तति गांऊंगा । में तेरे पवित्र मन्दिर को ओर दण्ड” 
वत करूंगा और तेरे नाम की सतति करूंगा तेरो दयां 
और तेरो सत्यता के कारण क्योंकि त ने अपने सारे नाम 

३ के ऊपर अपने बचन का अधिक बढ़ाया है! जिस दिन 
में ने पुकारा त॒ ने मेरी सुनो त॒ मुके मेरे आत्मा में बल 

४ के साथ बलवन्त करता है । हे परमेश्वर एथिवो के सारे 
राजा कि वे तेरे मुंह के बचन सुन चुके हैं तेरा स्वीकार 

५ करेंगे । और वे परमेश्वर के मागा में गायेंगे क्योंकि पर” 
मेश्वर का शेशवय्ये महान होगा । 

६ ` क्योंकि परमेश्वर महान है और नम को देखता है ओर 

७ अहंकारी को टूर से जानता है । यदि में संकट के मच्य 
चलं ता त॒ मुझे जोता रक्खेगा मेरे बेरिया के क्राघ के 
ऊपर अपना हाथ बढ़ावेंगा और अपने दहिने हाथ से मम्छे 

८ बचावेगा । परमेश्वर ने जा मेरे लिये आरंभ किया है उसे 
पूरा करेगा हे परमेश्वर तेरी दया सबेदा है अपने हा 
की क्रिया को त्याग न कर । ः 
सकसा उतालोसवां गोत्त। > 

. प्रधान बजनिये के लिये । दाऊद का शोत ॥ : 

हे परमेश्‍वर तू ने मेरा खोज किया ओर जानता हेष 


२ त॒ ही मेरे बैठने और उठने को जानता है दर से सेसे बी 


३ चिन्ता को बूकता है । तू मेरे मार्ग और मेरे शयन क. 


. ४ जांचता है और मेरे सारे मागो का पढिचानता है । क्कि. 


१५६ गीतों की पुस्तक) ' [१३९ 


` म्रेरी जीभ पर कोई शेसो बात नहीं है देख जिसे हे परमे 
शवर तू सर्बेथा नहों जानता । त्‌ आगे पोछे मुझे घेरता है 
ओर अपना हाथ. मुक पर रखता है । 

यह ज्ञान मेरे लिये आश्चस्यित है भ्रार ऊंचा मैं उस 
लो नहीं पहुंच सक्ता । तेरे आत्मा से में किधर जाऊं और «७ 
- तेरे आगे से किघर भागूं । यढि स्वर्ग पर चढ़ जाऊं तो 
= 


ब्रं त॒ है और समाधि को बिक्लाना बनाऊं देख तू वहां | 


- 65 

'प्री है । में बिहान के पंखें को फैलाऊंगा समुद्र के अन्त ९ 
सिवाने में रहूंगा । वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुआई १0 
करेगा और तेरा दहिना हाथ मुके पकड़ेगा । और में कहता ९१ | 
हुं कि केवल अंधियारा मुके दबाये डालता है और उंजि” 3 
ग्राला मेरे आसपास रात हो गया। अंधियारा भी तुम पर १२ ; 
अंधियारी नहीं कर देता और रात दिन की नाइँ चमकतो 
है जैसा अंधियारा वैसा उंजियाला । क्योंकि त॒ मेरे अन्तः” १३ ` 
करण का स्वामी है मेरो माता की काख में त ने मगे 


| 


| 


१४० गोत] गीतों की पुस्तक । | थप 


` ३० मनुष्या मेरे पास से दुर दे । जा दुश्ता के लिये तेरा 
स्मरण करते हैं और तेरे बैरी तेरा नाम भूठ पर लगाते 
२१ हैं। हे परमेश्वर क्या में तेरे बेरियां से बेर न रक्ल़ रं 
२२ तेरे बिराधियों से घिन न करूं । अत्यन्त बेर के साथ में 
२३ उन से बैर रखता हूं वे मेरे निकट बैरो समान हैं हे 
सर्वशक्तिमान मेरा खोज कर और मेरे अन्तःकरण को जानं 
२४ मुझे ताड़ और मेरी चिन्ताओं को जान । और देख यदि 
सुक में दुःख का मार्ग है ओर सनातन के मार्ग पर मेरों 

दरुञइ कर. | 

[ सकसेो चालीसवां गीत । 
प्रधान बजनिये के लिये । दाऊद का गोत । 

१ _हे परमेश्वर मुझे दु मनुष्य से छुड़ा अंधेरी मनुष्य से 
२ त॒ मेरी रक्षा करेगा। जो मन में बुराइयों की चिन्ता करले 


३ है वे नित लड़ाइयों के लिये एकटा होते हैं । उन्हं ने 


सांप की नाईँ अपनो जोभ को चोखा किया है नाग का 

8 बिष. उन के होठों के नोचे है । सिलाइ । हे परमेश्‍वर मुम 
दुष के हाथों.से बचा अंधेरी मनुष्य से त॒ मेरी रचा करेगा 
जिन्हों ने मेरे पांवों को ढा देने की चिन्ता किई ङ्के 

, .३ अहकारियोंं ने मेरे लिये फंदा और रस्सियां छिपाइ हैं 
.. उन्दों ने मागे को ओर जाल बिछाया है उन्हें ने मेरे 
लिये फंदे लगाये हैं| सिलाइ । कः 


: ७ है हे परमेश्वर मेरो बिनतियों के शब्द पर का 
: परमेश्वर मभु मेरो मुक्ति के पराक्रम त ने संमाम 
८ मेरे सिर को ढांपा है । हे परमेश्वर दुष्ट की इच्छाओं का 


परा न कर उसको युत्त क प्रो न कर नहों तावे 


पे होंगे । सिलाइ FR 


७० IES So | ०४४ 
FMR YE # ६ 


+: “पके Se fa = ऐ सता RS 
६ मैं ने परमेश्वर से कहा हे कि मेरा सबंशक्तिमान त इहे 


_ अशु मेरो आंखे तेरो आर हैं में ने तुक पर भरोसा रका 


Re [a 


३६० गीतों की पुस्तक ॥ [१३१ मोह. 


> 


ढांपेगी । उन पर अंगारे डाले जायेंगे बह उन्हें आंग में ७ 
. गिरायेगा और गहिरे पानियों में जहां से वे न उठंगे। | 
कुवक्ता मनुष्य थिवी पर स्थिर न रहेगा और न अन्धेरी ॥ | 
जन ज दुष्ट का [लाला ला र करगा, मे जानता हूं ९१ 
' कि परमेश्वर दुःखो का न्याय और दरिद्रो | का बिचार | 
करेगा । केवल चर्म्म तेरे नाम का धन्य मानेंगे खरे जन १३ | 
तेरे आगे बैठेंगे । 


एकसे! एकतालीसवां गीत ॥ 
दाऊद का गोत्त । 
हे परमेश्वर मैं तुके पुकारता इं मेरी ओर शीघ्रता १ 
कर जब में तुके पुकारूं तब मेरे शब्द पर कान घर । मेरी २ 
मेना सुगंध को नाई तेरे आगे उपस्थित हो मेरे हाथों 
का उठाना सांझ की मेंट की नाई । हे परमेश्वर मेरे ३ 
मुंह पर पइरू बैठा मेरे होंठों के द्वार की रचा कर । मेरे ४ 
मन को बुरी बात की ओर न भुकने दे कि कुकम्मियों के ` । | 
सग दृष्ठ कम्मे करू उन मनुष्यों के संग जे बुराई करते हैं | 
और में उन के स्वादित भाजनों में से न खाऊं। चर्म्मी ४ 
इश्वर मुके कृपा के संग मारे और दपटे मेरा सिर सिर 
के तेल से नाइ न करे क्योंकि वह फिर अवश्य होगा 
और मेरो प्राथना उन की बुराइयों के मध्य फिर किई 
जायेगी | 


उन के न्यायो पत्थर के हाचे में 
चे 


र गिराये गये तब उन्हों ६. 
मेरी नो कि बे मोठी थिवो ' 
ने मेरी बातें सु ba ऐ हें । जैसा मनुष्य एथिवी 

का हर से जातता ओर चोरता है वैसा ही हमारी इंड्यां | 


समाचि के मुंह पर बिथराई गई । क्योंकि हे परमेश्‍वर । 


१४२, १४३ गोत] गीतों की पुस्तक] ` १६५ 
€ है मेरे प्राण को न उंडेल। उस फंदे के हाथों से जा उन्हा 
ने मेरे लिये बनाया है और कुकम्मियों के जाला से मुझे बचा 
१० रख। दुष्ट अपने फंदे! में गिरे जिस समय के मे बच जाऊ ॥ 
एकसे! बयालोसवां गीत । 
दाऊद का उपदेशदायकऋ गोत जवर वइ खाह स ग्रा । प्रार्थना || 

१ अपने शब्द से परमेश्‍वर को पुकारता हूं अपने शब्द 
२ से परमेश्वर से बिनती करता हूं । मैं अपना सोच उस के 
आगे प्रगट करता हूं अपना दुःख उस्से बणेन करता हूं ॥ 
३ इस कारण कि मेरा प्राण मेरे भीतर व्याकुल है और त 
मेरे मार्ग का जानता है उस मार्ग में जिस में में चलता 
8 उन्हों ने मेरे लिये छिपाके फंदा लगाया है। दहिनी 
ओर ताक और देख कि मेरा पहिचानज्ञेहारा नहों है शरण 

मुझ से जाता रहा कोई मेरे प्राण का पहछवैया नहों 
:४ हे परमेश्वर में ने तक को पक्ताशर है में ने कहा कि त 
६ ही मेरा शरणस्थान है जोवन के देश में मेरा भाग । मेरे 
राने पर सुरत लगा क्योंकि में बहुत दुबेल हो गया मम्मे 
, » मेरे सतानेहारों से छुड़ा क्योंकि वे मुझ से बलो हैं । मेरे 
प्राण का बंदोगृह से छुड़ा निसतें तेरे नाम को स्तति 


~ 


कई जाथ धम्मो मुझे घेरेगे जब त॒ मुक पर कृपा का 


>] 


| व्यवहार करेगा । र 
। | शकसेो तेंतालोसब गीत । 
| दाऊद का गोत । 
१ हे परमेश्वर मेरो प्राथेना सुन मेरी बिन्तियां पर कान 
रख अपनी सच्चाई के साथ मेरी सन और आपने चम्मे के 
२ साथ । अ!र अपने सेबक के संग लड़ने के लिये. बिचार में 


मत आ क्योंकि तेरे सन्मुख काइ प्राणो निदीष नः ठइरेगा। .. : 


३ क्योंकि बैरी मेरे प्राण के पोछे पड़ा है मेरे जोवन को 


हर छुड़ानेबाला मेरो ढाल और में उस पर भरोसा रखला ४ 


१६ | : गीतों की पुस्तक । (१४४. 


भ लों लताड़ता डे सुके अगले मृतकों को नाइँ अंधियारे 
स्थानो में बैठाता है। और मेरा प्राण मुझ में मछित वै 
०० ००५५ = CS Ee 

मेरा मन मुक में उजड़ गया । मैं अगिले दिनों का स्मरण 
करता हूं तेरे सांरे काय्यं पर सेच करता हूं तेरे हाथ 
की रचना पर ध्यान करता हूं । में अपने हाथ तेरी ओर 
~ . 


2 


हे परमेश्वर शोचता कर मेरी सुन मेरा प्राण क्षो 


& 
„ a) . 


तेरो ओर उठाता हूं । हे परमेश्वर मुझे मेरे बेरियों से छुड़ा | 
मैं तेरे पास अपने का छिपाता हूं । मुझे सिखला कि तेरी १0 
इच्छा के समान करूं क्योंकि त॒ दो मेरा ईश्वर है तेरा | 
आत्मा भला है बह मुझे समथर भूमि पर अगुआई करे हे 
परमेश्वर त्‌ अपने नाम के लिये मुझे जिलावेग। त॒ अपने चम्मं 
के साथ मेरे ्राण को सकेती से ननिकालेगा । और त अपनी | 
दया के साथ मेरे बैरियों का नाश करेगा और मेरे प्राण के | 
दुःख देनेहारों को नाश करेगा क्योंकि मैं तेरा सेवक हुँ 
| रकसे। चैंतालीसवां गीत । दप 
दाऊद का शोत । £ 
परमेश्वर मेरी चटान चन्य हो जञा मेरे हाथां को युद्ध 
करना मेरी अंगुलियों का लड़ना सिखलाता है। मेरा अनु” | 


अह करनेहारा ओ।र मेरा गढ़ मेरा ऊंचा 


RE 


स्थान ओर मेरा | 


भरासा रखता इ | 


जा मेरे लोगों को मेरे नोचे करता हे । 


क्री ४ 


{ 


TS a 
१४४ गीत] गोतो की पस्त"! १६३ 


४ पत्र कि त उस का सोच करे। मनष्य व्यर्थ नस्त को नाइँ हे 
उस के ढिन बोतते हुए छाये के समान हैं । 
५ 'हेपरमेशवर अपने स्वगा का झका और नोचे आ पहाड़ों 
६काछ्‌ अर उन से घग्रां उठे । बिजलो गिरा ओर जन्हे 
9 [बथरा अपने बाण चला ओर उन्हे घबरा दे । अपने हाथ : 
ऊपर से बढ़ा मुभे बचा और मुभे छुड़ा बहुत पानियों से 
८ प्रदेशो सन्ताने के हाथ से । जिन का मुंह बृथा कहता 
है और उन का दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ हे ।. 
९ हे इश्वर में तेरे लिये नया गीत गाऊंगा दस तार के 
१० बोन के साथ तेरे लिये गाऊंगा । जे। राजाओं को मक्ति 
देता है जा दाऊद अपने दास क दुःखदायक की तलवार 
११ से छुड़ाता छै । मुझे बचा और मुभे छुड़ा परदेशियों के 
बंश के हाथ से जिन का मुंह बृथा कहता है चर उन का 
१२ दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है। जिसतें हमारे बेटे 
पथो को नाई अपनो तरुणाई में बड़े हो इमारी बेटियां 
कोने के पत्थरों की नाईं मन्दिर को बनावट के लिये 
१३ खोदी जायें । हमारे खत्ते पर्ण नाना प्रकार का अनाज देते ` 
हों इमारो भेड़ हमारे क्षेत्रों में लखखा सहस्त्र जनती रहें। . 
१४ हमारे बेल लदे हुए हों और कुछ हानि और बिगाड़ न 
१४ दो और इमारे मागों में कुछ बिलाप न झो । क्या रे 
चन्य व लाग [जन को यह दशा है क्या हो चन्य चे लाग 
जिन का इश्वर परमेश्वर है । 
ह सकसो पेतालोसवां गीत । 
दाऊद को स्तति । FTES 2० 
२ है मेरे इश्वर राजा मैं तेरो बड़ाई करूंगा और में दा 
सरबेदा. तेरे नाम का. घन्यबाद्‌ करूंगा । मैं प्रतिदिन 


३ हे परमेश्वर मनष्य क्या हे कित उसे जाने मनष्य का | 
वि | 

| 

| 


। 


| 
। 
| 


१६8 गीतों की पुस्तक । [१३४ मोत 


थन्यबाद्‌ करूंगा और सदा सबंदा तेरे नाम की स्ति 
कहूंगा । परमेश्वर महान और अत्यन्त स्तुति के योग्य है ३ 
और उस की मदमा खोज से बाइर। सक पीढ़ी दूसरी ४ 
पीढ़ी से तेरे काय्यी की स्तुति करतो रहेगी और लाग 
तेरे महत काय्यं को बर्णन किया करेंगे । मैं तेरी महिमा १ 
को बिभवमय सुन्दरता पर और तेरे आश्‍चर्य काय्यों बी | 
बातों पर सोच किया करूंगा । और वे तेरे भयंकर कार्यो ६ 
के बल को चचा करेंगे और नैं तेरी बड़ाइये का बर्णन : | 
करूंगा । वे तेरो अत्यन्त भलाई का चचा किया करगे और ०0 
तेरो सन्चाई पर गान करेंगे । 
परमेश्वर कृपालु और दयालु है चैय्यंत्रान और दया ६ | 
में बड़ा परमेश्‍वर सब के लिये भला है और उस की ९ 
दया उस के सारे काय्यों पर हैं । हे परमेश्वर तेरो सारी १ 
क्रिया तेरी स्तुति करती हैं और तेरे साधु तेरा चन्यबाद 


€ 


करते हैं। बे तेरे राज्य के सेश्वय्य को चरी करते हैं ओर \ 
तेरे सामध्यं की बातें करते हैं। जिसतें मनुष्य के सन्तान t 
के..उस के महान कायी का और उस के राज्य की 
सुन्दरता के बिभव का जान दें तेरा राज्य सनातन का ९३ | 
राज्य है और तेरो मभुता पीढ़ी से पीढ़ी लो । k 

परमेश्वर सारे गिरवेयों का थामनेहारा और सारे भुके | 
छुआ का उठानेह्ाारा है । सभे को आंखें तेरी ओर लगो ९१ | 
रहती हैं और त॒ समय पर उन्हें उन का मोजन देता है। | 


| 
रु 
| 


: परमेश्वर अपने सारे पुकारनेहारों के निकट है समं ९८ 
के निकट जे सच्चाई के साथ उसे प॒कारते हैं । वह अपने ३६ 


+ 


१४६, १४७ गीत] गीतों की पुस्तक ॥ 4६५ 


e पे 


डरवैयों की इच्छा प्री करेगा और उन की दोहाई सुनेगा 
२० और उन्हे बचावेगा । परमेश्वर अपने सारे प्रेमियों का 
२१ रक्तक है और सारे दुष्टों का नाश करेगा । मेरा मुंह 
परमेश्वर की स्तुति को बातें करेगा चर सारे प्राणी सदा 
सर्बदा उस के पविच नाम को घन्यबाद्‌ कहा करेंगे । 
शकसे। छियालीसवां गीत । 
१ इलिलुयाह। हे मेरे प्राण परमेश्वर की स्तुति कर ॥ 
२ में जब लों जोता रहूंगा परमेश्वर की स्तुति करूंगा अपने 
३ अस्ति रहने लो अपने इश्वर के लिये में गाऊंगा । अध्यच्छें 
पर भरोसा न करे मनुष्य के सन्तान पर जिससे छुटकारा 
४ कुछ नहीं । उस का इवास निकल जाता है बह अपनी 
मिट्टी में फिर जाता है उसो दिन उस की चिन्ता नाश 
हा जाती हैं । 
३ क्या हो धन्य वह जिस का उपकारक यञअकब का 
सर्बेशक्तिमान है और उस का भरोसा परमेश्वर अपने 
६ इश्वर पर ः है । जिस ने स्वग और एथिवो समुद्र आर जो 
कुछ उन में है सब बनाया जो सदा सर्बदा सच्चाई का 
० रचक है। जो सताये हुओं के लिये बिचार करता है मखं 
को रोटी देता है परमेश्वर बंघुओं का खेल देला है। 
८ परमेश्वर अंधों की आंखें खाल देता है परमेश्वर भ्स्क्के 
छुआ का उठात। है परमेश्वर घम्मिंयों का प्यार करता 
९ है। परमेश्‍वर परदेशियां का रखवाल है अनाथ रर रांड 
कषा संभालता है और दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा करता है ६ 
१० परमेश्वर सनातन लों राज्य करेगा तेरा इंश्वर हे सेह: 
.. पीढ़ी से पीढ़ी लां । हलिल्याह । कक bo 
bre rn सकस सँतालोसवां गोत । Ss 
i , se < : # {Bo A 
4 : हललूयाह । क्योंकि हमारे इश्वर के लिये स्तुतिगाना 


Es 


ty 
५3 है 


है ग्रार उस को समुभ अगणित । परमेश्वर दीनों को 


` भेजता है उस का बचन बहुत शोच्र दौड़ा जाता है। जो 


को शोत के आगे कान खड़ा दा सक्ता हे। 


चलाता है पानी बह जाता 


~ 


eo ~ ;- >> 
१६६ गाता का पुस्तक । [१४७ नी 


भला है क्योंकि बह मने।हर है और स्तुति करना सन्दर | 
है । परमेश्वर यरूसलम को बनाता है इसराणल के र 
हुआ को सकट्टा करता है | जा चूर्ण अन्तःकरणियों ज्ञा ३ 
चंगा करता है और उन के घावों को बांधता है। जञा तारों } 
को गिनतो बतलाता है बह उन समों के नाम लेले 


बुलाता है । हमारा प्रभु महान है भरर महा सामर्थ्य रखता ॥ 


उठाता है दुष्टों को भूमि पर दे मारता है। 
_ परमेश्वर को घन्यबाद के संग उत्तर दे! हमारे इश्वर के 
लिये बीणा के संग गाओ।। जे! स्वर्ग को मेचों से ढांपता है 
जे। एथिवो के लिये मेंह सिद्दु करता है जा पहाड़ों पर घास 


~ 


है पुरुष की पिंडलियों से प्रसन्न नहों है। परमेश्‍वर अपने १९ 
डरवैयों से प्रसन्न है उन से जा उस की दया के आश्रित हैं। | 


चिक्रनाई से तृप्र करता है। जा अपनी आजा एथिवो पर 


दिम ऊन की नाइँ देता है वह पाला राख की नाईँ बिथ” 
रात। है। जो मास की नाई अपना तुषार फॅंकता है उस 

वह अपना ' 
अपनी प्रन | 
है ' बेह अपना बचन य्कूब १६ 
पि और अपने न्याय इसराएल 


बचन भेजता है और उन्हें पिघलाता है बह 


बर्णन करता है अपनो बि 


१४८, १४६ गोत]गोत्तों की पुस्तक । १६७ 


३0 से। उस ने किसी जातिगण से ऐसा नहों किया है ओर 
| चेउसकेन्यायों को नहीों जानते हैं । हलिलयाह । 
सक्षसा अआठतालासवा गात । 

१ हलिलयाइ। स्वगां से परमेश्वर की सतति करे ऊंचाइयों 

२ पर उस को स्तति करो । हें उस के सारे ठतो उस को 
स्तृति करो हे उस को सारो सेनाओ उस की स्तति करे । _ 

३ हे सय्यं और चांद उस की स्तति करे डे सारे ज्यालिम्य 

४ तारो उस को स्तात करो। हे स्वगा के स्वरा ओर हे पानिय 

५ जो स्वगं के ऊपर हे! उस क्सो सतति करे! । चे परमेइनर के 
नाम की स्तुति करें क्योकि उसो ने आज्ञा किडे चरर चे 

६ उत्पन्न हुए। और उन्हें सनातन के लिये स्थिर किया उस ने 
सोमा ठहराई और वे उस के पार नहों जा सत्ते । 

७ एथिवों पर से परमेश्वर की स्तुति करो हे बड़ी मछ- 

८ लिये! आर सारो गहिराइये । आग और ओले हिम और 
कुहिरे बड़ी आंधी जा उस के बचन का पालन करती है । 

९ पहाड़ा ओर सब पहाडिया फलवान पेड़ और स।रे. देन” 


१० दारुओ । बनपशु ओर सारे चैपाये रेंगवैये और उडनेवबाले 


१९ पक्ता । टाथवा क राज्य अर सारे लागो अध्यक्षो ओर 
, १२ एथिवो के सारे न्यायियो । तरुणा र कंवारियो भी बट्ट 
१३ बालकों समेत । ये सब परमेश्नर के नाम को स्तति करें 
बयोकि उस का नाम अकेला श्रेष्ठ है उस का इेश्रय्य एचिवो 
१४ और स्वगं के ऊपर है । और उस ने अपने लोगे! के लिये 
ः क सांग अपने सारे सिद्दधों के लिये स्तति ऊंचो किई. ङ्घ 
'. अधात्‌ इसराएल के सन्तान अपने समोपो लोगों के लिये । 
. इलिलयाह। , 
सकसा उचासवा गोत । 


__इलिलूयाह। परमेश्वर के लिये नया गीत गाञ्च ओर 


१६८ गाता का प्रस्तक् ॥ [ay गीत. 


उस को स्तुति उस के सिद्ठों की सभा में । इसराएल अपने 
सष्टिकत्ता से आनन्दित हो सैहून के बंश अपने राजा से मगन 


>) 
के साथ उस के लिये गान करे। क्यों कि परमेश्‍वर अपने लोगों 
से प्रसन्न है बह दीनों को मुक्ति से बिभषित करता है। 
षडु लाग प्राता मे आनन्दता से बजाये अपने बिछ्लैनों 
पर आनन्द के शब्द करे । सबशक्तिमान को बड़ी स्तते उन 
क मुह में हा आर दोधारा खड्ग उन के हाथ में । जिसतें 
जातगणो म पलटा आर लोगों में दंड चलावें। जिसतें उन 


क राजाओं का सोकरा से ओर उन के अध्यक्षा का लाइंको 


हा। व नाच में उस के नाम का स्तात कर तबले आर बाणा ३ 


बोडिया से नकडें। जिसतें लिखा ह भरा बचार उन पर करेवही 


Tबचार उस क खारे सढ़ा कलये प्रातष्टा हे। हाललयाह। 
सकसा पचासवा गोत । 


हललयाह । सबंशाक्तमान को सतति उस के चर्म्मंघाम _ 
म कर उस के सामथ्य के आकाश में उस की स्तति करो। 


उस क महतझाय्या कलये उस को सतति करा उस का 


माइमा को उत्तमता के समान उस को सतति करा । तरही : 
क शब्द क साथ उस को स्तति करा बोणा और बरबत के . 


साथ उस का स्तुति करो । तबले र नाच के साथ उस 
का स्तुत करा तार आर बांसरी के साथ उस की स्तति 
करे। । बड़े शब्द को भामो के साथ उस को स्तति करा 
आनन्द के शब्द को मांमों के साथ उस की सतति करो। हर 
सक शनासघारा परमेश्वर को स्तुति करे । हलिलयाह ॥ 


१ 
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